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भूमिका 


इस खण्डमे अप्रैल १९११ से मार्च १९१३ तक की सामग्रीका समावेश हुआ है। 
समझौतेकी बातचीत मारचमे शुरू हुई थी और इस खण्डके प्रारम्भभे ऐसा दिखाई 
पडता है कि उसके फलस्वरूप सत्याग्रहका दीघकालसे चल रहा संघर्ष सफलतापूर्वक 
समाप्त हो जायेगा । छेकिन खण्डका अन्त होता है उस बवंडरकी आगाहीसे जो 
त्यायारूयों द्वारा फरवरी और माच १९१३मे दिये गये विवाह-सम्बन्धी निर्णयोंक कारण 
उठनको था। इन निर्णयोंमे भारतीय विवाहकी वैधताकों चूनौती दी गईं थी जिससे 
भारतीय नारीकी सामाजिक स्थिति बहुत विषम हो जाती थी। इसी बीच १९१२ की 
गरद्‌ ऋतुमे श्री गोखलेकी दक्षिण आफ्रिकाकी ऐतिहासिक यात्रा हुई जिससे पारस्परिक 
सद्भावनाका सुन्दर वातावरण निर्माण हुआ और यह उम्मीद बंध चली थी कि अब 
सव-कुछ ठीक हो जायेगा। गाधीजी तो आफ़िकासे छुट्टी पाकर भारत लौटनकी बात , 
भी सोचने लगे थे: “मे यहाँसे मृक्‍त होते ही वहाँ आ जाऊँगा।” (पृष्ठ १६१) । 

अप्रेछ १ को भारत सरकारन भी अधिकृत तौरसे घोषित कर दिया कि जुलाई १ से 
गि्रिमिटिया मजदुरोंका दक्षिण आफ्रिका भेजा जाना बन्द हो जायेगा। यह एक महान 
विजय थी--दक्षिण आफ्रिकामे गांधीजीकी ही नहीं बल्कि भारत-स्थित उनके सह- 
योगियोंकी भो जिनमे मद्रासको दक्षिण आफ्रिकी छीगंका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय 
है। यह घटना भारत सरकारमे प्रवासी भारतीयोके प्रति अपने कर्त॑व्यकी नई भावनाके 
उदयकी सूचक थी। 

गांधीजी प्राय. पूरा अप्रैक केप ठाउनमे रहे। वे सघके प्रवासी प्रतिबन्धक विधे- 
यक्रमे कुछ सशोधन कराना चाहते थे और इसी सिलसिलेमे संसदके सदस्योसे मिलने- 
जुलने और उनका सहयोग प्राप्त करनेमे रूगे हुए थे। परन्तु अपने इस व्यस्त कार्यक्रमके 
बीच द्रान्सवाल, नेटाल और केपमे जो-कुछ चल रहा था उससे भी वे अपना सम्पर्क 
बनाये हुए थे। श्री रिच जोहानिसवर्गमे थे और ब्रिटिश भारतीय संघके दफ्तरको 
सम्हाले हुए थे। श्री पोलक डबनमे काम कर 'रहे थे। और इस प्रकार गांधीजी केप 
टाउतमे सउन्नोता-नवर्ताका नाजूक कार्य दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजके सम्पूर्ण सह- 
योगके साथ चला रहे थे। गाघीजी और श्री रिच' तथा पोलकके बीच' विचारोकी 
परिपूर्ण एकताके कारण ही ऐसा हो सका। 

भारतीयोंकी यह बूनियादी भाँग कि सघके प्रवासी कानूनसे जातीय प्रभेद 
हडा दिया जाये। विधेयक स्वीकार-सी कर छी गई थी; किन्तु ऑरेज फ्री स्टेटके 
विवानम यह जातीय प्रभेद अन्तनिहित था और उसे कायम रखा जा रहा था। बेशक, 
भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोसे सम्बन्धित कुछ दूसरे मूद्दे भी थे। पर वे ऐसी समस्या 
उपस्थित नहीं कर रहे थे जिसका कोई हू ही न हो। असल कठिनाई आरेज फ्री 
स्टेटठके विधानमे अन्तनिहिंत जातीय प्रभेदकी ही थी और जनरल स्मदस या तो फ्री 
स्टेटके सदस्षोंको इस वातके लिए राजी नहीं कर पाये या करना ही नही चाहते थे कि 


छः 


वे--सिद्धान्त रूपसे ही सही--फ्री स्टेटसे प्रभेदमूलक माँगोको हटाना स्वीकार कर हें 
और सघरम अन्यत्र चछते हुए रुखको अपना छे। जनरकू स्मद्स इस वातके लिए उत्सुक 
थे कि संसदके इस सत्रकी समाप्तिके पूर्व ही यह विधेयक स्वीकृत हो जाये। इसका कारण 
था। राज्याभिपेकका उत्सव समीप आ पहुँचा था और वे इस कार्यक्रमको शान्तिपुर्वक 
सम्पल्त करना चाहते थे। गाघीजीने उन्हें एक वैकल्पिक हल सुझाया जिसे अपना 
छेनेपर न केवल फ्री स्टेटवालोसे वचकर निकला जा सकता था वल्कि नेटाल और 
केपकी तत्कालीन समस्‍्याएँ भी अधिक नही रह जाती थी। गांधीजीका सुझाव यह था 
कि सघके प्रवासी प्रतिवन्‍्धक विधेयककों उठा लिया जाये और उसके स्थानपर ट्रान्स- 
वाल प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमर्में संोधन किया जाये -- क्योकि सत्याग्रह सघ्ष तो 
ट्रान्सवालके इसी कानूनको छेकर था। परन्तु जनररू स्मट्स इसे भाननेको त॑यार नही 
थे। उन्हे भय था कि गोरे छोग' उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली स्थितिको स्वीकार 
नही करेगे। ऐसी दुविधामे जनरकू स्मद्सने अपनी अडचने गाधीजीके समक्ष रखी। 
उन्होंने मजूर किया कि ज्ायद विधेयकको मृल्तवी रखना होगा लेकिन साथ ही आग्रह 
किया कि सत्याग्रह बन्द कर दिया जाये। दूसरेकी कठिनाइयोका खाल करनेके 
लिए सदा तेयार और स्वभावसे उदार गाधीजीने स्मद्सकी कठिनाईकों समझा और 
सत्याग्रहको मूल्तवी कर देना स्वीकार कर लिया। इसकी एवजमे उन्होने स्मट्ससे यह 
अभिवचन जरूर भाँगा कि अगले सत्रमें ट्रानस्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियमको रद 
करते हुए; किन्तु नावालिगोके अधिकारोकी रक्षा करते हुए उपयुक्त कानून पास किया 
जायेगा; मौजूदा अधिकार कायम रखे जायेगे, जो सत्यात्रही पजीयनके हकदार थे 
उन्हे पजीयन कराने दिया जायेगा और जो शिक्षित सत्याग्रही उस समय ट्रान्सवालमें 
रहते थे किन्तु जिन्हे एशियाई अधिनियमके तहत पजीयनका हक नही था उन्हें जबतक 
आगामी कानून पारित नहीं होता तबतक के लिए वहाँ रहनेकी विशेष अनुमति दी 
जायेगी। यह वात २१ अप्रैकको हुई थी । दूसरे दिन स्मट्सने आवश्यक आइवासन 
दिये और कहा कि आगामी सत्रमें पास किये जानेवाले कानूनमे ऐसी धाराएँ होगी 
जिनसे सव प्रवेशायथियोंकों कानूनी समानता मिल जायेगी। ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा 
२७ तारीखको अपनी सभामे “अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द करनेंके प्रस्तावको जनरल 
स्मद्स द्वारा दिये गये वादोके पूरा होनेंकी शर्तोके साथ स्वीकार ” कर लिया गया 
(पृष्ठ ५७) । २९ अग्रैढसे २० मई तक इस सम्बन्धमें पत्रों और तारोके आदान-अदानके 
बाद अस्थायी समझौता सम्पन्त हो गया। 

किन्तु गांधीजीने एक सतकंता यह वरती कि टॉल्स्टॉय फाम, जहाँ कि सत्याग्रहि- 
योंके निवास और निर्वाहकी व्यवस्था की गई थी, कायम रखा गया क्योकि अभी और 
कई अन्याय थे जिनका प्रतिकार करना बाकी था और भारतीयोने उनके सम्बन्ध 
आन्दोलन करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखा था। खैर, कुछ समयके लिए शान्ति 
तो हो गईं और गाधीजीने राजनीतिक जीवनकी चिन्ताओकों यथासम्भव एक ओर 
रखकर अपना ध्यान ज्यादा महत्त्वकी वस्तुओकी ओर छगाया। वे पहलेसे ज्यादा कठोर 
आत्मनियमनके प्रयत्नमें, चिन्तन और मननमे तथा शैक्षणिक प्रयोगोर्मों जुट गये। 


चात 


डॉ० प्राणजीवन मेहताके नाम उन्हीं दिनो लिखे गये अपने ८ मईके पत्रमे वे 
कहते है* “यदि इन आठ या छ. महीने मुझे कुछ अवकाश रहा, तो मेरा विचार 
खादी-करघेपर ध्यान देनेका है। में देखता हूँ कि यदि में शान्तिपृवक वकालत 
करता रहें तो प्रतिमास दो सौ पौड मिलते रहेग। किन्तु मेने उसमे न पडनका 
निरचय किया है। इस कामका अधिकाग रिचके पास जायगा। रिचको मेने अपने ही 
दफ्तरमे बिठाया है और वह काम करने लगा है।” (पृष्ठ ६६)। इसी पत्रमे वे 
फीनिक्समे पाठशालाके छिए उपयुक्त इमारत वनवानेकी अपनी इच्छाका भी उल्लेख 
करते हैं । ए० ई० छोटाभाईके नाम अपने ४ मईके पत्रमे उन्होंने फीनिक्स संस्था 
टरस्टको सौपनेका इरादा घोषित किया था। इस प्रकार जब वे अपनी साधनामे 
एक नया निर्णायक कदम उठानेकी तंयारी कर रहे थे तभी उन्हें अपने पारिवारिक 
जीवनमे एक दुखद घटनाका मुकाबला करना पडा--एक ऐसी घटनाका जो उनके 
लिए वर्षोतक भर्मान्तक कष्डका कारण रही और जिसका उपशम सारी मनृष्य-सुलूभ 
आसक्तियोके क्रमिक त्याग द्वारा ही हो सकता था। उनके सबसे बडे लडके हरिलाल 
गांधीने, जो कुछ समय तक सत्याग्रही रह चुके थे और इस सिलसिलेमे जेल भी काट 
चुके थे, माँ-वापसे रूठ कर घर छोड दिया और वे भारत चले गये। हरिलाल गाधीकी 
शिकायत यह थी कि गाधीजीको अपने परिवारके आत्मीय जनोके ---अपने वच्चोके 
सासारिक हितकी कोई चिन्ता नहीं है। हरिलालको ऐसा ही लूगता था। जाहिर है 
कि उनकी आध्यात्मिक प्रगतिके लिए गांधीजीके ज्वलन्त उत्साहको हरिकाल पहचान 
नही सके। इस विपयपर हरिलालके जानेसे पहले पिता-पुत्रकी काफी बातचीत हुई और 
उसके बाद वे “शान्त मनसे” भारत चल दिये | गाघीजी चाहते थे कि हरिलालका 
“विकास स्वतन्त्र रीतिसे हो” और चाहते थे कि वे उन्हे “जैसा अच्छा लगे” वसा 
वे रह। किन्तु पिता-पुत्रम फिर पहले-जसा सहज-सम्बन्ध कभी नहीं बना। 
टॉल्स्टॉय फार्मपर रहते हुए गांधीजीका डॉ० प्राणजीवन भेहंता, गोपाल कृष्ण 
गोखले, मगनलाल, छगनलारू, हरिलाल, मणिलाल और वादमे जमनादास गाघीके साथ 
नियमित पत्र-व्यवहार होता रहा। प्रतिदिन कुछ समय वे वहाँके स्कूलके बच्चोकों पढानेमे 
भी लगाते थे। महाभारत और इंडियन आइडिल्स ” (एडविन आर्नाल्ड द्वारा लिखित 
कुछ प्राचीन भारतीय आख्यान) के अज्ष वे बच्चोकों कुछ बेसे ही उत्साहसे सुनाते थे 
जिसका अनुभव किसी नई मूल्यवान वस्तुकी खोज करनेवाले व्यक्तिको होता है। समय- 
समयपर वे सरकार हारा समझौतेके पालनम पाई जानवाली न्रुटियों और प्रवेश तथा 
अधिवाससे सम्बन्धित दूसरे विषयोपर गृह-मन्न्रा॒यकों पत्र भी लिख रहे थे। “इंडियन 
ओपिनियन में वे तीन-पौडी कर, म्युनिसिपल्टियों द्वारा भारतीयोंको उनकी जमी हुई 
वस्तियोसे उखाड़कर अत्यत्र के जानेंके प्रयत्न और गोरों द्वारा चलाये जा रहे एशियाई 
विरोबी आन्दोह़न-जैसे भारतीयोसे सम्बन्धित महत्वपूर्ण सवालोंपर इस समय भी लिखते 
रहे, यद्यपि पहलेसे कुछ कम। 
सन्‌ १९११ के अन्तिम दिनोंमे अस्थायी समझौतेकी अवधि समाप्त हो गई। नया 
प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक तेयार हुआ और गांघीजीको दिखाया गया। किन्तु उसके 
गजद मे प्रकाशित होनपर गाघीजीन उसमें कुछ फर्क देखा: वह धारा, जिसके अनसार 
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ऑरेज फ्री स्टेटमें प्रवेश करनेवाले शिक्षित एशियाइयोको हलफिया यह बयान देना पडता 
था कि वे उक्त प्रदेशमें खेती या व्यापार नही करेंगे कायम रखी गईं थी। पत्रोका 
आदान-अदान हुआ गौर सदाकी तरह जनरकू स्मट्सने कुछ आपत्तियाँ तो हछ कर 
दी और कुछके वारेमें आश्वासन दे दिये! ता० २४ जूनकों, जब कि विधेयकका कैवछ 
दूसरा वाचन ही समाप्त हुआ था, ससदुके सत्रका अवसान कर दिया गया और गाधीजीको 
यह बताया गथा कि जबतक सम्बन्धित कानून पास नहीं हो जाता, पिछडी सालका 
अस्थायी समझौता जारी रहेगा और शिक्षित भारतीयोको, जिनके नाम गांधीजी देंगे, 
सन्‌ १९१२ में भी प्रवेश दिया जायेगा। 

गाघीजी श्री गोखकेको वार-वार अत्यन्त आग्रहपृर्वक दक्षिण आफरिका आनेका 
अनुरोध करते रहे थे; २२ अक्तृवरकों वे वहाँ भा पहुँचे और केप टाउनमें उतरे। 
दक्षिण आफ्रिकाके गोरे और रगदार, सब छोगोने रास्तेमे वे जहाँ-जहाँ रुके वहाँ और 
शहरोके नगर-भवनोमे उनका झ्ानदार राजकीय स्वागत किया। वे विविध वर्गोके नेताओं 
और व्यक्तियोसे मिले; जगह-जगह उनके भाषण हुए; सघके मन्त्रियो --वोथा, स्मद्स 
और फिशरसे उनकी चर्चाएँ हुईं और गवरनर-जनरलके साथ उन्होने भोजन किया। 

गोखलेकी यह यात्रा भारतमें दक्षिण आफ़िकी सवालोके प्रति छोगोका ध्यान केन्द्रित 
करनेमे वहुत सहायक सिद्ध हुई, इसी प्रकार दक्षिण आफ्िकामें उसने भारतीयोका 
होपला बढाया और साथ ही डछॉड एम्टहिलके शब्दोमें उससे “ सद्भावनाका वातावरण 
तैयार” हुआ (पृष्ठ ४९४) । गोखलेसे मिलनेके वाद छॉर्ड ग्लैड्स्टनने घाही सरकारको 
अपनी इस मेंटके वारेमें जो टिप्पणी (देखिए परिशिष्ट २२) लिखी थी उसमे श्री 
गोखलेकी यात्राके सुपरिणामोका साराश जा जाता है। 

प्रवेश और अधिवास-सम्बन्धी विषम प्रइन तो इसके वाद सुरूझ गये मालूम 
हुए किन्तु भारतीयोका उत्पीडन और दमन दूसरे वहानोंसे जारी ही रहा। उस समय 
तक यह रिवाज चछा भाता था कि जायदाद होती तो थी ऐसे गोरोके नामपर जो 
सम्बन्धित भारतीयोंके जाने-पहचाने मित्र होते थे किन्तु उसका उपयोग वे भारतीय 
करते थे और उसपर न्याय-मान्य (इक्वीटेविल) स्वामित्व भी उन्हींका होता था। अब 
सुबर्ण-काभून और कस्वा-कानूनके द्वारा इस रिवाजको नष्ट करनेकी कोशिश को जाने 
लगी। वछाक्संडॉर्प, कूगंडॉप, रुडीपूर्ट और फ्रीडीडॉप कस्वोमे क्रमश. वाढोंके गोरे 
मालिकोको सुवर्ण-कानूनके तहत अपने रंगदार आभोगियोको निष्कासित करनेके नोटिस 
दिये गये। व्यापारियोको अपने व्यापारिक परवाने दूसरोके नाम बदलूवानेकी इजाजत 
नही दी गई। ट्रास्सवाल म्यूनिसिपछ अध्यादेशके प्रारूपमे म्यूनिसिपेल्टियोको फेरीवाछोके 
परवानोके नियमनका पूरा अधिकार दे दिया गया था; उन्हें एशियाइयोकी पृथक 
बस्तियोसे खिलवाड करनेकी सत्ता भी मिल गई थी। इस प्रकार, व्यापारीके भरने 
या लिवृत्त होनेपर उसके परवानेको रद करके अथवा जिस वस्तीमे वह व्यापार करता 
था वहाँसे उसे किसी दूसरी और घटिया जगह जानेके लिए वाघ्य करके भारतीयोंके 
कारोबारको चौपट करनेका सगठित प्रयत्व किया गया। इसके सिवा भूतपुर्व गिरमिटिया 
भारतीयोपर तीनक-पौंडी कर भी छूगता ही रहा। 


नौ 


शीघ्र ही यह भी स्पष्ठ हो गया कि जहाँतकः अमलका सवाल है, अस्थायी 
समझौतेके भात्र दव्दोंका ही पालन हो रहा है, उसकी भावनाकी तो हत्या ही हो 
रही है। वन्दरगाहोपर प्रवासी कानूनके अमरूमे, खासकर नेटालमे, अधिकाधिक सख्ती 
वरती गईं। स्त्रियों और नावालिग बच्चोको उतरनेकी इजाजत नहीं दी गई। हकदार 
प्रवासियोके साथ उनके रितेके और उसके आधारपर प्रवेशके अधिकारके असम्भव 
प्रमाण माँगे गये। इस कठिनाईका एक ही उपाय था--सर्वोच्च न्यायालूयसे निषेध देश 
प्राप्त करना। सर्वोच्च न्यायालयमे बाई रसूलके मामलेसे न्यायमूर्ति वेसेल्सके इस निर्णयसे 
कि भारतीय प्रवासी अपने साथ एक ही पत्नी छा सकता है और वह सचमुच उसकी 
पत्नी होनी चाहिए, सारा समाज हिंल उठा। उसके कुछ ही समय बाद एक और 
मुसलमान अधिव!सीकी पत्नी, फातिमा जसात, को प्रवेशकी इजाजत नहीं दी गई और 
स्मट्सने मामलेमे हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर दिया। 

छेकिन समझौतेके मंगकी सबसे गम्भीर घटना तो यह हुई कि एशियाइयोके 
पंजीयकने सन्‌ १९१२ के लिए गांधीजी द्वारा प्रस्तुत छ शिक्षित भारतीय प्रवेश्ञाथियोके 
नामोमे से दो अस्वीकार कर दिये। इस घटनाकी चर्चा करते हुए गाधीजीने गोखलेको 
लिखा कि “मन्त्रिगण निश्चय ही अपने वादोको पूरा नही कर रहे हँँ।” (पृष्ठ ४५९) | 
उन्होने सरकारको चेतावनी दी कि यदि सरकारका रवेया यही रहा तो सत्याग्रह पुन 
शुरू किया जायेगा। और अन्तमे सन्‌ १९१३ के शुरुआतमें ही केपके सर्वोच्च न्यायालयके 
जस्टिस सलेने अपना वह निर्णय दिया जिससे भारतीय समाजको सबसे ज्यादा क्षोभ और 
आदइचर्य हुआ। बाई मरियमके मुकदमेका फैसछा देते हुए उन्होने कहा कि मुसलूमानी 
रिवाजके अनुसार सम्पत्न विवाह प्रवासी कानूनकों मान्य नही है। एक दूसरे मामलेसे 
नेठालके सर्वोच्च न्यायालयने भी मुसहूमानी विवाहकी वैघतापर शंका प्रकट की। जाहिर 
है कि स्मट्सके साथ अप्रैल, १९११में गांधीजीकी भेटम सौहादई और सद्भावनाकी जो 
मिठास लक्षित हुई थी वह काफूर हो चुकी थी। सरकारके रुखमे फर्क आ गया था 
और गांधीजीको छाचार होकर इसकी ओर ध्यान देना पडा और वे समाजको पहलेसे 
भी ज्यादा वडी छड़ाईके लिए तैयार करनेमे रूग गये। 

इस अप्रत्याशित निराशा और विफलतासे गाघीजी विचलित नही हुए। टॉल्स्टॉय 
फार्ममे रहते हुए उन्होंने आन्तरिक शक्तिकी जिस विपुल निधिका सचय किया था 
उध्षने उनके राजनीतिक जीवनके उलट-फेरोमे उन्हे सदा आइवस्त रखा। हमे इस 
“आश्रम ” मे उनके बाहरी जीवनका विवरण, उनकी सन्‌ १९१२ की डायरीमें मिलता है। 
उनका मन विलकुल ही भिन्‍न कोटिके सवालछोमें व्यस्त है; इस समय उनके ध्यान 
और चिन्तनके विषय हूँ: शरीर-श्रमका सिद्धान्त, स्वास्थ्यप्रद और साथ ही सात्त्विक 
आहार, स्वभाषाक्े माव्यम से दिया गया शिक्षण आदि। आन्तरिक ताजगीके लिए वस्तु- 
गत सत्यका सान्निष्य एक महत्त्वपूर्ण साधन है। गांधीजीकी उक्त प्रवृत्तियाँ इसी भनो- 
वेज्ञानिक पिद्धान्तकी ओर संकेत करती मालूम होती हैँ। वे इस समय एक पाठ्शाल्ाके 
आचार्य ये -- जिसमे छडनेकी नही, किशोर वारूक-बालिकाओके विकासमे सहायता 
देनेकी वात थी। आय-व्ययका अत्यन्त वारीकीसे रखा गया हिसाव आहार-व्यवहारमे 
उनकी मितव्यविताका--सादगीका, और थोरोके शब्दोंमे कहे तो, “स्वल्पीकृत ऐच्दरिय 


द्स 


परिवेश ” का सूचक है। इस हिंसावमें रोज-रोज जिन वस्तुओोका उल्लेख होता है. 
देखिए . चमड़ा--यह कंलेनवेकके लिए खरीदा जाता था, कैलेनवैक अपने वर्गंमे 
विद्याथियोको चप्पलें वनाना सिखाते थे जिसे उन्होने ट्रेपिस्ट साथओके मठमें सीखा 
था; जवकर --- यह नमककी जगह काममे आती थी; व्यक्तिगत चिट्टियोके लिए 
स्टम्प--केकिन ये चिट्ठियाँ प्राप्त नही हैँ, छॉली स्टेशनसे प्रतिदिन आनेवाले दधकी 
कीमत, उन यात्रियोका रेलभाडा जो अपनी समस्याएं सुलझानके लिए टॉल्स्टॉय फार्म 
आते रहते थे। 

दिश्वम्वरकी डायरीमे एक तारीखमों यह ठटीप मिलती है कि अगले साल 
“इंडियन ओपिनियन ' में और ज्यादा घाटा होगा। पैसेकी समस्या कठित हो गई 
थी --ठॉल्स्‍्टॉय फार्म, फीनिक्स, शिक्षाके प्रयोग आदिके लिए पैसेकी जरूरत थी और 
ढाठाके दानसे अथवा डाँ० मेहताकी अक्षय उदारतासे उसकी केवल आजिक पूर्ति ही हो 
सकती थी। अपनी सत्योपासनाके प्रसगर्मो अव गाधीजीने जीविकाके लिए वकाछतका 
त्याग कर दिय्रा था और कठिनाईका मूख्य कारण यही था। डॉ० प्राणजीवन मेहताके 
नाम अपनी सन्‌ १९११की चिट्टियोमे गाधीजी एकाधिक वार अपनी भारत लौट आतनेकी 
इच्छाका उल्लेख करते है । गोखलेकी दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राके वाद उनकी यह इच्छा 
और तीत्र हो गई दिखती है। २६ नवम्बर १९१८के पत्रमे वे कहते हैं कि उन्होने 
गोखलेको आइवासन दिया है कि वे भारत तबतक नही लौटेंगे, जबतक उन्हे वहाँ 
उनकी जगह लेनवाला कोई व्यक्ति नही मिल्ल जाता और यह व्यक्ति सम्भवत. पोलक 
होगे। १ दिसम्वरको अपनी डायरीमे वे कहते हैं कि मेने भारतीय पोशाक पहनना 
शुरू कर दिया है। मातृभूमिकी पुकारकों भव वे और नहीं टारू सकते, दक्षिण 
आफ्रिकासे विदाकी घड़ी निकट आ गई है और बे प्रस्थानकी तैयारी कर रहे हूँ। 
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सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्‍ली, के अनुसन्धान तथा सन्दर्भ विभाग, साबरमती 
सग्रहालय और गृजरात विद्यापीठ ग्रन्याछय, अहमदाबाद और श्री प्यारेलाल नय्यर 
हमारे धन्यवादके पात्र हँ। प्रदेखोकी फोटो-नकल्े तेयार कर देनेके लिए हम सूचना 
तथा प्रसारण मन्त्राकयके फोटो-विभाग, नई दिल्‍लीके आभारी हैं। 


पाठकोंको सुचना 


विभिन्‍न अधिकारियोके नाम लिखें गये पत्र तथा अभ्यावेदन, समाचारपतन्नोंको 
लिखे गये पत्रादि और सभाओमे पास हुए प्रस्ताव जो इस खण्डम शामिल किये गये 
है, उनको गाधीजीफा लिखा माननेका आधार बहुत-कुछ वही है, जिसका हवाला खण्ड 
१ को' भूमिक्रामे दिया जा चुका है। यदि किन्‍्ही शीष॑कोको किन्ही विशेष कारणोसे 
सम्मिलित किया गया है तो उनका खुलासा पाद-टिप्पणियोंमें कर दिया गया है। 
गाघीजीके जो छेख 'इडियन ओपिनियन ' मे उनका नाम दिये बिना प्रकाशित हुए थे 
उनको ग।बीजीके आत्मकयात्मक लेखोमे सामान्यतः मिलनेवाले संदर्भों, उनके सहयोगियों 
--छंगनलाल गाधी और एच० एस० एल० पोलककी सम्मति तथा अन्य उपलब्ध 
साक्ष्के: आधारपर पहिचाना गया है। 

उपलब्ध हिन्दी सामग्रीको पुनः प्रस्तुत करते समय मूल रूपको ज्योका-त्यो 
बनाये रखनेका पुरा-यूरा प्रयास किया गया है। मूलमे पाये जानेवाले एक ही नामके 
“ विभिन्‍न रूपोको ज्योका-त्यो रहने दिया गया है। 

सम्पादकोंकी ओरसे जोड़े गये शब्द खड़े कोष्ठकोमे दिये गये है। अग्रेजीसे उद्धृत 
किये गये अंश गहरी स्याहीमे हाशिया छोड़कर छापे गये है। सवाददाताओ . आदि द्वारा 
तैयार किये गये गांधीजीके भाषणोके परोक्ष विवरण और ऐसे लेखाश भी, जो गाघीजीके 
नही है, गहरी स्याहीमें छापे गये हे। 

अंग्रेजी और गृजरातीसे किये गये अनुवादकों मूलके अधिक-से-अधिक निकट 
रखने और उसे सुपाठ्य वनानेका भरसक प्रयास किया गया है। स्वय गांधीजी द्वारा 
किये गये गुजराती अनुवादोका अनुवाद करनेमे भी यथासम्भव उनके मूछ अग्नेजी 
पाठको सामने रखा गया है। 

प्रत्येक शीपंककी तिथि दाहिनी ओर सबसे ऊपर दी गई है। यदि मूलमे तिथि- 
का उल्लेख नहीं मिला, तो खड़े कोष्ठकर्में उसकी अनुमानित तिथि, जहाँ आवश्यक 
समझा गया है, दे दी गई है। अनुमानका कारण पाद टिप्पणियाँ देकर स्पष्ट किया 
गया है। कुछ निजी पत्रोकी मूल प्रतियोमे विक्रमी पंचांगके अनुसार तिथियाँ मिलती 
है। वहाँ उनके साथ ही खड़े कोष्ठकोमे ग्रिगोरियन (अग्रेजी) पंचागके अनुसार तिथियाँ 
निकाली गई है और आवश्यकता पड़नेपर आन्तरिक तथा बाह्य साक््यके आधारपर वर्ष 
निर्चित किया गया है। साधन-सूत्रके साथ अन्तर दी गई तिथियाँ प्रकाशनकी हे! 

पाद टिप्पणीमे जहाँ भी कही इस मालाके खण्ड १ का हवाला दिया गया है 
वहूं अगस्त १९५८ के संस्करणसे सम्बन्धित है। “ आत्मकथा ” और “दक्षिण आफ्रिकाके 
सत्याग्रहका इतिहास ' का हवाला देते हुए उसके विभिन्‍न संस्करणोका विचार रखते हुए, 
केवल खण्ड और परिच्छेदका उल्लेख किया गया है। 


चौदद 


साधन-सूत्रोमे एस० एस० सकेत साबरमती सम्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध 
सामग्रीका; जी० एन० गांघी स्मारक निधि तथा सम्रहालय, नई दिल्‍्लीमे उपलब्ध 
क्रागज पत्रोका; और सी० डब्ल्यू०, कलेक्टेड बक्से ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गाधी 
वाहुमय) द्वारा सगृहीत पत्रोका सूचक है। 

इस खण्डसे सम्बन्धित और इसे अधिक अच्छी तरह समझनेमे सहायक सामग्री 
परिशिष्टोके रूपमे दी गई है। अन्तर साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित 
कालका तारीखवार जीवन-वृतान्त तथा इस खण्डकी पारिभाषिक शब्दावली भी दी 
गई है। 
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१४, 


छ्बीत 


१७, संघ संतदमें प्रवासी प्रतिबनन्‍्धक विधेयक (१९१२) के सम्बन्धमें स्मटसका भाषण 
१८, अस्थायी समझौतेंके सम्बन्धमें छोंडे समामें छोड ऐम्टहिकका भाषण 
१९, कस्वा-कानून सशोपन अधिनियम (१९०८) के साबन्धमें साम्राज्य सरकारकी सेवामें 


संघके मन्त्रियोंकी विप्पिणियों 
२०. गांधीजीके नाम गोखछेका पत्र 
२१. स्वर्ण-कानून और करवा-अधिनिवम (१९०८) के बारेमें भारत सरकारकों पोल्कका पत्र 
२२, गोखछेके साथ हुईं मेंटपर ग्लेडरटनकी टिप्पणी 
२३० बम्बईमें गोखढेका भाषण 
२४, सिंलवर्न और एफ० सी० हॉढेंडरको गोखढेका उत्तर 
२७, गांधीजीके नाम गृह-सचिवका पत्र 
सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
पारिभाषिक शब्दावली 
शीषक-सांकेतिका 
साकेतिका 


जणर 
णणण५ 


७०९ 
णधर्‌ 
णह्टरे 
णद्््‌ 
०६८ 
हि । 
७५७९ 


५८९ 
ण्८२ 
६०८ 
६१० 
६१३ 


चित्र-सूची 
स्मदससे १९ अप्रैल १९११ को हुई बातचीतकी टीप --गाधीजीके स्वाक्षरोमे... मुखचित्र 
“ केला खाकर तो वह बिलकुल शेर हो जाता है! / (व्यंग्य चित्र) १०४ के सामने 


बिलजी ऑस्केन्धी ( पर ) १०४ ग 
“ पच्चर ठोकी जा रही है” (व्यंग्य चित्र) १०५. » 
“ डायरी : १९१२ ” से (दो पृष्ठ) ४१६ # 


श्री गोखछे और केपटाउनकी स्वागत समिति ४१७  ,, 


१. तार: जोहानिसबर्ग कार्यातष्यको 


केप ठाउन 
अप्रेल १, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
फ्री स्टेटवालझे! इस समय विचार कर रहे है। अन्तिम निर्णय सम्भवत्त: 
मंगलवारको । 
;ं गांधी 


मूल अग्नेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५३९७) की फोटो-नकलसे। 


२. सगनलार गांधीको लिखे पत्नका अंश 


चैत्र सुदी ३ [अग्रैछ २, १९११]' 
चि० मगनलाल, 
मेने डॉ० मेहतासे' केवल उनका विचार जानना चाहा था। उत्तरमे मुझे 
उन्होने तुम्हे तथा एक किसी और आदमीको शीघ्र ही इग्लैड मेजनेकी अनुमति दे दी 
है। इस अनुमतिका छाभ हम अभी तुरन्त तो नहीं उठा सकते; किन्तु तुम्हें यह 
इसलिए लिखे दे रहा हूँ कि यह बात तुम्हारे ध्यानमे रहे। यदि छगनलाल स्वदेश 
जायेगा तो देरी हो जायेगी, मेरा भी ऐसा ही . 


गावीजीके स्वाक्षरोमे मूछ गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२६) से। 
सौजन्य' : छगनलाल गाधी 


१, भॉरेंज फ्री स्टेय्के संघ ससव-सदस्य; ये आाफ्रिकाबासी भारतीमोंकी श्स भाँगपर विचार कर रहे थे 
कि स्मथ्स-गांधी समझौतेंके अन्तगत दर साल जिन छः भारतीयोंकों उपनिवेशमें भाने दिया जायेगा, उन्हें 
फ्री स्टेट्में अधिवासका पूरा अधिकार भी दिया जाये। प्रस्तावित प्रवासी प्रतिबन्धक विषेयकर्में उन्हें यह 
अधिकार नहीं दिया गया था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५०२-०३, ५१२-१४ और ५३२-३३। 

२, मंगनछाल गांधीके इंग्लेंड जानेकी बातपर सरगरभीसे विचार सन्‌ १९११ में किया गया था | उस 
वर्ष चेन्न सुद्दी ३ को अप्रेलली २ तारीख पढ़ी थी; देखिए “ पत्र: मगनलाल गांवीकों”, पृष्ठ ७६-७७ । 

३. डॉ० प्राणनीवन मेंढता, एम० डी०, बेरिंस्टर, जिन्होंने गांधीजीके सन्‌ १८८८ में इंग्लैंड पहुँचते 
ही उनकी देख-रेखका भार गपने ऊपर के ल्या भर उन्हें “ अंग्रेणी शिष्टाचार सिखाया ” । वे तबसे सृल्यु- 
पवैन्त (सन्‌ १९३३ तक ) गाधीनीके मित्र रहे और, थॉल्स्टॉय फार्मकी स्थापना और सचालनसे ढेकर चम्पारन 
सत्याग्रह तक, गाघीर्नके सभी कार्मो्मे वढ़ी दिलचस्पी छेते रहे । कविवर राजकन्धसे याथीजीकों उन्होंने ही 
मिलाया था। देखिए खण्ड ९ और आत्मकथा, भाग १, अध्याय १३ और १४; भाग २, अध्याव १ 
और भाग ५, अध्याय १६ । 

११-१ 


३. तार; जोहानिसबर्ग कार्यालयकों 


केप टाउन 


अप्रैल ३, १९११ 
गाधी 


जोहानिसबर्ग 

कल खासी सभा हुई। प्रजातिगत भ्रतिबन्ध॒ न हटवा सकतनेकी सूरतमे 
सत्याग्रहका पूर्व सकेत देते हुए ट्रास्सवालका समर्थन और रिचके' प्रति 
सम्मान व्यक्त करते हुए सात अस्तावा पास हुए। रिच आज ही 
पुत्र-सहित राना। उनके नाह्तेका प्रबन्ध करे। 


गांधी 
मूल अग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४०६) की फोटो-नकल से । 


१. और ३. केपके भारतीयोंकी श्त समाने सघ-सरकारके प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकर्में, अन्य बातोकि 
भछावा, निम्नलिखित माँगें भी की थीं: (१) अधिवासी एशियाश्योंके बच्चों और गोरोंके अधिवासके 
सबृतकी बात न्यायाल्योंपर छोड़ दी जाये; (२) प्रवासी अभिकारीके निर्णय न्यायात्योंके अधिकार-फषेत्रमे 
रहें, (३) केपकी वर्तमान शेक्षणिकर परीक्षा, जो मपेक्षाकत्त भासान है, बरकरार रखी जागे; और (४) 
शिक्षित एशियाई प्रवासियोंकों सपके किसी भी श्रान्तमें अवेश भौर निवासकी स्वततता हो ! सभाने यह 
विफत्प भी प्रस्तुत किया था कि अगर यह सब नही हो सके तो केम और नेटाल्के कामूर्नोकों अपने 
वर्तमान रूपमें रहने दिया जाये और दवन्सवाल अवासी कानूनमें सशोधन कर दिया णाये। देखिए इंडियन 
ओपिनियन, ८-४-१९११। 

२. एल० डच्त्यू० सर्च, धिमोसफिस्ट और णोदानिसवर्गकी एक व्यापारी पेढ़ीके मेनेजर; बादमें गापीणीके 
कानून-सुन्शी ( आाश्किल्ड कानों) दो गये; उन्दनमें बेरिस्टरीकी परीक्षा पात की (देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ७१ 
और ९२); दक्षिण आफ्रिक़ा ग्रिथिश मारतीय समितिके मन्त्री ( खण्ड ६, ५४ २४३ )। देखिए आत्मकथा, 
भाग ४, अध्याय ४ और १३ औौर दक्षिण आर््रिकाके सत्याग्हका इतिहास, परिष्छेद १४ भोर २३। 
दक्षिण आफिकाके भारतीयोंके सम्बन्ध लिखी उनकी पुस्तिकाके लिए देखिए खण्ड ७, परिशिष्ट ८ । 


७ 


४. तार: जोहानिसबर्ग कार्याल्यको' 


केप टाउन 
अप्रैल ४, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
मनन्‍्त्रीकीा खयाल है मेरा रहना ठीक तो होगा किन्तु वे उसे जरूरी 
नहीं मातते। मेरा खयाल है में इस हफ्ते खाना हो जाऊँं। 
विधेयक अभी बहुत दूर है। 
गांधी 
भूल अग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४०७) की' फोटो-नकलसे | 


५. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन ] 
मंगलवार [ अप्रैल ४, १९११] 
प्रिय रिच, 
मुझे एविरका प्रमाणपत्र मिल गया है। छेनसे भेट हुईं। उनका खयाल है 
कि सब ठीक ही होगा, किन्तु विधेयक शायद दो सप्ताह तक पेश न हो। उनकी राय 
है, मैं न रुकू। में अब जितने सदस्योसे' मिल सकता हूँ, मिलनेका प्रयत्त कर रहा 
हूँ। आज तार दिया है। कुछ हिदायतोका इन्तजार है। 


हृदयसे तुम्हारा, 
| मो० क० गांधी 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५४०८) की फोटो-नकलसे' | 


१. ब्रिटिश भारतीय संघंके अप्रेल १, १९११के तारका उत्तर । तार श्स प्रकार था: “ हमारा 
आग्रह है कि भाप जवतक मामछा तय नहीं हो जाता, केप अउनमें ही रहें |” (एस० एन० ५३९९ ) 

२, जन्म-तिथिका प्रमाणपत्र, निपक्री रिचकों जरूरत थी । 

३. सप-संतदके सदस्य । 

४. देखिए पिछछा शीषेक । 


कार्यालयक्तों 


जोहानिसवर्ग 
ू 


६- तार: जोहा 
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पत्र : एछ० डब्ह्यू० र्चिको है 


अधिकारोकी रक्षा नहीं हो सकेगी। कारण, लम्बी अवधिके पट्टे बहुत कम लोगोके पास 
है। फलस्वरूप मासिक किराया देकर रहनेवाले पट्ंदार तो बरबाद हो जायेगे। वकीलोकी 
राय तुम्हे भेजी जा चुकी है; उससे प्रकट होता है कि यदि कानून अमलमे छाया 
गया तो ट्रान्सवालके खनिज क्षेत्रोमे रहनेवाढी सारी भारतीय आबादी वहाँसे हटा 
दी जायेगी। इस योजनामे जोहानिसवर्ग भी शामिल है और सबसे अधिक भारतीय 
जोहानिसवर्गमे ही रहते है । मेरा विश्वास है कि जव साम्राज्य-सरकारने इस कानूनकों 
अपनी मजूरी दी थी तब उसने यह कभी न सोचा होगा कि उसके इतने अनिष्टकर 
और विनाशकारी परिणाम होगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
सी० डी०, ६०८७ और 'इडियंत ओपिनियन ” २७-४-१९११ से भी | 


८. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[केप टाउन | 

बुधवार [ अप्रैठ ५, १९११] 
प्रिय रिच 

कल में विरोधी-दलके सचेतक [ व्हिप | डॉ० हेवार्ट और विसेट बेरीसे मिला । 
जे० डब्ल्यू० जैगरसे'! आज तीसरे पहर मिलूगा। में यथा सम्भव उन सबसे मिल लेना 
चाहता हैँ जिनसे में और जो मुझसे मिलना चाहते है। जिन सदस्योंसे में कछ मिला 
उनसे अलेक्जैडरने' मेरा परिचय कराया। उन्होने अलेक्जैडरका समर्थन करनेका ददून 
विया है। उन्हे स्वयं वहुत अवकाश नही था; किन्तु उन्होने माना कि मुद्दा बहुत सीधा 
सादा है। यह करिश्मा जनरल वोथा हारा छॉड क्रू को भेजे गये खरीतेका' है। मुझे 
विश्वास है कि यदि विधेयक विचारके लिए आया भी तो हम जिस संशोघनकी मॉग 
कर रहे है उसके बिना जनरल स्मट्स उसे प्रस्तुत करनेका साहस न करेगे। मेरा 

खयाल है, उन्होने नया मुद्दा उठानेका अपना आरोप तो छोड ही दिया था।'* 


१. सध विधान-समाके सदस्य । 

२. मॉरिस अलेवजेंडर; सततदके यहूदी सदस्य; आमिकावासी भारतीयोंके पक्षते उनको बढ़ी मदर्दी 
थी और जहाँतक संघ-सरकारके प्रवासी प्रतिबन्धक्र विवेषकका असर भारतीयोंपर होता था, उन्होंने उत्तकी 
कई धाराओंका बढ़ा विरोध किया था । 

३- दिसम्बर २०, १९१० का खरीता; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५२१ | 

४, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४८१-८२ । 

५, यहाँ सध्तः गाधीनीके कइनेका तात्पयं यह है द्लि “ मेरा खयाल है, स्मट्सने भारतीयोंके विरुद्ध 
लगाये गये अपने इस भारोपको वापस छे लिया है कि वे नये मुद्दे उठा रहे है |” दान्सवार लीढरके 
नये सम्पादकने भी इस वातसे सहमति प्रकट करते हुए लिखा था कि ता्वतों प्रान्तोंमें प्रवासी विभेयकर्मे 
संशोषत करनेकी माँग एक नई माँग है। पोल्फने उक्त सम्पादककों यद्द बताते हुए पत्र छिखा कि “ शिक्षित 


६ श सम्पूणे गांधी वाढ्मव 


सोराबजी' बार-वार लिख रहे है कि मुझे साम्राज्य-सम्मेलनके' लिए लून्दन 
जाना चाहिए। में तय नहीं कर पा रहा हूँ। यदि आन्दोलन समाप्त हो गया तो 
शायद यह ठीक रहे। इस स्वर्ण-कानूनकी वातको छेकर मैं परेशान हूँ। यह बहुत 
ही रही मामछा है। सम्भव है, इस सम्बन्धमें कुछ किया जा सके। यदि संघर्ष 
समाप्त नही होता तो मुझे अपता जाता बिलकुल असम्भव लगता है। सोराबजी तुमसे 
दस सम्बन्धर्में वातचीत कर छे। मैने मॉडको स्वर्ण-कानूनके सम्बन्धमे हिंदायतें दे दी 
है और यह सुझाव दिया है कि वह मेरी टिप्पणियोकी प्रतिलिपि तैयार करके उपनिवेश 
कार्यालय तथा भारत-कार्याल्यकों भेज दे।* | 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमं मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४१९) की फोटो-नकलसे। 


भारतीय प्रवासियोंकी सख्याकों सीमित करनेक्री वात” को गापीजीने केवछ शुन्सवाल्के धदभैमें स्वीकार किया 
है और गांवीजीकी श्स स्वीक्ृत्िके भाषारपर -- “ नेटालके भारतीयोंसे यह अपेक्षा नहीं की णा सकती कि 
उन्हें जान जो अधिकार प्राप्त हैं, उनसे वे अपने भापको वचित कर ले ।”-- रिंचने भी छिखा कि यद्द तो 
ठीक है कि प्रवासी-विषेषक “ १९०७ के प्रवासी अधिनियम तथा पजीयन कामूनक्रों रू कर देता है, छेकिन 
यह फ्री स्टेश्के कानूनको छगमग फिरसे छागू कर देता है. . . और फ्री स्टेथ्का कानून भारतीयोकि लिए 
वडा मपमानननक दै ।” उन्होंने यह भाश्वातत दिया कि “ अगर विषेयकर्मे सशोपधन करके. « « भारतीयों 
द्वारा उठाई गईं आपत्तियोंका निराकरण कर दिया जाता है. . . तो वह आन्दोडन, भो आपको नागवार 
गुनस्ता है, समाप्त हो जायेगा, . . । संघंके किसी भी हिस्सेमें प्रजातिगत अतिबन्ध किसी भी हाल्तमें 
नहीं होना चाहिए।” देखिए इंडियन ओपिनियन, १५-४-१९११ | 

१, सोरावजी शापुरणी अडाजानित्रा; दक्षिण आक्रिक्रामें सपा दूसरा दौर इन्हीसे प्रारम्भ 
हुआ था। शिक्षित सारतीयोंके अधिकारोंकी परीक्षा छेनेंके खयाल्से उन्होंने कई बार दान्सवालमें प्रवेश 
विया और सबसे ज्यादा दिनों तक जेल तथा निर्वासन मोगा । सन्‌ १९१२ में गाधीचीने उन्हें वकाउत 
पढ़नेके छिंए इस्लैंड भेगा । उनके खा जिम्मा ढों० मेहताने उठाया था। जिन दिलों वे इस्टेंडमें ये, 
भरी गोजरेने उन्हें सर्वेद्स ऑफ़ इंडिया सोत्ताइटीमें शामिल दोोनेक्रो आामल्ित किया था । इस्ठडसे 
लैटकर वे फिर ट्रान्सवालमें मारतीय समाजकी सेवामें छग गये। दुर्भाग्यसे अपमग्र ही जोहानितकामें उनका 
देदावप्तान हो गया, देखिए दण्ड ८, ९ और दक्षिग आफ्रिकाके सत्याम्रहक्ा इतिहास, परिच्छेद २९। 

२. यह सम्मेलल मई २२, १९११ को द्ोनेवाला था, देखिए “पत्र, पुछ० ढब्त्यू० स्विकों”, 
पृष्ठ २७ | 

३. देखिए पिंछछा शीषैक । 


९, पत्र; एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन |] 
बुधवार | अप्रैठ ५, १९११] 
प्रिय रिच, 
तुम्हारा तार मिला। में रवाना होनेमे उतावली न करूँगा। मैने एक छोठा-सा 
नोट लेनको लिखा था, उसमे सूचित किया था कि मै दूसरे सदस्योसे मिलनेके लिए 
कुछ समय तक रुक रहा हूँ। उन्होने उत्तरमे मुझे एक नोट लिख भेजा कि में उनसे 
तुरत मिल लूँ। मैं उनके पास गया तो उन्होने मुझे जे० सी० एस० का यह सन्देश 
दिया कि मैं अपने दोनो प्रस्तावोको लिख डालूँ। उन्होने यह भी कहा कि स्मट्स मुझे 
खाली हाथ नही जाने देना चाहते और बताया कि मामछा अवश्य ही इस अधिवेशनमे 
तय हो जाना चाहिए । हमारे मित्र इससे जो आशा बाँध सके, सो बाँघे। 
दोपहर वादका पूरा समय सदस्योसे मिलने-जुलनेमे रलगाया। ज्यादा कल। मुझे 
अपने प्रस्ताव करू सबेरे १०-३० वजेके वाद दे देने है। 
हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४१७) की फोटो-नकलसे । 


१०. तार: जोहानिसबर्ग कार्याल्यको 


केप ठाउन 
अग्रेठ ६, १९११ 
गाधी 
जोहानिसवर्ग 
प्रस्तावका: मसविदा वनाना तय। किसी भी वातकों एकदम पकक्‍का ने 
माने । 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४२१) की फोटो-नकलसे। 


१. अप्रैछठ ५का तार, जो इस प्रकार था: “ यहाँ लोगोंकी यह तीज्र इच्छा कि अगर इस अधिवेशनमें 
विषेयकक्े पेश दोनेक्ी तनिक भी सम्भावना हो तो आप वहीँ रहें ।”” (एस० एन० ५४१२) 

२. यह उपलब्ध नहीं है । 

३- जनरल स्मट्सके निनी सचिव । 

४ छेनने गाधीजीसे ये प्रस्ताव लिखित रूपमें तैयार कर ढेनेको कहा था; देखिए पिछला शीपैक | 


११. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन | 
गुरुवार, | अप्रैल ६, १९११] 
प्रिय रिच, 
फेरार,' चैपलित,' जैगर, सी० पी० रॉबिन्सन' आदिसे मिल चुका हूँ। फेरारने सबसे 
अधिक सहानुभूति दिखाई। सभी मानते हैँ कि फ्री स्टेट-सम्बन्धी तक॑ स्वीकार कर 
लिया जाना चाहिए। 
लेनसे लगभग आधा घटा बात की। उन्होने मेरे मसविदेपर एक निगाह डाली 
और कुछ परिवर्तन" सुझाये। आशा करता हूँ, आज रातको उसे टाइप कर हूँगा और 
उनको भेज दूँगा। प्रतिलिपि तुम्हारे पास भेजूंगा। 
संघकी' समितिकी' बैठकर्म जा रहा हूँ। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ बगरेजीजे ] 
गांघीजीके स्वाक्षरो्में लिखित मूल पत्र (एस० एन० ५४२३) की फोटो-सकल से । 


१. सर जॉर्ज फेरर (१८५९-१९१५ ); ईस्ट रेड प्रोप्रायटरी माश्सके भध्यक्ष; उत्तदायी शासन 
दिये जानेंके पहके और बाद भी दान्सवाू विधान-पररिषत्के सदस्य; संब-ससव्के सदस्य और प्रगतिवादी 
दल्के एक नेता । 

२, डमंढ चैपलिन; संघ विधान-सभा और प्रगतिवादी दलके सदस्थ। ये टान्सवाल अवासी कानूनके 
विरुद्ध भारतीयोंकी कुछ शिकायतोके कायछ थे । भारतीय राहत विभियक (इंडियन रिंडीफ बिक )के पश्षमें 
विरोधी दल्की भोरसे बोल्नेवाके ये प्रभुत्त व्यक्ति थे । 

३. संघ-संतदकी सदस्यताके एक उम्मीदवार । 

४. यद्द उपलब्ध नहीं है । 

५. भगरे शीषैकक परिशिष्ट “कर और “स्व” में छेन द्वारा सुझागे गये परिवत्तेन दिये गये दैं। 
यहाँ ताले अवश्य ही उन्दों परिवतैनोंसे है । रिच्क्रि नाम छिखे अपने ७-४-१९११ के पत्र (पृष्ठ 
११-१२) में गांधीनीने ऐसा बताया भो है। 

६. केप त्रिशिशि भारतीय संघ; देखिये खण्ड १०, पृष्ठ ४६६, पा० 5० ३ । 


१२. पत्र ; ई० एफ० सो० लेनको 


अन्तिम प्रति! 
बिटेनसिंगल [स्ट्रीट ] 
५ केप टाउन 
अप्रल ७, १९११ 
प्रिय श्री' लेन, 


बातचीतके' अनुसार, मै ट्रान्सवालके एशियाई सघर्षको समाप्त करनेके उद्देश्यसे दिये 
गये अपने सुझाव लिखकर भेज रहा हूँ। 
क्‌ 
जनरल स्मट्सने वर्तमान विधेयक धारा २७ के बाद जोडनेके लिए जो नई 
धारा रखी है उसमे इस प्रकार संशोधन कर दिया जाये: 
ट्रान्सवालके १९०८ के कानून ३६ और ऑरेज फ्री स्टेटके सविधानके अध्याय 
३३ में इसके विरुद्ध कोई विधान हो तो भी, जिस व्यक्तिको इस अधिनियमके 
खण्ड चारके अनुच्छेद (क) में बताई गई शर्तें पूराकर लेनेपर सघमे प्रवेशकी 
अनुमति दी गई है, उसपर ट्रान्सवालके उक्त कानूनकी धारा और उक्त अध्याय 
३३की १से ६ तक की धाराएँ लागू नही मानी जायेगी। 
(रेखाकित शब्द नये जोडे गये है और मेरे सुझाये हुए है।) 
यदि ऐसा सशोधन कर दिया जाये और यदि व॒रतमान अधिकारो, विश्ेषतः वैध 
अधिवासियो और प्रवासियोकी स्त्रियो और बच्चोके अधिकारोकी रक्षामे सन्देह न रहे 
तो विधेयक अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकों स्वीकार्य होगा। केप और नेटालके भारतीयोने 
स्वभावत जो विदिष्ट आपत्तियाँ की है और मेरा खयाल है, जिनपर बारीकीसे अनुकूल 
विचार किया जाना चाहिए, उनके सम्बन्ध मुझे कुछ कहना नही है। 
ख 
वैकल्पिक समाघानके रूपमे मेरा सुझाव निम्नलिखित है' 
(१) वतंमान विधेयक समाप्त कर दिया जाये। 
(२) ट्रान्सवालके १९०७ के कानून १५ में! संशोधनके लिए एक विधेयक प्रस्तुत 
किया जाये और उसके द्वारा: 
(क) “जो हिस्सा ट्रान्सवालके अवयस्क वैध निवासियोके पजीयनपर लागू 


१. ये दो शब्द गांवीर्के ख्ाक्षरोंमें है । 

२, देखिए “ पत्र: एल० डब्ब्यू० स्विकों”, पृष्ठ ७। 

३. द्ुन्सवाल प्रवासी प्रतिबन्‍्धक्र अधिनियम्र; यह कानून जनवरी, १९०८में, सन्‌ १९०७के एशियाई 
पंजीयन अधिनियमको रद किये बिना, छागू किया गया था गौर १९०८ को सत्याग्रह संघ श्सीके विरुद्ध 
छेढ़ा ग्रा था | इस कानूनके विषेयक-रुपके लिए देखिए खण्ड ७, परिशिष्ट ३ और थिस रुपमें यह 
कानून पास किया गया उसके लिए देखिए खण्ड ८, परिशिष्ट १। 


१० सम्पूणे गाषी वाडमय 


होता है, उसे छोडकर ” ट्रान्सवालका १९०७ का कानून २ रद कर दिया जाये। 
(उद्धृत शब्द वर्तमान विवेयककी प्रथम अनुसूचीसे लिए गये है। इस अपवादका 
अर्थ मैने यह समझा है कि पंजीकृत एशियाइयोके अवयस्क बच्चे, चाहे वे कही 

हों, ट्रान्सवालमे प्रवेशके लिए स्वतन्त्र होगे और १६ वर्बकी आयु होनेपर पंजीकृत 
किये जायेंगे एवं इसका उन्हे अधिकार होगा।) 

(ख) यदि आवश्यक हो तो परीक्षाकों अधिक कड़ा वनानेके उद्देश्यसे 
१९०७ के कानून १५ की शिक्षा-सम्वन्धी घारा हटाई जा सकती है और उसके 
साथ वर्तमान विधेयककी घारा ४ की उपघारा (क) रखी जा सकती है। 

(ग) १९०७ के कानून १५ के खण्ड २ की उपधारा ४ रद कर दी जाये। 

(घ) जनरल स्मट्सकी नई धारा २६ उचित परिवर्तनके साथ १९०७ 
के कानून १५ में जोड़ दी जाये, अलवत्ता भेरे द्वारा सुझाये गये परिवर्धनके 
बिना यह परिवर्तन वर्तमान विधेयकके लिए आवश्यक है, वैकल्पिक समाधानके 
लिए नही। 
मेरी सम्मतिमे बैंकल्पिक समाधान सबसे सीधा [विधान ] है, इसमे फ्री स्टेटका 

कोई प्रइन नही उठता और जनरक स्मट्स द्वारा इसके मान लिए जानेसे केवल अवा- 


करामक प्रतिरोध ही वन्द नही होगा, बल्कि मुझे निश्चय है कि उसे भारतीय समाज 
पूरी तरह अगीकार कर छेगा। 


किन्तु इसका अथे यह नही है कि भारतीय समाजने अन्य अनेक मामलोंमे अपनी 
स्थिति सुधारनेकी कार्रवाई करनेका अपना अधिकार छोड दिया है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


ठाइप की हुई मूछ अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४३४) की फोटो-तकल और 
१५-४-१९११ के “इंडियन ओपिनियन ' से। 


१. दन्तवा७ एशियाई पजीपत अधिनिप्रम, यह कानून २२ माचे, १९०७क्रो दरन्तवाल्के खशाएित 
उपचिवेश द्वारा पाप्त क्रिया या और महँ ७, १९०७ को श्सपर झादी स्वीउति प्राप्त हुई । यह कानून 
लगमग एशियाई कानून-संशोषन अध्यादेशके समान ही था, जिसे १९०६ के गाधी-भली शिश्मण्डल्की 
आपत्तियकि फल्सरूप शाही परकारने नामजूर कर दिया था । इस अध्यादेश गौर कानून दोनोमें, अन्य 
वा्तोकि अछावा, एशियाश्योंके अनिवयें पंजीयन और उनके प्रमाणपत्रोंपर उनके अँगुल्थिकि निश्ान छेनेकी 
व्यवस्था की गई थी। पाठक्ोंकों यह स्मरण रखना चाहिए कि गांधीजीने बोछ्ते अथवा लिखते समय आम 
तौरपर यह स्पष्ट नहीं किया है कि टान्सवाल पश्चियाई कानून-सशोपन अध्यदेश, एशियाई पंजीयन 
कानून ( १९०७ का कानून ४) और एशियाई पंजीयन संशोषन अधिनियम ( १९०८ का कानून ३६ )-- 
इन तीन कानूलेंमिंसे उनका तालबे कब फिप्त कानूनसे रहा है । हाँ, कोई अर्जी देते समय अथवा 
न्यायात्योंमें बद8 करते वक्त उन्होंने श्सक्ो स्पष्ट करनेका ध्यान अवश्य रखा । 


१३. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


७ बिटेनसिंगल | स्ट्रीट 
केप ठाउन ] 
अप्रैठ ७, १९११ 
प्रिय रिच, 
कुमारी इलेसिनसे' कहो कि मुझे पिछले दो दिनोमे उसका कोई पत्र नहीं मिला 
है। मेरा खयाल है कि उसने सोमवार और मगलवारके पत्र नहीं छिखें। कुछ ऐसा 
भी शक होता है कि पत्र कहीके-कही न पहुँच गये हो। 
लेनके नाम लिखा अपना पत्र' सरूग्न कर रहा हूँ। मैने कर लेनसे लम्बी 
वातचीत की । जो मसविदा मैं ले गया था, उन्होने उसमे परिवतेन सुझाए। में तुमको 
परिवर्तनोके बाद जो नकल बनी उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। तुम्हे यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि इसे खुद मैने टाइप किया है। मैने हिरानन्दका टाइपराइटर माँग 
रखा है। में इस पत्रको लेनके दफ्तरमे पूरा कर रहा हूँ। उन्होने अन्तिम वाक्यकों' 
छोड देनेका सुझाव दिया था, क्योकि उनके खयालमे, इसका अर्थ धमकी देना है। 
मैने उन्हे बताया कि इसे नहीं छोडा जा सकता; और मैने यह भी साफ-साफ कहा 
कि जबतक स्त्रियोपर कर छगाया जाता है, जबतक ट्रान्सवालमे भारतीय जमीन- 
जायदाद आदि नही रख सकते, तबतक में चैन नहीं ले सकता। मैने यह भी काफी 
स्पष्ट कर दिया कि यदि क्लाक्‍्संडॉपमे स्वर्ण-कानूनके अन्तगंत ज्यादतियाँ की गई तो 
में सत्याग्रह छेडनेकी सलाह देनेमे न झिझकूगा। हम एक-दूसरेसे बिलकुल खुलकर 
बाते कर रहे थे। तुम्हे मेरे हस्ताक्षरयुक्त सशोधित पत्रमे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन 
नही मिलेगा। इसकी दूसरी प्रतिलिपि मैने लेनके दफ्तरमे ठाइप की है। उन्होने मुझे 


१. सोंना इंकेसिन; एक यहूदी लड़की जिसका “ चरित्र स्फटिकके समान उज्ज्वल और साइस 
योद्धाको मात करनेवाला”” था । सोलछद वर्षकी अवस्थामें उतने स्टेनो-टाशपस्टकी देसियतसे गांधीणीके पाथ 
काम करना शुरू किया और फिर कई वर्षों तक उनकी निजी सचिव रही । इंडियन ओपिनियनके 
काममें मी वह जब-तब हाथ बटाती थी और भारतीयोंके मामरेमें उसकी बढ़ी दिलचस्पी थी। “ उत्थाग्रहके 
दिनोंमें जब रुगमग सब लोग जेलमें थे, तव वह अकेडे ही आन्दोलन चलाती रही थी । उसे इजारोंकी 
व्यवस्था करनी पढ़ती थी, अनेक छोगेसि पत्र-व्यवद्दार करना पढता था, इंडियन ओपिनियनकी भी 
देख-भाल करनी पढती थी; फिर भी वह कमी थकती नहीं थी ।” महिला भताधिकारकी भी वह प्रवक 
समर्थक थी, और दून्सवार भारतीय महिला सकी तो जान ही थी। देखिए दक्षिण आकफ्रिकाके 
सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय २३ गौर आत्मकथा, भाग ४, अध्याय १२ | 

२. अप्रैठ ७, १९११कों छिल्ता पत्र, जित्की एक प्रति गांधीणीने स्विको भेजनेका वादा दिया 
था | देखिए “ पत्र: एल० डन्स्यू० रिचको”, पृष्ठ ८ । 

३० देखिए पिछला श्ीषैक । 


के सम्पूण गाबी वाइ्मप 


विलकुल गोपनीय रूपसे वताया है कि वेकल्पिक समाधान स्वीकार कर छिया जायेगा। 
वैसे उन्होंने यह भी कहा कि अभीतक फ्री स्टेटवालोसे जे० सी० एस० की साँठ-गॉँठ 
कायम है। वे मेरे पत्रकी प्रतीक्षा अत्यन्त उत्मुकतासे कर रहें थे; इसे उनके पास ले 
जानेमे मुझे कुछ देर हो गई थी, क्योकि में गत रातको स्मार्ट्स वातचीत करनेमें 
लगा रहा। उन्होंने मेरी वात वहुत वेयेसे सुनी। प्रात.काल केम्वे ऐंडर्ससके आेंसे 
काम रुक गया। यह पत्र लिखते समय तक मुझे ऐसी आशा बेध गई है कि कुछ हितोंमें 
ही दूसरा प्रस्ताव कानून वन जायेगा। 

मैने समस्त समाजकी स्वीकृतिके सम्वन्धर्मे जो उल्लेख किया, उसे प्राप्त करनेके 
लिए मै तुम्हें तार! कर चुका हूँ; यो यह वात वहाँ, यहाँ और नेटालमें पहले ही स्वीकार 
की जा चुकी है। नेटालने तो परिपादीकों छोड़कर केपके प्रस्तावोकी स्वीकृतिका तार 
दिया । 

इन स्थितियोमें, में इस समय हरगिज रवाना नहीं होऊेगा। सच कहो तो सदस्योसे 
मिलना-जुलना समाप्त किये विना मैं तुम्हारी अनुमति रहते हुए भी रवाना नहीं 
हो सकता था। 

पत्रके साथ ' टाइम्स” की कतरन भेज रहा हूँ। स्पष्ट हैं कि इसमें स्मट्सने एक 
नये समाधानका संकेत पहले ही से दे रखा हैं। 

मुझे आजा है कि मुझे इग्लिग मेलों कछ दोपहरकों मिल जायेगा। हा 

मुझ्ने स्मार्टसे अव्दुर॑हमाननें' मिकाया। उन दोनोमें घनिष्ठता-सी जान पडी। मैं 
लॉर्ड कर से भी मिला, यद्यपि अब्दुरंहमान भेट होने तक नहीं ठहरे। 

तुम यह पत्र वहाँके नेताओकों तो समझा ही दोगे । 

हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांघी 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४२८ ) की फोटो-तकलसे। 


१. देखिए “ पत्र: ६० एफ० सी० छेनको ”, एृ5 ६-१० । 

२, देखिए “तार: जोद्यानिमबर्ग कार्याब्यको “, पृष्ठ १३ । 

३० यह उपलब्ध नहीं है । 

४. तातवे शायद उन पत्रेसे है, जो इंग्लैंडसे थेंल्थ्टेय फार्मेके पतेपर आवे ये और फिर गाँवीनीक्रो 
कैप धाउतके पंतेपर भेज दिये गये ये । | 

७. ढॉ० अब्दुरंहमान; जन्मसे मछायी; केप ठब्मके एक अप्तिद्ध चिकरित्तक; आफिकी हे 
संपके अध्यक्ष और केप टाउन नगरपालिका तया संक्गूवंकी केप विधान-समाके सइल्ड चंद ११०३ 
«रंगदार छोगों “के शिष्टमण्डल्के साथ इंग्लैंड गये: देखिए खण्ड ६, इ४ 3७३ । का 
क्वप टाउन नगरपालिका परिद्के इंग्जेंडके शुवराजका स्वायत करनेके अस्तावक्ा विरोध किया करे 
८ में उते शोडदिवत मानूँगा।” देखिए खण्ड १०, ९४ १७७ और १७९ और दृक्षिय आफिक 
सत्यागहका इंतिहास, थध्याय २ | 


१४ तार: जोहानिसबगर्गं कार्यालूयको 
गांधी 
जोहानिसबगे 


केप टाउन 
अप्रैठ ७, १९११ 


मेरा पत्र देखिए। सचिवने ट्रान्सवाल कानूनमे १९०७ के एशियाई अधिनियमको 
रद करने तथा नाबालियोंकी रक्षा और शिक्षित प्रवासियोंकों १९०८के 
कानून ३६ के अमलसे मुक्त करनेके सशोधनको सन्तोषजनक मान लिया 
है। काठलिया' और दूसरोसे मिलें। स्वीकृतिका तार दे। अगले हफ्तेसे 
पहले रवाना नहीं हो रहा हूँ। 
गांधी 
मूल अग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४३१) की फोटो-नकलसे। 


१. देखिए “पत्र: ६० एफ० सरी० छेनको”, पृष्ठ ९-१० | 

२, दृन्सवाल एशियाई पंजीयन सशोपन अधिनियम, जो १९०८ के गांधी-स्मट्स समझौतेके परिणाम- 
स्वरूप पास पिया गया था | किन्तु भारतीयोंने अपना विरोध भी जारी रखा, क्योंकि समझौतेके अनुप्तार 
तय की गई बातोंका उनके छेखे जी अर्थ था, उस रूपमें उन्हें कानूनमें शामिल नहीं किया गया था । 

३० अहमद मुदृम्मद काछलिया; “ अंग्रेजीका कामचछाऊ ज्ञान” दोनेके कारण प्रारम्ममें दुभाषियेका 
काम करते थे; तथा फेरीदारी और व्यापार भी करते थे; सन्‌ १९०७के जुलाई महीनेमें एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके विरुद्ध भारतीयों द्वारा भायोणित सभामें श्नक्रा पहछा सार्वजनिक भाषण हुमा; 
सितम्बर १९०८ में ईसप मियाँके अवकाश प्राप्त करनेपर ब्रिटिश भारतीय सपके अध्यक्ष हुए; जेलका 
विकल्प दिये बिना सत्याग्रही व्यापारियोके माठ्को नीछाम करने अथवा उनपर जुर्माना ढोंक देनेको 
सरकारकी नीतिको ध्यानमें रखते हुए अपना सारा माल अपने महाजरनेंके सुपुदे करके उन्होंने “ प्मानकी 
खातिर अपना सर्वस्तर न्योछावर कर विया ”; “ अन्ततक समाणकी सेवा करते हुए” घन १९०८ में 


शरीर त्याग किया । देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १५, ४१ तथा १०९ और दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका 
इत्तिहास़, अध्याय १६ । 


१५. तार: जोहानिसबर्ग कार्यालयको 
गाघी 
जोहानिसबर्गं 
केप टाउन 
अप्रैछ ७, १९११ 
क्रिदिचयन बोथाने इस आशयका सशोधन रखा है कि विधेयककी किसी 
घारासे ऑरेजिया कानूनके अध्याय ३३ का कोई खण्ड रद न होगा। 
इससे वैकल्पिक समाधानकी' स्वीकृति सम्भव दिखती है। 
गांधी 
मूल अग्नेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४३५) की फोटो-नकलसे। 


१६: पत्र; ई० एफ७० सी० लेनको 
७, बिटेनर्सिगल [ स्ट्रीट | 
केप टाउन 
अप्रैल ८, १९११ 
प्रिय श्री लेन, 


मुझे अब अपने डर्बन' और जोहानिसबगंको' दिये गये तारोके उत्तर मिल गये है। 

डबंनसे काग्रेस द्वारा भेजे गये तारमे कहा गया है 

यदि विधेयक वापस ले लिया गया है और कानूत बदल दिया गया है तो 

धन्यवाद स्वीकार करें। समझौता कर छें। नेटालके भारतीय पुणंतः सन्तुष्ठ हें। 

केपके भारतीय पहले ही वैकल्पिक समझौतेका सुझाव दे चुके हे। जोहानिसबर्गंसे 

ब्रिटिश भारतीय सघके तारमे कहा गया है 

आपका तार समिल्ा। विचार किया गया। हम सानते हे कि कुछ शिक्षित 

एहियाइयोंके प्रवेशके अधिकारकी व्यवस्था भी कौ गई होगी; उस हालत 

समझौतेसे पूर्ण सहमति है। सब बातें तय होनेके पहले रवाना न हों। 
काछलिया - अध्यक्ष । 


पत्र : एल० डब्स्‍्यू० स्विफो श्ण 


मैने अबतक स्वभावत. यही माना है कि जो प्रस्ताव स्वीकृत होगा उसमे कुछ 
एशियाइयोको, जिनकी सख्या वर्षमे छ.से' अधिक न होगी, द्रान्सवालका खयाछ करके 
शिक्षा-परीक्षामे पास किया जायेगा, और उन्हे प्रसगानुसार सघमे या ट्रान्सवालमे 
प्रवेश करने दिया जायेगा। 

देखता हूँ, क्रिश्चियन बोथाने विधेयकर्मे एक कडा सशोधन' रखा है; इसे भारतीय 
दृष्टिकोणसे' स्वीकार करना असम्भव है। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४४०) की फोटो-नकल और 
१५-४-१९११ के इंडियन ओपिनियन से भी। 


१७. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


७, बिटेनर्सिगल [स्ट्रीट 
केप टाउन | 
अप्रैठ ८, १९११ 

प्रिय रिच, 

तुम्हारा पत्र मिला। आज्ञा है, माउटेन व्यूमे' तुम्हारी ठीक व्यवस्था हो गई 
होगी। मेरा खयाल है, तुम और हेराल्ड' दोनों थोडी बागवानी किया करो, हेराल्ड 
विशेष रूपसे। 

में वापसीमे एक दिन किम्ब्लें रहनेका प्रयत्न करूँगा। में कोकणियोके बारेमे 
नूरुद्दीनसे वातचीत कलूँगा। 

बोथाका संशोधन यह है: 

इस अधिनियमके इस (२८) या किसी दूसरे खण्डमे सम्राविष्ठ किसी धारासे 

ऑरंज फ्री स्टेटकी कानूनी पुस्तकके अध्याय ३३ की कोई धारा रद न होगी। 

सोचो कि मुझे सब प्रकारके आश्वासन देनेके बाद ऐसा हुआ। फिर भी मैं 
प्रसन्न हैँ। इस सशोधनसे विधेयक मर जाता है और यदि जनरल स्मट्स इस प्रइनका 
निपटारा करना चाहते है तो उन्हे ट्रान्सवालके अधिनियममे सशोधन करना पडेगा। 

में आज किसी सदस्यसे नहीं मिल सका हूँ। लाहौरके रेवरेड ऑलमेटने प्रात - 
कालका मेरा सारा समय ले लिया। वे बिशप लेफ्रॉयके आदमी है और जब पोछक 
भारतमे थे तब उन्होने कुछ काम किया था। 

१. देखिए अगला शीषैक । 

२. जोह्ानिंसवर्गमें कैलनवेकका मकान । 

३. र्विका पुत्र । 

४. देखिए “तार: णोदानितवर्ग कार्याल्यको”, पृष्ठ १४ भऔौर पिछला शीरष॑का । 


रद्द सम्पूणे गांधी चाडमय 


सलग्त पत्रसे' देखोगे कि मैने ब्रिटिश भारतीय सघ और नेटाल कांग्रेस, दोनोके 
तारोका उपयोग कर लिया है। 

सोराबजीते छन्दन जानेकी बात फिर छेड़ी' है। मेरी निश्चित धारणा है कि यदि 
में जाऊँ भी तो मेरे साथ एक मुसलमान होना चाहिए। इसमे तीन उद्देश्य है। एक 
तो, इससे यहाँके समाजको संतोष मिलेगा; दूसरे, लन्दनमे प्रतिनिधियोंका महत्व बढ 
जायेगा; और तीसरे, इसका भारतमे अच्छा प्रभाव होगा। और चौथी एक बात भी 
है कि इससे श्री काछलियाको बहुत अच्छा प्रश्षिक्षण मिर्ल जायेगा; उनकी जोडके 
व्यक्ति मुसलूमानोमें निक्चय ही इन-गिने है। किन्तु यदि विधेयक अगले सप्ताह पेश 
नही किया जाता तो मेरी समझमे नहीं आता कि में जा ही कैसे सकता हूँ। मुझे 
लन्दन सम्मेलनकी तारीखसे एक सप्ताह पहले पहुँच जाना चाहिए। से फीनिक्स 
बिलकुल न जाऊं और जोहानिसबग्ग भी न जाऊँ तो भी बहुत शीघ्रता न करूँ तो 
मेरे खयालसे मेरा लन्दन पहुँचना असम्भव है। इन सब व्यावहारिक कठिनाइयोके 
सम्बन्धर्में विचार कर लो। 

अभीतक तुम्हे कोई कानूनी काम मिछा या नही? क्या तुमने सॉलीसिटरकी 
हपथ ले ली है? कानूनी समितिकों सूचना भेज दी या नही! 


हृदयसे तुम्हारा, 
भो० क० गांघी 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एच० ५४३७) की फोटो-तकलसे 


१८. तार: जोहानिसबर्ग कार्यालयकों 


केप टाउन 
अप्रैल ८, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
मामलेके' अगले हफ्ते पेश होनेकी बहुत कम सम्भावना। 
गांधी 


मूल अंग्रेजी तार (एस० एन० ५४३९) की फोदो-तकलसे | 


१. देखिए पिंछला शीपेक । 
२, सामाज्य-सम्मेलन्के लिए देखिए “पत्र: एल० दष्स्यू० रिचिको ”, एृष्ट ६। 
३० भवात्ती विधियक । 


१९. पतन्न; एल० डब्ल्य० रिचको 


[कैप टाउन | 

रविवार, वग्रेल ९, १९११ 

प्रिय रिच, 
तुम्हे और पोलकको' पत्र डाकमे डाल देनेके वाद एक मजेदार वात हुई। मैने 
सोचा जरा सदन तक चलूँ और देखूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। विषयक्र्मा (आडेर पेपर) 
पढ़नेके वाद मैने सोचा कि वापस चला जाऊँ। किन्तु फिर सोचनेपर मैने डकनकोंँ 
अपना काड़ें भेजना तय किया। वे आये और वोछे : “कदाचित्‌ हमारा वात न करता 
अच्छा होगा; लोग ऐसा न सोचे कि आप मुझपर, प्रभाव डाल रहे थे।” मेने कहा: 
“ हगिज नहीं। मैं अपनी गतिविधियोकी सूचना छेनको देता रहा हूँ। वे जानते है कि 
में किससे मिलता और वात करता हूँ।” उन्होंने कहा : “ किन्तु आपको चिन्ता करनेकी 
कोई आवध्यकता नहीं। मेरा खयाल है, आप जो-कुछ चाहते है वह आपको 
मिलेगा। अब यह मसला निवटा देनेका समय आ गया है।” मैने कहा: “किन्तु 
क्या आपको नवीनतम स्थितिके सम्बन्बमे कुछ मालूम है? ” उन्होने कहा: “हाँ, 
जनरल स्मट्सने मुझे उनके नाम छिखा आपका पत्र" दिखाया था। मेरा खयाल है, हम 


१. देनदी सॉलोमन लिऑन पोल्क; प्रारम्भमें दी[नसवारू क्रिटिकके सद्ायक सम्पादक, छेकिन वादमें 
जोदानिसवगेके निरामिष उपाहारगृहमें गाधीनीसे परिचय होनेके वाद इंडियन ओपिबियनमें काम करना 
शुरू किया । “जो बात उनके दिमागमें उतर जाती थी उसे कार्येरुप देनेक्ी उनमें अद्भुत क्षमता थी।?” 
गावीजीके शब्दोंमें “ जि चावसे बता जलमें रहता है” उसी चावसे उन्होंने फीनिक्सकी जिन्दगी अपना- 
ली भोर “हम छोग संगे माश्योंकी तरह रहने छगे ।” उनकी शादीमें गाधीनीमे शहबाढाका भी काम 
किया । सन्‌ १९०६ में, जब गांधीणी इंग्लेंडमें थे, वे इंडियन ओप्लियनके सम्पादक हुए और गाधीजीके 
साथ बुछ दिलों तक काम सीखनेके वाद सन्‌ १९०८ में मनी हो गये । सन्‌ १९१३ के दान्सवाल प्रवेशके 
भद्दान्‌ कूच (“ ग्रेट मा”) में गिरफ्तार हुए; भाफ़िकावासी भारतीयोंके मामलेमें सहायता देनेंके लिए 
भारत और इंग्लेंडकी यात्रा की । देखिए आत्मकथा, भाग ४, अध्याय १८, और १९ तथा दक्षिण 
आफ़रिकाके श्त्याप्रहका इतिहास, अध्याय २३ और ४५ । 

२, देखिए “ पत्र: एछ० ढब्ल्यू० रिचिक्रों”, पृष्ठ १५-१६ । पोल्कको छिखा पत्र उपलब्ध नहीं है। 

३. इसमें क्रिश्चियन वोपाके संशोषनफी सूचना भी दी गई थी। बोथाके इस संशोपनका उद्देश्य प्रस्तावित 
प्रवाती कानूनमें ऑरेंज फ्री स्टेल्के संविधानंके ३३ वें अध्यायकों बरकरार रखना था । 

४. पेट्िक डंकन; द्रान्सवाल विधान समाके सदस्य, टरन्सवाल्के उपनिवेश-सचिव १९०३-०६६ सन्‌ १९०६ में 
भारतीयोकि विरोप्के वावजूद ट्रून्सवाल एशियाई कानून संशोषन अध्यादेशकों पास करबानेमें पहल की; किन्तु 
इंडियन ओपिनियनके स्वणे जमन्ती (१९१४) भंकमें उनकी पशसा करते हुए लिखा गया कि भव 
वे इस बातकों ज्यादा समझने छगे हैं कि भारतीय प्रश्नले “ साम्राज्यके हितोंका सम्बन्ध” है और श्सी- 
ढिए उन्होंने भारतीयोंकों “ राहत देनेंके उपाय करनेपर जोर दिया है ।” 

७५, देखिए “ पत्र: ६० एफ० सी० छेनको”, पृष्ठ ९-१० | 


११-२ 


श्८ सम्पूण गांवी वाढमव 


वर्तमान विवेयककों छोडकर आपके वैकल्पिक समाधानको स्वीकार कर छेगे। किन्तु जब 
आप कोई नई बात न उठाये।” मैने कहा “श्री डकन, आइचये है कि आप भी 
ऐसा कह रहे है! आपने तो स्वयं हमारी स्थितिको बहुत उचित रूपमे प्रस्तुत किया 
है। ” उन्होने कहा “ हाँ, मैने देखा है, आप मेरा हवाला देते रहे है। किन्तु आपने उस 
बातकों स॒ढा आगे नहीं रखा। मुझे कई बार छगा कि आप उसे गौण रखते है।” 
मैने कहा . “ मुझे कभी-कभी ऐसा करना ही पडता है। हमे अवसरके अनुसार इस या 
उस मुद्देको प्रमुखता देनी होती है, प्रत्येक भाषण या पत्रमे सारी तफसीछे नहीं रखी 
जा सकती। नये मुद्दे तो सदा जनरल स्मट्सने उठाये हें और हर बार हमारी माँगोसे 
कम दिया है।” उसके वाद उन्होने यह जानना चाहा कि बच्चोके सम्बन्धमे मेरी 
क्या माँग है, क्‍या में यह चाहता हूँ कि इतको प्रमाणके बिना ही आने दिया जाये, 
आदि। मैने उनको इस मुद्देके सम्बन्धमे आश्वस्त किया। किन्तु मै यह तो समझ ही 
गया कि जनरल स्मट्स बदकिस्मतीसे इसके पहले उनसे मिल चुके है। और यह भी 
अच्छा हुआ कि कर मुझसे वाते करते समय उनके दिमागमे जनरल स्मट्सकी वातोंकी 
याद ताजी थी। इस अनुभवके बाद सेने यहाँ तबतक डटटे रहनेका निर्णय किया है 
जबतक विधेयक पारित न हो जाये या मुझे यह निरचय' न हो जाये कि अब 
कुछ करना शेष नहीं रहा। यह बात लगभग तय मानी जा सकती है कि सवे- 
सामान्य विधेयककी असच्त्येष्टि क्रिया हो गई है और अब मुझे वैकल्पिक प्रस्तावके 
स्वीकृत होनेंकी पहलेसे अधिक आशा है। 

हृदयसे' तुम्हारा, 

मो० क० गांधी 


गाघधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४४१) की फोटो-नकलसे । 


२०. पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन ] 
सोमवार [अप्रैल १०, १९११] 

प्रिय रिच, 

मैं आज अभीतक (दिनके दो बजे तक) वाहर नही निकला। केवल पत्र' लिखता 
रहा हूँ। 

मुझे तुम्हारे तीन पत्र मिल्ले। 

तुम तय समझो कि यह भछा जनरछ जो-कुछ भी देगा, निश्चय ही वह एक झूठी 
रियायत होगी। उसे सच करना तो हमारा काम होगा। वे अपने वदा-मर मेरे हाथोमे 
कुछ भी न देंगे। 

३५ इस पत्नके अछावा सिफ़ इसके भागेका एक तार और एक पत्र द्वी उपलब्ध है । 


पत्र: मगनलाल गाधीको १९ 


आशा है, तुमने टायटससे शुल्कके सम्बन्ध व्यवस्था कर छी होगी। 
यदि क्लाक्संडॉर्पके मित्र तुम्हारे पास न आये हो तो उन्हे पत्र लिखो और 
मिलनेके लिए आमन्त्रण दो। 
यदि श्री फिलिप्स' चले जाते है और मैं उनसे जानेंके पहले मिल नहीं सकता 
तो यह बड़े दु खकी बात होगी। मुझे आशा है कि काछलिया और अन्य छोग उनको 
पहुँचानेके लिए जायेगे। 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४४२) की फोटो-नकलसे। 


२१. तार: जोहानिसबर्ग कार्याल्यको 


केप टाउन 
अप्रैछ १०, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्ग 
वर्तमान विधेयककों मृत समझे। ट्रास्सवाल विधेयक कब आयेगा अनिर्चित। 


गांधी 
मूल अंग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४४३) की फोटो नकलसे। 


२२. पतन्न:ः मगसलाल गांधीकों 


[ केप टाउन ] 
चैत्र सुदी १२ [अप्रैल १०, १९११] 
चि० मगनलरूाल, 
आज दाहिने हाथसे कई पत्र' लिखे है, इसलिए कुछ थक गया हूँ और बाये 
हाथका उपयोग कर रहा हूँ। 
आहारके विषयमें लिखा हुआ मेरा पत्र तुम्हे इतनी देरीसे क्यों मिला? 


१. रेवरेंड चाद्स फिल्प्स, भारतीय पक्षसे इनकी बडी सहानुभूति थी । वे स्वास्थ्य छामक्े लिए 
इंग्लेंड जा रहे ये । 

२. आहार-विष्यक पत्रके उल्केखे स्पष्ट है कि यह पत्र १९११ में लिखा गया था, उस व च्ेश्र 
सुदी १९ को भग्रेल्की १० तारीख पड़ी थी; देखिए “ पत्र: मगनलछाल गांपीकों”, पृष्ठ ७५ भी, जिध्तमें 
* गुलीवर्स ट्रेवल्स 'का उल्झेख है । 

३- देखिए “पत्र : मगनलाल गांवीकों”, खण्ड १०, पृष्ठ ४७९-८१ | 


५ सम्पूण गांधी वाइमय 


तुमने डर्वनकी हालतका जो चित्र खीचा है, उससे में निराण नहीं होता। क्या 
हिन्दू और क्या दूसरे, खासकर हिन्दू, विदेश यात्रा तो तभी करते है जब वे भ्रष्ट हो 
जाते है। परोपकारके लिए विदेश जानेवाले तो बहुत ही थोड़े मिलेगे। हम छोग 
भी जब निकले थे तब मनमे कोई उच्च विचार नही थे। अतीतमे हमने कोई 
पुण्य-कर्म किया होगा, इसीलिए हमारी दृष्टि किंचित्‌ निर्मल है। हिन्दुओका आचार- 
विचार सब यहाँ भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए वे अधिक अधम दक्षाकों प्राप्त हुए दिखते 
है। दोनों पक्ष हिन्दू-मुसलूमानका भेद रखते है, इसीलिए आगलिया' सेठ-जैसे व्यक्ति 
बैसा सवाल उठाते है जिसका तुमने जिक्र किया है। छेकिन यह तो तुमने देख ही 
लिया होगा कि काम करनेवाले दो-चार [ निष्ठावान] आदमी भी हो तो काम चल 
सकता है। 

“गुलीवर्स ट्रैवल्स” अभी तक न पढ़ी हो तो किसी समय पढ़ लेता। तमिलके 
अभ्यासका क्या हाल है? 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२७) से। 
सौजन्य : राधाबेव चौघरी। 


२३. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचकों 


७ विटेनसिगल [स्ट्रीट 
केप टाउन ] 
अप्रैल ११, १९११ 
प्रिय रिच, 
आज कोई खबर नही है। तुम्हारा मद्रास-सम्बन्धी तार मिला। मैं अभी लेनके 
पास जा रहा हूँ और तब तय करूँगा क्या उत्तर देना । 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ पुनश्चः | 
स्मट्सका जवाब है कि अगले सप्ताहसे पहले कुछ मालूम नही होगा । अधिक कल । 


गाधीजीके स्वाक्षरोमें मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४१० ) की फोटो-नकलसे। 


१, पुम० सी० आगलिया; ढबेनंके एक प्रमुख मुस्लिम सब्जन भर नेशल भारतीय का््रेसके स्थुक्त 
मन्तरी; दून्सवार एशियाई पंजीयन अधिनियमके विद छेढ़े गये सत्मामह भान्दोलनमें भाग ऐनेपर कैद 
और निर्वाघन मोगा; सन्‌ १९०९ नेयछ शिष्टमण्डलके सदस्यके रुपमें इस्लैंड गये; देखिए खण्ड ८, एृ४ ४७९५ 
और खण्ड ९, पृष्ठ ३३० भौर ३४३ । 

२, देखिए परिशिष्ट १ | 


२४. तार: जोहानिसबर्ग कार्याल्यको 


केप टाउन 

अप्रैठ ११, १९११ 
गांधी 
जोहानिसवर्गे 
सचिवने लिखा है सप्ताहके अन्ततक कुछ ज्ञात न होगा। मद्रास॒तार 
करे। मामछा सरकारके विचाराधीन। बादमे तार करूँगा। काम समाप्त होने 
तक ठहर रहा हूँ। 

गांधी 
मूल अग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४५३) की फोटो-तकलसे। 


२५, पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन ] 
अप्रैल १२, १९११ 
प्रिय श्री रिच, 


मैने सोचा कि में लेनसे यह पूछ हूँ कि वे तारसे मद्रास भेजनेके लिए कोई निरिचत 
जानकारी मुझे दे सकते हैँ या नहीं। तब स्मट्स वहाँ नहीं थे। इसलिए लेन सदनमे 
गये और मुझे यह पत्र भेजा, जिसकी नकरू साथ है। मैं आशा करता हूँ तुमने बादमे 
भेजे हुए तारका आशय समझ लिया है। तो अब हमे पूरे सप्ताह-भर प्रतीक्षा करनी 
होगी। शुक्रवारसे सोमवार तक कोई काम न होगा। सदनकी बैठक फिर मगलवारकों 
होगी। मेरा खयाल है, हमे निश्चित जानकारी अगले सप्ताह अवश्य मिल जायेगी। 
स्मट्सको कोई जल्दी नही है। वे अपने वश-भर इस वेदनाकी अवधिकों रूम्बा करना 
पसन्द करेगे। हम प्रतीक्षा करनेके सिवा कर भी क्या सकते है ! अब में किसी सदस्यसे 
नहीं मिल रहा हूँ। मेरा खयाल है कि में खास-खास सदस्योसे मिल चुका हूँ और 
अब यह मिलता-जुलूना बन्द कर देना अच्छा होगा। 

में यह जाननेके लिए उत्सुक हूँ कि वहाँ तुम्हारा काम-काज कैसा चल रहा है। 
जान पड़ता है कि तुम्हे अभीतक कोई काम नहीं मिला। - 


१, देखिए प्रिशिष्ट १ । 
२, देखिए पिछला शीषैक । 


श्२्‌ सम्यूणे गाषी वाहसव 


कुमारी इलेसिनसे कहों कि वह मुझे डॉ० मेहताकी पाण्डुलिपि भेज दे। वे कहते 
है कि उन्होंने कोई भाषण आदि भेजा है। मैं चाहता हूँ कि चह यहाँ मिल जाये। 
मुझे फिनॉट की “रेस प्रेज्यूडिस” नामक पुस्तककी भी आवश्यकता है। मेरा खयाल हे 
कि वह पुस्तक पोलककी पुस्तकोमे है। भुझे वह कैनन आलमेटके लिए अभी चाहिए। 
वे यहाँ हैँ; किन्तु जल्दी ही इग्लेंड जा रहे हैं। 
हैरॉल्डका स्वास्थ्य कैसा हैं? यहाँ मौसम अत्यन्त कष्टप्रद हे। तुम्हारे भोजन 
बनाने आदिकी क्‍या व्यवस्था है? 
हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 
[ पुनर्च. | 
कुमारी इलेसिनसे साथका पत्र प्रिटोरियाके श्री वर्नेंटकों भेज देनेके लिए कह दो; 
उनका पता उसे मालूम है या वह माछूम कर छेगी। वह उनको छिख दे कि पत्र 
भूलसे इंगलेड चला ग्रया था और वहाँसे अभी छौटा है। यह भी लिख दिया जाये 
कि मैं अवकाञ मिलते ही उनको कुछ-न-कुछ भेजनेकी पूरी कोमिश करूँगा। 


मो० क० गांधी 


[ पुनक्षच. | 
जगुक्रवार और णनिवारकों में तार नही दे रहा हूँ, क्योकि इन दिनोकी छुट्टी 
रहेगी। 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४५८) की फोटो-नकलसे। 


२६. तार: जोहानिसबर्ग कार्यलियको 


केप टाउन 
अप्रैल १२, १९११ 
गांधी 
जोहानिसबर्गं 
कोई प्रगति नहीं। बिना जरूरत पडे मंगल तक तार न दूँगा। 
फिल्प्स कब राना' हो रहे है? 
गांधी 


मूल अग्रेजी प्रति तारकी (एस० एन० ५४५९) की फोटो-नकलसे। 


२७, पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन ] 

गुरुवार [अप्रैल १३, १९११॥' 
प्रिय रिच, 

नया कुछ नहीं है। अधिक नही लिखूँगा, क्योकि में इसी समय डॉ० गुलके' 
दवाखानेमे जा रहा हूँ, जिसके फर्णका रग-रोगन करानेका जिम्मा मैने लिया है। 
प्रस्तावित सभाके सम्बन्ध तारसे उत्तर दे चुका हूँ! सार्वजनिक सभा तभी की जानी 
चाहिए जब निदिच्त प्रस्ताव स्वीकृत करने हों और शिष्टमण्डलके सदस्योका चुनाव 

करना हो। केवल विचार-विमर्शके छिए कोई सार्वजनिक सभा न की जाये। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गाषीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४२६) की फोटो-तकलसे'। 


१. फिलिप्स और का्टराइट १०-४-१९११ को णोद्निसमगेंसे रवाना हुए भौर १२ तारीखको 
उन्दोंने ढेलगोगा-बेसे केरिसब्रुक णद्याणमें अपनी यात्रा झुरू की; देखिए “ पत्र: एल० ढच्त्यू० र्विको ”, 
पृष्ठ १९ | 

२. इस पत्रपर कोई तारीख नहीं दी गई है; छेकिन गाधीबीको लिखे अपने १७ अग्रैल्के पत्रमें 
श्री रिचने गुरुवारक्रों लिखे उनके दो पत्रोंकी प्राप्ति-यूचना देते हुए उनमें से एक पत्रमें ठॉँ० गुलके दवाखानेंके 
फरशैका रग-रोगन करानेका जिक्र किया है और दूसरा शिष्टमण्डल भेजने आादि बातेकि सम्बन्धमें है । इससे 
प्रकट द्योता है कि यद्द तथा इससे आगेका पत्र, दोनों गुरुवार, अप्रैछ १३, १९११ को लिखे गये थे। 

3, केप ठाउनके एक भारतीय चिकित्सक । 

४. यह उपलब्ध नहीं है | 


२८. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन ] 
गुरुवार रात्रि, 
[अप्रैल १३, १९११]' 

प्रिय रिच, 

आज्ञा है, तुमने मेरा तारों समझ लिया होगा। 

मेरा खयाल है कि जबतक यह मामछा अनौपचारिक रूपसे ही सही, किन्तु पूर्णत 
तय न हो जाये तबतक सार्वजनिक सभा करना ठीक नही है। यदि शिष्टमण्डलके 
मामलेपर विचार करनेके लिए सार्वजतिक सभा की जाये और फिर उसमे उसके 
विरुद्ध निर्णय हो तो इसका अर्थ गलत छूगाया जा सकता है।' 

मेरा निश्चित मत है कि ऐसे किसी भी शिष्टमण्डलमे एक मुसलमान अवश्य 
होना चाहिए। स्मरण रखो, इस बार दिष्टमण्डल किसी स्पष्ट प्रशनको छेकर नहीं 
जायेगा। व्यापारियोके विशेष हितोपर विचार किया जायेगा। और यदि उसको प्रभाव- 
शाल्षी बनाना है तो शिष्टमण्डलमे एक व्यापारी, और वह भी मुसलमान, अवश्य होना 
चाहिए। मुझे इस बारेगें कोई सन्देह नहीं है कि वह व्यापारी श्री काछलिया ही हो। 
यदि समाज कमजोरीके कारण किसी शरारती व्यक्तिको चुन देगा तो अन्तत उसको 
हानि पहुँंचेगी। समाजकों अब कमजोर छोगोसे यह कहनेके लिए तैयार हो जाना 
चाहिए: “चूँकि आप कमजोर है, इसलिए आप समाजका प्रतिनिधित्व' नही कर 
सकते। ” मेरा यह पक्का विश्वास है कि समाजने कमजोरी दिखाई है और उसके मनमें 
शरारती लोगोंका डर समाया हुआ है, सघर्पके लम्बे खिचनेका यही कारण है। खर्चके 
बारेमे भी कोई खीचतान नहीं होनी चाहिए। यदि शिष्टमण्डलकों जाना ही है तो 
समाजको उसे उदारतापूर्वक घन देना होगा और सो भी तुरन्त। मेरे वहाँ लौटनेके 
बाद मुझे बहुत ही थोडा समय मिल पायेगा; हर बार रुपया ऐस वक्‍तपर आया 
है। मेरा सुझाव है कि पूरी रकम अभी इकट्ठी हो जाये। मै नही चाहता कि वादमें 
तुम्हे या किसी दूसरे व्यक्तिको धन-सम्रहके सम्बन्धमे चिन्ता करनी पडे। 

तुम यह पत्र हेनरीकों भेज दो, क्योकि में यह बात उनके पत्रमें' नही 
दोहराऊँंगा । 


१. देखिए पिछछे शीष॑कत्ती दूसरी पाद-ठिप्पणी । 

+*० यह उपलब्ध नहीं है । 

३. श्सक्ना उत्तर देते हुए ओ रिचने अपने १७-४-१९११ के पत्रमें इस प्रकार लिखा : “ मैने समाके 
सम्बस्थमें आपका अभिप्राय ठीक-ठीक समझ लिया या; योजना छोड़ दी गई है । आपने णो कारण बताये 
हैं, उनसे बिलकुल सहमत हूँ ।” (एस्० एन० ५४६९) 

४. एच० पस्त० एल० पोलक । 

७५, यह उपलब्ध नहीं है । 


तार : णोह्ानिंसबग कार्याल्यको ५ 


ससदकी बैठक शनिवारकों होगी और सोमवारकों भी। 


हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४२७) की फोटो-तकलसे । 


२९. जोहानिसबर्गर्में रिच 


श्री रिचने जोहानिसबर्गमे वकालत शुरू कर दी है।' हमे ऐसा एक भी भारतीय 

नही मिक्ता जिसने श्री रिचकी मूल्यवान सेवाकी क॒द्र न की हो। उस सेवाके बदले 
उनका सम्मान तो करना ही चाहिए, उनकी सलाहपर अमल भी जरूरी है। अब 
चूँकि श्री रिचने वकालत शुरू कर दी है, कौमका कत्तेंव्य उसमें उन्हे मदद पहुँचाना भी 
है। हम आशा करते है कि जिन्हे जरूरत पडे वे सभी श्री, रिचको अपना वकील 
करेंगे और इस प्रकार उनको मदद पहुंचानेमे तत्परता दिखायेगे। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १५-४-१९११ 


३० तार: जोहानिसबर्ग कार्याल्यको 


केप' टाउन 
अप्रैल १५, १९११ 
११ बजे दिन 
गावी 
जोहानिसबर्ग 


सामान्य विधवेयकके पास किये जानेकी बातचीत फिर आरम्भम। ज्ञायद फ्री 
स्टेटके सदस्य राजी हो जाये। बुघवारसे पहले कुछ ज्ञात न होगा। 


गांधी 
मूछ अग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४६५) की फोटो-तकलसे | 


१. रवि अप्रैल ५, १९११को णोहानिसवगे आये और वहाँ उन्होंने २१-२४, कोर चेम्वसे, रिसिक 
स्ट्रीयमें स्थित गाधीजीके कार्योल्यमें वकालत शुरू की । 


३१. तार: एच० एस० एल० पोलकको 


[अप्रैछ १५, १९११] 
सामान्य विधेयक सम्भवत. पास हो जायेगा। भायद वृधवारकों निश्चित मालूम 
हो जायेगा। 


रिचके नाम पोलकके पत्र (एस० एन० ५४६४) की फोटो-नकलसे उद्धत। 


३२: पन्न ः एल० डब्ल्यू० रिचको 


[केप टाउन] 
अप्रैठ १५, १९११ 
असंशोधित 
प्रिय रिच, 
तुम्हारे पत्र मिले। आजा है, तुम मान-हानि और झूठी निन्‍्दाके कुछ दक्षिण 
90876 मुकदमे पढ़ जाओगे और तिथिपर पैरवीके खयालसे वैन जीलकी रचनाएँ 
। 
हमारा प्रश्न वहुत-से उतार-चढ़ावोमें होकर गुजर रहा है। मुझे आज लेनने 
कहा कि सरकारकों अधिवेशनकी समाप्तिसे पहले दो बाते अवश्य निश्चित करनी है * 
नावालिगोके' ... उन्होने आगे कहा कि छॉड्ड ग्लैडस्टन' और फ्री स्टेटके सदस्योसे 
जें० सी० एस० सलाह कर रहे है । स्पष्ट है कि वे अपने प्रस्तावकों पास हा 
है। वे फ्री स्टेटके सदस्पोसे बहुत अधिक दूरदर्भी है। इसलिए अभीतक सामान्य [िव॑तका 
आनेकी सम्भावना है। मेरी सबसे ताजी ख़बर यह हैं--दोनो प्रस्ताव ञभी दौड़में 
वरावर-वरावर चल रहे है। यदि सामान्य विधेयक पात्त हो जाता है तो फ्री स्टेट- 
सम्बन्धी प्रतिवन्ध हटा दिया जायेगा। छेनने मुझे वताया कि झ्ञायद वे मु बुधवारको 
कोई निद्चित जानकारी दे सकेंगे। 


१. पोछकने रिचके नाम डर्बैनते छिखे अपने १५-४-१९१ १के पत्रमें इस तारकों उद्धृत करते हुए 
बहा है कि वह उन्हें गाधीनीसे अभी-अमी मिला है । (एस० एन० ५४६४) 

२. यहाँ कुछ शब्द पढ़े नहीं जा सके । जी 

३. हट जॉन स्छेडस्न (१८०४-१९३० ); म्रवम वाइकाउंट; मिखिश् राननयिक संतर-सदल, 
१८८०-१९१०; युद्ध मत्वाल्यमें क्राशः आर्थिक कापे-मल््री, गृह-ठप्मल्त्री और गृह-मन््री। सन १९१०में 
दक्षिण भाफ़िकाके गननेर-जनएछ और उ्चायुक्त नियुक्त; इन पदोंपर वे १९१४ तक रहे । 

४, जनरल स्मदस । 


पत्र : एल० डब्ल्यू० र्विको २७ 


लन्दन जानेके सम्बन्धमों में सुबह कुछ इस तरह सोच रहा था . शिष्टमण्डल 
लन्दनमें क्या करेगा? साम्राज्य-सम्मेलनमे तफसील नही, सामान्य सिद्धान्त तय किये 
जायेगे। यदि सत्याग्रह वन्‍्द कर दिया जाये तो हमारे प्रश्नमें ज्यादातर तफसीलूकी' ही 
बाते रह जायेगी। उपनिवेश-मन्त्रीके साथ मिलकर कुछ काम किया जा सकता है। 
किन्तु क्या ऐसा समय आ चुका है ? यहाँ क्या होता है, क्या इसकी प्रतीक्षा करना अधिक 
अच्छा न होगा ? दूसरी ओर, क्या यह सम्भव नही है कि शिष्टमण्डल भेजनेसे स्वर्ण 
कानून-सम्बन्धी कार्रवाई आदिका जो खतरा है, वह रुक जाये? 

इस प्रकार पक्ष और विपक्ष, दोनोके समर्थंनमे तक है। मुझे ऐसा लगता है कि 
यदि शणिष्टमण्डल भेजना है तो हमे निम्न तार' देना चाहिए: 

सत्याग्रह शायद वन्द हो जाये, फिर भी अन्य गम्भीर स्थानीय शिकायते है, 

विशेषत स्वर्ण कानूनके अन्तगंत कारेबाई करनेकी धमकी; साम्राज्य सम्मेलनके 

अवसरपर एक छोटा शिष्टमण्डलर भेजनेके सम्बन्ध लॉड एंम्टहिलकी सम्मति 

तारसे भेजिए | 
मेरी सम्मति यह है कि ऐसा तार तभी भेजा जाये जब भारतीय समाज स्वीकारा- 
त्मक उत्तर आ जानेपर शिष्टमण्डल भेजनेके लिए तैयार हो। 

अब रही तारीखे, सम्मेहण सोमवार, २२ मईको आरम्भ होगा। में अगले 
बुधवार, १९ अप्रैठकको रवाना नहीं हो सकता, २६ अप्रैछको मुश्किल ही होगा। तब 
रह जाती है अन्तिम और एक-मात्र तारीख, तीन मई। उस रोज रवाना हो तो 
शिष्टमण्डक २० मईको हरून्दन पहुँचेगा उसका सम्मेलनपर मुश्किलसे' ही कोई प्रभाव 
पड़ेगा। २२ मई तो केवल औपचारिक काम-काजका दिन होगा। 

केप टाउनसे एक पेनीकी भी आशा करना व्यर्थ है। यहाँके लोग समर्थन करेगे। 
किन्तु उनके पास इस कार्यके लिए न आदमी है और न पैसा । डबनका मुझे कुछ पता 
नही है। यदि वहाँ पैसा मिलू गया तो डर्बनके लोग अपना निजी' प्रतिनिधि भेजना 
हा । इसलिए अकेले ट्रान्‍्सवालको पैसा जुटाना होगा, किन्तु काम सभीके लिए करना 

॥। 

मेरे मनका सहज निर्णय ऐसे शिष्टमण्डलके विरुद्ध है। 

श्रीमती अनेस्ट कुमारी नडसेनके' पत्रके लिए चिन्तित है। 

में श्री मैकिटायरको' पत्र लिखूँगा। 


१. देखिए “पत्र: एलछ० डब्ल्यू० रिचको”, पृष्ठ ६ । 

२, स्पष्ट द्वी लन्दनकी दक्षिण आफ्रिका विशिश भारतीय समितिको । 
्डै जोहानिसवर्गकी एक महिला, नो कुछ भारतीय ख्ियोंकों प्रशिक्षित करनेकी जिम्मेदारी ढेनेको 
तेबार थी । 


४, दच्ह्यू० जे० मेकिटायर; स्क्रॉट्लैंडके एक थिमॉसफिल्ट और गांधीर्णीके मुंशी । 


श्द सम्पूणे गाषी वाढमय 
में जोजेफ' और विवनको पत्र' लिख रहा हूँ, वे १८ अप्रैछको रिहा किये जायेंगे। 


हृदयसे तुम्हारा, 
सो० क० गांघी 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४६६) की फोटो-तकलसे। 
३३. पन्नः एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ कैप टाउन ] 


अप्रैल १७, १९११ 
प्रिय रिच, 


तुम्हारा पत्र मिला । मैने तुम्हे कल पत्र नहीं छिखा। लिखनेकों कुछ था नहीं। 
मैंने 'इ० ओ० ' के गुजराती स्तम्भोमे एक सम्पादकीय टिप्पणी लिखी है। इसमें यह 
बताया है कि यदि जनता चाहे तो किस तरह तुम्हारे कार्यंकी सराहना कर सकती 
है। इसे गत शनिवारको छप जाना था। 

यदि लछेनका कहना ठीक हो तो हमें इस सप्ताह निद्चिचत परिणामका पता 
चल जायेगा। स्मट्स तो इस मामछेको राज्यारोहणके समय तक खीचना चाहें, 
किन्तु मेरा अनुमान है कि यह तबतक खीचा नहीं जा सकता। किन्तु अनुमात करना 
व्यर्थ है। यदि बुधवारकों भी निराशा हाथ लगी तो हमें फिर थोडे ही दिनोमें 
और भी बुरी खबर सुननी पडेगी। ही 

मै तो आशा करता हूँ कि प्रेगरोवस्की' व्छूमफॉन्टीन जा सकेगे।' यदि ते न 
जा सकें तो यह बहुत दुखकी बात होगी। उस अवस्थामे लैपिनको अपनी पसन्दका 


१, णोनेफ रायप्पन; आपका जन्म भारतीय गिरमिस्या माता-पितासे नेशलमें हुमा था; क्रैम्मिण 
विश्वविद्याल्यसे ग्रेजुप्ट हुए, वहसे वैरिस्टरी पास की; पशियाई कानून संश्ोषन अध्यदिशके विरद जेंढे 
एडगिनकी दिये गये प्रार्थनापत्रपर लिन पाँच विद्यायियनि हस्ताक्षर किये थे उनमें एक औी रायणन भी 
ये । जब दूल्सवाज्छे मिटिश भारतीयोंका शिक्षमण्छछ इंग्लैंडमें था, उन्होंने बराबर उसकी मदद वी । 
वादमें सन्‌ १९१०में दक्षिण आफिका ३ 233 #ई बार कैद और निर्वासन भोगा; देखिए खण्ड 
१० तथा आधफिकाके संत्याम्रहका ७» अध्याय ३० । हि 

रे, का बिवन, जोहानिप्तबगवासी चीनियेकि नेता और चीनी सघ तथा केंगेनीन वजवके अध्यक्ष, 
सन्‌ १९०८में स्मझ्सकों छिखे “समझौता पत्र” पर हस्ताक्षर करनेवालोमें वे मी एक ये । एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके विरोधमें अपने पजीवन प्रमाणपत्र जछाकर जेल णानिवालोमें भी थे शामिल थे; देखिए 
खण्ड ८, पृष्ठ ४५० और ९, पृष्ठ २३४ । 

३. ये पत्र उपलब्ध नहीं दें । 


५. ग्रेगरोवल्की; जोहानिसनर्गके एक वक़ीझ, जिनसे कानूनी और संवैधानिक मामोमें गांधीजी 
अक्सर राय छिय्रा करते ये; बादमें उन्होंने न्यावाल्योंमें सत्माग्रदियोंकी पैखी की; देखिए खण्ड २०, ४ 
“४६ और ४५०७-०८ 
पा है रम्माबाई सोढके मामसेकी अपील्के सिल्सिकेमे । ग्रेगरोवस्की वहाँ गये तो सही, छेकिन २९ 
अप्रैल्को अपीलकी सुनवाई हुईं और मय खर्चके मुकदमा खारिन कर दिया गया । 


पत्र: एछ० ढब्ध्यू० रिचको २९ 


व्यक्ति भेजनेके लिए कहना अधिक अच्छा होगा। यदि बुधवारके दिन कुछ निश्चित हो 
गया तो मै श्रीमती सोढाके' छिए राहत मॉगनेकी बात सोचता हूँ। गुरुवारकों यह पत्र 
तुम्हे मिल जायेगा। इसलिए सम्भव है, में कठ इस मामलेके सम्बन्धमे तुम्हे तार दूँ। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४६८) की फोटो-नकलसे। 


३४. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप. ठाउन |] 
अप्रैल १८, १९११ 
प्रिय. रिच, 
मुझे दुख है कि अभीतक कोई खास खबर नहीं मिली। कछ साढे दस कब 
बजता है, इसकी में कुछ अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लगता है, फिर निराशा ही' 
हाथ लगेगी। लेन कहेगे कि अभीतक निश्चित रूपसे वे कुछ नहीं कह सकते । 
सम्भवत्त. होगा यह कि स्मट्स ऐन वक्‍षतपर अपने विवेयककों, वह जैसा कुछ है, 
जल्दीसे पास करा डालेगे। इसका अर्थ यह है कि वे हमे एक ढाँचा दे देगे और उनसे 
उसमे प्राण डलवानेका प्रयत्न हमे करना पडेगा। 
मैने सोढाकी अपीलके सम्बन्धसे जानकारी माँगी है। यदि ग्रेगरोवस्की नहीं 
जा सके तो में आशा करता हूँ कि तुम कोई अच्छा वकील कर लोगे। 


हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधों 


१, सल्याग्रही श्री रतनश्ी सोढाको, एशियाई पंजीयन अधिनियमकों स्वीकार न करनेपर, जब 
जेल दे दी गई तब उन्होंने टोंगाट्के पाप्त स्थित अपनी धर-ग्रहस्थीकों उजाइकर भपने ख्री-बच्चोंको 
थेल्सॉय फार्म भेज देंनेका निश्चय किया। छेकिन नवम्बर, १९१० में ओमती रम्भावाई सोढाकों, जब वे 
गांघीनीके साथ अपने बच्चोंकों लेकर दान्सवाल्की सीमामें प्रवेश कर रही थीं, निषिद्ध प्रवाप्ती होनेका 
अपराध लगाकर गिरफ्तार कर लिय्रा गया, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३७५ और ३७८-८८ । जनवरी, १९११ में 
जोद्ानित्वगके पक्र मनिल्टेठने उन्हें १० पौंढ जुर्माने और पक महाँनेको सादो केदकी सजा दी; छेकिन 
जब उनके वकीलने कहा कि वे इस निगैयके विरुद्ध अपील करेंगी तो उन्हें जमानतपर छोड़ दिया गया । 
बादमें थन्सवाल्के भ्रान्तीय न्याथाल्यने मजिस्ट्रेश्के निगेयत्रो बदल्कर १० पौंड जुर्माने या एक महीनेकी 
सादी कैदकी सना दी। व्दसफॉन्टीनके न्यावाज्यमें इसीके बाद अपीछ दायर की गई थी; देखिए खण्ड 
१०, पृष्ठ ४२०-२४ और ४णण-ण६ । 

२. देखिए “ तार : जोद्ानिसबग कार्योल्यको ”, पृष्ठ ३० । ऐसा छगता है कि १८ तारीखको गांधीनीने 
रिवके नाम पत्र भेजा था, तार नहीं! 


३० सम्पूणे गाधी वाइमय 


-] 
कुमारी इकेसिनसे कहना कि मुझे फिनॉट और डॉ० मेहताके भाषण” यथासमय 
मिल गये थे। 


गाघीजीके स्वाक्षरोमें मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४७१)की फोटो-नकलूसे । 


३५ तार : जोहानिसबर्ग कार्यालयको 


केप टाउन 

अप्रैल १९, १९११ 
गाघीं 
जोहानिसबग्गं 
[ स्मट्स ] फ्री स्टेटके प्रतिवन्‍्वकों हटाकर सामान्य विधेयक पास कराना चाहते 
है। किन्तु उनका खयाल है यह कदाचित्‌ इस अधिवेशनमें न हो। वे इस 
बीच आन्दोलन नही चाहते। सोढाकी अपीक असफल होनेपर वे नहीं चाहते 
कि उन्हें जेल दी जाये।' यदि विधेयक स्वीकृत न हुआ तो यहाँ रुकूंगा | 
इस्लैड-्यात्रा' आवश्यक जान पड़ती है । स्थितिपर साववानीसे विचारकी 
आवश्यकता । 


गांधी 
मूल भग्रेजी तारकी प्रति (एस० एन० ५४७५) की फोटो-तकलसे | 
३६ पत्र: जनररू स्मद्सको 
[केप टाउन | 
अप्रैल १९, १९११ 


प्रिय जनरल स्मठ्स, 


आज सवेरे हमारे वीच जो बातचीत हुई थी उसपर विचार करनेके वाद मुझे 
लगता है कि स्थिति आपके सम्मुख स्पष्ट रूपमे रख दी जानी चाहिए। 

यदि यह प्रदइन वर्तमान अधिवेशनमे तय न हुआ तो परिस्थिति बहुत अजीब हो 
जायेगी। क्योकि सत्याग्रहियोके विलकुल निष्किय रहवेकी सम्भावनाकी भी कल्पना कठित 
है। टॉल्स्टॉय' फामेंमें परिवार-सहित कुछ ऐसे छोग रह रहे है, जो आशिक दृष्टिसे 


१, देखिए “ पत्र: एल० ढव्ल्यू० रिचिको ”, पृष्ठ २१ । 

२. देखिए “जनरल स्मद्ससे मुठाकातका सार”, पृष्ठ ३५ | 
३. देखिए “पत्र: एल० दन्त्यू० रिचको”, पृष्ठ २० । 

४. देखिए अगला शीषेक । 


पत्र: जनरल स्मद्सको ३१ 


चौपट हो गये है। बाहर भी कुछ छोगोकी ऐसी स्थिति ही है। वे गिरफ्तारीके लिए 
आगे न आयें या गिरफ्तारीसे बचे तो भी उनका कही आना-जाना तो रुका ही रहेगा। 
उदाहरणके लिए, यदि वे नेठारू जाते हैँ या वहाँसे लौटकर आते हैँ तो अवश्य 
सीमापर रोके-टोके जायेगे। उनमे जो व्यापारी है, वे व्यापार नही कर सकते; क्योकि 
जबतक सघणर्ष जारी है तबतक वे अपने पजीयन-अमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करेगे। यदि हम 
सक्रिय सघर्ष जारी रखते तो में इन सब अड़चनोके सम्बन्ध्में कुछ न कहता। किन्तु, 
अगर फिर सैनिक भाषाका उपयोग करूँ तो, हमारी वार्ता जारी रखनेका अर्थ है, एक 
साहू या इससे अधिक अर्यात्‌ जबतक ससदका अधिवेशन फिर न हो तबतकके लिए 
युद्धविराम। मैं नहीं जानता कि यह कंसे स्ेगा। आपको ज्ञात है, सघर्षमे हमारा 
वडा खर्च हुआ है और परिवारोंके पालन-पोषण आदिका हमारा मासिक व्यय भी 
स्पष्ट ही बहुत अधिक है। यदि हम फिर चन्दा माँगना आरम्भ करे तो हमे यहाँ, 
भारतमें और इग्लैडमे आन्दोलन करना पडेगा। फिर, नेटालके लोगोंका भी सब-कुछ उजड 
गया है। क्‍या हम उन्हे महीनों तक दुविधाकी अवस्थामें रख सकते है? 

मैं सचमुच आपकी सहायता करना चाहता हूँ, किन्तु समझमे नही आता, सत्या- 
ग्रहियोकी ओरसे चुप बैठ रहनेका वचन में कैसे दे दूं। आप, साम्राज्य-सरकार और मैं 
सभी आन्दोलनसे बचना चाहते है। किन्तु मुझे छगता है कि यदि यह मामला चार सभमे 
समाप्त नही किया जाता तो वर्तमान स्थितियोमे सघषंसे वचना असम्भव ही हो जायेगा। 

दूसरी ओर यदि में आपकी कठिनाईकों न समझूँ, विशेषत. इतने लम्बे अधिवेशनके 
बिलकुल अन्तमे, तो यह ओछापन होगा, आपको अनेक कठिन प्रदन तय करने है किन्तु 
भारतीय तो इस समय केवल एक ही प्रइनकी बात सोचते है। फिर भी मेरे सुझाये गये 
वैकल्पिक समाधानके सम्बन्धमे आपके कानूनी सलाहकारोको जितनी कठिनाई दिखाई देती' 
है, मेरी समझमे उतनी है नहीं। यह देखते हुए कि आप किसी-न-किसी दिन सामान्य 
विधेयककों पास कराना चाहते है, कोई कारण नही है कि ट्रान्सवाल प्रान्त पहलेसे ही उस 
शिक्षा-परीक्षाके अनुसार न चलने लगे, जो उस विधेयकके अन्तर्गत निर्चित की 
जानी है | वह ऐसे एक भी गोरेको, जिसे आप ट्रान्सवालमे रखना चाहे, बाहर 
न रखेगा और प्रतिवर्ष छः उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयोके अतिरिक्त किसी भारतीयकों 
न आने देगा। जहाँतक में विरोधी-दकूके नेताओकी भावनाओका अन्दाज छूगा सका हें, 
वे कोई विरोध न करेगे। सभी समझ जायेगे कि समाधान अस्थायी है और उसका 
हेतु द्रान्‍्सवालमे झगड़ेको शान्‍्त करना है। फ्री स्टेटके सदस्योको आपके सामान्य 
विवेयकपर विचार करनेके लिए पर्याप्त अवकाश मिलेगा और अगले अधिवेशनमे सब 
नये सिरेसे बात आरम्भ करेगे। यद्यपि आप बहुत-सी परेशानियोमे बुरी तरह उल्झे हुए 
है, तथापि में आग्रह करूँगा कि आप मेरे देशवासियोके मार्गकी जबरदस्त कठिनाइयोको 
हटाकर उन्हे राज्यारोहणके उस उत्सवमे भाग छेने योग्य बनाये, जो पास आ गया है। 

चूँकि यह पत्र बहुत व्यक्तिगत है और उस बातचीतके आधारपर लिखा गया 


है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते है; इसलिए आपकी अनुमतिके बिना मै इसे 
प्रकाशित न करूँगा। 


आपका विष्ववस्त, 


३२ सम्पूणे गांधी वाबसय 
[ पुनरचः | 

श्रीमती सोढाकी अपील व्लूमफॉन्टीनमे शनिवारकों सुनी जायेगी। इसलिए अच्छा 
हो यदि आप इसी समय (अटर्नी जनरहू) को यह निर्देश दे दे कि अपील हार जाने- 
पर उन्हें गिरफ्तार न किया जाये। 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूछ अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५४७७) की फोटो-नकलसे । 


३७. जनरल स्मदससे सुलाकातका सार" 


[ केष ठाउन ] 
अप्रैल १९, १९११ 
असंशोधित 
इसका कहें भजन प्रकाशित न किया जाये / 
देखनेके बाढ़ विजोरीमें रख हैँ । 


जें० सी० एस० और जी० के बीच १९-४-१९११ को ११-३० बजे हुई भेंटका सार 


जनरलने असाधारण सौहाद प्रकट किया। स्मट्स और गाघी ऐसे मित्र है कि जिन्होंने 
आपसमें हाथ मिलाना भी छोड दिया है। किन्तु इस भ्रेंटमें दोनोने तपाकसे हाथ 
सिलाया। 

“ अच्छा, याघी, मुझे बहुत दुःख है। आपको बहुत विलम्ब हुआ है, किन्तु में क्या 
कर सकता हूँ? आप तो खुद ही केप ठाउनमे डठे रहना चाहते है”, जी० एस० ने 
यह कहते हुए अपनी कुर्सीके पास एक दूसरी कुर्सी खीचकर जी० को बैठनेके लिए कहा। 

४ एक वकीलके नाते आप यह तो समझते होगे कि आपके वैकल्पिक सुझावकों 
अमलमें लाना कठिन है।” जनरल स्मट्स गाघीजीकी ओरसे गर्दन घुमाते है और 
अपनी टोकरीमें कुछ ढूँढते जान पडते है। वे कहना जारी रखते है : “ गाघी, मेरे भाई 
मुझे तुम्हारी परेशानीका दुख है। तुम जानते हो, मैं शान्ति चाहता हूँ।” (मेरा खयाल 
है, वे यह सब कहते हुए मन-ही-मन हँस रहे थे।) अब गाधीकी ओर देखते हुए वे 
कहते है “ किन्तु मेरे सलाहकारोका खयाल है कि आपके सुझावपर अमर नही किया जा 
सकता । हम गोरोका अन्य अन्तोमे प्रवेश कैसे बन्द कर सकते है। ससद ऐसे विधेयकको 
पास न करेगी, इसलिए मैं अपने विधेयककों, जिसे मै पसन्द करता हूँ और उचित 
समझता हूँ, पास कराना चाहता हूँ। मैं उसे इस अधिवेशनमें पास करवानेका प्रयल 
करूँगा, किन्तु में इसमे असफल भी हो सकता हूँ। सभी सदस्य जल्दी जाना चाहते है । 


१. मूल अंग्रेजी प्रतिके करे-फटे होनेके कारण एक-आप शब्दका अनुमान छगाना पढ़ा है । 

२, यहाँ मूछमें रात्रिका समग्र लिखा है जो ठीक नहीं है; देखिए पिंछठा शीर्षक । 

३. देखिए “ पत्र: हैं० एफ० सी० ढेनकी ”, पृष्ठ ९-१० । 

४. स्मट्पकी कठिनाध्योंके बारेमें उपनिवेश-मन्त्रीकों झिले दक्षिण आकफ्रिकाके गवनैर-जनरल्के पत्र तथा 
उप्तके उत्तके लिए देखिए प्रिश्चिष्ट ४ | 


जनरल स्मट्संते मुछाकातका सार 55% 


फ्री स्टेटके सदस्य अमीतक किसी भी एशियाईको प्रविष्ट होने देनेके विरुद्ध हेँ। 
मेरा खयाल है, मेँ उन्हे विधानसभामे हरा सकता हूँ, किन्तु सीनेट विषेयककों अस्वी- 
कृत कर देगी। इसलिए में इस विधेयककों यदि इस' अधिवेशनमें पास न करा सका, 
तो अग्रले अधिवेशनमे पास करवाना चाहता हूँ। किन्तु इस बीच में शान्ति चाहता हूँ। 
में आपके लोगोको तग नहीं करना चाहता । यह आप जानते है। और में नहीं चाहता 
कि आप छडनेके लिए भारतसे और दूसरी जगहोसे छोगोको लाये। में साम्राज्य- 
सरकारकी सहायता करना चाहता हूँ, और साम्राज्य-सरकार मेरी सहायता करना 
चाहती है। में आपकी सहायता करना चाहता हूँ और आप मेरी सहायता करना 
चाहते है । क्या आप हमारे दुष्टिकोणको नहीं समझना चाहते? ” 

गाघीने बीचमे कहा. “में अवश्य समझना चाहता हूँ।” स्मट्सने आगे कहा: 
“में जानता हूँ कि आप छोगोके कई नेता हे। में जानता हूँ कि आप उदार और 
सच्चे है। यह मैने साम्राज्य-सरकारसे कहा है। आपको अपने तरीकेसे छड़तेका अधि- 
कार है। किन्तु यह देश काफिरोका है। हम गोरे छोग मुट्ठी-भर है । हम नहीं चाहते कि 
यहाँ एशिया घुस आये। अब चूँकि वेढाल प्रवासियोको नहीं आने देगा, इसलिए मुझे 
आशा है कि मै इस प्रश्नको हल कर छूँगा। किन्तु हम आपके मुकाबले कैसे टिक 
सकते हूँ ? मैने आपकी पुस्तिका' पढ़ी है। आपकी जातिका रहन-सहन' सीधा-सादा है 
और वह मितव्ययी है। वह कई बातोमे हमारी अपेक्षा अधिक चतुर है। आपकी 
सम्यता हजारों साल पुरानी है। हमारी, जैसा कि आप कहते है, केवक एक प्रयोग 
है। कौन जानता है कि यह समस्त अभिशप्त व्यवस्था जल्दी ही समाप्त हो जाये । 
किन्तु आप जानते है, हम यहाँ एशियाकों नहीं आने देना चाहते। किन्तु जैसा कि मैं 
कहता हूँ, नेदाल-जैसी कठिनाई हमारे सामने नही है, इसलिए में यहॉकी समस्या सुलझा 
लूंगा। पर मुझे समय चाहिए। में इस हालतमे भी फ्री स्टेटके सदस्योको हरा 
दूंगा। मगर आप आक्रमण न करे। आप जानते है कि इस समस्त प्रदनपर साम्राज्य- 
सम्मेलनमे विचार किया जायेगा। इसलिए आप थोडा रुके । अब सोचकर बताये 
कि इसपर आपका क्या कहना है। वे कुछ रुककर फिर बोले : “ मैं समझ नही पाता 
कि आपके देशबन्धु किस तरह सब जग्रह पहुँच जाते है। इन दिनों मेरे पास व्यापारियोके 
विरुद्ध और शिकायते आई हे। भविष्यमें कठिनाई इन्हीको लेकर होगी। मै उनको 
परेशान करना नहीं चाहता। में स्थिति ज्योकी-त्यो रहने देना चाहता हूँ। किन्तु मैं 
नही जानता कि क्या होगा। आप टससे-मस नहीं होते) ” फिर विषय बदलते, हुए 
स्मट्सने कहा . “ गाघी, आप अपने निर्वाहके लिए क्या कर रहे है? ” 

गांधी: में फिलहाल वकाछत नहीं कर रहा हूँ । 

स्मट्स: किन्तु तब आपका निर्वाह कैसे होता है? क्या आपके पास बहुत घन है ? 

गांबी  नही। में टॉल्स्टॉय फार्ममें दुसरे सत्याग्रहियोकी तरह ही गरीबीसे रह 
रहा हूँ। 


१. हिन्दू स्वराज्य, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ६-६९ । 


इृंड छूने गांधी वाब्मय 


स्मद्स : यह फामे किसका है? 
गाँधी: यह श्री कैेनवैकका है। वे जन हूँ। 
स्मद्स: (हँसते हुए) अच्छा वे ही 
हैँ, ठीक है न? । 
गाँधी: यह तो में नहीं जानता लेकिन; हम निन्चय ही परनिप्ठ नित्र हूँ। 
स्मट्स : में किसी दिन आकर आपका काम कहच्य देखूँगा; कहाँ है वह: 
शांघी : छॉलीके पास | 
स्मद्स: में समझ गया: वेरीनिर्निय-छाइदयर ! स्वेबनत्ते कितनी दूर है 
गाँधी : लगभग २० निचटका रात़्ता है। छहूर आइए। हमें गड़ी प्रद्नद्वता होगी। 
स्मद्स : हाँ, में कित्ती विन अवन्| बारँगा। यह कहकर वे उन्हें विदा करनेके 
लिए उठ खड़े हुए। 


है] 








गांवी भी खड़े हो गये और बोले: जाप कहते हूँ कि आप द्रान्यवालू प्रततती 
अधिनियमरने संगोवन नहीं कर सकते। किन्तु मुझे इसमें कोई कठिनाई दिखाई नही 
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स्मद्स: कठिनाई हैं! जवतक जाप मेरा नुआव नहीं मानते, तबतक गोरे 
समोवन नहीं करने देंगे। 

गांबी : और सुझाव है ... - 

स्मदस: यव्नेरकों अलग-अलग छोगोंके लिए अछुय-अछप परीक्षा रखवेके विनि- 
यन वनानेका अधिकार हेना। विनियमोंगें उल्लेख केवल भारतीयोंका होना अहिए। 
में जानता हूँ, इसे आप पस्नल्ठ न करेंगे। किन्तु आप सारे नामलेपर फ्रिर वित्वार 
करे और मुझे वताये कि आपका सवार क्‍या है। आप जानते हूँ, में बापका सहावता 
करना त्राहता हूँ। थदि किन्‍्हीं इक्के-दुक्के छोगोंकी कव्ताई हो तो आप मेर पात् 
हमेमा आा सकते हैं। 
गांधी: मैँ सारे मामछेपर विचार कहूँगा. किन्तु यदि आप जान्ति चाहते हैँ तो 
फिर आप श्रीमती सोढाकों कप्ट क्यों ठेचा चाहते हैं: 

स्मदस : नहीं; में उन्हें कप्ट नहीं ठेना चाहता 

गाँधी : ज्या आप उन्हें जूम रखना चाहते हँ ४ 

स्मद्स: नहीं। आपको नालूम हैं कि मैं इस मामलेगें कुछ भी वही चानता हा 


०७५७ 


थि 


१, हस्मान ओेलेनंब्ंक; जीहामिंर्गद्न पक्कत सदृद भनच वात्छुकार, ।चदका अध्यात्म योर चकाफ़ा 
झुआव था । वे खुद भी सत्तारदी थे जार उन्होंने वोहाच्तिकोनि णत्का ब्यता “ बेंल्व्थेंग पान “ उच्ा- 
बहियेकि एरिवारोलि मरण-पोग्णल छिंए हे दिया था। फा्मके झोंगलो उन्होने हरइ-तरइऊ छिल्य छिद्वांटे 
और बागवानीका प्रशिक्षण भी विया । गांधीनी और अं पोच्कडी ब्युपलितिनें लुद् दिलों ठक्न हे डिंव्श 
मार्तीय संवके अवैशनिद्र मत्तों रहे और पांपीरने आइास्फत्व्न्वी अ्योगमे मी माय ड्या । देखिर 
दक्षिण आफिकाके सत्थाप्रका इतिहास और आतन्मकृया ठथा “मलम्र:ः फव० केडदटमओ + 
पृष्ठ १९६-६१०७ एवं “श्री झेटेल्वैलका स्वाकत ?, पृष्ठ १२९९-३१ 


पत्र : एल० ढब्ल्यू० रिचकों श्ष 


गांधी : शनिवारकों इसकी अपील है। सम्भव है, हम इसमें हार जाये। तब 
उन्हे या तो जेल जाना होगा या १० पौड देने होगे। वे जुर्माना न देगी और इसलिए 
अवश्य जेल जायेगी। 

स्मद्स: नही, में नही चाहता कि वे जेल जाये। किन्तु आप ट्रान्सवालमे बहुत- 
से लछोगोंकों गैर-कानूनी ढगसे छाये है। और ऐसा न करे। 

गांधी: में किसीको गैरकानूनी ढगसे छानेकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। 
श्रीमती सोढाको मै गैरकानूनी ढगसे हगिज नहीं छाया। मैने पजीयकको उचित 
नोटिस दिया। और में उनको इसलिए छाया कि अन्य बहुत-से सत्याग्रहियोकी भाँति 
उनके पतिकी घर-गृहस्थी भी बरबाद हो गई थी । 

स्मदस : ठीक है, आप मुझे अपीलका परिणाम सूचित कर दें; में यह व्यवस्था 
कर दूँगा कि वे गिरफ्तार न की जाये। मुझे तुरूत सूचित करे, करेगे न? 

गांधी: धन्यवाद! अवश्य करूँगा। 

बातचीतमे उन्होने कहा कि फ्री' स्टेटका मामला गोपनीय है। भेंट लगभग ४० 
मिनट तक चली। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमें मूल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५४७६) की फोटो-नकलसे'। 


३८. पत्र: एल० डब्ल्यू० रिचको 


[ केप टाउन ] 
अप्रैल २०, १९११ 

प्रिय रिच, 

सलग्त सामग्री छगनलालने मुझे तुम्हारे छिए भेजी है। यह अंश “इडियन 
ओपिनियन * मे उद्धत करनेके लिए अच्छा है, किन्तु क्या हम ले सकते है ? 

मुझे आशा है, तुम्हे अपने मुकदमेमे सफलता मिली होगी। मेरा खयारू है, 
आवश्यकता पडनेपर तुम कुमारी इलेसिनसे पैसे छेते रहे हो। 

खेर, उक्त सामग्री हेनरीको पढ़नेके लिए भेज दी जाये। 


हृदयसे तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


ग़ाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४८७) की फोटो-तकलूसे। 


३९. तार: ब्रिटिश भारतीय संघको 


केंप टाउन 
अप्रेंल २०, १९११ 
त्रि० भा० स० 
जोहानिसबर्गे 


इच्छा निश्चित रूपसे परिणाम जाननेपर ही लौटनेकी है। अभीतक निराण 
नही हुआ हूँ। सभाके वजाय काछलिया सोराबजीको अन्य बाहरी स्थानोमें 
जानेंकी बात सुझाये। स्थिति समझायें और चन्दा करे। समय विककुछ न 
खोयें। दो दिन तक भारत और इस्लैडको तार न दें। 


गाधी 
मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४८२) की फोटो-तकलसे | 


४० पन्न : एल० डब्ल्यू० रिचको 
गुरुवार, अप्रैठ २०, १९११ 


प्रिय रिच, 

मुझ्ने तुम्हारे दो तार मिल्ले। प्रब्नोकी पूर्व कल्पना करके उनका उत्तर में कक ही 
दे चुका हूँ। तथापि मैने आज तार! भी कर दिया है। में पूर्णते निराण नही हुआ 
हैँ और यदि वे कोई निर्णयात्मक उत्तर देनेका इरादा करे तो मैं प्रतीक करना 
चाहता हूँ। 

यदि तुम्हारा खयाल यह हो कि मैने स्मट्सकों जो व्यक्तिगत पत्र भेजा है, 
उसकी प्रतिक्तिपि मॉडको मिलनी चाहिए, और मेरा भी ऐसा ही खयाल है तो वही 
उसकी नकल करके उसे एक प्रति भेज दो। में जाज किसीसे नहीं मिला। कछ रात 
मैं ऐडर्सनके मकानपर सर डेविडसे मिलता और उनसे रूम्बी बातचीत हुई 2; मेरी 
समझमे ने इस मामलेमे तनिक भी प्रभाव नही डाल सकते। में कल अलेक्ज्रंडरसे 


१, देखिए “ ताएः णोहानितवर्ग कार्याल्यक्रों ”, पएष ३० । 

२, देखिए पिंछला शीषक । 

३. देखिए “ पत्र: जनरल स्मद्सक्षो ”, पृष्ठ ३०-३२ । कर 

४. सर डेविड इंटर; सव-संत्मे डरैनके सदस्य और भारतीय पमाजके इमठठठें; कुछ दिनोतक नेटाल 
गवर्ममेंट रेल्वेके जनरछ मैनेजर थे । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १९१ । 


पत्र : ईं० एफ० सो० लेनको ३७ 


मिलकर देखूँगा कि सदनमे कोई प्रइन कराया जा सकता है या नही। किन्तु कोई 
सख्त कार्रवाई करनेसे पहले में स्मट्सके उत्तरकी प्रतीक्षा कर लेना चाहता हू। 


हृदयसे' तुम्हारा, 
मो० क० गांधी 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४८८) की फोटो-नकलसे । 


४१. पतन्नः ई० एफ० सी० लेनकों 


[ केप टाउन 
अप्रैल २०, १९११] 

प्रिय श्री लेन, 

मैने जनरल स्मद्सके साथकी वातचीतका सार तारसे' कल काग्रेसके पास डब्बन 
और सघके नाम जीहानिसबर्ग भेज दिया था।* 

नेटाल भारतीय काग्रेसकी ओरसे' निम्नलिखित तार मिला है: 

कांग्रेस टृशन्सवालके आन्दोलनकों बन्द करनपर राजी नहीं। इस सत्रमें निपटारा 

हो जाना चाहिए। सरफारके वादेके अनुसार मामला राज्याभिषेकके पहले खत्म 

हो जाना चाहिए, भले ही सन्नको कुछ अधिक चलाता पड़े। 

संघने निम्नलिखित तार दिया है. 

आपका १० तारीखका तार मिला। यदि इस सत्रमें कानूनमें संज्ोधन नहीं 


होता तो समितिन आन्दोलन चलाते रहने और भारत तथा इंग्लंडको तत्काल 
तार भेजनेका निर्णय किया है। 


में केपके भारतीय नेताओसे भी इस मामलेपर बातचीत करता रहा हूँ। वे 
विना झिल्चके कहते हँँ कि जनरल स्मट्स द्वारा सुझाये गये ढगसे आन्दोलन वन्द करना 
असम्भव' है। चूँकि मुझे जनरल स्मट्ससे मालूम हो गया है कि सामान्य विधेयककों 
वर्तमान अधिवेशनमे वापस छे लेनेका निदिचत निर्णय कर लिया गया है और अब वे 
मेरे सुझाये गये वैकल्पिक समाघानकों स्वीकार नही करेगे, इसलिए मैनें कोई सार्वजनिक 
घोषणा करने या भारतको तार भेजनेकों मना किया है। 
अब भी आजा करता हूँ कि यदि फ्री स्टेटके सदस्य राजी नहीं होते तो 
मेरे वैकल्पिक समाधानपर, जो मेरी सम्मृतिर्में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करता, 


१. ब्रिथ्शि भारतीय संघंके नाम जोहानितबगंको भेजे गये तार (देखिए “ तार: णोहानिप्तवर्ग 
कार्याव्यको ”, पृष्ठ ३०) के उल्केखवत्ते प्रकट होता है कि यह पत्र २० अप्रैलक्ो लिखा गया था । 


२३. बबेन कांग्रेसकों भेजा गया तार उपलब्ध नहीं हे; दूसरे तारके छिंए देखिए “ तार: णोदानितकी 
4 पृष्ठ ३० || 


३- देखिए “ पत्र: ई० एफ० सी० ढेनको ”, पृष्ठ ९-१० | 


३८ सस्पूणें गांधी वाढमय 


अधिवेशनमें अमल किया जायेगा। कुछ भी हो, मैं जनरूू स्मट्ससे यथासम्भव भीकघ्र 
कोई निश्चित उत्तर देनेकी प्रार्थना करता हैं। 


हृदयसे आपका, 
गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५४८९) की फोटो-नकलसे 


४२. पतन्नः एल० डब्ल्यू० रिचको 


[केप टाउन] 
शुक्रवार [अप्रैठ २१, १९११] 
प्रिय रिच, 

स्म० द्वारा सरकारी तौर॒पर दिया गया उत्तर तीसरे पहर २-३० बजे मिल्ा। 

३ बजे लेनके पास गया, ४-४५ पर वहाँसे उठा और, अछेक्ज़ैन्डरके पास गया, उनसे 
मिला और तब तार-घर गया; अब शामके ५-४५ बज रहे है। विस्तारसे छिखनेके लिए 
बहुत समय नही है। लेनने मुझे जनरूके साथ हुआ गोपनीय पत्र-व्यवहार दिखाया। 
इससे प्रकट होता था कि विधेयकके इस अधिवेशनमे रखे जातेकी सम्भावना नही है; चाहे 
हम सत्याग्रह बन्द करे या न करे। इसलिए मैने सोचा कि यदि कुछ आइवासन' दे दिये 
जायें तो हम सत्याग्रह बन्द कर सकते हूँ। में क्या चाहता हूँ, मैने बता दिया है। मै 
कल ९ बजे सबेरे लिमिटेड एक्सप्रेससे रवाना होना चाहता था। इसलिए छेनने स्म० 
को टेलीफोन किया कि कया वे भाइवासन दे सकते है और उन्होने अन्तिम दो आशवा- 
सनोके सम्बन्ध हाँ कहा, किन्तु पहले आइवासनके सम्बन्धमे उनका उत्तर नकारात्मक 
था। फिर भी, मैं रुक गया हूँ। बहरहाल मै प्रात.कार छेनकों देनेके छिए एक पत्र 
लिख रहा हूँ। सत्याग्रहियोको उनकी मुराद मिल जानेकी कुछ सम्भावना तो है; में 
प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि लिखित आइवासन दे दिया जाये तो मेरा यही खयाल है 
कि वह सर्वोत्तम होगा। हमारे लिए अगले अधिवेशनमे एक सामान्य विधेयक जरूर 
प्रस्तुत किया जायेगा। जनरल स्मट्सके पत्रकी' प्रतिलिपि भेजनेंके लिए समय नही है। 
आज सायकालके लिए मेरे पास बहुत काम है। एक दिन किम्वर्लेमे बिताऊँगा, इसलिए 
मुझे वहाँ बुधवारके सबेरे पहुँच जाना चाहिए। 

हृबयसे तुम्हारा, 
मो० क्क्० गांधी 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४९२) की फ़ोटो-नकलसे | 
१. देखिए गांधीनीकों लिखा छेनका पत्र, परिशिष्ट २ ! 


२ भौर ३- देखिए अगला शीषेक । 
४ देखिए परिशिष्ट २ । 


ई 


४३. पत्र: ई० एफ० सी० लेनकों 


७, ब्रिटेनसिंगल [स्ट्रीट ] 
[ केप टाउन | 
अप्रैल २९, १९११ 
प्रिय श्री' छेन, 


आपका इसी २१ तारीखका छृपापत्र मिला । 

मुझे खेद है कि जनरल स्मट्सको ट्रान्सवालका एशियाई झगडा इस अधिवेशनमे 
तय करना असम्भव दिखाई देता है। किन्तु मैं आपके पत्रमे कही गई इस बातके 
लिए कृतज हूँ कि जनरल स्मद्स अवकाश-कालमे इस मामलेपर ध्यान देंगे जिससे 
अगले अधिवेशनमे समझौता हो सके | 

मै भी जनरल स्मट्सकी तरह इसके लिए चिन्तित हूँ कि अनाक्रामक प्रतिरोध 
अब बन्द कर दिया जाये। 

तब कया मैं उनके विचारार्थ निम्न सुझाव दे सकता हूँ ताकि समझौता मुल्तवी' 
करनेसे' मेरे देशवासियोमें जो सन्‍्देह उत्पन्न होना निश्चित है वह दूर हो सके ? 

यह आइवासन दे दिया जाये कि: 

(क) अगले अधिवेशनमे छोटाभाईके' फैसलेके अनुसार वाबालिग बच्चोके 
अधिकारोके सरक्षणके लिए अनावश्यक घारामोको छोडकर, १९०७ के अधि- 


१, देखिए गांवीनीकों लिखा छेनका पत्र, परिशिष्ठ २। 

२. ए० ईं० छोटामाई; सन्‌ १८९९से द्वान्सवाल्के अधिवासी; सन्‌ १९०८के कानून ३६के अन्तमैत 
विधिवत, पंजीकृत; अपने पन्द्रह क्यो नावाल्गि रुहकेको ट्रान्सवाल छाये । लद़केका नाम अपने पिताके 
जनवरी, १९१०के पजीयन प्रमाणपत्रपर अंकित था | छेकिन जब उसके वालिग होनेपर १९०८के कानून 
३६ के अन्तर्गत उत्तके पजीमनके लिए अर्जी दी गईं तो एशियाई पजीयकने उसे नामजूर कर दिया । 
छोटाभाईने मजिस्टे2 जॉडेनकी अदालतमें अपील की, झेकिन जॉ्डेनने अपीर खारिज करके बालकको 
निर्वात्तित कर देनेका हुवम दिया । फिर इस मामछेको प्रान्तीय अदाल्तमें पेश किया गया । वहाँ मणिस्ट्रेट वेसेक्सने 
उनकी अर्नी तो रद कर दी, छेकिन निर्वासनके आदेशकों उच्चतर न्यायाल्य द्वारा विधार किये जाने तक 
रोक रखा । अन्तमें मामछा द्युन्सवाल्के उच्चतम न्यायाल्यके सामने पेश हुआ । पूणे पीने उप्तपर विचार 
किया और न्यायमृत्ति मेसनके अछावा सभी न्यायाधीशोंने अपील्के विरुद्ध मत दिया । आख़िर २० जनवरी- 
को दक्षिण आफ़िकाके सर्वोच्च न्यायाल्यंक अपीछ विभागने यह निर्णय दिया कि यथपिं १९०८के कानून 
३६में उन्हीं नावालिगोंकि पजीयनकी व्यवस्था है जो श्स कानूनके छागू होनेंके दिनसे टान्सवालमें रह रहे 
हों या इस उपन्विशकी सीमामें जन्मे हों, किन्तु उ्तमें यह नहीं कहा गया है कि णो नाबालिग बच्चे 
उस तारीखके वादसे कानूनन उपनिवेशमें प्रवेश करेंगे उनका प्ीयन १९०७के कानून रक्की व्यवस्थाके 
अनुसार नहीं किया जायेगा । न्यावाघीशोंने यह भी कहां कि यह असम्भव दीखता है कि विषानमण्डल 
एशियाई नाबाल्यिंको द्रान्सवाल्में प्रवेश करनेक्री तो पूरी स्वतन्त्रता दे दे, छेकिन पणीयककों इस समबन्धमें 
कोई अधिकार नहीं दे कि उन नावालिगोंकि बालिग होनेपर वह उन्हें श्स देशमें रहने दे । इस प्रकार 
अन्तमें अपील बहाल हो गई; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ३३९, ३४९, ३८६-८७ और ४३९ । 
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भाषण : किम्बलेंमें ४१ 


और हितोंका खयाल रखते हुए, यूरोपीय छोगोके दृष्टिकोणका अध्ययन करते रहेगे 
और उसको समझते रहेगे। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रति ( एस० एन० ५४९६ ) की फोटो-नकल, सी डी० 
६२८३ और २९-४-१९११ के 'इडियन ओपिनियन! से। 


४४. भाषण : किम्बल्में 


[अप्रैक २४, १९११] 
कल शामको टाउन हॉलके भोजन-कक्षमें श्री मो० क० गांधीका भाषण सुननेके 
लिए भारतीयोंकी एक बड़ी सभा हुईं, जिसमें गोरे भी काफी संख्यामें आये हुए थे। 
श्री गाँधी उसी समय फेप हाउनसे आये थे और जोहानिसबर्ग जा रहे थे। 
« » + महापौरने' श्री गांधीका संक्षिप्त परिचय दिया और उसके बाद श्री डॉसनने 
यह अभिननन्‍्दनपत्र' पढ़ा। 
श्री गांधी जब उत्तर देनेफे लिए खड़े हुए तब लोगोंने बड़ा उल्लास प्रकट 
किया। उन्होंने अपने शानदार स्वागत और सुन्दर सानपत्रके लिए सभाकों धन्यवाद 
दिया। माननीय सहापौरको इस प्रसंगपर अध्यक्षता करनेके लिए धन्यवाद देते हुए 
उन्होंने कहा कि यह इस बातका दोतक है कि किस्बलेंके जन-समाजके बीच पारस्परिक 
सोहाई है। यह सम्मान सेरा व्यक्तिगत सम्मान न होकर उस महान्‌ कार्यकी सराहनाका 
प्रतीक है, जो ट्रान्सवालके अनाक्ामक प्रतिरोधियोंने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे 
यह कहते हुए हुं होता है कि जिस जटिल प्रदतको लेकर“ | भारतीय ] समाजको 
अकथनीय कष्ट उठाने पड़े और ३५०० से भी अधिक लोगोंको जेल जाना पड़ा, 
उसका हल अब निकट है। उन्होंने बतछाया कि मेरे पास जनरल स्मट्सका एक 
पत्र! है, जिसमें कहा गया है कि संसदके आगामी अधिवेशनमें भारतीय समाजकी 
न्यायपूर्ण माँगें स्वीकार कर ली जायेंगी। उन्होंने दृढ़तापु्वंक कहा कि उक्त पत्रमे 
इस बातकी सरकारी स्वीकृति निहित है कि अनाक्रामक प्रतिरोध कष्टोंके निराकरणके 
लिए आन्दोलन फरनेका एक उचित मार्ग है। उन्होंने बताया कि लन्‍्दनकी सभाओंमें 
भाषण देते हुए मेने निःसंकोचभावसे कहा था कि द्वान्सवालका अनाक्रामक प्रतिरोध 
आजके युगका सबसे बड़ा आन्वोलन है। आधुनिक इतिहासमें मुझे भी ऐसा उदाहरण 


१. काउसिलूर ( परिषद्‌ ) बन्ह्यू० गेसन, जिन्होंने सभाक्ी अध्यक्षता की थी । 
२. यहाँ नदी दिया णा रहा है। 
३. देखिए परिदिष्ट ४ । 


डर उम्पूणे गांवी वाब्मप 


नहीं मिलता जिसमें फिसी जन-संगठनने अन्यायके अ्तिकारके लिए स्वर्य कपष्ठ सहनेका 
भार्ग अपनाया हो, किन्तु ट्रान्सवालके इस आत्दोलनमें यही किया गया है। 

श्री गांबीने ट्रान्सवालके अनाकामक अतिरोधकों तुलना हजरत डेंनियतके उस 
अन्तःकरण-अरित प्रतिरोधसे की जो उन्होंने मीडियों और पारसियोंके न्यायके खिलाफ 
इसलिए किया थआ कि उनकी रायमें वह धर्म और घिवेकके प्रतिकूल था। उन्होंने 
अपने देशवातियोंसे अपनी साँगें स्दंव विवेकपूर्ण रखनेका जाग्रह किया और कहा कि 
पुरे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय चमाजने आम तौरपर बराबर यूरोपीय दृष्डिकोणको 
समझनेकी कोशिश की है। यद्यपि उनका संघर्ष कानूनों समानताकों प्राप्तिके लिए हैं, 
फिर भी रूढ पूर्बग्रहको देखते हुए वे इस बातकों मानते हे कि उसमें व्यावहारिक 
अन्तर रहेगा ही और इसे भारतीय समाजकों अपने उद्यत्त आचरणसे धीरे-धीरे कम 
करना पड़ेगा। उन्होंने अपने श्ोताओॉंस कहा कि समझौतेकी इस विजबपर वे फूल न 
जायें, वल्कि द्वान्सवालके असंस्म भारतीयोंने जो वीरतापूर्ण संघर्व किया है, इसे वे 
उसीका सहज परिणाम समझें। श्री धम्बी नायडूका' बड़ा ही प्रश्मंत्ापृर्ण उल्ले् करते 
हुए वे वोले कि मेरी दृष्टिमें इस कठिन संग्रामके वे एक सबसे बड़े अनाकामक 
योद्धा हे। (करतल ध्वनि ) 

भारतीय नंधके अब्यक्ष श्री डॉसननें श्री यांबीके सम्मानमें धन्यवादका प्रस्ताव 
पेश क्रिया, जिसका समर्थन आफिकी राजनीतिक संघके भूतपूर्व मन्‍्त्री श्री जोशुाने 
किया। ओऔ गांधीने संक्षेप्में धन्‍्यवादका उत्तर दिया और महापीरके प्रति धन्यवादका 
प्रस्ताव रखा, जिसे सम्पूर्ण भोताओंने खड़े होकर स्वीकार किया। 


[4 की « मै. 


[ अंग्रजीसे | 
डायमंड फील्ड ऐडवर्टाइजर, २५-४-१९११ 


१. थम्वी साय; नॉरिशवसर्में उ्मन्न एक तमिल व्यपारी, थो गवीनीके झब्ठेमिं “ शेरके समान” थे 
और भगर उनके स्वमावर्मे तनिक्र उद्धतता नहीं दोती तो वे “ ग्रून्लवाल्के भारतीय उत्रालके हर 
सझते ये ।” उन्होंनि सनाक्रामरझू प्रतिरोवममे बढ़ें उत्साइसे भाग लिया भर बह़में तनिछ कल्याण समितिक 
अध्यक्ष टुए । देखिए दक्षिण आक्रिकाके सत्या्रहका इतिहास, अध्याय ३० 


४५. तार: एच० केलेनबेकको 


[ जोहा निसबर्गे 
अप्रैल २६, १९११] 
कंलेनबैक 
लॉली 
कल दो बजे हमीदिया हॉलमे शिष्टमण्डलकी बाबत सभा। नायड्‌, सोढा, 
मेंढड, देसाईकी उपस्थिति नितान्त आवश्यक। 
गांधी 


“मो० क० गाघीके वास्ते” कुमारी सोजा इलेसिनके हस्ताक्षरयुक्त हस्तलिखित 
दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५०९) की फोटो-नकलसे ! 


४६. तार: एच० एस० एल० पोलकको 


जोहानिसबर्ग 
अप्रैल २६, १९११ 
पोलक 
मार्फत रुसतमजी 


डबत 


टेलीफोन बीचमे कट गया। आज या कल वापस। उत्तर दे। जनररूू 
स्मटसको प्रेषित २० तारीखका निजी पत्र' छोडकर पूरा पत्र-व्यवहारा 
प्रकागित करे। 


गांधी 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदेकी (एस० एन० 
५५१३) की फोटो-नकलसे। 


१. पाठमें उल्छिख्ित सभा २७ अप्रेलको हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि यह तार २६ अग्रैल्को भेजा 
गया था ] 

२. देखिए “ पत्र * जनरूू स्मट्सकों”, पृष्ठ ३०-३२ । यहाँ २० तारीख सही तारीद नहीं है। 

३. पत्रव्यवद्वार तदनुसार २१९-४-१९११ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया । 


४७. पत्र: श्री अप्पासामी नायकरको' 


[जोहानिसवर्ग 
अग्रैद २८, १९११] 
प्रिय श्री अप्पास्ामी नायकर, 
मुझे माठुम हुआ है कि कछकी संयुक्त समामें श्री साँछोमननें जो छुछ बातें 
कही थी, उनसे आप और कुछ अन्य मित्र बहुत अधिक नादाज हो गये हूँ। थी 
नायड्ूको और मुझे दरवसल वहुत अफस्तोस है। हम स्वीकार करने हूँ कि श्री नाँलो- 
मनको थ्रे वातें नहीं कहनी थी; किन्तु हमें विश्वास है कि यह पत्र आपकी कौर 


अनीतमें कुछ भी हुआ हो, प्रत्येक भारत-प्रेमीकी निम्सन्देह यह इच्छा होनी चाहिए कि 
बह उसे भूल जाये और हम अपनी अवस्थामें मुवार करनेके छिए मिलकर काम करे। 


आपका मच्छा, 


[.प दा 


टाइप की हुईं दक्त्वरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५१७) की फोटो-वकछमे | 


४८. भेंद: स्टार के प्रतिनिधिकों 


[जोहानिनवर्ग 
अग्रैल २८, १९११ | 
कलके “स्टार 'में जो पत्र-ब्यवहार प्रकाशित हुआ हैं, उसे देखकर पूरी तरह 
यह आाञा चेंचती है कि समझौता हो जायेगा, परन्तु उससे बह पत्ता नहीं चलता कि 
समझौतेका ठीक-ठीक स्वरूप क्या होगा। कल ज्ञाम एक समा हुई थी जो चार घंढे 
चली। उसमें भ्री गांवीके देशवासियों उनको ऐसा अत्यायी समझौता करनेका अधिकार 
दे दिया है जिसके अन्तर्गत जनरल स्मदूस गवर्नेर-जनरलकों परामर्श देंगे कि इस 


का. सो कक 


समय जेलॉमें बन्द सत्याग्रहियोंकों राज्यकी ओरसे क्षमा-दान दिया जाये। जिन लोगोंने 


२, व्यू पत्रक अन्त्में एक वक्‍तत्य £ै, जो मनुमानतः छोलोमनका ल्खा हुआ है। वह इस अकार 
है: “ मैंने उक्त पत्र पढ टिया दे और उसमें व्यक्ष की गई मावनाब्रोसि में अपनी पूण्े उम्र अकड 
करता हैं । जुढ़े सचजुच बहुत खेद है कि मेरी बातोंसे किसी भारतीयकों तनिक्र मी दुख पहुता। 

+, उफ्तरी नकछ (एस० एन० णु०१७) में, जो ध्य पत्रका आधार हे, अं २७, ६११ को 
तारीख पड़ी हुई है । परन्तु पत्रमें लिप समाका उत्ठेख हैं, वह २७-४-१९१२ छो हुईं थी। ट्वॉडिए 
स्पष्ट ही यह पत्र २८ अग्रैठकों झिखा गया या । 

३. इसे ६-५-१९११ के इंडियन ओपिनियनमें “एक तीज संवरपेकता अन्त” भीएग्से डद्भुत 
किया गया था। 


मेंट: “स्टार ' के प्रतिनिधिको ४५ 


अपना व्यापार स्वाहा कर दिया था वे फिरसे अपना कारोबार शुरू करनेकी कोशिश 
कर सकते है और वे महिलाएँ और बच्चे, जो टॉल्स्टॉय फार्ममे रहते हे और जिनका 
खर्च भारतीय समाज जुटाता है, ऋमशः अपने-अपने घरोंको वापस भेजे जा सकते 
है। अब, जबकि बात अपने अन्तिम दौरमें है, श्री गांधी सार्वजनिक जीवनसे छुट्टी 
लेनेकी तैयारी कर रहे हे। उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर भी दिया है कि उतकी वकाल्‍ूतका 
काम श्री रिच सेंभाल ले। श्री रिच अभीतक हलन्दनमें भारतीयोके पक्षका प्रतिनिधित्व 
करते रहे है। फिलहाल श्री गांधीका विचार है कि वे सहायताकी अपेक्षा रखनेबाले 
माता-पिताओंके बच्चोंकी देखभाल और शिक्षाके लिए कोई व्यवस्था कर दें और 
उसके पदचात्‌ अवकाद्ष ग्रहण करके नेटालमें अपने फार्मपर जाकर रहें। जाहिर है 
कि बे वहाँ फ्रसतके समय टॉल्स्टॉयके दार्शनिक विचारोंपर अधिक गहराईसे मनन 
और अपने प्रिय देश भारतके मनीषियोसे प्रेरणा प्रहण करना चाहते हे। 

आज 'स्टार का एक प्रतिनिधि श्री गांधीसे भेंट करने गया। वह जानना 
चाहता था कि श्री गाधीके विचारसे एशियाइयोंकी समस्या अब किस दौरमें है। लगता 
है, मौजूदा प्रवासी विधेयककी बात तो खत्म हो गई और अब सरकारके सामने दो 
ही मार्ग रह गये हे। पहला तो यह कि वह ऐसा नया प्रवासी विधेयक पेश करे 
जिसमें से रंगभेद-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ बिलकुल ही हुटा दी जायें। उस विधेयककों 
पास करानेमें जनररू स्मट्सको फ्री स्टेटकी तरफसे होनेवाले विरोधसे निबटना पड़ेगा। 
दूसरा मार्ग है, स्थिति लगभग यथापूर्व बनाये रखी जाये और केवल द्वीन्सवालके 
प्रवास-सम्बन्धी कानूनोंको संशोधित कर दिया जाये। पहला मार्ग अपनानेसे ट्रान्सवालके 
भारतीयों हारा उठाई जानेबाली आपत्तियोंका निराकरण तो हो जाता है, परन्तु 
उसके साथ इससे समूचे संघर्में शिक्षित प्रवासियोके यात्रा कर सकनेके अधिकारकी 
बात भी उठती है और अन्य प्रान्तोंमे भारतीयोंको मिलो हुई वर्तमान सुविधाएँ सीमित 
हो जाती हे। इस प्रकारका विधान बना देनेसे सामलछेका, जेसा अन्तिम रूपसे होना 
चाहिए वेसा, निबदारा नहीं हो पायेगा। इस सिलसिलेमें श्री गांधी कहते हे कि 
अभी देश एक सामान्य प्रवासी विधान बनानेके लिए तेयार नहीं है। क्योकि विभिन्‍न 
प्रा्तोंमं अभी प्रवास-सम्बन्धी स्वतन्त्र नीतियोंका पातन होता आया है। विभिन्‍न 
प्रान्तोंकी संविधियोंमें इतना स्पष्ठ अन्तर रहते हुए नामके लिए एक सामान्य विधान 
बना देता केवल अस्थायी व्यवस्था होगी; क्योंकि प्रान्तोके एशियाई विधानोंमें कोई 
परिवर्ततन न होने देने और एशियाइयोंको गतिविधियोंकों उनके तत्सम्बन्धी प्रान्तों तक 
ही सीमित रखनेके प्रशनपर सभी सहमत हे। 

[गाधीजी ] इस प्रकारकी स्थितिमे मुझे कहना पडता है कि विवेकपूर्ण राज- 
नीतिजता यही है कि परिस्थिति जैसी है उसे उसी रूपमे मान लिया जाय; और इसके 
बाद भी केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय कानूनोको छागूकर सकेगी। सामान्यतया य्रोपीयोके 
प्रवासके अधिकारपर इसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा। कारण केवल यही है कि कानून 


ढद सम्पूर्ण गांधी वादमय 


इस उद्देश्यको सामने रखकर ही बनाये गये है कि यूरोपीय प्रवास-सम्वन्धी प्रशासनमे 
व्यावहारिक समानता कायम रहे। 
किसी भी बाधाकी आशंका नहीं 

[ भेंटकर्ता : | अब तो समस्याके हल हो जानेके बारेसें आपको कोई शक नहीं है ? 

[गाघीजी | जहाँतक में समझ पाया हूँ, उसमें कोई वाघा नही पडनी चाहिए, 
क्योकि दोनो पक्षो्में गतफहमी पैदा न होने देने या थोडी भी अस्पष्ठता न रहने देनेका 
भरसक प्रयास किया गया है। अलबत्ता एक बड़ी हंद तक सब-कुछ इस बातपर निर्भर 
करेगा कि जनरल स्मट्स अपनी घोषणाओका निर्वाह किस प्रकार करते है। समाजके 
कार्यकर्ताओंके मनमे सरकारके इरादोके बारेमे इतना गहरा सन्देह जम गया है कि 
उसका मिटना मुश्किल लगता है। और दरअसल कल रातकी सभामे भारतीय समाजके 
नेताओको इस कठिनाईका सामना सबसे अधिक करना पडा था। सघ-सरकारकी 
ओरसे जो-कुछ लिखा या कहा जाता है, उसमे उनको अपने विरुद् कुछ-न-कुछ बीख 
ही जाता है। एक बार तो स्थितिमे काफी तनाव आ गया था और बडी गरमागरम 

| वहस छिड गई थी, लेकिन अन्त छोग श्ञान्त हो गये और सभाने अस्थायी समझौतेको 
स्वीकार करनेका निर्णय किया। तब भी कुछ छोगोने विरोधमे मत दिया।' 

[ भेंटकर्ता : | केप दाउनमें आपका क्‍या अनुभव रहा-? 

[गाघीजी ] मुझे स्वीकार करना चाहिए कि जनरल स्मट्सका रुख अत्यन्त 
अनुग्रहपूर्ण तथा मत्रीपूर्ण रहा और पूरी वार्ताके दौरान समझौता करनेकी उतकी हादिक 
इच्छा प्रकट होती रही। उन्होंने कई बार कहा कि मै जानता हूँ कि सत्याग्रही बहुत कष्ट- 
सहन कर रहे हैं और मे नही चाहता कि उनके कष्टोकी अवधि और अधिक बढ जाये। 

एक ओर प्रश्नके उत्तरममें श्री गांधीने कहा कि ट्राल्सवालमें भारतीयोकी संज्या 
८,००० से अधिक है और यरुद्धसे पहलेके भारतीय निवासियोकी संख्यासे ७,०० कम 
है। अन्त, उन्होंने अनुरोध किया कि *स्टार' के स्तम्भोके जरिये जोहानिसबर्ग और 
लन्दनर्मं यूरोपीय समितियोंके सदस्यों, लॉर्ड एंम्टहिली और प्रोफ़ेसर गोखलेके प्रति 
उनकी और उतके देशवासियोंकी कृतज्ञता व्यक्त की जाये, जितके समर्थनके बिना " हम 
इस मंजिल तक नहीं पहुँच सकते थे ”। 

[ अग्नेजीसे | 
स्टार, २८-४-१९११ 


१. श्स मुछाकातका जो विवरण इंडियन ओपिनियनमें छपा है, उसमें गाधीनीके वक्‍तव्यका यह भंश 
उद्धृत नहीं किया गया है और सिंफ़ी इतना कहा गया है कि “श्री गाधीजीने समूले पत्रव्यवहारपर अक्ाश 
डाछा और उद्में भागे हुए प्रस्तावोंकों स्वीकार कर छेनेकी सलाह दी । आखिर काफ़ी गरमागरम बहसंके 
वाइ सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित करनेका प्रस्ताव पास हुमा, छेकिन शर्ते यद्ध थी कि जनरऊ स्मट्स अपने 
वादोंकों पूरा करें । ” 

२« आर्पेर ऑल्वर विल्यिस रसेंल (१८६९-१९३६ ), एम्टहविल्के छ्ितीय वेरन; मद्रातके गवर्नर, 
१८९९-२९०६; सन्‌ १९०४ में भारतके का्येवाइक गवनेर-जनएल और वाश्सरॉय; दक्षिण भाषिकी भारतीयेकि 
संधषेते सक्रिय सहानुभूति रखते ये और दक्षिण भाफ़िका श्रिव्शि भारतीय समितिके अध्यक्ष भी ये । 


४९, पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 


[ जोहानिसबगें | 
अप्रैल २९, १९११ 
प्रिय श्री लेन, 

आज सबेरे हमारे बीच जो बातचीत हुई, उसके सन्दर्भभे मुझे यह कहना है कि 
पिछले गुरुवारकों हमीदिया हॉलमे एक सभा' की गई थी। भवन ठसाठस भरा हुआ 
था। अध्यक्ष श्री काछलिया थे। सभा चार घटे तक चली। कुछ गरमागरम बहस 
होनेके वाद एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस भ्रस्तावके द्वारा, जैसा कि आगे 
समझाया जा रहा है, वह अस्थायी समझौता स्व्रीकार कर लिया गया, जिसका रूप हमारे 
बीच इसी २२ तारीखको' आदान-प्रदान किये गये पत्नोमे प्रस्तुत किया गया था। 

इस सभामे कई प्रइन किये गये और अब भी किये जा रहे है। मेरे खयालसे 
यह उचित होगा कि मैं जनरल स्मट्सका ध्यान उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोकी 
ओर आकर्षित करूँ। सभामें निम्न प्रश्नोके आधारपर पत्रोकी जो व्याख्या की गईं, 
सभाकी स्वीकृति उसी व्याख्यापर आधारित है। 

(१) क्‍या सत्याग्रहियो द्वारा उठाई गईं आपत्तिको हक करनेके लिए प्रस्तावित 
और नियोजित इस विघानसे इस समय' ट्रान्सवाल या दक्षिण आफ्रिकाके अन्य' भागोमे 
जो अधिकार प्राप्त है, वे छिन जायेगे ? 

उत्तर: नही छिनेगे, चाहे प्रस्तावित विधान केवल ट्रान्सवालको प्रभावित करे या 
समस्त सघको। 

(२) क्या वे सत्याग्रही, जो युद्धसे पहलेके अधिवासी है, किन्तु जो इस समय 
ट्रान्सवालके बाहर है, जैसे, श्री दाउद मुहम्मद या श्री रुस्तमजी, कानूनमें निर्धारित 
अवधिमें पजीयनका आवेदनपत्न न दे सकनेपर भी पजीयनके अधिकारी होगे? 

उत्तर. हॉँ। 

(३) जो सत्याग्रही पजीक्त होते हुए भी निर्वासित कर दिये गये है, क्‍या 
उनका ट्रान्सवालमे प्रवेश निषिद्ध होगा? 

उत्तर: नही। 


१. इंडियन ओपिनियनमें ६-५-१९१शके भंक्रमें छपरा विवरण, जिसमें गांवीनीका भाषण नहीं 
दिया गया है, इस प्रकार है “ओ गांधीने समूचे पत्र-व्यवद्दारपर प्रकाश डाछा और उसमें भाये हुए 
प्रस्तावोंकी स्वीकार कर छेनेकी सलाह दी ।” 

२. मूक मसविदेमें निम्नलिखित वाक्य था, जो बादमें निक्ार दिया गया: “अब इसपर सुचारु 
रूपसे ममल केवल तभी सम्भव है जब जनरल स्मठ्स उदार नीति अपनायें |” 

३ देखिए “पत्र: ईं० एफ० सी० छेनको”, पृष्ठ ३९-४१ भऔौर परिशिष्ट ४ भी ! 
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(४) जिनके पास ग्ान्ति-रक्षा अव्यादेशके अन्तर्गत प्राप्त अनमतिपत्र है, किन्तु 
जो निर्वासित कर दिये गये हैँ, क्या उत्त सत्याग्रहियोकी भी उसी प्रकार रक्षा की 
जायेगी ? 

उत्तर . हाँ। 

(५) जिन शिक्षित सत्याग्रहियोकों अस्थायी प्रमाणपत्रोंके अन्तर्गंत्र ट्रान्यवालमें 
रहने दिया जायेगा, क्या वे इस वर्पके प्रवासी माने जायेंगे और १९०८ के अधिनियम 

के अन्तर्गत पंजीयनके दायित्वसे मृकत होंगे? 

उत्तर: हाँ। 

(६) पाँचवें प्रब्नमें उल्लिखित व्यक्तियोका जो जिक्षा-स्तर होगा, क्‍या भादी 
एथियाई प्रवासियोका शिक्षा-स्तर भी वही रखा जायेगा? 


उत्तर: चही। यह स्पप्ट किया गया कि केवल उच्च शिक्षा-आप्त छोगोंको ही 
जशिक्षा-परीक्षाममें उत्तीर्ण होनेका अवसर ढिया जायेगा, और यढि योग्यताके आवारपर 
नये प्रवासीके रूपमे प्रवेश पानेका प्रयलल किया जायेगा तो भायद उक्त छ: लोगोमे से 
श्री जोजेफ रायप्पनके अतिरिक्त अन्य सब अस्व्रीकृत कर दिये जायेगे। 

(७) क्‍या जो विक्षित एशियाई पंजीकृत अविवासी हूँ, उन्हे अँगुलियोंकी या 
अँगूठोकी छाप देनेके छिए वाघ्य किया जायेगा? 

उत्तर. नही । 

(८) क्या विख्यात अथवा जिन्हें अन्त.करणके आवारपर आपत्ति है ऐसे एशियाई 
इसी प्रकार मुक्त रहेगे ? 

उत्तर: हाँ, वे अँगुलियोकी छापसे मुक्त होगे और यदि लिखकर ठीक-ठीक 
हस्ताक्षर कर सकेंगे तो अेंगूठोंकी छापसे भी मुक्त होंगे। 

अन्तके दो उत्तर १९०८ में किये गये पहले पत्र-व्यवह्दार और हालमे प्रकाशित 
खरीतोंके आवारपर दिये गये। इस मामकछेकी चर्चा हमारे वीचकी वातचीतमे मैने 
इसलिए नहीं उठाई थी कि मेरे मनमें इसे लेकर कोई सन्देह नहीं था। 

मुझे विश्वास है कि में जो जनरकू स्मट्सकों वार-बार तग करता हूँ, वे उसका 
बुरा न मानेंगे; क्योकि में जानता हूँ कि हम दोनों ही गलतफहमीसे वबचनेके लिए 
बहुत चिन्तित हैँ। 

मुझे पता चला हैँ कि श्री सोढा ऐसे अधिवासी नहीं है जो यहाँ युद्धक पहले 
तीन वर्ष रह चुके हो। वे युद्धसे पहले ट्वान्सवालमे छग्रातार दो वर्षसे अधिक रहे और 
घगरणार्थके रूपमे ही उन्होने ट्रान्सवालू छोड़ा। इन दोनो तथ्योंके सम्बन्धम सचमुच 
कोई सन्देह नही है। किन्तु १९०८ के अधिनियम ३६ को अक्षरव: देखे तो युद्धसे पूर्व 
३ वर्षका निवास आवश्यक होता है। क्या कानूनके इस कठोर अव्वानुशीलनकी उपेक्षा 
करके श्री सोढाकों पंजीयनकी अनुमति नहीं दी जा सकती ? थदि उचकों यह अनुमति 
नही दी जाती तो वे शिक्षित प्रवात्रियोकी श्रेणीमें आ सकते हूँ, क्योकि उनमें शिक्षा- 
सम्वन्बी योग्यता है। तब वे सर्वश्री रायप्पन, सोरावजी, मेंढ, देसाई और शेलतके साथ 
छठे जिल्ित व्यक्ति होगे। किन्तु तव एक वहुत ही वांछतीय और उच्च गिक्षाआरप्त 
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व्यक्ति, श्री रायप्पनके भतीजे तथा अध्यापक श्री सैम्युअछ जोजेफ, बाहर रह जायेगे। 
उनका जन्म दक्षिण आफ्रिकामें हुआ था, और वे अब भी प्रोटेस्टेट ईसाइयोंके गिरजेमे 
वादक है और निजी तौरपर कुछ लोगोकों पढाते भी है। मैं प्रार्थता करता हूँ कि 
श्री सोढाके बारेमे कानूतकी नरम व्याख्या करके इनका [ जोजेफका | खयाल किया जाये। 
हम श्री सेम्युअछ जोजेफके खयाछसे पहले बताये गये छः लोगोमें से शायद एकको 
छोड सकते थे; किन्तु कष्ट-सहनकी दृष्टिसे दूसरे लोगोकी पात्रता श्री सैम्युअछ जोजेफकी 
अपेक्षा कही अधिक है। 

मुझे अतीवः कष्ठकारक एक और मामलेका उल्लेख करनेके लिए कहा गया 
है। यह श्री कामेका मामल्‍ढा है। वे जोहानिसबर्गमे भारतीय पोस्टमास्टर थे। वे खासे' 
पढे-लिखे है। मेरा खयाल है कि उन्होने इस हैसियतसे लगभग दस वर्ष तक सेवा 
की है। उसके बाद उतको नौकरी छोड देनी पडी, क्योकि उन्होने पंजीयनसे इनकार 
कर दिया था। श्री कामे पारसी है। उनका परिवार जोहानिसबर्गमे है। उन्होने सघषमे 
बहुत हानि उठाई है। मेरा विश्वास है कि वे पोस्टमास्टरके रूपमें बहुत लोकप्रिय 
थे और उनके वरिष्ठ अधिकारियोका उनपर पूरा विश्वास था। मेरी सम्मतिमे उनको 
बहाल कर दिया जाना चाहिए। 


अभी मेरे सामने उन भारतीय सत्याग्रहियोकी सूची नही है, जो युद्धसे पहलेके 
निवासी होनेंके कारण पजीयनके अधिकारी है; किन्तु में उनके नामोंको इकट्ठा कर 
रहा हूँ। में समझता हूँ कि मैने यहाँ जिन मुद्दोका उल्लेख किया है, उनपर हमारे 
सहमत होते ही पजीयन शुरू हो जायेगा। 

जब मैने चीनी सत्याग्रहियोंका उल्लेख किया था तो आपको कुछ आदचय्य हुआ 
था। किन्तु वे अन्ततक कष्ट उठाते ही रहे है। और उनके अध्यक्ष श्री विवन अभी-अभी 
जेलसे छूटे है। मेरा खयाल है कि अब जेलमे भारतीय सत्याग्रहियोकी अपेक्षा चीनी 
सत्याग्रही अधिक हैँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जनरल स्मट्स भारतीय सत्याग्रहियोसे 
यह अपेक्षा नही करेगे कि वे अपने चीनी साथियोका परित्याग कर दे। उनका चीनी 
सत्याग्रहियोके लिए अपने ही जैसा सरक्षण मॉगना स्वाभाविक है। मुझे ज्ञात हुआ है 
कि युद्धसे पहलेके केवल बीस चीनी सत्याग्रही ऐसे है जो १९०८ में सघर्षके आरम्भ 
होते समय पंजीकृत नही थे। किन्तु मैने चीनियोकी बात यहाँ उन चार चीनियोके एक 
नाजुक-से मामलेका जिक्र करनेके लिए उठाई है, जो खुले आम आपसमे मारपीट करनेके 
जुर्ममे जेल भुगत रहे है। जब संघर्ष पुत. आरम्भ हुआ तव उनमे ही दो दरू हो 
गये और इन दलोमे फौजदारी हो गई। फलस्वरूप कुछकों सजाएँ हुईं। अब दोनो दल 
मिल गये है। सम्राद्से क्षमा-दान पानेके छिए गवर्नर-जनरूूके ताम एक जआवेदनपत्र 
भी तैयार किया जा रहा है। आशा है, जनरूू स्मट्स उनके सम्बन्धमे अनुकूल विचार 
करनेकी सिफारिश करेगे। 

मैने काफी विस्तारसे लिखा है। किन्तु मुझे लगा कि इसे जितनी वारीकीसे और 
जितना खोलकर लिखा जाये, कम होगा। 


आप कुपापुर्वेक इस पत्रको जनरकू स्मट्सके सम्मुख रख दे और यदि वे 
११०४ 


जी सम्पूणे गावी वाढमय 


आवश्यक समझे तो भेटके लिए एक दिन नियत कर दे, मैं चलछा आऊँंगा और यह 
भामलरा अन्तिम झूपसे निवटाया जा सकेगा।* 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


गराघीजीके स्वाक्षरोमें मूल अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५५२१) की फोटो- 
नकरू, और २७-५-१९११ के 'इडियन ओपिनियन ' से। 


७०. प्रार्थनापन्न : उपनिवेश-मन्त्रीकों" 


जोहानिसबर्ग 


मई १, १९११ 
परममाननीय उपनिवेश-मन्त्री 


लन्दन 
ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष अ० मु० काछलियाका प्रार्थनापत्र 
सविनय निवेदन है कि: 


पिछले चार वर्षोसे एशियाइयोकी कानूनी स्थितिको छेकर जो दुखद संघर्ष 
चलता रहा है, अब उसके सुखद अन्तके आसार दिखाई देते हूँ। किन्तु, साम्राज्य- 
सम्मेलनकी बैठककों निकट देखते हुए ब्रिटिश भारतीय सघ महामहिमकी सरकारका 
ध्यान द्वान्सवालवासी ब्निटिश भारतीयोकी वास्तविक मौजूदा स्थितिकी ओर आकर्षित 
करनेकी धृष्टता करता है। 

एशियाई पजीयन अधिनियम (१९०७ के कानून २) के पास होनेके कारण जो 
सघर्ष छिडा उसने ट्रान्सवालकी एशियाई कौमोको इतने कष्टमे डाल दिया, और 
एशियाई तथा यूरोपीय, दोनो समुदायोके छोग उसीमें इतने उलकझे रहे कि सघके लिए 
उन निर्योग्यताओको दूर करानेका प्रयत्न करना सम्भव नही हो पाया जो अनाक्रामक 
प्रतिरोधके दायरेमे नहीं आती थी, इन निर्योग्यताओमे से कुछ तो सघक प्रारम्भ होनेके 
समय मौजूद थी, और कुछ बादमे थोप दी गई थी। 


पंजीयन और प्रवासी कानूनोंके सम्बन्धर्में वर्तमान स्थिति 


अप्रैल २२ को जनरल स्मट्सके निजी सचिवने श्री गाघीके नाम एक पत्र छिखा 
था। उसके अनुसार २७ अप्रैछको ब्रिटिश भारतीयोकी एक सभार्मे कुछ अस्ताव पेश 


१. छेनने १-५-१९११को उत्तर भेजा, लिपमें उन्होंने पत्रोंकी प्राप्ति खीकार करते हुए ठिखा: 
« आपने निन-लिन बातोका लिक्र किया है सम्रिति उनपर विचार कर रही दे । शेष बातें आपको 
यथात्मव लिखी णायेंगी ।” देखिए परिशिष्ठ ५ और ६ । 

२, यह १३-५-१९११के इंडियन ओपिनियनमें “ वर्तमान स्थिति” शीरषेक्स अकाशित किया 
गया था । 

३- देखिए परिश्िष्ट ४ । 

४. देखिए “ डान्सवालकी टिप्पणियाँ”, एृष्ट ५६-५८। 
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किये गये थे, जिन्हें छ के' अतिरिक्त अन्य सभी उपस्थित लोगोकी सहमति प्राप्त 
हुईं। प्रस्ताव इस प्रकार है: 

(क) दक्षिण आफ्रिकाकी ससदके अगले अधिवेशनमे १९०७ का कानून २ रद 
कर दिया जायेगा, छेकिन छोटाभाईके फैसलेके नामसे ज्ञात अदालती 
निर्णयके अनुसार नाबालिग बच्चोके अधिकार सुरक्षित रखे जायेगे।' 

(ख) भ्रवासके सम्वन्धमे एशियाइयोको कानूनी दृष्टिसे यूरोपीयोके बराबरका 
दर्जा फिरसे दे दिया जायेगा; किन्तु यह बराबरी वैधानिक होगी, कानूनकों 
लागू करनेके तरीकेमें भेद-भाव तो रहेगा ही। 

(ग) भविष्यमे जो भी कानून बनाया जायेगा, उसमे ब्रिटिण भारतीयोके मौजूदा 
अधिकारोको बरकरार रखा जायेगा अर्थात्‌ अगर कानून प्रान्तीय स्तरका 
हुआ तो ट्रान्सवालके एशियाइयोके वर्तमान अधिकारोको अछूता छोड़ दिया 
जायेगा, और अगर वह सभी प्रान्तोपर छागरू होनेवाला हुआ तो उसमे 
प्रान्तों तथा ट्रान्‍्सवालमे आज एशियाइयोको जो अधिकार प्राप्त है, वे 
सभी अधिकार सुरक्षित रखे जायेगे। 

(घ) यदि कानून प्रान्तीय स्तरका हुआ तो किसी भी एक वर्षमे छः से अधिक 
उच्च शिक्षा प्राप्त एशियाइयोको शैक्षणिक परीक्षा पास करने और 
प्रवासियोके रूपमे ट्रान्सवालमे प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। 

(४) समयपर अर्जी देकर जो सत्याग्रही पजीयनके अधिकारी हो गये होते 
किन्तु जो सिर्फ सत्याग्रह आन्दोलनमे भाग लछेनेके कारण उससे वचित 
रह गये, उन्हे अब पंजीयन कराने दिया जायेगा। 

(च) जो शिक्षित सत्याग्रही पंजीयन कानूनके अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किये जा 
सकते, उन्हें आगामी कानूनका खयालर करके ट्रान्सवालमे रहने दिया 
जायेगा और वे चालू वर्षमे एशियाई प्रवासी माने जायेगे। 

(छ) समाज द्वारा फिलहाल सत्याग्रह आन्दोलन स्थग्रित रखनेका आश्वासन 
देनेपर जो लोग सत्याग्रही होनेके नाते सजा भोग रहे है, उनकी रिहाईके 
लिए परम श्रेष्ठ गवर्नर-जनरल महोदयसे सिफारिश की जायेगी, 

इस मामलेमे सघ-सरकारने स्पष्ट ही जिस सदभावना और उदारताका परिचय 

दिया है, उसके छिए मेरा सघ अपनी' कृतज्ञता व्यक्त करता है, और साथ ही साम्राज्य- 
सरकारका भी आभार मानता है कि उसने इस दुर्भाग्यपूर्ण समस्याका सुखद समाधान 
दूँढनेके लिए मैत्रीपूर्ण तथा प्रभावकारी ढगसे हस्तक्षेप किया। 

किन्तु सत्याग्रह आन्दोलनकों स्थगित करनेकी सहमतिका--जो अब समाजकी 

ओरसे मिल गई है-- यह अर्थ नही है कि द्रान्सवालवासी ब्रिटिश भारतीयोके सभी घोर 
कष्ट दूर हो गये है। वे आज भी अनेक कष्टोसे पीडित है। अतः ब्रिटिश भारतीय संघ 
उनमे से कुछ अत्यन्त प्रमुख कष्ठोका उल्लेख करनेकी नम्जतापूवंक अनुमति चाहता है। 


१. इंडियन ओपिनियनकी रिपोट्के अनुसार पाँचके अतिरिक्त । 
२. देखिए पृष्ठ ३९ को पाद-टिप्पणी २ ) 


हरे सम्पूणे गांधी वाहमय 
१८८५ का कानून ४ 


महामहिम सम्राट्की सरकार तथा भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके वीच युद्ध 
शुरू होने तक इसी कानूनकों लेकर लिखा-पढी चल रही थी। किन्तु सघकी विधान- 
पुस्तकमें वह कानून आज भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि व्यापारिक 
उद्देश्योसे ट्रान्सवालमे बस जानेवाले एशियाइयोके पजीयनके लिए आवश्यक तीन पौडी 
जुल्क उठा दिया गया है। यह कानून ब्रिटिश भारतीयों तथा अन्य एजियाइयोको . 

(क) नागरिक अधिकारोसे, 

(ख) वाजारों और वस्तियोके अछावा और कही भूसम्पत्तिके स्वामित्वसे, और 

(ग) उनके निवासके लिए पृथक्‌ किये गये वाजारों और वस्तियोके अछावा 
किसी अन्य स्थानमें रहनेके अधिकारसे वंचित करता है। 

दक्षिण आफ्रिकामे एशियाइयोके विरुद्ध जो दुर्भाग्यपूर्ण पूवग्रह व्याप्त है, उसे 
देखते हुए मेरा सघ फिलहाल नागरिक अधिकार, अर्थात्‌ राजनीतिक मताधिकारकी किसी 
माँगको व्यावहारिक राजनीतिकी दृष्टिसे सम्भव नहीं मानता।' 

किन्तु वोजरो और वस्तियोके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानोमे भूस्वामित्वके अधि- 
कारसे वचित कर दिया जाना एक वडी जबर्दस्त निर्योग्यता है। इससे समाजकी प्रमतिके 
मार्गम सहज ही वाधा उपस्थित होती है। इस निर्योग्यिताके परिणामस्वरूप मकान 
आदि वनानेकी दिंज्ञामें कोई व्यक्ति आगे नहीं वह सकता, सम्भव है यह वात 
अटपटी छमगे किन्तु है सच कि इसी तय्यको उसके विरुद्ध दलीलके रूपमे पेश किया 
जाता है, और इस प्रकार पूर्वग्रहतों और भी पश्रय मिलता है। इस कानूतके अन्तर्गत 
यद्यपि एकियाइयोका निवास वस्तियोमे या वाजारो तक ही सीमित कर दिया गया है, 
किन्तु यदि कोई वहाँ जाकर न रहे तो इसके लिए किसी दण्डकी व्यवस्था नहीं की 
गई है। इसलिए न्यायालयोने यह निर्णय दिया है कि एशियाइयोकों अनिवार्य रूपसे 
अलग नही वसाया जा सकता। किन्तु, चूँकि उनसे प्रतिस्पर्धा रखनेवाले यूरोपीय व्यापारी 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे मौजूद है, इसलिए अपेक्षाकृत गरीव वर्गके बहुत-से एथि- 
याइयोको भागकर ऐसी बस्तियोकी शरण छेती पडी हैं, जो इस कानूनके अन्तगेत पहले 
ही बसाई जा चुकी है। सरकार, फिलहाल प्रान्तीय सरकार, जिस विरोबी भावनासे 
प्रेरित हो रही है उसके नमूनेके रूपमे यह वात ध्यान देने योग्य है कि ये वस्तियाँ 
[ नगरोसे ] इतनी दूर वसाई गई हैँ कि वहाँ सामान्य व्यापार कर सकना रूगभग अस- 
म्मव हो गया है, और एशियाई फेरीवाछोकों इससे बडी कठिनाई होती है, क्योकि 
उन्हे हर रोज सामान खरीद छानेके लिए आम वाजारोमे जाता पड़ता है। इसके अति- 
रिक्त यद्यपि इस कानूनके अन्तर्गत एजियाइयोको इन बस्तियोमे भूस्वामित्वका अधिकार 
तो प्राप्त है, किन्तु सरकार उन्हे वाडोपर-- जिनके रूपमें ये वस्तियाँ विभक्‍्त हैं-- 
२१ सालसे अधिक समयके पट्टे प्राप्त करनेकी इजाजत नही देती। जोहानिसवर्गमे तो उन्हें 
माहवारी पट्टे ही दिये जा रहे हैँ । यहाँ यह वता देना शायद उचित होगा कि पिछली 


१. इस सम्बन्ध द्रान्सवाल्फे मारतीयोंक्रा रवैया बराबर यद्दी रद्दा था; दखिए खण्ड ६० ९४ २२३ 
और खण्ड ८, पृष्ठ ५३ तथा पृष्ठ ४६२ । 


प्रायनापत्र : उपनिवेश-मन्न्रीको ५३ 


लड़ाईके शूरू होने तक जोहानिसबर्गमे एक ऐसी बस्ती थी, जिसमे छोगोंको ९० बाडोंपर 
९९-९९ सालके पट्टे प्राप्त थे। किन्तु एक विशेष अध्यादेश पास करके, अन्य  क्षेत्रोके 
साथ-साथ इस बस्तीके बाडा मालिकोंको बेदखल कर दिया गया। और तबसे एशियाई 
अपने नामोपर उपर्युक्त ढगके अछावा और किसी तरह जमीन-जायदाद नहीं रख 
पाये है। 

फिर भी, इस खयालसे कि व्यावहारिक दृष्टिसे ब्रिटिश भारतीयोको भूसम्पत्तिका 
स्वामित्व प्राप्त हो सके, वकीलोकी' सलाह लेकर कुछ न्यास स्थापित किये गये । ये न्यास 
कानून-सम्मत तो नहीं, छेकिन न्यायोचित अवश्य थे। अबतक इन्ही न्यासोंके माध्यमसे 
एशियाइयोको जमीनपर | किसी हद तक ] स्थायी अधिकार प्राप्त रहा है। इस व्यवस्थाके 
अन्तगंत एगियाइयोके यूरोपीय मित्र भूमि का स्वामित्व अपने नाम करवा लेते है 
और उसकी कीमत उससे लाभ उठानेवाढे एशियाई चुकाते हैे। फिर उस जमीनका 
जाहिरा मालिक एक बॉडके हारा उसे उसके व्यायोचित स्वामीके सुपुर्द कर देता है। 
न्‍्यायालयोने इन न्यासोको मान्यता दे दी है, और यह प्रणाली लगभग उसी समयसे 
प्रचलित है, जबसे इस कानूनकी घोषणा की गई थी ।* 


स्वर्ण अधिनियम और कस्बा-कानून (१९०८ ) 


जैसा कि स्पष्ट है, इन व्यासोको विफल तथा अनिवार्य पृथक्करणको प्रभावकारी 
बनानेके उद्देश्यसे विधानमण्डल द्वारा स्वर्ण अधिनियम तथा १९०८ के कस्बा [ कानून |] 
सशोधन अधिनियममे ऐसी गूढ घाराएँ' शामिल की गई है जो ऊपरसे तो अपेक्षाकृत 
निर्दोष छगती है (हालाँकि इस रूपमे भी वे बहुत क्षोभजनक है ), किन्तु इनका मशा 
वही है जो हम ऊपर कह आये है। सघको यह रहस्य, प्रसगवश, अभी हालमे ही माछूम 
हुआ है। सरकारने क्छावसंडॉर्प नगरके उन यूरोपीय बाडा-मालिकोके नाम एक नोटिस 
जारी किया है, जिनके बाडोपर या तो ब्रिटिश भारतीयोकी रहाइश है या जिनमे 
से कुछपर उन्होने न्यायोचित तरीके से स्वामित्व प्राप्त कर रखा है। नोटिसमे उक्त 


१. अबूबकर आमदकी प्रिटोरिया नगरकी चचे स्ट्रीट-स्थित णावदादकों झेकर बढ़ा विवाद खड़ा हो 
गया था। सन्‌ १८८७ के बोभर कानूनके अनुसार एशियाई छोगोंको घामिक उद्देश्योके अछावा और किसी 
भी उद्देश्यले वस्तियोंके वाहर भूस्वामित्वका अधिकार प्राप्त नहीं था । सन्‌ १८८६ में श्स कानूनकों संशो- 
घित करके अबूबकर भामदकों इससे बरी कर दिया गया (देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १००-१०१)। सन्‌ १९०६४में 
सर्वोच्च न्यायाल्यने बहुत भागा-पीछा करनेंके बाद उस जमीनपर भी भामदका अधिकार तो स्वीकार कर 
लिया, किन्तु साथ ही वह व्यवस्था भी दे दी कि वे उक्त जायदादका उत्तराधिकार किसीको नहीं दे 
सकते; ( देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १२९५-२६ ) | किन्तु सन्‌ १९०६ के एशियाई अधिनियम सशोपन अध्यादेशके 
अनुसार उन्हें यह अधिकार भी मिर गया; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १०४; और गाघीजीके सुझावपर सन्‌ १८८५के 
कानूनके कुछ हिस्सोंको रद करनेके लिए जिस कानूनका मसविदा तेयार किया गया, उसमें भी उनका यह 
अधिकार सुरक्षित रहा; (देखिए खण्ड ८, पृ४ १००-१०१)। डुन्सवाल्में किसी भारतीय द्वारा भूस्वामित्त 
प्राप्त करनेका यह एकमात्र उदाहरण है । 

२. यहाँ गांधीनीके भें निगचय ही इस अधिनियमके खण्ड १०४, ११३, ११४, १२०, १२७ 
जौर १२८ रहे होंगे: देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १९३-९४, २८४-८६ और बराक । फ 


पड सम्पूणे गांधी वाटमय 


वाड़ा मालिकोपर स्वर्ण अधिनियमके खण्ड १३० का' उल्छधन करनेका आरोप हछूगाते 
, हैए कहा गया है कि अगर उन्होंने ( पिछले ) ३० अग्रैछ तक ब्रिटिंग भारतीयोंको 
अपने-अपने वाढोसे नहीं हटाया तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस 
आदेशकी अवहेलना करनेपर ५० पॉंड जुर्माना होगा, और आगे जवतक कानूनका उल्घन 
जारी रहेगा तबतक प्रति दिन ५ पौंडके हिसावसे जुर्माना देना पड़ेगा। इन नोटिसोसे 
ब्रिटिण भारतीयोंके वीच खलबली मच गई है। कानूनी सलाह लेनेपर समाजकों ज्ञात 
हुआ हैं कि उपर्युक्त दोनो कानूनोको मिलाकर पढ़नेंसे मतछव यह निकलता है कि इस 
प्रान्तके खनिज क्षेत्रोमे रहनेवाके सभी भारतीयोके अपने-अपने वाडोसे वेदखछ हो जानेका 
और उन वाडोपर उनके न्यायोचित अधिकारके पृर्णरूपसे छित जानेका खतरा है 
उपर्युक्त कस्वा-कानूनके एक खण्डसे उनका यह दूसरा मतरूब हल हो जाता है। इस 
खण्डमें, विना कोई मुआवजा दिये, त्रिटिंग भारतीयों तथा अन्य एगियाइयोकी जमीन 
छीनकर राज्यके हवाले कर देनेकी व्यवस्था है--भल्ते ही ये ब्रिटिंग भारतीय तथा 
एणियाई ऊपर बताये गये अनुसार इन वाड़ोंके व्यावहारिक मालिक ही क्यों न हो। 
इन सख्त कानूनोंके अन्तर्गत एथियाइयोके जिस एकमात्र मौजूदा अधिकारको सुरक्षित 
रखा गया है उसका सम्बन्ध उन पढ्ोंसे है जो प्रत्यक्ष रूपसे एशियाइयोंके नाम है 
और जो स्वर्ण अधिनियमकी धोषणासे पहले ही लिखे जा चुके थे। इन कानूनोका असर 
अनेक प्रमुख नगरोपर पड़ता है, जिनमे एक जोहानिसवर्ग (जहाँ ट्रान्सवालकी सम्पूर्ण 
भारतीय आवादीका लगभग आधा हिस्सा रह रहा है) भी है। बतः यदि इन कानूनों- 
पर सख्तीसे अमछ किया गया तो यह प्राय निरिचत है कि ट्रान्यवालकी भारतीय 
आवादी वरवाद ही हो जायेगी और वर्तमान मन्त्रिमण्डलके कुछ प्रमुख सदस्योकी, 
ब्रिटिग भारतीयोकों भूखों मारकर कछम हिलाते ही इस प्रान्तसे वाहर निकाल देनेकी, 
बहु-घोषित नीति कार्यान्वित हो जायेगी। 

यदि कानूनकी उन घाराबोमे, जो ज्ाहिय तौरपर किन्ही भिन्न वातोंसे सम्बद्ध 
जान पडती है, दंबे-छुपे ढंगसे अन्य चीजें डालनेके वजाय प्रकट रूपसे सन्‌ १८८५ के 
कानून ह में साफ-साफ संद्ोचन करनेकी कोशिश की जाती तो हमारे सघको विव्वास 
है कि उस कार्रवाईको सम्राट्की स्वीकृति कमी नहीं मिल पाती। सघ स्वमभावत- 
आवेदनपत्रके इस अंगपर ज्यादासे-ज्यादा जोर देता है और आजा करता है कि 
सम्राट्की सरकार अवध्य ही राहत देनेकी कृपा करेगी। 


पैदुल-प्टरी उपनियम, आड़ि 
ऊपरके विवरणसे स्पष्ट होगा कि यह सघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता हैं 
उसके वास्तविक हितोंकी अवगणना की जाती है। इस हाछतमें सथ नही चाहता कि वह 
महामहिमकी सरकारके सामने उन उपनियमो और विनियमोंकी वात उठाये, जो इस 


१. खण्ड २३० में यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी यूरोपीय गाढ़ा-माल्कि ” धोषित केतरमें हर 
अनिवाडे अपने बाढेपर किसी रगदार व्यक्तिको किसी तरहका शिकमी-पट़्ठा नहीं दे सकता और न कोई 
रंगरार व्यक्ति इस तरहका कोई पट्टा के ही सकता है। 

+ देखिए पृष्ठ ४,की पाद-टिप्पणी २ । 


प्रानापत्र : उपन्विश-मन्त्रीको ण्ण 


समाजके लोगोकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामे अकारण विध्न उपस्थित करते है, किन्तु, ट्रान्स- 
वालके भारतीय तबतक चैनसे नहीं बैठ सकते जबतक प्रान्तकी विधि-पुस्तकसे उस 
कानूनका दाग नही धो दिया जाता जो उन्हे ट्रामगाडियो और पैदक पटरियोके उपयोगसे 
वचित करता है।' जवतक सामान्यतया भारतीयोको दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोकी 
श्रेणीमे रखा जाता रहेगा तवतक उन्हें परेशान करनेवाली हरकतोका भी अन्त नहीं 
होगा । 

कानून --- जिसके बननेकी आशंका है 


यह सघ नम्रतापूर्वक महामहिमकी सरकारका ध्यान सघ-सरकारके इस वादेकी 
ओर भी आकर्षित करता है कि वह भारतीयोको दिये गये अनुमतिपत्रोके प्रइनका निपटारा 
करेगी । सघको ज्ञात है कि इस प्रान्तके विभिन्न व्यापारिक सधोंने, जिनके अधिकाश सदस्य 
प्रतिस्पर्धी यूरोपीय व्यापारी है, कुछ प्रार्थनापन्न तैयार करवाये है और बे सघ-ससदके 
नाम भेजे गये है। इन प्रार्थनापत्नोमे अतिरजित और भड़कानेवाली बाते लिखी गई हैं, 
जो ब्रिटिश भारतीयोके हितोके लिए हानिप्रद है। उनमे सरकारसे' ब्रिटिश भारतीयोके 
व्यापारिक अनुमतिपत्रोंकी संख्या कम करने, और यहाँ तक कि उन्हे सर्वथा समाप्त कर 
देनेकी प्रार्थना की गई है।' चूँकि ट्रान्सवालमे भारतीयोकी आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम 
हैं और भविष्यमे इसमें विशेष वृद्धि होनेकी सम्भावना भी नहीं है इसलिए सघकी 
उत्कट अभिलाषा है कि महामहिमकी सरकार भारतीयोके व्यापारपर किसी प्रकारका 
प्रतिवन्ध स्वीकार न करे। सघका नम्र निवेदन है कि उपर्युक्त प्रार्थनापन्नोमे गन्दगी 
आदिकी आदतोंको छेकर भारतीय समाजके विरुद्ध जो आपत्तियाँ उठाई गई है उनमे से 
अधिकाश अतिरजित है। किन्तु तथ्योकी हद तक तो उनका निराकरण नगरपालिकाके 
सामान्य स्वास्थ्य विनियमोके अन्तर्गत आसानीसे किया जा सकता है--और किया 
भी जा रहा है। 

अन्तमे, सघको भरोसा है कि महामहिमकी सरकार उपर्युक्त मामछोमे द्रान्सवाल- 
वासी ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोकी स्थिति सुधारनेके छिए और उनके वर्तमान अधि- 
कारोकी रक्षाकी दृष्टिसे उचित और आवद्यक कार्रवाई करेगी। न्याय और दयाके इस 
कार्यके लिए प्रार्थी कत्तंव्य मानकर आपकी मगल-कामना करेगा। 


अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय सघ 
[ अग्रेजीसे ] 
कलोनियक आफिस रेकर्डस : ५५१/२२ 


१. ब्रिश्िशि मारतीय सघने स्थानीय अधिकारियों तथा औपनिविशिक और साम्राज्य-सरकारोंसे वार-बार श्न 
निर्योग्यताओंकि सम्बन्धमें शिकायतें की थीं; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ १७५७-५८ और ख़ण्ड ७, पृष्ठ ३४५-७४ | 
२, उदाइरणार्य देखिए खुण्ड ८ पृष्ठ २०२-०३ ! 


५१. भाषण : जोहानिसबर्गकी विदाई सभामें 


[मई १, १९११ |! 
शी जोज्षेफ रायप्पनकों विदाई देनेके लिए फ्रीडडॉर्पके हमीदिया इस्लासिया हॉलमे 
स्थानीय भारतीय खिलाड़ियोंका एक बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ था। श्री रायप्पन 
ट्रान्सवालके सत्याग्रह आतन्दोलनमें अपनी भूसिका निभानेके बाद अब अपने घर डर्बंन 
जा रहे हे। अध्यक्षता भ्री गांधीने की। . . .अध्यक्षने सभाकी कार्यवाही आरम्भ करते 
हुए, जैसा कि इस प्रसंग्में स्वाभाविक था, अपने प्रिय खेढ़ सत्याग्रहकी चर्चा की। 
उन्होंने कहा, खेल तो बहुत है; किसीमें हम जीतते है और किसीमें हारते हे। लेकिन 
एक ऐसा खेल है जिसमें सदेव जीत ही होती है और वह है सत्याग्रहका खेल। 
उन्होंने उस दीघंकालीन परिभ्रमसे भरे हुए खेलकी चर्चा करते हुए कहा कि यह खेल 
हम पिछल्ले साढ़े चार वर्षोते खेल रहे हे और अब विजयकी घड़ी आ पहुँची है। 
जो कौम सत्याग्रहका खेल इतनी खूबीके साथ खेल सकती है वह उतनी हो खूबीसे 
अन्य कोई भी खेल खेल सकती है। 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टार, ४-५-१९११ 


५२. ट्रान्सवालकी टिप्पणियाँ 


मगलवार [मई २, १९११] 


वृहस्पतिवार, गत २६ तारीखकों हमीदिया हॉछमें एक भारी सभा हुई। 
श्री काछलिया अध्यक्ष थे। लगभग २०० व्यक्तियोकों हॉलके वाहर खडे रहना पडा। 
सभाकी कार्यवाही चार घटेसे अधिक समय तक चली। इसमें सर्वश्री कैलेनवेक और 
रिच भी उपस्थित थे। वहसमें चाहे तुफानकी तेजी न रही हो किन्तु यदा-कदा गर्मी 
अवश्य भा जाती थी। सभामे सारे समय सरकारके उद्देश्योके प्रति तीत्र अविश्वासकी 
भावना व्याप्त रही। श्री गाघीने [ सरकारके साथ हुए] सारे पत्र-व्यवहारकों अच्छी 
तरह समझाया और उसमे सुझाये गये प्रस्तावोको माननेंकी सलाह दी। प्रस्तावके 
समर्थनमे श्री कुवाडिया तथा सर्वेश्री रायप्पन, सोलोमन अरेस्ट, थम्वी नायडू, इमाम 
अब्दुल कादिर वावजीर, सोराबजी, सोढा आदि सज्जन वोले। इसके बाद पॉचेपस्ट्रमके 
श्री अब्दुछ रहमानने सुझाव पेण किया कि अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द करनेके प्रस्तावको 


१. मई १३, १९११ के इंडियन ओपिनियनके गुभराती विभागकी एक रिपोरटसे श्ञात होता है कि 
यह समारोद मई १, १९११को “ कन्‍्देमातरम्‌ लीग ? के तत्वाववानमें डुआ था । देखिए भगला शीर्षक भी | 


टान्सवाल्की टिप्पणियाँ ण७छ 


जनरल स्मट्स द्वारा दिये गये वादोके पूरा होनेकी शर्तोके साथ स्वीकार किया जाये। 
सुझावकी भाषा कुछ अनगढ़-सी थी, लेकिन उससे सभामे उपस्थित छोगोकी भावना 
समुचित रूपसे प्रकट होती थी। श्री शेछ्तने उसका अनुमोदन किया) इसके विरोधमे 
एक अन्य सुझाव और पेश किया गया, जिसमे कहा गया था कि प्रस्ताव तवतक 
स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जबतक सरकार अपने उद्देश्योकों व्यावहारिक रूप 
नही दे देती। मूल प्रस्तावके विरोवमे सिर्फ पाँच मत आये, और इस प्रकार वह 
पास हो गया। 
क मै भर 
इस सभामे यह निर्णय भी किया गया कि सर्वेश्री काछलिया और गाधीको 
एक सावंजनिक शिष्टमण्डलके रूपमे इस्लैड भेजनका प्रस्ताव वापस ले लिया जाय 
और तदर्थ एकत्रित चन्देका उपयोग श्री पोछकको इग्लैड भेजनेके छिए किया जाये। 
इस तरह वे श्रीमती पोलकसे भी मिल लेगे और सम्मेलनतके दौरान तथा उसके बाद 
जो-कुछ सार्वजनिक कार्य करना आवश्यक होगा उसे भी करते रहेगे। अभी जो 
कार्यक्रम निश्चित हुआ है, उसके अनुसार श्री पोलक अक्तृवर माहके मध्यमें श्रीमती 
पोलकके साथ भारतके लिए प्रस्थान करेगे। वहाँ वे दिसम्बरमे राष्ट्रीय कारग्रेसकी 
सभासमे शामिल होगे और फिर उस विधेयकके पास होने तक वही रहेगे, जो जनरल 
स्मट्सके पिछछी २२ तारीखके पत्रके अनुसार सघ-ससदके आगामी अधिवेशनमे पेश 
किया जानेवाछा है। सभाके समर्थनमे क्छाक्संडॉर्प तथा पीटसंबर्गंसे तार प्राप्त हुए। 
सभामे जमिस्टन, बॉक्सबर्ग, हाइडेलवर्ग आदि स्थानोके प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। 
ँ * च्छ 
चीनियोने भी सभाएँ की है, और श्री गाघीसे अपने समाजकी कुछ कठिनाइयोकी 
ओर ध्यान देनेका अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास करके प्रस्तावित समझौतेको स्वीकार 
किया है। चीनियोकी हद तक एक बहुत ही सन्तोषजनक परिणाम निकला है। सन्‌ 
१९०८के मध्यम सघर्षके पुन आरम्भ होनेपर वे दुर्भाग्यवश दो दलोंमे विभकत हो 
गये थे। अब ये दल समाप्त हो गये है। 
कि ह है है 
इस समय श्री ग्राधीकी जनरल स्मट्ससे और भी लिखा-पढी चल रही है और 
सम्भव है, वह इस सप्ताहमे पूरी हो जाये। 
कृ श्र शः 
श्री पोलक पिछले शनिवारकी शामको पहुँचे। श्री काछलिया तथा समाजके 
अन्य सदस्योने उनकी अग॒वानी की, पिछले सोमवारको वे 'इम्पीरियछ मेल ' से लन्दन 
रवाना हो गये। उन्हें कोई सौ भारतीय तथा चीनियोने विदाई दी। इनमे सर्वेश्री 
कलेनबैक, रिच, आइजक, वॉन वीनेन तथा कुमारी इलेसिन भी शामिल थे। श्री 
काछलियाने उन्हे माला पहनाई और अन्य अनेक छोगोने गुलूदस्ते भेट किये। उतपर 
पुष्पवृष्टि भी की गई और जब गाडी छूटनेकों थी तब श्री कैमेने चन्द चुने हुए 
शब्दोम श्री पोलककी महान्‌ सेवाओके लिए उन्हे धन्यवाद दिया और यह शुभ-कामना 
की कि अपनी पत्नी और परिवारके साथ उनका समय सुखसे बीते। उन्होने यह आशा 


ण्टट प्मूणै गाधी वाढमय 


भी व्यक्त की कि श्री पोलक वहाँ जो भी सार्वजनिक कार्य करेगे वह भी भारतमें 
किये गये उनके प्रयासोकी तरह ही सफलतासे विभूषित होगा। 
सोमवारकी रातमे श्री' जोजेफ रायप्पनके सम्मानमे वन्देमातरम्‌ लीगकी ओरसे 
एक स्वागत-समारोहका आयोजन किया गया। उसमे नाइतेका प्रबन्ध किया गया था 
और कोई ५० अतिथियोके लिए मेजे छगाई गई थी। इन अतिथियोमे अन्य लोगोके 
अलावा सर्वश्री काछलिया, विवन, फैसी, थम्बी नायडू, डेविड अरेस्ट, बावजीर, सोरा- 
बजी तथा मेढ भी शामिल थे। सर्वश्री कैलेनबिक और आइजक भी उपस्थित थे। 
अध्यक्षता श्री गाघीने की। कई छोगोने भाषण दिये। न्यूनाधिक सभी भाषण 
सत्याग्रह आन्दोलनसे सम्बद्ध थे। 
कक हि मे 
सन्‌ १८८५ के कानून ३, स्वर्ण कानून और कस्बा-कानून सशोवन अधिनियमके 
अमलसे उत्पन्न कठिनाइयो तथा अन्य अनेक बातोके सम्बन्धर्म भी उपनिवेश-मन्त्रीकी 
सेवामे ब्रिटिश भारतीय सघ एक प्रार्थनापत्र भेज रहा है। 
श्री रिच अबतक अदालतोमे कई मामछोकी सफल पैरवी कर चुके है। 
है के 


श्री सी० रामास्वामीने फा्मके लिए एक वक्‍सा सब्जी भेजी है। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-५-१९ ११ 


७५३. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको" 
मई ४, १९११ 
प्रिय श्री लेन, 
जनरल स्मट्सके साथ हुई मेटके' सम्बन्धमे मैने श्री काछलिया और अन्य 
नेताओसे सलाह की है। सत्याग्रहियोके रूपमे प्रार्थनापत्र देनेके अधिकारी छोगोके नामोकी 
पूरी सूची आपको देना कोई आसान बात नही है। बहरहाल सूची वनानेमे कुछ समय 
लगेगा ही। किन्तु मेरा खयाल है कि में सुगमतासे आपको यह बता सकता हू कि किस 


१. ओऔ छेनने ५ महं, १९११कों श्स पत्रकी प्राप्ति-यूचना देते हुए व्खि था कि इसे म्लीकि पास 
विचाराध भेत्रा जा रद्या है ( एस० एन० ५५२९ ) और गृह-मन्त्राव्यके कार्मेवादक सचिवने १९ मईको 
गाधीनीकी उचित किया था कि सरकारने सत्यागहियोंकी माँगें भन्तिम रूपसे मान छी दे । मन्तीने यह 
विख्वात प्रकट किया था कि एशियाई समाज इस स्वीकृतिकों “ अर्तुत प्रइ्नेकि अन्तिम निबटरेंके रुपमें 

करेंगा। ” देखिए प्रिशिष्ट ५ । 

२५ यह मेंट १९ अग्रैठ, १९११ (ए८5 ३२-३५) वाडी भेंट नदी माद्स पदती, क्योंकि शस गा 
जिन-जिन मसरोंकी च्चो की गई है उनमें से एक भी उस सुछाकातके समय नहीं उठाया गया था । 
भी हो, गाघीजीने पोल्कके नाम अपने ८ मई, १९११के पत्रमें उल्लेख किया था कि थुस्वार या शुक्रवारको 
उन्होंने स्मठससे मुछाऊात की थी। यह मान छेता स्वामाविक दी होगा कि मुछाकात ४ वा ५ महको हुई 
होगी । पीख्यके नाम पनरसे लगता है कि मुलाकात हुई-वी किन्तु उसका कोई विवरण व्यत्ण्य नहीं हुमा । 


पत्र ; ६० एफ० सी० छेनको णु९ 


तरहके लोगोंको प्रार्थनापत्न देनेकी अनुमति दी जा सकती है। में उनकी बात नहीं 
करता जो दक्षिण आफ़िकामे है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि जतरल्‍हू स्मट्सको 
उनके सम्बन्ध कोई दिक्कत पेश होनेका अदेगशा नहीं है। 

कोई चीनी सत्याग्रही दक्षिण आफ्रिकाके बाहर नही है। 

जिन भारतीयोके भारतमे होनेकी सम्भावना है, वे इनमें से किसी-न-किसी 
श्रेणीमे आ जायेगे: 

(क) वे छोग जो १९०७ के पजीयन अधिनियम २ या १९०८ के अधिनियम ३६के 
अन्तर्गत १ जनवरी १९०८ के बाद निर्वासित किये गये थे और जिन्होने अभी तक दोनोमे 
से किसी भी अधिनियमके अन्तगंत प्रार्थनापत्र नहीं दिया है।' 

(ख) वे लोग जो यद्यपि निर्वासित नही किये गये है, किन्तु १ मार्च, १९०७ के कुछ 
समय बाद सघर्षके कारण दक्षिण आफ्रिकासे चले गये थे।* 

वर्ग (क) के अन्तर्गत आतेवाले प्रार्थीपर अपने निर्वासनका प्रमाण देनेकी जिम्मेदारी 
तथा वर्ग (ख्ठ) के अन्तर्गत आनेवाले प्रार्थीपर अपने यहाँसे चले जानेका प्रमाण देनेकी 
जिम्मेदारी होगी। 

उक्त पद्धति अपना लेनेपर जनरल स्मट्सके इस भयका निवारण हो जाता है 
कि कही उन प्राथियोके आनेका द्वार न खुल जाये जो दक्षिण आफिकासे वर्षो पूर्व भारत 
चले गये थे और अब जिनके झूठा दावा पेश करनेकी सम्भावना है। 

में समझता हूँ कि (क) या (ख) दोनोमे से किसीके भी अन्तगंत ३० से अधिक 
भारतीयोके आनेकी सम्भावना नही है; और दक्षिण आफ्रिकासे सम्भवत" १५० से अधिक 
लोग प्रार्थनापत्र नहीं देगे। 

हमारे बीच हुए पत्न-व्यवहारसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन लोगोने पजीयक 
को १९०७ या १९०८ के अधिनियमके अन्तर्गत पजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दिये है और 
जिनके प्रार्थनापन्न अस्वीकृत कर दिये गये है, वे अब फिर प्रार्थनापत्र नही दे सकते ! किस्तु 
दक्षिण आफ्रिकामे कुछ छोगा ऐसे है जिन्होने १९०८ का अधिनियम पारित होनेसे पहले 
स्वेच्छया प्रमाणपत्र लेनेके लिए प्रार्थनापन्न दिये थे, किन्तु उन्होने पजीयक द्वारा प्रार्थना 
अस्बीकृंत कर दिये जानेपर १९०८ के अधिनियमके बाद प्रार्थनापत्र नही दिये ।' ये छोग 
अब अधिनियमके अन्तगंत प्रार्थनापन्न देगे, जिससे आवश्यक होनेपर वे १९०८ के अधि- 
नियमसे' प्राप्त अपीलके अधिकारका छाभ उठा सके। 

रहे दक्षिण आफ्रिकाके चीनी; सो उनकी संख्या ३० से अधिक नही है। उनमे 
केवल दोको छोडकर सब ट्रान्सवालमे है और ये दो डेलागोआ-बे शहरमे है। 

१, ग्रेड १४, १९०९को पहली वार १६ भारतीयोंकी एक थेलीको और ५ जून, १९०९ तक 
छगभग २९ भारतीयोंकों निर्वासित किया जा चुका था । 

* चूँकि एच० भो० भलछी न तो सत्मागमें शामिल होना चाहते ये और न १९०७के भविनिवम 
२के छन्तगैत अपना पंजीयन ही करवाना चाहते थे, श्लकिए वे १९०७ के भगरतमें दान्तवाल'छोड़कर चंढे 
गये थे | कई अन्य छोग भी इन्ही कारणोंसे इन्हीं दिनों द्ान्सवाल छोड़कर चंढे गये ये । 

३- मई १९, १९११कों दिये गये अपने उत्तरमें गृह-मन्तरके कावैवाहक सचिवने( परिशिष्ट ७ ) यह 
संख्या १८० भानी है | इसमें भारतीय और चीनी दोनों भा णाते है | 


६० सम्पूणे गांधी वादमय 


में यह मानकर चलता हूँ कि पजीयन तुरन्त आरम्भ कर दिया जायेगा 
सुझाव है कि एक निरिचित तिथि, कहिए आगामी ३१ दिसम्बर, के बार गा 
न लिये जाये। ः 

में कहना चाहता हूँ कि अब इस मामलेको अन्तिम रूपसे तय कर देना इष्ट 
है, क्योकि अभीतक कुछ ऐसे सत्याग्रही जेलमे पडे है जिनकी रिहाईकी सिफारिश की 
जानी है; और फिर मेरी यह उत्कट इच्छा है कि यदि मुझसे बने तो मैं उन मुद्दोपर 
और अधिक चर्चा न होने दूँ जो अन्तिम घोपणामे देर होनेके कारण एक-एक करके 
उठते ही चले जा रहे है। 

आपका आदि 
[मो० क० गांधी] 

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५५२९ 'क”) की फोटो- 
का २७-५-१९११ के 'इडियन ओपिनियन ' से। मसविदेमें अन्तिम अनुच्छेद 
नही है। 


५४. पन्न : ए० ई० छोटाभाईको 


मई ४, १९११ 
प्रिय श्री छोटाभाई, 
अपने पुत्रके मुकदमेके' सिरूसिलेमे आपका इसी माहकी ३ तारीखका पत्र और 
३०० पौडका चेक मिला। वहुत आमारी हूँ। जैसा कि में आपको पहले ही सूचित कर 
चुका हूँ, मेरी इच्छा आपकी इस उदार भेटका निजी उपयोग करनेकी नही है। मेरा 
इरादा है कि शीक्र ही प्रेस-भवन तथा मशीनोके साथ, जिनका मूल्य ५,००० पौड 
आँका गया है, फीनिक्स आश्रमका एक ट्रस्ट वनाकर सार्वजनिक कार्यके हितार्थ घरोहरके 
रूपमे इन्हे ट्रस्टियोकों सौप दिया जाये। और यदि में घनवानोको आपका अनुकरण 
करनेके लिए राजी कर सका', तो मेरा इरादा प्राप्त होनेवाली रकमसे फीनिक्समें 
एक अच्छा-सा स्कूल बनानेका है। किन्तु यदि यह सहायता न मिली तो मेरा इरादा 
इस रकमको सत्याग्रह-कार्यके लिए जमा रखनेका है, ताकि यदि दुर्भाग्यवश्ञ अगले 
वर्ष सत्याग्रह फिरसे शुरू करनेकी जरूरत आ पडी तो आवश्यकता होनेपर इसका 
उपयोग उस कार्यमें किया जाये। 
सार्वजनिक कार्योमें सहयोग करनेके आपके वचनके“ लिए घन्यवाद सहित, 
आपका हृदयसे 
मो० क० गाघी 
[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-५-१९११ 
१. छोटाभाईके मामणेके विशद विवरणके लिए देखिए “पत्र: ई० एफ० सी० ढेनको”, ४४ ३९ 


पाद-शिप्पणी २ । 
२, देखिए “जी छोटगामभाईकी *मेंट ”, पृष्ठ ६८ | 


७५७. पत्र: एच० एस० एल० पोलकको 


मई ८, १९११ 
प्रिय पोलक, 
तुम्हारी प्लेट और श्री काछलियाका अधिकारपत्र,, ११६ पौड ९ शि० का ड्राफ्ट 
तथा हरिलालके पन्चके अनुवादकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। में समझता हूँ कि वेस्ट 
तुम्हे पीटरका पत्र भेज देंगे। यह तो तुमने देख ही लिया होगा कि वे तुम्हारे तारका 
आशय नही समझे। कॉडिजका' पता यह है जॉन एच० कॉडिज जूनियर, ६८ जी० आर० 
व्लीखेन, हैम्वगं। में समझता हूँ कि तुम्हारा लन्दनका मार्ग-व्यय ४५ पौडसे अधिक 
आयेगा, जिसमे पार्क स्टेशनपर दिया गया सामानका भाडा भी झामिल है। इसमे 
यात्राके दौरान होनेवाला व्यय और बल्शीस वगरह शामिक्त नहीं है। इसलिए में वाटरलू 
तक तुम्हारा मार्ग-ब्यय ५५ पौड लगाता हूँ। व्ययका मेरा तखमीना इस तरह है: 





लन्दत तक मार्गे-व्यय ५५ पौड 
२० मई से १५ अक्तूबर तक ५० पौड प्रति मासकी दरपर २५० पौड 
तुम्हारा, मिली, सेली और छडकोका बम्बई तक का मार्ग-व्यय १०० पौड 
भारतमे नवम्बरसे मार्च तक रहनेका खर्च २५ पौड प्रति मासके हिसाबसे १२५ पौड 
तार आदिका खर्चे १०० पौड 
भारतसे दक्षिण आफ्रिका तक का मार्ग-व्यय ६० पौड 

६९० पौड 


इसलिए मेरा अन्दाज है कि खर्च ७०० पौड तक आयेगा। यदि तुम जल्द छौट आओ, 
तो कुछ बचत हो सकती है। ऊपरकी रकममे से मोटे तौरपर '४४ पौड यहाँ तुम्हारे 
मार्ग-व्ययपर खर्च हो चुके है और २०० पौड अब शिष्टमण्डलके निमित्त भेजें गये 
है। मैने वहाँके खर्चंका तखमीना जानवूझकर ५० पौड लगाया है, क्योकि [ इस्लेडमे | 
तुम्हारे रुकनेके दौरान समितिकी गतिविधियाँ वढ जायेगी। इसीलिए मैने प्रति माह 
१८ पौडके बजाय २५ पौड रखे है; और सम्भवत. इससे मॉड कुछ निर्चिन्त हो सकेगी; 


१, तातये पोल्कके नाम काछल्यिके उप्त पत्रसे है बित्तके द्वारा उन्दोंने त्रिटिश भारतीय संधकी 
२७ अप्रैलक्ी बेठ्कमें हुए निणैयक्रे भनुसार गाधीणी ओर काछलियाके स्थानपर पोल्कको हंग्लेंडमें आक्रिकाके 
भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार दिया था | 

२, एक जन थियॉतफिस्ट, जिन्‍्दोंनि फीनिक्स आश्रमका सदस्य बननेके लिए एक भच्छी खाती 
नौकरी छोड़ दी थी ! वे फीनिक्समें स्कूछ चछाते थे और बस्तीमें परिचर्याके कामकी भी देखभाल करते 
ये । इस समय वे श्रीमती एनी वेसेन्ट, जिनके वे बढ़ें प्रशंसक थे, की देखरेखमें भब्यार (मद्रास )की 
थिवॉतोफिकल सोप्तास्टीमें एक वर्षेका पाठ्यक्रम पूरा कर रहे थे। बादमें वे भारतमें गाधीनीके पास सेवाग्राम 
जाकर रहने लगे थे, जहाँ १९६० में उनकी मृत्यु हुईं । 


पे सम्पूणे गांधी वाल्मय 


और मैने तुम्हारे निजी खर्चके लिए भी थोडा अधिक लगा लिया है, क्योकि घरसे बाहर 
रहनेपर खर्चे कुछ ज्यादा हो जाता है। इसे २५ पौड रख लेना ठीक होगा। भेरा 
खयाल है इतनेमें तुम अनावश्यक तगदस्तीके बिना काम चछा छोगे। साथ ही यदि 
ये रकमे काफी न रूगे तो तुम तारों आदिके लिए निश्चित १०० पौडकी रकममे से 
खर्च कर सकते हो। मैने तखभीना भोटे तौरपर ही छग्ाया है और तुम इससे वे 
हुए नही हो। अभी तक तुम्हारा हिसाब तैयार नहीं हुआ है। वह अगले सप्ताह 
भेजा जायेगा। ड्राफ्टमे चन्देकी बची हुई १६ पौंड ९ क्षि० की रकम शामिल है, और 
उसमे से मिलीकों भेजे हुए २० पौड, तुम्हारा थियॉसॉफिकल सोसाइटी और, हो 
सोसाइटीको दिया गया ५ पौंड १० शि० चन्दा और डबबनमें लिये गये २ पौड काट 
लिये गये हैं। किन्तु यदि मैने तुम्हारी हिदायतोको गत समझा हो तो सूचित कर देना। 
मेरा खयाल है तुमने मुझसे चल्देकी रकममे से मिलीको भेजे गये ड्राफ्टकी रकम और 
उसके बाद किया गया खर्च काठ लेनेको कहा था। 

स्वर्ण-कानून-सम्बन्धी मामलेमें आपको अपनी सारी योग्यता और शक्ति लगानी 
पडेगी। अछग छिफाफंमे १९०८ का कानून और १९०९ के कस्बा अधिनियमका सशोधन 
भेज रहा हूँ। क्लाक्संडॉपके सिर्फ तीन ही व्यक्तियोंने मिलकर आपके खर्चके लिए 
१५० पौडकी रकम देना तय किया है। इससे उनकी आतुरता और तत्काल कार्रवाईकी 
आवश्यकता समझी जा सकती है। स्वर्ण-कानूनके सम्बन्ध्में जो-कुछ करो, उस सबका 
विवरण प्रकाशनके लिए मुझे भेजना। मैने अभीतक नेटालका प्रार्थनापत्र' तैयार नही 
किया है, तुम इसपर मुझसे खिन्न होओगे। मैं इसे कर नहीं पाया। मुझे जनरल 
स्मद्ससे मिलने अकस्मात प्रिटोरिया जाना पडा और जैसा कि तुम समझ ही सकते 
हो, गुरुवार और शुक्रवार यहाँ छोगोसे भेट करनेमे निकल गये। स्मद्सने मुझसे कहा कि 
वे प्रदन २ के अन्तर्गत आनेवाले सत्याग्रहियो अर्थात्‌ युद्धसे पहलेके निवासियोकी सख्याके 
सम्बन्ध्मं अपनी दिल-जमई करते ही सभी मुद्दोपर अनुकूल उत्तर देंगे। उनका 
खयाल था कि मेरे उत्तरमें इसकी गुजाइश है कि भारतके ३०,००,००,००० लोग 
प्रार्थनापत्र दे सके और उनका यह भय निराघार नहीं था। इसलिए मैने उन छोगोकी 
और सटीक व्याख्या कर दी है जिन्हे में दक्षिण आफ्रिकाके बाहरका सत्याग्रही समझता 
हूँ। सलग्न प्रतिलिपिम मेरी यह व्याख्या देख लेना। भेंट लम्बी और प्रकटत सौजन्य- 
पूर्ण रही। वे हर मुद्देपर हमसे समझौता करनेके लिए उत्सुक थे। उन्होने इस वातका 
उल्लेख जरूर किया है कि अबतक केप जिन अधिकारोका उपयोग करता आया है 
उनमे अप्रत्यक्ष रूपसे' कमी आ जायेगी और केप तथा नेटालके लिए भी कडी शैक्षणिक 
परीक्षा रखी जायेगी। वे एक सर्व-सामान्य विधेयक पारित करनेके रिए अत्यन्त 
उत्सुक है और उन्होने मुझसे फ्री स्टेट-सम्बन्धी कठिनाईकों हुल करनेमे मदद करनेको 
कहा । प्राल्तीय कानून बनाये बिना मुझे उसमें से निकलनेका कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। 
आशा है कि आज नेटाल-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रके सिकसिलेमे कुछ काम कर सकूंगा। 
भेरा खयाल है कि तुमने स्वणं-कानूनके सम्बन्धमें ग्रेगरोवस्कीकी सम्मति छे ली होगी । 


१. देखिए “ अभ्यविदन : उपन्विश-मन्त्रीकों ”, पृष्ठ &८-७२ । 


पत्र: डॉँ० आणजीवन मेहताकों ६३ 


“इंडियन ओपिनियन ' की १९०९ की जिल्दके पृष्ठ १४८ पर खोटाका' मामछा मिल 
जायेगा। हम चाहते यह है कि स्वर्ण-कानूनमे सशोधन हो जाये और तबतक उसके 
खण्ड १३० पर अमल करना स्थगित रखा जाये। 
हृदयसे तुम्हारा, 
[ मो० क० गांधी ] 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५३१) की फोटो-नकछ से। 


५६. पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताको 
टॉल्स्टॉय' फा्मे 
वेशाख सुदी १० [मई, ८ १९११ [' 
भाई श्री प्राणजीवन, 
आपके दो पत्र मुझे इस सप्ताहमे मिले। 
थियॉसफीके विपयमे आपके जो विचार है, वैसे मेरे १८९९ से रहे है। उस 
वर्ष मुझसे सोसाइटीमे शामिल होनेका बहुत आग्रह किया गया था, किन्तु मैंने साफ 
इनकार कर दिया था और कहा था कि सोसाइटीका भाईचारेवाला सिद्धान्त मुझे 
पसन्द है, किन्तु में सूक्ष्म शक्तियोकी खोज करने तथा उन्हे प्राप्त करनेके प्रयत्नके 
विरुद्ध हूँ। मुझे श्रीमती बेसेटाँ ढोगी नही जान पडती। वे तो भोली-भाली है और 
छेडबीटरके छछावेमे आ गई है। लेडबीटरने 'मृत्यु और उसके उपरान्त” नामकी एक 
पुस्तक लिखी है। एक अग्रेज मित्रने मुझे उसको पढनेका सुझाव दिया था; किन्तु मैने 
उसको पढनेसे साफ इनकार कर दिया, क्योकि मुझे उनके कुछ लेख पढनेके बाद उनके 
सम्बन्ध सन्देह हो गया था। उनके ढोंगका पता तो मुझे पीछे चछा। इसके बावजूद 
थियॉसफीमे से जो सार मुझे छेने योग्य छूगा वह मैंने लिया है। व्लेवेटस्कीकी' 


१, “मेले खोश ऐंड कम्पनी? १८९८ से नाइनेल नामक एक खनन क्षेत्रमें एक गोरे द्वारा किरायेपर 
उठाई गह गुमठोमें व्यापार करती भा रही थी । १९०९ में राजस्व-आदाताने स्वणै-कानूनके खण्ड ९९ और 
१३० के आधारपर उनके व्यापार-्यरवानेका अभिनवीकरण करनेसे इनकार कर दिया। उन खण्डोंके अनुसार 
एशियाई लोग घोषित क्षेत्रोमें निवास या व्यापार नहीं कर सकते थे । अपीछ करनेपर, टान्सवाल्के सर्वोच्च 
न्यायाज्यमें सरकारी व्याल्याको नहीं माना और राजस्व अविकारीको परवाने जारी करनेका अदेश दे दिया । 

२, इस खण्डमें आये हुए अनेक गुजराती पत्नोपर भारतीय पचागके भनुसतार मास और तिथि हो 
पढ़ी दे तथापि संवत्सर नहीं दिया गया है। इस फ़में उल्छिखित ३०० पौंडकी सेंट गाधीनीकों मई ४, 
१९११ को प्राप्त हुईं थी और उत्त वर्ष वेशाख सुद्दी १०, मई ८को पढ़ी थी । 

३. देखिए खण्ड सात, पृष्ठ २३४, पाद-टिप्पणी १ । 

४. मीमती व्केवेन्टकी ( १८३१-९१ ); रूसी अभिजात कुछमें जन्म; १८७५ में थिभोत्तोफिकल सोतायटीकी 
स्थापना की, १८७९ में अब्पारमें इसका केन्द्रीय कार्यात्य खोला गया । सोधायटीने सार्वभौम भाईचारेका 
प्रतार और सभी धर्मोका तुलनात्मक अध्ययन प्रारम्भ किया। ओऔमती ब्टेवेटलीके विधयमें विभिन्न मतामत 
ये और उनके आध्यात्मिक चमल्कारोंकों अनेक छोग सन्देहकी दृश्टिसे देखे ये । 


६४ साथूणे गांधी वाडमय 


की” नामकी पुस्तकका मेरे मनपर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। थियॉसफीके कारण 
अनेक हिन्दू अपने घर्मकी खोज करनेके लिए प्रेरित हुए है। जो प्रयोजन ईसाई धर्मने 
पूरा किया है, वही थियॉसफीने भी पूरा किया है। इसके सिवा हम जिन मूल 
सिद्धान्तोको मानते हू, उन्हे थियॉसफी भी मानती है, इसलिए थियॉसफीके अनुयायियोमें 
भले आदमी आसानीसे मिल जाते है । वैष्णवो आदिके सम्प्रदायोमें ऊपरसे नीचे तक घूर्तोकी 
कमी नही है, फिर भी उनमे नरसी मेहता', भोजा भगत' आदि हीरे भी मिलते है । 
रिच भी थियॉसफिस्ट थे। उन्होने मुझसे सोसाइटीका सदस्य होनेका आग्रह किया। 
में तो उसका सदस्य नहीं हुआ, साथ ही उनको उसके ढोगसे मुक्त होनेमें मैने सहा- 
यता दी। पोलक थियॉसफिस्ट है, किन्तु थियाॉसफिस्टोके कर्मकाण्डसे तथा उनकी पुस्तकोसे 
वे बहुत दुर रहते है। ऐसा ही कैलेनबैकके विषयमे कहा जा सकता है। मैं जिस समय 
भारतमे था, उस समय गोकुलदासको मैने बनारसके कॉलेजमे भेजा था। उस समय 
भी में निराश हुआ था। उसके बाद भी जबतक मुझमे आज जो समझ है वह नही 
थी, यानी आधुनिक शिक्षा-पद्धतिके विषयमे जो वीतरागता है, वह नहीं थी तबतक 
“ मामाके बिलकुल ही न होनेसे काता मामा अच्छा ”, ऐसा सोचकर बनारस कॉलिज-जैसे 
विद्यालयोकी खोजमें में रहता था और बाककोकों ऐसी जगह भेजनेकी इच्छा भी 
रखता था। अव वैसा कुछ नही है। कॉडिज़ फीनिक्समें हैँ। वे पक्के थियॉसफिस्ट है । 
उन्हे अभी थियॉसफीके व्यसनसे में मुक्त नहीं कर सका हूँ। उनका मन निर्मल प्रतीत 
होता है। इस समय वे आग्रहपुरवंक अडयार गये हुए है। वे ईमानदार है, इसलिए यदि 
चक्‍्करमे न आये तो वहाँका ढोग वे समझ छेगे और उसे छोड देगे। अडयारमे यह 
ढोग किस हद तक है या ऐसा कहिए कि श्रीमती बेसेटकी सज्जनताके कारण वह किस 
हद तक ढेंका रहता है, यह सब जानने छायक है। श्रीमती बेसेट मास्टर (गुरु) के रूपमे 
प्रसिद्ध होना चाहती है, यह वात समझमे आती है। जो व्यक्ति [गूढ] शक्तियोकी 
खोजमे भटकता है उसे इस प्रकारका नशा चढ़े बिना नहीं रहता। में समझता हूँ 
कि यही कारण है कि हमारे सभी शास्त्रोमे शक्तियो और सिद्धियोको वर्ज्य कहा गया 
है और इसीलिए हठयोगकी तुलतामे भक्तियोगको ज्यादा अच्छा माना गया है। 

हरिछालका साथका पत्र” पढना। उसने जोज़ेफ रायप्पनकों सब समाचार दिये हैं 
और सूचित किया है कि आवश्यकता हो तो वे समाचार मुझे भी पहुँचा दिये जाये। 
उनसे में उसकी वर्तमान गतिविधिके विषयमें कुछ ज्यादा जान सका हूँ। वह इस समय 
डेलागोआ-बेमे है और वहाँसे उसने मेरे तारका जवाब दिया है। तुम्हारे पैसेसे तथा 
[ तुम्हारी शर्तोसि | बंघकर विछायत जाना उसे रुचा नही। जोज़फ कहता है कि उसका 
विचार पजाबमें जाकर कही किसी एकान्त स्थानमें पढनेका है। उसका पत्र नासमझीसे 
भरा हुआ है। उसका पजाव जानेका विचार भी, जबतक विस्तृत समाचार नहीं 
मिलते, ऐसा ही माहछूम होता है। किन्तु दो-चार दिनमे ज्यादा खबर मिलेगी । वह 

१. गुणराती सन्त कवि । 

२. मध्ययुगीन गुणराती भक्त कवि । 

३. णनी बैसेंट द्वारा स्थापित सेन्टुल हिन्दू काेज, बनारस | 

४. यहाँ नही दिया जा रहा है । 


पत्र: डॉ० प्राणणीवन भेदत्ताको ६५ 


जेलमे बहुत सोचता-विचारता रहा। फिर उसने इस अवधिमे मेरे जीवनमे जो अनेक 
बड़े परिवर्तन हुए है, उन्हें देखा, मेरा वस्ीयतनामा भी देखा। मालूम होता है कि 
उसके मनपर इन सब घटनाओका अनजाने प्रभाव पड़ता रहा है। मेरा विश्वास है कि 
उसकी नैतिक निष्ठा दृढ़ है, इसलिए उसके विषयमे में निर्मय हूँ। मैने उसे लिखा 
हैं कि उसे मुझसे छिपकर कोई कदम नही उठाना चाहिए था। अगले हफ्ते में इस 
विषयकी ज्यादा जानकारी दूँगा। 

नेटालसे छः: शिक्षित सत्याग्रहियोकों यहाँ बसनेकी अनुमति मिली है। यदि वे 
अपने जीवनका बाकी भाग अथवा कमसे-कम १० वर्ष हमारे बताये हुए सार्वजनिक 
कार्यमें व्यतीत करनेके लिए तैयार हो, तो मुझे छूगता है कि उन्हे आपके ख्चेसे एक 
वर्षके लिए विछायत भेज दूँ। ऐसे दो या तीन व्यक्ति हे। शायद ज्यादा भी हो। 
भेजनेमे आपकी सम्मति चाहता हूँ। यद्दि आपकी सम्मति हो, तो “ गाघी जोहानिसबर्गं 
यस ”' ऐसा तार कर दीजिए और में समझ लूँगा। ऐसा नही है कि वे अविलम्ब चले 
जायेगे। उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ। भेजनेका इरादा तभी है जब वे “हाँ” 
कहे और मुझे सनन्‍्तोष हो जाये। मेरी इच्छा तो यह है कि फिलहाल उन लछोगोंको 
फीनिक्समे खेती' तथा करघेका काम सिखाया जाये और इसके साथ ही वे प्रेसका काम 
भी सीखते रहे। इस प्रकार वे ठीक तैयार हो जाये तो उन्हें भारत भी भेजा जा 
सकता है। मेरी इच्छा ऐसा ही काम भारतमे भी शुरू करनेकी है। हो सकता है, 
यहाँ वह कुछ अधिक महँगा सिद्ध हो, किन्तु मेरा खयाल है कि यह काम यहीं ज्यादा 
आसान रहेगा । 

भारतीय युवक यहाँ चरित्र-बलका ज्यादा अच्छा परिचय' दे सकते है। पुरुषोत्तम- 
दास अपनी इन्द्रियोपर जैसा अंकुश यहाँ रखता है और रख सकता है वैसा वहाँ 
नही रख सकेगा। उसकी पत्नीको भी यहाँ जो स्वतन्त्रता प्राप्त है और जैसी सरलूता- 
से वह यहाँ रहती है, वैसा हमारे वर्गके लोगोंके बीच फिलहाल भारतमे सम्भव नही है, 
ऐसा में देखता हूँ। में बराबर यह सोचता रहता हूँ कि यहाँ कुछ लोग अच्छी तरह 
तैयार हो जाये, तो एक बडा काम हो जाये। जो व्यक्ति दस वर्ष तक काम करनेका 
वचन दे, उनका भरण-पोषण तो हमे करना ही होगा। इसके साथ पुरुषोत्तमदासका 
पत्रों है, उसे देख छीजिएगा। पत्रमे व्यक्त विचारोके अमलमे मेरा कोई हाथ नही है। 
वेस्ट इत्यादिने ऐसे विचारोंका अमल अपनी हीं समझके अनुसार किया है। छोटाभाईके 
मुकदमेमे मैने बहुत परिश्रम किया है। इसके लिए छोटाभाईने मुझे कुछ देनेकी इच्छा 
प्रकट की । मैने अपने लिए कुछ लेनेसे इनकार कर दिया। अब उन्होने मुझे ३०० पौड 
यह कहकर दिये है कि में अपनी इच्छाके अनुसार उनका उपयोग करूँ।' यह पैसा 


१. भर्यात्‌ गांपीनीकों दूचित किये बिना घरसे चछा जाना । 

२. “ गांधी जोदानित्तनग हाँ ।” 

३- पुरुषोत्तमदास देसाई; कुछ दिनों तक फीनिक्सक्ी-पाठ्शाछा इनन्‍्हींकी देख-रेखमें थी। 

४. यहाँ नहीं दिया जा रहा है । 

५, देखिए “पत्र: ए० ई० छोटमभाईको”, पृष्ठ ६० भौर “श्री छोथमाईकी मेंट”, पृष्ठ ६८ । 
११-५ 


६६, सम्पूणे गाँधी वाढमय 


हाथमें आ गया है, इसलिए में यहाँ दान माँगकर और भी पैसा इकट्ठा करना चाहता 
हूँ गौर यह सारा पैसा मिक जाये, तो फ़ीनिक्समे पाठशाह्की इमारत वनानेकी 
इच्छा रखता हूँ। यदि वैसा न हो सका, तो सोचता हूँ कि इसका उपयोग सत्याग्रहको 
उत्तेजन देनेमे करूँगा। 

पोछक विलायत गये है। उनके लिए कुछ स्थानिक चन्दा किया जा रहा है। 
७०० पौड इकट्ठा करनेका विचार है। इतने पैसोसे वे विछायतमे अक्तूबर मास तक रह 
सकेगे और अक्तूबरके रूगभग मध्यमें श्रीमती पोलकको लेकर हिन्दुस्तान जायेगे; वहाँ 
काग्रेसमें शामिल होगे और अगले वर्ष यहाँ जिस विधेयककी बात चल रही है, उसके 
पास हो जाने तक हिन्दुस्तानमें रहेगे। उसके वाद वे शीघ्र ही यहाँ आ जायेगे। इस 
प्रकार अगले वर्षका मार्च महीना आ पहुँचेगा। इतने दिनोका कुछ खच्े, जिसमे 
यात्रा खर्च भी शामिल है, करीब ७२५ पौड होगा। यदि वे हिन्दुस्तानमें हमारे 
परिचित छोगोके साथ रह सकेंगे, तो कुछ बचत हो जायेगी। में समझता हैं, उन्हे कुछ 
समयके लिए आप रंगून बुलायेंगे । श्रीमती पोलकमे उतनी सादगी नही है जितनी 
उनके स्वामीमे है, यह तो आपने देखा ही होगा। 

यदि इन आठ था छः महीनोमे मुझे कुछ अवकाश रहा, तो मेरा विचार खादी 
और करघेपर ध्यान देनेका है। पुरुषोत्तरदास एक कारखानेमें हाथकरघा देख आया 
है। मैने उसे वैसा हाथकरघा छेनेकी अनुमति दे दी है। यदि उसने लिया, तो यह खर्च 
में आपसे छूंगा। इन सब नई प्रवृत्तियोमे फिलहाल तो पैसा खर्च करनेकी आवश्यकता 
पडेगी ही। आपकी ओरसे में इस सम्बन्ध पूरी छूट चाहता हूँ। 

मैं देखता हैँ कि यदि में झान्तिपूवक वकालत करता रहूँ, तो प्रतिमास २०० 
पौड मिल्‍ूते रहेगे। किन्तु मैने उससें त पडनेका निश्चय किया है। इस कामका अधि- 
काश रिचके पास जायेगा। रिचको मैने अपने ही दफ्तरमे बैठाया है और वह काम 
करने रूगा है। उसे अपने कुटुम्बके लिए पैसा कमानेका लोभ है। उसकी यह इच्छा 
ऊपर बताई हुई रीतिसे पूरी हो जायेगी और उसके कुदुम्बके लिए इस समय समाज- 
की भोरसे जो २५ पौड हर मास दिये जाते है, वे बचेंगे । 

स्मट्सकी ओरसे अन्तिम पत्र अभीतक नहीं आया, किन्तु मेरा खयाल है कि 
बह आयेगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८४) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ट । 


रन 


५७. सगनलाल गांधीको लिखे पत्नका अंद' 
[ मई ८, १९११ के आसपास |! 
किन्तु देखता हूँ कि थी। इसलिए में. . बीचमें कम ही आता हूँ। मेरा 
इरादा फीनिक्स अगले मासमें आनेका है। उस समय' ज्यादा बातचीत हो सकेगी । 
गायकी बात अभी स्थग्रित रखना। सैम ऐसा ही चाहते है। प्रेसके काममें से एक घंटा 
रोज बचा लेनेका विचार उत्तम है और होना भी यही चाहिए। प्रेसमे लगे सभी 
छोगोके कामके घंटोमे कुछ कमी कर दी जाये। इस प्रकार बचाया हुआ समय सब 
लोग खेतीके काममे लगाये यानी सार्वजनिक कार्यमे सब लोगोको प्रतिदिन ९ घटे 
हों तो हम छोगोंको उनमे से ८ घटे या कमसे-कम . . .। ... शेष . . . इसी 
प्रकार दूसरेमें . . बसाया है तो . . मोची, लुहार आदि बनेंगे और उसे ग्रामीण 
जीवनके अनुसार चलायेगे। 
पुरुषोत्तरदाससे कहना कि रग-रोगनके ख्की रकम ले छे और वह पैसा मकान- 
खाते डाल दे। शेष बादमे लिखूँगा। 
हरिछालने जो किया वह बहुत विचित्र और दु खदायी है। दोष मेरा है या 
कहे, परिस्थितिका है उसका तो नही ही है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे छिखित मूल गुजराती पत्र ( सी० डब्ल्यू० ५०८६ ) 
सौजन्य : राघाबेन चौघरी 


५८, तार: मद्रास प्रान्तीय परिषदको 


मई ९, १९११ 


धन्यवाद। आप देखेंगे कि अगर मातृभूमिसे सहायता मिलती रही तो किसी 
भी कीमतपर सघर्ष चालू रखेगे। 
[ मो० क० गांधी ] 
[ गुजरातीसे ] 
गुजराती, १४-५-१९ ११ 

१. पत्रके भारम्भिक पृष्ठ गायव है और यह पृष्ठ भी जहाँ-तहाँ फटा हुमा दै। छेकिन पत्रकी विषय- 
बस्तुते माद्म द्वोता है कि यह भंगनछाल गार्षीके नाम छिखा गया था । 

२. पिछले शीषकर्में यानी मई ८, १९१ १को प्राणणीवन मेहताकों छिखे अपने पत्रमें गांधीनीने पहले- 
पहल इस वातकी चर्चो की है कि दरिलाछ उन्हें चूचित किये बिना घर छोड़कर चछा गया है । श्सते 
छाता है कि यह पत्र उस्ती दिनके आसपास लिखा गया होगा । 

३० मद्रास प्रान्तीय परिषद्‌ (तात्य शायद महाजन सभासे दे) ने गांधीजीको बषाश्यों भेजी थीं। 
यह तार शायद उत्ीके उत्तरमें किया गया था । तारकी मूल अंग्रेजी प्रति उपछब्ध नहीं है, इसलिए यह 
अनुवाद गुजराती नामक पत्रमें प्रकाशित उस तारके गुजराती अनुवादपर भाषारित है । 


७५९. श्री छोदाभाईकी भेंट 


अपने लड़केके मामलेमे सरंकारके खिलाफ बहादुरीसे डटे रहनेंके कारण कूंगसंडॉप- 

के श्री छोटाभाईका नाम समस्त दक्षिण आफ़िकामे प्रसिद्ध हो गया है। सघ-सरकार 
उनके पुत्रको ट्रान्सवालसे निकालना चाहतो थी लेकिन श्री छोटाभाईकी दुढ्ताके 
कारण अपने इस प्रयत्वमे वह असफल रही। इस भामलेमे श्री गांधीनें जो कार्य 
किया है,' उसके लिए श्री छोटाभमाईने उदारतापूर्वक्त ३२०० पौडका एक चेक भेट 
किया है। श्री गाघीने, जेसी आजकल उबकी प्रवृत्ति है, उस चेकका व्यक्तिगत उपयोग 
न क्रनेका निश्चय किया है। यो तो श्री गाधी फीनिक्सकी अपनी सारी सम्पत्तिका 
एक ट्रस्ठ बना देना चाहते हूँ, छेकिन इस सम्बन्धमे हम फिलहाल कुछ नही कहेये। 
किन्तु वे फीनिक्सकी जमीनपर एक स्कूल बनाना चाहते है और श्री छोटाभाईकी भेट 
उसके लिए पर्याप्त नही है। अतः, उसे पूरा करनेंके लिए श्री गांधीने लोगोंसे अनुदान 
देनेका जो अनुरोध किया है, हम उस ओर पाठकोंका ध्यान खीचना चाहते है। 
यह तो सर्वेविदित है कि दक्षिण आफ्रिकामें हमारी कोई अच्छी शिक्षण-सस्था नहीं है। 
इसलिए हमारा विश्वास है कि हमारे घनिक और उदारमना देशवासी श्री गाधीके 
आह्वानकी ओर ध्यान देंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियत ओपिनियन, १३-५-१९११ 


६०. अभ्यावेदत : उपनिवेश-सन्त्रीकोँ 

[डर्बन | 
मई १५, १९११ 

नेटाल भारतीय काप्रेसके अध्यक्ष दाउद मुहम्मद और संयुक्त अवैत॒निक सचिव 

दादा उस्मान' और मुहम्मद कासिम आंगलियाका अम्यावेदन 

विनम्र निवेदन है कि : । 
१. दक्षिण आफ़िकी संघके नेटालू प्रान्तकी भारतीय जनताकी प्रतिनिधि-संस्था, 
नेटार भारतीय कांग्रेसकी समित्तिकी २८ अग्रैठल, १९२२ की बठकरम हंगे इस मान्तम 


१. देखिए “पत्र: प० ई० छोटमाईको”, पृष्ठ ६० तथा “ पत्र: डॉ० प्राणनीवन मेहताको ?, 


पृष्ठ इण । 
मर है पोल्क्के नाम गांधीनौंके मई ८ के पत्रको देखनेसे ऊगता है कि झमका मसविद्ा उन्हींने तैयार 


किया था; देखिए पृष्ठ ६६। हि 
३. फ्राइहीडके एक भारतीय दूकानदार और नेट भारतीय काम्रेसके मन्नी । 


अश्यविदन : उपनिवेश-मन्त्रीको ६९ 


बसनेवाले भारतीयोके कष्टोके बारेमे निम्नलिखित अम्यावेदन सेवामे प्रस्तुत करनेका 
अधिकार तथा आदेश दिया गया था। 


प्रवास-सम्बन्धी प्रतिबन्ध 

२ ट्वान्सवालमे अभी हालमे प्रकाशित उस पत्र-व्यवहारको' पढ़कर आपके 
प्राथियोको सन्‍्तोष हुआ, जिसमे ट्रान्सवाल-निवासी भारतीयों और संघ-सरकारके बीच 
हुए अस्थायी समझौतेकी घोषणा की गईं है। हम निवेदनकर्ता -- आपको सादर स्मरण 
दिलाना चाहते हूँ कि इस प्रान्तके भारतीय गत चार वर्षोके दौरान ट्रान्सवालके भारतीयों 
हारा चलाये जानेवाले दु.खद सघर्षमे बडी ही गहरी रुचि लेते रहे है, उसके साथ 
उनकी अत्यधिक सहानुभूति रही है और उन्होंने उसे नैतिक तथा आर्थिक सहयोग दिया 
है।' जातीय आधारपर भारतीयोंके साथ भेदभाव बरतनेवाले कानूनका अपनी समूची 
गक्तिके साथ विरोध करनेमे नेटालके भारतीय भी अपने ट्रान्सवालके भाइयोंके समान 
दुढसकल्प रहे है और वे इस वातकी प्रतीक्षा करेंगे कि सघ-सरकार संघ-संसदके अगले 
सत्रमे द्रान्सवालके वर्तमान जाति-भेदपर आधारित प्रवासी कानूनके स्थानपर सभी 
जातियोपर समान रूपसे' छागरू होनेवाला विधान छाने और नाबालिगोके अधिकारोंकी 
सुरक्षाके अतिरिक्त अन्य सभी प्रयोजनोके लिए १९०७ के द्रान्सवाल अधिनियम सख्या 
२ को रद करनेका अपना, सरकारी तौर॒पर दिया गया, वचन पूरा करे। 

३ पर साथ ही, हम --- निवेदनकर्ता --- उस सामान्य प्रवासी विधेयकके सम्बन्धमे 
अपनी गहरी आशका भी व्यक्त कर देना चाहते है, जो हमारी जानकारीके अनुसार 
संघ-संसदके आगामी सत्रमे पेश किया जानेवाला है। क्योकि हमारे पास यह माननेका 
कारण है कि उसमे नेटालके भारतीय समाजके वर्तमान अधिकारोंमे कमी करनेकी' 
कोशिश की जायेगी। हम सादर अनुरोध करते है कि सम्राटकी सरकार भारतीयोंके 
वर्तमान अधिकारोकी रक्षाकी दृष्टिसे, विशेषकर अधिवासियोंकी पत्नियों और उनके 
नाबालिग वच्चोके इस प्रान्तमे प्रवेशके अधिकारोंकी ओरसे जो छोग अपने संविहित 
अधिवासके विषयमे मन्त्रीको सन्तुष्ठ कर सके उनके अधिकारतः अधिवासके प्रमाणपत्र 
पातेके अधिकारकी रक्षा करनेकी दृष्टिसे दक्षिण आफ़िकामे प्रवासी कानूनकी प्रगतिपर 
बड़ी सतकंतासे नजर रखे। हम आपको आदरपूर्वक स्मरण दिलाते है कि वर्तमान 
नेटाल प्रवासी कानूनोमें इस बातको स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रान्तमे कितनी अवधि 
तक निवास करनेवालोको अधिवासका अधिकार प्राप्त हो जायेगा, परन्तु अभी जिसे 
वापस लिया गया है उस सघ-प्रवासी विवेयकर्म ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। 
इसलिए हमारा सादर निवेदन है कि प्रशासनकी ओरसे मनमानी न होने देनेके लिए 


१, देखिए हं० एफ० सी० छेनके नाम पत्र, पृष्ठ ९-१०, १४-१५, ३९-४१, ४७-५० तथा परिशिष्ट 
१, २ और ४ भी । 

२. सन्‌ १९०८ में नेटालके प्रमुत् भारतीयोंने उत्पाम्ह क्या था और नेटाछके भन्य भारतीयोनि 
ट्ान्सवाल भान्दोलनके सहायताये चन्द्रा दिया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २०९, ४४६, ४७६ और ४८१। 

३» देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४७५०-७६ । 


रे सूणे गांधी वादमव 


यह आवश्यक है कि तये संघ-अवासी विधेयकरमें अधिवासकी स्पष्ट व्याख्या की जानी 
चाहिए। [ सुझावके तौरपर हम कहेगे कि ] तेटाल और केप कालोनी प्रान्तोमे निवासकी 
वह अवधि, जिसके बाद सविहित रूपसे अधिवासका अधिकार मिल जायेगा, तीन वर्षकी 
हो --- जैसा कि आजकर इस प्रान्तमें है। ऐसा न हुआ तो प्रशासकीय मनमानीके 
फलस्वरूप प्रशासन और भारतीय समाजके बीच अनावश्यक कटुता बढेगी। 

४. सादर निवेदन है कि प्रस्तावित नई दौक्षणिक परीक्षाका स्वरूप मनमाना 
है इसलिए उसका नतीजा यह निकलेगा कि इस प्रान्तमें भारतीय प्रवास एक तरहसे 
बन्द ही हो जायेगा। हमारी नम्न राय में इसके फलस्वरूप निवासी-मारतीय समाजको 
काफी परेशानी हो जायेगी। उनमें से कई छोगोका भारतकी व्यावसायिक सस्थाओके 
साथ महत्वपूर्ण कारोबार चलता है और उसमें बहुघा विशेष ज्ञानकी जरूरत पडा 
करती है। परन्तु नई शैक्षणिक परीक्षाके कारण डॉक्टरी और वकालत आदि पेशोके 
काफी उच्च शिक्षा प्राप्त इने-गिने भारतीयोको छोडकर अन्य छोगोको प्रवेशकी अनुमति 
नही मिल सकेगी और फलस्वरूप निवासी-भारतीय समाजको वे सुविधाएँ नहीं मिल 
पायेगी जो उन्हे आजतक मिलती रही है। इसीलिए हमारा सादर अनुरोध है कि 
सम्रादकी सरकार सघ-ससदमे नया सघ-प्रवासी-विधेयक पेश होनेसे पहले सघ-सरकारसे 
यह गारटी भाँगे कि विश्वस्त मुनीमो और प्रबन्धकोंके नाम ऐसे अस्थायी अनुमतिपत्र 
जारी किये जायेंगे जितकी अवधि समय-समयपर बढाई जा सके, ताकि भारतीय 
व्यावसायिक हितोको उस बडी क्षतिसे बचाया जा सके जो अन्यथा अवश्यम्भावी' है।' 
हर वर्ष जारी किये जानेवाले इन अनुमतिपत्रोंकी सख्या गत वर्ष नेटालके वर्तमान 
अधिनियमों हारा विहित शैक्षणिक परीक्षामे उत्तीर्ण होनेवाले भारतीय प्रवासियोकी 
सख्यासे अधिक नहीं होगी। हम यहाँ आपको यह भी स्मरण दिला दे कि इस प्रकारकी 
सुविधाएँ मिललेसे नेटालके भारतीय समाजकों बडी प्रसन्नता होगी हालाँकि इससे 
निवासी-भारतीय छोगोकी सख्यामे स्थायी तौरपर कोई वृद्धि नहीं होगी। साथ ही 
हमने देखा है कि पिछले विधेयक द्वारा--जों अब नाबूद हो गया है-- प्रस्तावित 
शैक्षणिक परीक्षाके अन्तर्गत, जैता कि सब-संसदके गत सत्रके दौरान जारी किये गये 
संसदीय पत्रमें कहा गया था, परीक्षामें उत्तीर्ण होनेवाले भारतीयोकी सल्या छगभग 
बारह' रखी जातेवाली थी। और अकेले ट्रान्सवालके लिए यह सख्या छ रखी गई 
थी, जिसकी भारतीय जनसल्या १५,०००के रूगभग है और निवासी भारतीयोकी 
सख्या ८,००० से अधिक नही है। इस दृष्टिसे समूचे सघके लिए यह सख्या बारह 
रखना बहुत ही कम होगा। इस बातका ध्यान रखा चाहिए कि केपकी भारतीय 
जनसंख्या १५,००० और नेटालकी १,५०,०००से कम नहीं है, जिनमे गिरमिटिया 
भारतीय भी शामिल है। जनसख्याका अनुपात देखते हुए वैसे तो समूचे सघरमम नया 
प्रवेश पानेवाले सुसस्कृत भारतीय प्रवासियोंकी सख्या ७२ रखी जानी चाहिए, किन्तु 


१, भारतीय लोग एक अरसंसे श्वक्री शिकायत करते आा रहे थे, देखिए खण्ड ५ पृष्ठ १०४, २११६५ 
१५३ और खण्ड ६, पृष्ठ ११५४-१० तथा २६६९-७० 
२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५०६ । 


अस्यावेदन : उपनिवेश-मन्त्रीको ७१ 


यदि यह बात साफ हो जाये कि श्षैक्षणिक परीक्षा चाहे जैसी रखी जाये उसमे हर 
वर्ष ५० सुसस्कृत ब्रिटिश भारतीयोको प्रवेश करनेकी अनुमति दी जाये तो हम सनन्‍्तोष 


मान लेगे। 
विक्रेता परवाना अधिनियम 


५ यह अधिनियम अपने अमलमे ब्रिटिश भारतीयों और नेटालके' व्यापारियोके 
लिए बहुत शरारतपूर्ण सिद्ध हुआ है और परवाना अधिकारियों या बोडॉंके निर्णयके 
विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमे अपीक् कर सकतेके अन्तनिहित अधिकारको आशिक 
रूपमे बहाल करनेके थोडे-बहुत सशोघनके बावजूद इस अधिनियममे बुनियादी रहो- 
बदल किये बिता उन छोगोंमे सुरक्षाकी भावना पैदा नहीं की जा सकती। किसी 
एक स्थानके लिए दिये गये व्यापारिक परवानोंकों दूसरे स्थानके लिए करानेमे हर 
बार कठिनाई पडती रहती है। परवाना अधिकारी अक्सर ही अपनी बातपर अड 
जाते है और कुछ भी नही सुनते। अभी कुछ दिन पहले ही' नेटाल प्रान्तीयः परिषदके 
एक सदस्यने ब्रिटिश भारतीय दुकानदारोको मौजूदा परवानों तकसे' वचित करनेके 
आशयका एक प्रस्ताव पेश किया था।' 


नेटालकी बाल्तियाँ 


६. हम आपका ध्यात साननीय' सपरिषद-गवर्नरके सासने पेश किये गये इस 
विषयसे सम्बन्धित प्रार्थनापत्रकी ओर आकर्षित करते है। हमको अभीतक मालूम 
नही कि माननीय गवनेरने उसके बारेमे क्या निर्णय किया है; लेकिन हमे भरोसा है 
कि नेठालके ब्रिटिश भारतीयोकों ऐसे' अधिकारसे' वंचित नहीं किया जायेगा, जो अभी 
तक उनको प्राप्त था। 


गिरामिटिया मजूदूर 


७. हम इस अवसरपर नेटालके ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे आपको 
नेटालमे भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंका भेजा जाना बन्द करनेके निर्णयके लिए सादर 
धन्यवाद देते है। हम इस निर्णयका न केवल इसलिए स्वागत करते है कि 
दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोकी उचित आकाक्षाओके प्रति भी आम तौरपर यूरोपीयोका 
रुख शत्रुतापूर्ण है बल्कि इसलिए भी स्वागत करते है कि हमारी विनम्न रायमे 


१. विक्रेता परवाना मधिनियमके विरुद्ध मारतीयोंकी शिकायतों के लिए देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३०-३०; 
खण्ड ४, पृष्ठ १०४-०५, १६९; खण्ड ५, पृष्ठ २८५ गौर खण्ड ६, पृष्ठ १०९, ३६९-७० तथा 
२९९-४०० | 

३. हयूकेटने नेडाक आन्तीय परिषदू्में ४ अप्रैड्कों पक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें संघ-संपदसे 
अनुरोध किया गया था कि वह परिषद्कों “ प्रान्त-भरमें व्यापारिक परवाने मंजूर करने या समीको वापस 
ढेनेफ़ा अधिकार ”” दे दे। उनके अपने शब्दोंमें नेशल्को “यह निश्चित करनेका अधिकार होना चाहिए फ्षि 
फौन व्यापार करे और कौन न करे” भौर उनका उद्देश्य नेशछ सरकारकों वे अधिकार पुन' दिछाना था 
जो उसे नंग्रे नेट परवाना विभेयक द्वारा प्रदान किये भानेवाएे ये (खण्ड ८, पृष्ठ २११३-१४ और 
२९२९-३१ ) भौर साम्ाज्य-सरकारने जिसफी अनुमति नहीं दी थी (खण्ड ९, पृष्ठ ४२० )। 

३. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १८२-८३ भौर ४२०५-२६ । 


७२ साम्यूणे गांधी वाउमय 


ग्रिरमिटिया प्रथा अपने आपमे बुरी है और गुछामी प्रथासे बहुत-कुछ मिलती-जुलती 
है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ब्रिटिश भारतीयोको दक्षिण आफ्रिका-भरमे जो कष्ट झेलने 
पड़े हैँ, उनमें से अधिकाश, एक वडी सीमा तक, भारतसे गिरमिटिया मजदूरोको कछाकर 
दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय जनसंख्यामे कृत्रिम रूपसे वृद्धि कर देनेके कारण है। 
हमारा सादर निवेदन है कि गिरमिटकी अवधि पूरी हो जानेपर भारतीय स्त्री 
और पुरुष मजदूरोंसे ही नही उनके वच्चोसे भी जो तीन पौंड प्रति वर्ष कर वसुल 
किया जाता है वह बडा क्रूर और अत्याचारपूर्ण है। और जब भारतसे गिरमिटिया 
मजदूरोका कतई भेजा जाना बन्द किया जानेवाला है तब तो इस प्रकारके करका 
कोई ओऔचित्य ही नही रह जाता। इस करारोपणके कारण पुरुषोपर अत्याचार 
ढाये गये है, स्त्रियोकी छाजपर आँच आई है और कई भारतीय युवकोंकी जिन्दगियाँ 
वरबाद हो चुकी है। हमारा विनम्न मत है कि मानवता और ब्रिटिश साम्राज्य दोनो 
ही के हितकी दृष्टिसि इस करको बिलकुल हटा दिया जाना चाहिए। यही हम यह 
भी कह देना चाहते है कि कर थोपनेवाले अधिनियममे थोडा सशोधन करके स्त्रियोके 
बारेमें जो थोडी-बहुत राहत देनेंका मद्या था वह भी लगभग सर्वथा विफल हो 
गया है। 
उपसंहार 

८. अन्तमे, हमारी प्रार्थना है कि सम्रादकी सरकार इस अम्यावेदनमे उल्लिखित 
विषयोपर यथायोग्य विचार करे और जाति, रग और घधर्मके भेदभावसे परे समानतापूर्ण 
व्यवहारके बारेमें समय-समयपर मन्त्रियो द्वारा की गई घोषणाओंके अनुसार, सघमे 
ब्रिटिश भारतीयोकों न्याय और समानताके सनन्‍्तोषजनक आधारपर, प्रतिष्ठा दे। 


दाउद मुहम्मद 
दादा उस्मान 
मुहम्मद कासिम आँगलिया 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९११ 


६१० पन्नः मगनलाल गांधीको 


वेशाख बदी २ [मई १५, १९११] 

चि० मगनलाछ, 

इसके साथ छगनलछालके पत्र भेज रहा हूँ। हरिलालके मामलेने बहुतोको 
विकल कर दिया है।' तुम्हारे मतमे भी अनेक प्रकारकी भावनाएँ उठती होगी, यह 
में समझ सकता हूँ। छेकिन इतना विचार करना यढि हरिछारू या मणिलाल या 
वा को तुम्हारे प्रति असन्तोष हो, अथवा वे तुमपर ताने कसे और इस कारण तुम 
वहाँसे चले जाना चाहो, तो ऐसा कहा जायेगा कि तुमने अपनेको हमसे अलग माना; 
और तुम्हारे वैसा करनेपर उनके प्रति और तुम्हारे प्रति अपने कत्तंव्यका पालन 
करनेमे मुझे दिक्कत हो सकती है। यदि तुम्हारी यह घारणा हो कि खुशालभाई 
छगनलालके प्रति ज्यादा स्नेह रखते है, अथवा यह सच भी हो कि वे उसके प्रति 
ज्यादा स्नेह रखते है, तो क्या इस कारण तुम्हे यहाँसे चले जाना चाहिए? और 
यदि ऐसा छगे कि वे तुम्हारे प्रति ज्यादा स्नेह रखते है, तो भी क्या यह उचित 
होगा कि तुम चले जाओ और इस प्रकार छग़नलाकका अपकार करो? 

तुम्हारे चले जानेसे हरिकाक और मणिल्‍कालका अकल्याण ही हो सकता है। 
हम लोग एक महान प्रयत्नमे छगे हुए है। तत्वज्ञानका अनुसंधान कर रहे है। यह 
नही कि किसी नई वस्तुकी खोज की जा रही' है। हम प्रयोग इस बातका कर रहे 
हैँ कि जो भनुष्य ज्ञानकों आत्मसात्‌ करना चाहता है, उसका आचार-व्यवहार कैसा 
होना चाहिए। बरसोंकी छगी दीमक साफ करनी है। इसमें विष्न तो आने ही है। 
इन सब विध्नोको ईश्वर दूर करेगा ही, क्योकि हमारी वृत्ति शुद्ध है। इस समय 
तुम्हारा कतंव्य' मनमे किसी भी प्रकारका उद्वेग पैदा न होने देना और जो-कुछ रहा 
हो, उसे तटस्थ वृत्तिसे' देखते रहनेका है। जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। गलत कदम 
उठानेका दोष मेरा ही माना जायेगा। यह सम्भव' है कि उसके कारण कुछ कालके 
लिए तुम भी सकटके भागी वनो। किन्तु दोषके फलका भोक्‍ता तो मै ही होऊँंगा। 
तुम मेरे ऊपर विश्वास रखकर काम करते रहोगे, तो उसमे तुम्हारा अकल्याण कदापि 
न होगा। 


१. हरिछाल गा७षीके आश्रम छोड़कर चंढे जानेका वाकया सन्‌ १९११ में हुआ था । उस वधे वेशाख 
बदी २ को मई मद्दीनीकी १५ तारीख थी । 

२. देखिए “पत्र: डॉ० प्राणनीवन मेहत्ताको ”, पृष्ठ ६४-६७ और “ पत्र मगनलाल गांपीको हे 
पृष्ठ ७५-७६, । 


उड़ सम्पूणे गांधी वाडमय 


हरिलाल सुबह वापस आया। वह जान-बूझकर कोई उलटा कदम नहीं उठायेगा, 
एसा में मानता रहा हूँ और अब इस बातकों और ज्यादा मानता हैँ । देखे, अब वह 
आगे क्‍या करता है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरो्में मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८५) से। 
सौजन्य राघाबेन चौधरी 


६२९. पत्र: गृह-मन्त्रीके कार्यवाहक निजी सच्तिषको 


[ जोहानिसवर्ग ] 
मई १८, १९११ 
कार्यवाहक निजी सचिव, 
गृहमन्त्री 
प्रिय महोदय, 


एशियाई समस्याके अस्थायी समाधानके सम्बन्धर्में जनरल स्मद्सके सम्मुख निम्न- 
लिखित बाते अस्तुत करनेकी कृपा करे। 
जबतक जनरल स्मट्ससे मेरे पिछले मासकी २९ तारीखके पत्रका' उत्तर प्राप्त 
नही हो जाता, तबतक सत्याग्रहियोको दुविधामे रहना होगा। उन्होंने अपने-अपने धे 
फिरसे शुरू किये हैं। जोजेफ रायप्पन अभी जोहानिसबर्गंमे जनरल स्मट्सके उत्तरकी 
राह देख रहे है और इसी प्रकार अन्य सत्याग्रही भी निठल्ले बैठे हैं ।_ जिन्होंने 
जानबूझकर अपना काम बन्द कर दिया था, वे अभीतक उसी अवस्थामें हैं। जैसा 
कि जनरर स्मट्सको विदित है, यद्यपि समझौता एक प्रकारसे बिलकुल सम्पत्त हो 
चुका है, किन्तु सत्याग्रही कैदी अभीतक जेलमें है । 320५ 
और अभीतक हम छन्दन तथा भारतमें मित्रोको यह सूचना नहीं दे पाये हैं 
कि समझौता वास्तवमे सम्पन्न हो चुका है। साम्राज्य-सम्मेलन” निकट जा रहा है, 
इसलिए हम इग्लैडके मित्रोकों निश्चित सूचना देनेके लिए व्यग्न है। अत प्रार्थना हैं 
कि इस पत्चका उत्तर जल्दी ही देनेकी कृपा की जाये। क्या आप करू टेलीफोनसे 
कोई निश्चित जानकारी दे सकेगे ? 
आपका विष्वस्त 


भो० कृ० गाधी 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे लिखे गये अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५५३२) की फोटो- 
नकल तथा २७-५-१९११ के 'इडियन ओपिनियन से । 


१, देखिए “ पत्र; है० एफ० सी० ढेनको ””, पृष्ठ ४७-५० । गृहमन्त्रीकि कार्यवाइक सचिवने गॉंधीनीकि 
इस पत्र और वादके मई ४ के एक पत्र ( पृष्ठ ५८-६० ) के दो उत्तर भेने ये: पहले मई १९ को पक ठम्बा 
पत्र (परिशिष्ट ५) भेना और उसके वाद मई २० को एक तार (परिक्षिष्ट ६) भेजा । 

२. सम्मेलन मई २० को दोनेवाला था; देखिए “ पत्र : एक० डच्स्यू० रिविकों ”, एृष्ठ २०। 


६३. पत्र: सगनलाल गांधीको 


वैशास वदी ५ [मई १८, १९११] 
चि० मगनछाल, 

ठकक्‍्करके विषयमे तुम्हारा पत्र मैने उसे भेज दिया है। तुम्हारे मन मिलते 
नही है, इसलिए ऐसा होता रहता है। ठक्करका स्वभाव वहमी है, यह तो हम 
जानते ही है। 

“गुलीवर्स ट्रैवल्स ” में आधुनिक सम्यताका, व्यंग्यात्मक शैलीमे, बहुत ही सुन्दर 
खण्डन किया गया है, यह पुस्तक वार-बार पढ़ने छायक है। यह पुस्तक अंग्रेजीमे 
वहुत प्रसिद्ध है। यह इतनी सरल है कि वालक भी आनत्दपुर्वंक पढ सकते हैँ और 
ज्ञानी भी उसके गूढार्थत्र मनन करते हुए उसमे गोता छगा सकते है। लिलीपुटमे 
गुलीवर जितना ऊपर चढ़ा था, वॉबडिंगनेगमे उसे उतना ही नीचा देखना पडा। 
और लिलीपुटमें भी वौने छोगोका वर्णन करते हुए उसने कहा है कि उनकी कुछ 
जक्तियाँ उसकी अपनी, यानी साधारण मनुष्योकी, शक्तियोंकी अपेक्षा ज्यादा वढी- 
चढी है। 

अब तुम कारपेन्टरकी ' सम्यता, उसका निदान और चिकित्सा” (सिविलिजेशन : 
इट्स कॉज़ेज ऐड क्योर ') पुस्तक पढ़ना। उसे मैं कल भेजूंगा। अंग्रेजीके अघूरे शानके 
कारण छगनलालकों कठिनाई हुई, यह ठीक है। किन्तु जिस विषयपर हम लिखना 
या वोलछता चाहते है उसका ज्ञान हो जाये, तो भाषा बादमे सुलम हो जाती है। 
अग्रेजीकी तुम्हारी कमी तुम्हारे इंग्लैड गये विना पुरी हो ही नहीं सकती। मे देखता 
हैँ कि छगनछालकों वहाँ उसके स्वल्पकालिक प्रवाससे भी काफी राभ हुआ है और 
फिर, उसे तो वीमारीने भी परेशान कर रखा था, इसलिए कुछ अधिक बाघा रही। 
छगनलालने जो अनुभव प्राप्त किया है, वह हमारे बड़े कामका होगा। आशा है कि 
में अब कुछ ही दिनोमे वहाँ पहुँच जाऊँगा, आना तो जूनके आरम्भमे है। स्मद्सका 
उत्तर आनेपर अधिक निश्चित रूपसे लिख सकूंगा। उत्तर आजकलमें ही आनेवालू है। 

हरिकारू चला गया, यह ठीक ही हुआ है। उसका मन बहुत अव्यवस्थित 
था। उसने मुझे आश्वस्त किया है कि फीनिक्सके विषयमे मैने जो-कुछ किया है,' 
उसके प्रति उसे तनिक भी रोष नहीं है। इसी प्रकार तुम सव लछोगोके प्रति 
भी उसके मनमे कोई मल नहीं है। उसका क्रोध तो असलमे मेरे ऊपर था। अपन, 
मनका यह सारा गुवार उसने सोमवारकी शामको निकाछा। उसका खयाल है कि 
मैने चारो लडकोकों वहुत दवाया है। उनकी इच्छा किसी भी दिन पूरी नही की। 


१. पत्रमें श्री हरिछाछ गांधीके घर छोड़कर भारत चढके जानेका उत्ठेख है ! यह बात सन्‌ १९११की 
है। उस वर्ष वेशाल वद्दी ५ को मई मद्दीनेक्ी १८ तारीख पड़ी थी । 
२, देखिए “ पत्र ५० ईं० छोटमाईको ”, पृष्ठ ६० । 


५६ सम्पूणे गांवी वाडमय 


उनको नगण्य माना और अनेक बार उनके प्रति निष्ठुर हो गया हैँ। ये सारे आरोप 
उसने मेरे ऊपर बहुत विनयपूर्वक छग्राये और उन्हें छगाते हुए वह बहुत सकुचाया 
भी। उसके मनमे पैसेका कोई खथार नही है। उसके सारे आरोप मेरे व्यवहारके 
ही खिलाफ थे । दूसरे पिताओंकी' तरह मैने उनकी सराहना नहीं की, उनको प्रोत्साहन 
नही दिया और उनके लिए खास कुछ भी नहीं किया। वल्कि मैने उन्हें और वा को 
हमेशा पीछे रखा। यह सारा गुबार निकालनेके बाद उसका मन बहुत ज्ान्त हो गया 
है, ऐसा मुझे छगा। मैने उसे समझाया कि उसका इस प्रकार सोचना सही नहीं है। 
अपनी कुछ ग्रूतियाँ तो वह देख भी सका। बाकी गलतियाँ अधिक विचार करने- 
पर ही दूर कर सकेगा। फिलहाल तो वह झान्त मनसे गया है और जिस विषयमे 
मुझ [ उससे | असन्तोष है, उस विषयमे ज्ञान प्राप्त करनेका उसने सकल्प किया 
है। सस्कृतका अध्ययन करनेकी उसकी बड़ी इच्छा है। हमारी भाषा गुजराती है, 
इसलिए उसकी शिक्षा मुख्यत. गुजरातमे ही होनी चाहिए, इस विचारसे मैने हरिछालको 
अहमदाबादमें रहनेकी सलाह दी है। मेरा खयाल है कि वह वैसा ही करेगा। फिर 
भी मैने उसे स्वतन्त्रता दी है। मुझे लछूगता है कि इसका परिणाम ठीक ही होगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८७) से। 
सौजन्य : राधाबेन चौघरी 


६४. पत्र: सगनलाल गमांधीको 


सोमवार [ मई १८, १९११के वाद | 
चि० मगनलाल, 


छगनकालका पत्र तथा अन्य कागज भेज रहा हूँ। मुझे उसके पत्रकी एक नकछ 
डॉ० भेहताने भी भेजी थी। तुम व्यर्थ ही अग्रेजी भाषाके ज्ञानकी कमीको लेकर 
उदास रहा करते हो। यह भाषा कुछ अपनी नही है। यथासम्भव अच्छी तरह उसमें अपने 
विचार प्रकट कर देना काफी है। यह तुम्हारा हौसला बढानेके विचारसे लिख रहा 
हूँ, न कि इसलिए कि तुम उसमें जितनी निपुणता प्राप्त कर सकते हो, उतनी भ्राप्त 
न करो। वैसी निपुणता प्राप्त करनेंके लिए और विरायतके वातावरणका अनुभव 


१, ओऔमती वॉगलने एक बाजार सन्‌ १९१०में छगाया था और दूसरा सन्‌ २९११में। किल्दु, 
हरिंछाऊ गार्धके उल्हेखसे जान पढ़ता दे कि यह पत्र सत्‌ १९११में ही छिखा गया था; क्योंकि वे 
उसी वह मई महीनेकी १७ गौर १८ तारीखके बीच पित-गृह छोड़कर भारत चंढे गये ये (देखिए मई १५ 
और मई १८ को मगनछाछ गांधीके नाम छिखे पत्र, १8 ७३-७४ और पिंछछा शीपेक)। फिर, इसमें 
मगनलछाछ गाधीके अंग्रेजी-विषयक ज्ञानका भी उल्छेख़ है. और इस बातका जिक्र उनके नाम ढिले पिछले 
शीपैकमें भी है । इस सबसे जान पढ़ता दे कि यदद पत्र उक्त पत्र, यानी १८ महंकों छिखे पत्रके आप्तपातत 
ही लिखा गया था। 


पंत्र : गृह-मन्त्रीकी ७७ 
प्राप्त करनेके लिए ही तुम्हे वहाँ जाना है। इसके सिवा कोई और बात नही 
हैं। तुम्हारी तैयारी पूरी होते ही तुम्हें भेज देंगे। 

मणिलालके नाम लिखा हुआ मेरा पत्र' तुम पढोगे ही, इसलिए हरिलारूके 
बारेमे ज्यादा नहीं लिखता। हरिछाल ठक्कर साथके पत्रमे क्या कहता है? 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ परुनश्चः ] 
सन्‍्तोक तथा अनीको श्रीमती वॉगलकी वाजारके लिए कुछ-त-कुछ सीकर 
भेजना है, यह वात याद रखना। 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ५०९०) से। 
सौजन्य राघाबेन चौधरी 


६५. पत्र : गृह-मन्त्रीको 


जोहानिसवर्ग 
मई १९, १९११ 
गृहमन्त्री, 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


मुझे आपका आजकी तारीखका पत्रों प्राप्त हुआ। 

यदि आप मेरे इसी चौथी तारीखके' पत्रकों पुनः पढ़ेगे तो आप देखेंगे कि 
“उसमें उल्लिखित १८० सत्याग्रहियोंकी पात्रता वैसी सीमित नही है, जैसी आपने अपने 
पत्रके अनुच्छेद 'गमें बताई है। आपने जिस वर्गका उल्लेख किया है, उसके अतिरिक्त 
इस सख्या (१८०) में वे छोग' भी सम्मिलित हैँ जो स्वेच्छया प्रणाली या किसी 
भी एणशियाई कानूवके अन्तगंत कभी प्रार्थनापत्र नहीं दे सके थे। समाज तीन शिक्षित 
मुसलमानोके सम्बन्ध दी गई रियायतके लिए आभमारी है। 


१, थद्द उपलब्ध नहीं है । 

२. इसका उदवाटन १५ नवस्वर, १९११कों विल्यिम दॉस्केनने किया था । 

3. पत्रका उत्तर (एस० एन० ५५३६ ) तार द्वारा प्राप्त हुमा था; देखिए परिशिष्ट ६। 

४, देखिए परिशिष्ट ५। 

७५, देखिए “पत्र: ईं० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ५८-६० । 

६. परिशिष्ट ६ में दिये गंगे उत्तरसे स्पष्ट दे कि ये वे व्यक्ति है लिन्‍्हें बोभर युद्धके पहले ३ वर्षके 
निंवासके आधासपर अधिवास-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हो चुके थे । अधिवास-सम्बन्धी यह अधिकार ही 
१९०८ के संबषेका एक सुह्य अन्न था और स्मद्सने भागे चल कर इसे मान भी ल्या था ! देखिए खण्ड ८, 
पृष्ठ ८१-८३, २९७-९९, ३३४-३७, ३५७५-०७ भौर ३९७-९८ । 


७८ सम्पूणे गांधी वाल्सय 


हर भेरे गत लक कह पत्रमे' अस्थायी समझौतेकी जो व्याल्या की गईं 
/ उसका आपके पत्रमे खण्डन नही है, है कि भन्त्रीने 
बे पल ही हे है, इससे मै यह समझ रहा हूँ कि 

जिन छोगोंको जाली प्रमाणपत्र रखने या काममे छानेके अपराधमे सजाएँ दी गई 
है उनकी रिहाईकी कोई प्रार्थना कभी नहीं की गई। ऐसे लछोगोके सत्याग्रही होनेका 
दावा भी कभी नहीं किया गया। 

चूकि संघ द्वारा इस्लैड और भारतके मित्रोको स्थितिके सम्बन्धमे तारसे सूचना 
दी जाती है, इसलिए में इस पत्रका उत्तर तारसे दिये जानेकी प्रार्थना करता हैं। 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांघी 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे सशोधित रिचकी लिखावटमें प्राप्त अग्रेजी मसविंदे (एस० 
एन० ५५३४) की फोटो नकरछू तथा २७-५-१९११ के ' इडियत ओपिनियन से। 


६६. पन्नः गो० कृु० गोखलेकों 


जोहानिसबर्ग 

मई १९, १९११ 

प्रिय प्रोफेसर गोखले, 
अब जो निष्क्रिय हो गया है, उस प्रवासी अधिनियमके सम्बन्धमे पुछताछ करते 
हुए आपका तार मिला था। में निरचयपूर्वक नहीं जानता कि अब उसके बाद आप 
मुझसे यह अपेक्षा करते है अथवा नहीं कि मैं आपको नियमित रूपसे पत्र लिखता 
रहूँ। मैं अपनी आँखो देख चुका हूँ कि आप अन्य बहुत-से कामोमे व्यस्त रहते हैं, 
इसीलिए मेरी सदा कोशिश रही है कि पत्र लिखकर आपको परेशान न करूँ। कलकत्तेमे 
जब मुझे आपके साथ ठहरनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उस समय भी आप 
अत्यधिक व्यस्त रहा करते थे। श्री पोलकने मुझे यह अद्यतन जानकारी दी है कि 
पिछली बार जब वे आपसे मिले थे उस समय आप उससे भी कही ज्यादा व्यस्त 
थे। तथापि मुझे लगता है कि समय-समयपर यहाँकी स्थितिसे आपको अवगत कराता 
जरूरी है। यद्यपि मे स्वाभाविक रूपसे यह मानता हूँ कि पिछले चार वर्षकि 
सत्याग्रहके बिना कदापि कुछ नहीं हो सकता था, फिर भी मेरा निद्दितत मत है कि 


१. इस पत्रका दूसरा साधन-घत्न गांचीजीकी फाइरमें प्राप्त मसविदा (एस० एन० ५५३४) दे । उत्तमें 
“४ तारीख ? का उल्छेख है । यदद तारीख बादमें फोनपर ठीक करा ढी गई थी । देखिए परिशिष्ट ६ । 
२, सन्‌ १९०१ में, जब भी गोखके कल्कपेमें रह रहे ये । 


पत्र; गो० क० गोख॑लेको ७९ 


आपके नेतृत्वमें भारतकी जनता द्वारा किये गये प्रयासों और श्री पोछक द्वारा वहाँ 
तथा श्री रिच द्वारा इग्लैडमे किये गये अद्भुत कार्यके परिणामस्वरूप हमारे कष्टोका 
अन्त ज्यादा शीक्रतासे हुआ है। छेकिन हमे एक ऐसे हठीले शत्रुसे छडना पड़ रहा 
है कि निरन्तर जागरूकता नितान्त आवश्यक है। में इस तथ्यसे अनभिन्न नही हूँ 
कि प्रवासी कानूनमे सैद्धांतिक समानता प्राप्त कर लेनेसे हमारी वास्तविक दशा कोई 
प्रकट अन्तर नही पड़ता। किन्तु सघर्षने हमे आइचर्यजनक रूपसे एकताके सुत्रमे बाघ 
दिया है, और नि सन्देह उसके कारण ही हमारी आवाज सम्मानपूर्वक सुनी जाने 
लगी है। समाजमे जात्मविश्वासकी भावना उत्पन्न हुई है। इसलिए हमे अब जाकर 
ही यह फुरसत मिली है कि हम अपना ध्यान उन वर्तमान कानूनी निर्योग्यताओ- 
पर केन्द्रित करे, जिनसे हमारे राष्ट्रीय सम्मानपर उतना असर नहीं पडता जितना 
प्रवासियोकी भौतिक स्थितिपर। उदाहरणार्थ, ट्रान्सवालमे अचल सम्पत्ति रखनेपर 
जो निषेध है उसे हटाया जाना चाहिए। द्रामगाडियोके उपयोगकी निर्योग्यिता तो इतनी 
क्षोभकारी है कि उसे बिलकुल सहन नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहते है कि 
भारतीय व्यापारी निर्बाध रूपसे अपनी दृकानो और व्यापारके स्वामी बने रहे तो 
हाल ही मे पास किये गये ट्वान्सवालके स्वर्ण कानूनके एक अस्पष्ट खण्डका' प्रयोग 
करके जो दुष्टतापूर्ण प्रयत्त किये जा रहे है, उन्हे हर मूल्यपर विफल करना जरूरी 
है। यह तो रहा ट्रान्सवालके वारेमे। नेटालमे स्वतत्र गिरमिटिया भारतीयों, उनकी 
पत्नियो और उनके नन्हे वच्चोसे, वह छड़की हो या लड़का, अमानुषिक वाषिक कर 
वसूल किया जाता है। यह एक ऐसा भार है जो उक्त करकी जरा भी जानकारी रखने- 
वाले प्रत्येक भारतीयकी आत्माकों कष्ट देगा। नेटालके विक्रेता परवाना अधिनियममे 
अभी हालमे थोड़ा-बहुत सशोधन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद यह कानून 
उस उमड़ी घटाकी तरह है जो समाजके सरपर किसी भी समय फट पड सकती 
है। केपमें भी इसी प्रकारका कानून भारतीय व्यापारियोके अस्तित्वके लिए खतरा 
बना हुआ है। केपके प्रवासी कानूनकी एक धाराके अनुसार ही बसे हुए भारतीय 
अधिवासियोके लिए अनिवार्य है कि वे केपसे अपनी अनुपस्थितिकी दक्यामे एक अनु- 
मतिपत्र साथ रखे। इस नियमका उल्लंघन करनेपर अधिवासका अधिकार रद होनेकी 
व्यवस्था है। यह अनुमतिपत्र वस्तवमे अनुपस्थितिकी अनुमति देनेवाला एक दस्तावेज 
है! वस्तुतः इस धाराके कारण उनके अधिवासके अधिकार मजाक बनकर रह जाते 
है। आपसे यह आशा करना तो ज्यादती होगी कि आप इन सब प्रइनोपर उपनिवेश- 
भन्‍्त्रीको दिये गये अथवा दिये जानेवाले प्रार्थनापत्रोको' पढ़ेगे। पर आप अपने किसी 


१. खण्ड १३०, जिसके अन्तर्गत यूरोपीयोंको दिदायत की गई थी कि वे घोषित क्षेत्रोंमें रगदार 
लोगोंको वाढ़ोंके शिकमी-पट्टे न दें | सन्‌ १९०८ में, जब यह कानून विधेयक रूपमें ही था, गांधीणीने 
इसके विरुद्ध दान्सवाल सरकारकों मरर्यनापत्र (देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १९३-९४, २८६-८८ ) भेजा था। 
किन्तु, तब उन्हें इसी खण्ड्से किसी प्रकारंक अनिष्की भाश्ंका नहीं थी और उन्होंने उक्त विभेयककी उन्हीं 
वाराओोंका विरोध किया था जिनका एशियाश्योंपर अत्यक्ष असर पढ़ता था। 

२. देखिए “ प्रायनापत्र : उपनविश-मन््रीको ”, पृष्ठ ५०-५५ और “ अश्यावेदन : उपनिवेशञ-सलीक्ो ”, 
पृष्ठ ६८-७२ | 


<० सम्पूर्ण गांधी वादमय 


कार्यकर्तासे उन्हें पढनेको कहनेकी कृपा करे और फिर जो कदम उठाना उचित समझें, 
उठाये। ये प्रार्थवापत्र 'इडियन ओपिनियन से सिलेगे 

लगभग नवम्बरके आरम्भमे श्री और श्रीमती पोलक भारत पहुँच जायेंगे, और 
उस समय श्री पोलक आपको आवश्यक सहायता दे सकेगे। इसमे तो अब सन्‍्देह नहीं 
कि अस्थायी समझोता हो जायेगा, फिर भी हम जनरल स्मट्सके अन्तिम उत्तरकी प्रतीक्षा 
कर रहे हें। जनरक स्मट्सका वचन अगले वर्ष पूरा न किये जानेकी सम्भावनाको 
ध्यानमे रखते हुए सभी सत्याग्रहियोसे तैयार रहनेके लिए कह दिया गया है। टॉल्स्टॉय 
फामें इसीलिए कायम रखा जा रहा है, लेकिन सत्याग्रह कोषसे यथासम्भव कमसे- 
कम ख्चें किया जाये, ऐसी कोशिश है। मै अग्रेलके अन्ततक किये गये खर्चका लेखा 
तैयार कर रहा हूँ, जिसे मैं स्थितिका सिहावछोकन करते हुए श्री' रतन टाटाके नाम 
अपने खुले पत्रमें दूँगा।' श्री पोछकके दौरेका व्यय स्थानीय तौरपर जमा किये जा 
रहे चन्देसे पुरा किया जा रहा हैं। 

आश्षा है आप स्वस्थ होगे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गाधीजीकी लिखावटमे सशोधित तथा उनके हस्ताक्षर्युकत ठाइप की हुई दफ्तरी 
अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ३८०२) की फोटो-नकलसे | 


६७. पत्न ः नॉक्सको 


[जोहानिसबर्ग | 
गई १९, १९११ 

प्रिय श्री नॉक्स', 
आपने 'इडियन ओपिनियन 'में प्रकाक्षित जो छेख भेजनेको कहा था, उसे न 
भेज पानेके लिए में आपसे क्षमा माँगता हूँ। जिन दिनों आपने टेलीफोन किया था 
उन्ही दिनो मैने “इंडियन ओपिनियन ' की फाइलमें उसे तलाश करवाया; किन्तु वह 
छेख नही मिला। चूँकि मेरे पास अद्यावधि कोई विषय-सूची नहीं है, इसलिए उसको 
ढूँढना कुछ कठिन है। मैने आपसे टेलीफोनपर सम्पर्क करनेका शयत्व किया था, 
किन्तु वह नहीं हो सका। उसके बाद मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। अब आपने 
फिर याद दिलाई है। जब श्री पोलक रुच्दन जाते हुए यहाँ दो दिन ठहरे थे तब 
उनसे पूछा था कि क्या उन्हें उक्त समीक्षाके प्रकाशनकी तारीख याद है। उन्होने 


१. देखिए “ सार्वजनिक पत्र : रतन जे० ठाठको ”, पृष्ठ २४०५-४९ । 
२, दक्षिण आफ़रिकामें भारतीयोंके आन्दोलनंके प्रति सहानुभूति रखनेवाले एक यूरोपीय । 


परवानोंकी कछूक-कथा ८१ 


मुझे अन्दाजसे एक तारीख बताई; जो सही नहीं निकली। किन्तु उन्होने यह भी 
कहा था कि कदाचित्‌ संलग्न सामग्रीसे' आपका काम निकल सके; यह श्री कैलेन- 
बैककी है। काम हो जानेपर कृपा करके इसे मेरे पास वापस भेज दे। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुईं दफ्तरी' प्रति (एस० एन० ५५३५) की फोटो-नकलसे। 


६८. एक अच्छा उद्देश्य 


पाठकोका ध्यान हम अपने ट्रान्सवाल-सम्बन्धी' टिप्पणियोके साथ छपे एक सक्षिप्त 

विवरणकी ओर दिलाना चाहते है। इसमे हमीदिया इस्कामिया अजुमनकी उस 
बैठकका' जिक्र था जो लन्दनमे एक मस्जिद बनाने तथा अलीगढमे एक मुस्लिम विश्व- 
विद्यालयकी स्थापनाके लिए चन्दा करनेके सिलसिलेमे बुलाई गई थी। कहनेकी जरूरत 
नही कि दोनों कार्य स्तुत्य है। लन्दनमे एक' मस्जिदका निर्माण करना एक पुनीत 
कत्तेव्य है, जिसके पाछनमे विलम्ब हो गया है। और अछीगढमे विश्वविद्यालयकी 
स्थापना, यदि उसका सचालन उचित रीतिसे' किया गया तो, भारतकी जनताके दो 
बडे भागोकी एकतामे मददगार ही' हो सकती है। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९११ 


६९. परवानोंकी कलंक-कथा 


गत ६ तारीखके अंकर्में हमने व्यापारिक परवानोंसे सम्बन्धित एक अपीलका 
विवरण उद्धृत किया था। यह अपीछ “ नेटारू इंडियन ट्रेडर्स लिमिटेड” की' ओरसे 
डर्बनकी टाउन कौसिलमे दायर की गईं थी। पाठकोको विदित होगा कि यह संस्था 


१. यद्द उपलब्ध नहीं दे । 

२, मई १४, १९११ को भायोजित । 

३. परवाना अधिकारीने डी० के० पंटेलके व्यापारिक परवानेको उक्त पेढ़ीके नाम चढ़ानेते श्नकार 
कर दिया था । उस पेढ़ीने परबाना-अधिकारीकी इस इनकारीके खिछाफ उन नगर-परिंषद्मोें अपील की । 
परवाना अधिकारीने अपने निणैयक्रा वचांव करते हुए कद्दा कि यह नीतियुक्त और एशियाई व्यापारियोंकी 
स्पर्धासे यूरोपीयोंकों बचानेके लिए आवश्यक्ष था । उसका तबी यह था कि व्यक्ति-विशेषकों दिये गये परवानेकी 
अवधि तो उसकी मृत्युके साथ समाप्त दो जायेगी, छेकिन किसी साझ्षेक्री पेटीके परवानेके साथ ऐसी बात 
नहीं दो सकती, क्योंकि उसमें उत्तराधिकार बराबर कायम रहता है। परिषदने अधिकारीके नि्ैयकरो 
जायज ठहराया | इंडियच ओपिनियन, ६-५-१९११ 

११--६ 


८ सम्ूणै गांधी वाब्मय 


एक ज्वायट स्टॉक कम्पनी है और इसके छगभग सभी सदस्य उपनिवेशमें जन्मे हुए 
भारतीय है। इनकी जन्मभूमि नेटाछ है और भारत तो इनके लिए केवल कल्पनामे रहने- 
वाली वह भूमि है, जह॑से उनके | आये थे हो 
ह भूमि है, जह माता-पिता यहाँ आये थे। यह कारोवार इस तरहके 
विशिष्ट अधिकारी व्यक्तियोके समूहका पहला ही प्रयास है। कम्पनीकी पूँजी नाम- 
मात्रकी, ६,००० पौड है और उसके ४८० पजीक्षत साझेदार है। इस नई सस्थाका 
भविष्य. क्या है, यह हम नही जानते। परन्तु मोटे तौरपर कहा जा सकता है कि 
उसका भविष्य मुख्यत उसके सदस्योकी सम्मिलित योग्यता, उत्साह और सबसे अधिक 
उनकी दिलचस्पीपर निर्भर करेगा। जो भी हो, आज तो डर्बंन नगरकी हृद तक 
परवाना-अधिकारीने, जहाँतक उससे हो सकता था, कृम्पती द्वारा अपनी सफलताके लिए 
किये गये प्रयत्नोपर रोक छगा दी है। उसने एक [अन्य नामपर ] चालू परवानेकों इस 
कम्पनीके ताम जारी करनेसे इनकार कर दिया है। यहाँ ब्रिटिश भारतीयोके नामोपर 
पहलेसे जारी परवानोकी सख्यामें वृद्धि होनेका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता! इस 
अधिकारीने अपनी इनकारी प्रकट करते हुए जो कारण दिये है वे इतने असगत, 
अन्यायपूर्ण और हृद्यहीन है कि यदि उपर्युक्त विवरणमे छप जानेपर भी हम उन्हें 
फिर यहाँ दुहराये तो अनुचित न होगा। परवाना-अधिकारी लिखता है 
५ प्षेरी रागमें किसी चालू परवानेकों एक ऐसी व्यावसायिक संस्थाके नासपर 
बदल लेना मूर्खता होगी जिसके बहुत-से सदस्य हैं। कारण, व्यक्तिगत सालिकीशी 
पेढ़ी तो भालिकको मृत्यु होनेपर या उसके अवकाश्ञ-प्रहण करनेपर बन्द हो 
सकती है, परन्तु इन व्यापारियोंकी कम्पनोके वारिस तो स्वेदा ही बने रहेंगे। 
क्योंकि वे तो आते-जाते रह सकते है। और उनमें से ज्यादातर सद्स्योंके हिस्से 
भी बहुत छोटे है। 
हमारी समझमें नहीं आता कि किसी पेढीके वारिसके हमेशा बने रहनेमे किसी 
- परवाना अधिकारीको आपत्तिकी क्‍या बात है? परन्तु बेशक यहाँपर उक्त अधिकारी 
श्री मोलीनोका आशय केवल भारतीय व्यापारसे है, जिसे अपनी शक्ति-मर जब भी 
मौका लगे काटना-छाँटना, उन्होने अपना कत्त॑व्य मान लिया है। उन्होनें एक यह सिद्धान्त 
भी प्रतिपादित किया है कि किसी वर्तमान मालिकके मरने या विरत होनेपर उस 
कारोबारको ही समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह वे कारोबारकों जबरदस्ती बेच 
देने और ऐसी पेढियोको भारी नुकसान उठानेपर मजबूर करनेकी वात सोच रहे है। 
इस अधिकारीने परिषद भाषण भी दिया। किसी परवाना-अधिकारीका इस प्रकार 
पक्ष लेकर बोलना और उसे इस तरह बोलने देना एक अजीब बात है। इस भाषणमे 
श्री मोलीनोने आत्मरक्षा -- अर्थात्‌ ड्बनमे रहनेवाले यूरोपीयोकी आत्मरक्षा -- की दलील 
देकर अपने इस निरकुश क्ृत्यका औचित्य सिद्ध करनेकी कोशिश की। इस अति आआमक 
सिद्धातका कुछ भी अर्थ क्यों न हो, परवाना अधिकारीने यहाँ इस तथ्यकी सर्वथा उपेक्षा 
कर दी कि उक्त कम्पनीके अधिकाञ ग्राहत्त आखिरकार भारतीय ही है। मैं तो यही 
आशा कर सकता हूँ कि इस कम्पत्तीके ४८० सदस्य इस सस्थाके जीवनके प्रारम्भम 
ही इसका गला घोटे जानेके यतलको चुपचाप सहन नहीं करेगे, और कम्पनीका हर 


पत्र : गृह-भन्त्रीको ८३ 


सदस्य इसे न केवल अपने व्यक्तिगत अधिकारोपर एक बुजदिल तरीकेसे हाथ डालना 
समझेगा, बल्कि सघमे वसे ब्रिटिश नागरिककी हैसियतसे अपने सम्मानपर एक कायरता- 
पूर्ण आक्रमण मानकर उचित प्रतिकार करेगा। 

[ भग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २०-५-१९११ 


७०. पत्र: गृह-सन्त्रीकों' 


मई २०, १९११ 

गृह-मन्‍्त्री 
प्रिटोरिया 
महोदय, 

अपने इसी महीनेकी १९ तारीखके पत्रके' उत्तरमे आपका उसी दिनका तार 
मिला। तार द्वारा जवाब दिये जानेकी' मेरी प्रार्थंनापर ध्यान देकर आपने जिस 
* तत्परताके साथ बिलकुल स्पष्ट उत्तर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। 

मुझे सघने अस्थायी समझौतेकी स्वीकृति सूचित करने और उसके साथ ही' यह 
कहनेका अधिकार भी दिया है कि गत २२ अप्रैठको श्री छेन और मेरे बीच पत्रोका 
जो आदान-प्रदान हुआ था उसके बादके पत्र-व्यवहारसे यह नहीं समझना चाहिए कि 
मेरे उक्त [१९ तारीखके | पत्रमे पेश किये गये श्रस्तावोसे' हम किसी प्रकार भी' 
पीछे हटे है ।' 

समझौतेके अन्त्गंत जो लोग राहतके अधिकारी होंगे उनकी सूची तैयार की 
जा रही है और जल्द ही भेज दी जायेगी। 

जो सत्याग्रही' अभीतक जेलमे है उनके नाम नीचे दिये जा रहे है: सी० एफ० 
जे० फ्रैक, ली-काग, लुक नन डिक्सन, हो छोव, साम यूँ, चाग-आह -की, वो-किम, आह-वी, 
इस्माइल इसाक और लुई बेजामिन। ये फोर्ट और डीपक्लफके जेलोमे है। कृपया उनके 
छूटनेकी तारीखें सूचित करे, ताकि उनके लिए सवारीका प्रबन्ध किया जा सके। 

में शिक्षित सत्याग्रहियोको दिये जानेवाले अधिकार-पत्रका प्रारूप भेजनेकी' धृष्टता 
कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ हर प्रार्थीने अपना प्रार्थनापत्र स्वयं भरा है। इसीके 


१. गृह-मन्नाल्यके कार्मवाहक सचिवने २६ महके अपने उत्तरमें (एस० एन० ण०३९ ) कहा था 
कि मन्त्री महोदय “ आपके पत्रमें दी गई सूची, और वो-किम तथा आह-वी के सम्बन्धमें टेलीफोनपर 
दुरुत्त की गई सूचनके अनुसार, उर्लिखित एशियाश्योंकों तुरन्त रिहा कर देनेके उद्देश्यसे न्याय मन्त्रीके 
साथ लिखा-पढी कर रहे हैँ |” उसमें यह भी कहा गया था कि “ सचमुच हम यह मानकर ही चल 
रहे है कि अपने पजीवन प्रमाणपत्र नष्ट कर देनेवाके भारतीयोंमें से कोई भी उनकी अपेक्षित अ्रतिलिपियोंके 
लिए प्रार्थनापत्र नहीं देगा |” 

२ और ३. देखिए “ पत्र: यृह-मन्रीको ”, पृष्ठ ७७-७८ । 

४. यह उपलब्ध नहीं है । 


दें सम्पूर्ण गाधी वादसय 


नीचे यदि सरकार तसदीक कर दे तो सम्बन्धित प्रार्थीको पर्याप्त सरक्षण मिल जायेगा। 
आवश्यक हो तो भ्रार्थीकी हस्तलिपिमे प्रार्थनापत्रकी एक प्रतिलिपि विभाग-द्वारा अपने 
पास रख छी' जाये। 

अन्तमे, सवालको हल करनेमे मन्‍्त्री महोदयने जो सुलहकुछ रवैया अपनाया है 
में उसके लिए उन्हें सघकी ओरसे धन्यवाद देता हूँ, और आजा करता हूँ कि एशियाई 
समाजकों जिस सघर्षकी इतनी कीमत चुकानी पड़ी है उसे फिर शुरू करनेका कभी 
कोई कारण उपस्थित नहीं होगा। 

आपका, 


मो० क० गाधी 


हस्तलिखित अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५५३८) की फोटो-तकलर तथा 
२७-५-१९१ १ के 'इडियन ओपिनियन से । 


७१. वक्‍षतव्य : प्रस्तावित शिष्टमण्डलके लिए 


[मई २०, १९११के वाद | 


ब्रिटिश भारतीय सघ हारा जनररू स्मट्सके सामते 
पेश किया जानेवाला वक्‍्तव्य 


शिष्टमण्डल उलझी हुई ब्रिटिश भारतीय समस्याके सम्वन्धमे जनरल स्मट्स और 
श्री गाधीके पत्र-व्यवहारमें' प्रस्तुत अस्थायी समझौतेका स्वागत करता है और जनरल 
स्मट्सको उनके उदार और मैत्रीपूर्ण रुखके लिए धन्यवाद देता है। 
किन्तु शिष्टमण्डल जनरक स्मठ्सका ध्यान निम्न छिखिंत बातोकी ओर सादर 
आकर्षित करना चाहता है: 
(१) यद्यपि शिष्ठमण्डलूको प्रसन्‍तता है कि इस समय ट्रान्सवालमें मौजूद उन छः 
या सात जिक्षित सत्याग्रहियोको, जो अधिनियमके अन्तग्त पंजीकृत नही किये जा सकते, 


१. इस वक्‍तव्यमें उन भारतीयोंका प्रश्न उठाया गया है, णो थुद्धसे पहले ट्रान्सवाल्में तीन वषेसे कम 
रहे ये । अप्रैल १९११ की वार्ताके दौरान उनका मामला नहीं लिया गया था और गृह-्मणल्री द्वारा मई 
१९, १९११ और मई २०, १९११ को गापीनीके नाम लिखे गये पत्रोमें णो माँग मान छी गई है, उसमें 
भी झसका हवाला नहीं है; देखिए परिश्चिष्ट ५ और ६। शायद उनके मामझेमें खास तौरपर पेरवीकी जरूरत 
थी और इसके लिए शिष्टमण्डल भेजनेका अत्ताव २० मईके नाद ही किया गया होगा | जो भी हो, 
हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नही कि गांधीजी या मिठिश भारतीय सपके अन्य किसी पदाधिकारीने स्मग्सते 
मेंट की या कोई मारतीय शिष्टमण्डल उनसे मिंछा । पर चूँकि गाषीजजके कागनातमें यह मसविंदा मिला 
है और चूंकि भारतीयोंकी भोरसे स्व॒थ उन्होंने वार्ता चछाई थी इसलिए यह मान छेना अनुचित न होगा 
कि यद्द मसविंदा उन्हींका तेयार कित्रा हुमा है। 

२, गृह-मन्त्रीके नाम गाधीनीके पत्रेकि लिए देखिए पृष्ठ ९-२०, १४-१०, ३०-३९, ३७-३८, 
३९-४१, ४७-५०, ७८-६०, ७७-७८ और पिछला शीर्षक तया गृह-मन्त्रीके प्नके लिए देखिए परिशिष्ट 
२, २, ४, ५ और ६ | 


सत्याग्रह्ियोंकों चूचना ढ्ण 


इस प्रान्तमे स्थायी निवासीके रूपमे रहने दिया जायेगा', फिर भी उसका खयाल है 
कि ऐसी ही सुविधाएँ उन शिक्षित भारतीयोकों दी जानी चाहिए जो विश्वस्त मुनीमो 
या सहायकोके रूपमे अपेक्षित हो। शिष्टमण्डलकी रायमें इसकी सख्त जरूरत है। 
अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रतिष्ठित व्यापारी, श्री अमीर साहबकों बीमारीके कारण 
अपनी अनुपस्थितिकी अवधिमे व्यवस्तायकी देख-रेख करनेके लिए एक सहायक बुलवा 
लेना आवश्यक हो गया था; किन्तु उन्हे इसकी अनुमति नहीं दी गई। 

(२) सन्‌ १९०८ के एशियाई अधिनियमके अनुसार ट्रान्सवालमे केवल वे ही 
लोग पुन. प्रवेश कर सकते है जो वहाँ युद्धसे पूर्व तीन वर्षका निवास सिद्ध कर दे। 
अब चूँकि सरकारने कृपापूर्वंक यह सुविधा दे दी है कि जो सत्याग्रही युद्धसे पूर्व तीन 
वर्षका अपना निवास सिद्ध कर देगे वे अधिनियम ३६ के अन्तर्गत अपने अधिकारोका 
उपयोग कर सकते है, भले ही वे कानून द्वारा निर्धारित अवधिमे' प्रार्थनापत्र न दे 
सके हो, इसलिए शिष्टमण्डल अनुरोध करता है कि उन छोगोके दावे भी मान लिये 
जाये जिन्हे युद्धसे पहले ट्रान्सवालमे रहते हुए पूरे तीन वर्ष तो नही हो पाये थे किन्तु 
जिनके वहाँसे चले जानेका कांरण लडाईका छिड जाना ही था। यह एक न्यायसगत 
और अत्यन्त सराहनीय काम होगा। 


टाइप किये हुए अग्रजी मसविदे (एस० एन० ५५५७) की फोटो नकलसे । 


७२ सत्याग्रहियोंको सूचना" 


जोहानिसबर्ग 
मई २२, १९११ 

निम्नलिखित श्रेणियोंके सत्याग्रहियोसे सा्रह निवेदन है कि वे अवैतनिक मनन्‍्त्री, 
बॉक्स न० ६५२२, जोहानिसबर्गके पतेपर अपने नाम तुरन्त भेज दे: 

(क) जो युद्धसे पहले ट्रान्सवालमे तीन वर्ष रह चुके है, परन्तु जो सत्याग्रहके 
कारण अपने पजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त नही कर सके है। 

(ख) जो अन्य प्रकारसे पजीयनकी पात्रता तो रखते है, परन्तु सत्याग्रहके कारण 
जिनका पंजीयन नही किया गया है। 

सरकारके साथ जो अस्थायी समझौता हुआ है उसके अनुसार सरकार इन लोगोको 
पजीयनके लिए एश्िियाई-पजीयकके नाम अर्जी भेजनेकी अनुमति दे देगी; ब्लतें कि 


१. देखिए ई० एफ० सी० छेनके नाम गांधीनीके पत्र, पृष्ठ ३९-४० और ४८ तथा “ पत्र: गह- 
मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७७-७८ और परिश्षिष्ट ३ एवं ५। ।ध 

२. देखिए “पत्र : ६० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ४७-४८ भौर ८ पत्र : गृह-मल्रीको ”, पृष्ठ ७७-७८ 
तथा परिशिष्ठ ६ । 

३. अनुमान है, इसका मसविंदा गांधीजीने तैयार विद्या था । 


४६ सम्पूणें गाधी वाइसय 


अर्जी आगामी ३१ दिसम्बरसे पहले भेज दी जाये।' कानून द्वारा निर्धारित उनके 
निर्वासनकी अवधिकी समाप्ति इसमें किसी तरह बाघक नही होगी। 

जिन्‍्होने सन्‌ १९०८ के कानून ३६ या १९०७ के कानून २ के मातहत सपघर्षके 
दौरान पजीयनके लिए किसी भी प्रकारकी अजियाँ दी है और जिनकी अर्ियाँ तामजूर 
हो चुकी है, उनसे आग्रह है कि वे अपने नाम न भेजें। 

जिन छोगोंकों उपयुक्त वर्गोके ऐसे सत्याग्रहियोकी जानकारी हो जो इस समय 
भारतमें है वे अपने मित्रोको आगामी ३१ दिसम्बरसे पहले अपने पजीयनके लिए 
आवश्यक कार्रवाई करनेके लिए अविलम्ब लिख भेजें। 

ताम भेजनेवाले निम्नलिखित बाते दे. 

(क) अपना पूरा नाम; 

(ख) युद्ध-पुर्वके निवासकी अवधि या ऐसे ही हूसरे दावे; 

(ग) जेंलसे छूटनेका प्रमाणपत्र या अन्य कोई ऐसा प्रमाण जिससे उनका सत्या- 
ग्रही होना साबित हो। 

(घ) अपने दावेका समर्थन करनेवाले कागजातपर आधारित या अन्य प्रकारके 
सभी सबूत, 

(४) जिन्होंने सन्‌ १९०८ में अपनी इच्छासे अजियाँ दी हो वे इसकी तफ- 
सीले भेजे। 

सुविधानुसार संघ ये श्रार्थंनापत्र निशुल्क तैयार करके पजीयकके पास भेज 
देगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं छेगा। अगर जरूरी हुआ तो इसके बाद 
हरएक प्रार्थीको प्रार्थनापत्रका निर्णय होने तक की बाकी' कार्रवाई अपने ख्चेंसे और 
खुद ही करनी होगी। प्रार्थीको पजीयकके फैसलेके विरुद्ध अपीक करनेका सामान्य 
अधिकार होगा। 

अ० मु० काउलिया 
अध्यक्ष, 
ब्रिटिश भारतीय सघ 
[| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९११ 


१. समझौतेको लि रूपमें सरकारने स्वीकार किया था, वह रूप परिश्षि्ट ५ और ६ में दिया गया 
है । गाधीनीने भारतीय समानकी भोरसे"नो माँगें पेश की थीं उसके लिए देखिए छठेनको छिल्ले गंगे पत्र, 
पृष्ठ ३९-४१, ४७-५० और ५८-६० । 


७३. भेंद : रायटरके प्रतिनिधिको 


जोहानिसबग्ग 
मई २३, १९११ 


री गांधीने रायटरके प्रतिनिधिकों भेंट देते हुए बताया कि समझोतेके' अनुसार 

अगले अधिवेशनमें १९०७ के एशियाई कानूनको रद कर दिया जायेगा और प्रवासके 
सम्बन्धमं कानूनी समानता फिरसे दे दी जायेगी। अनाक्रामक प्रतिरोध बन्द फरनेके 
प्रतिदानके रूपमें सरकार दस सत्याग्रहियोंके, शिक्षाके आधारपर, ट्रान्सवालमें प्रवेश 
करनेके अधिकारको मान्यता दे रही है' और उन सत्याग्रहियोंके' निवासके अधिकारकों 
वापस कर रही है, जिन्हें पहले यह अधिकार प्राप्त था। सरकार शीघ्र ही कदम 
पड़े सत्याग्रहियोंकों भी छोड़ने जा रही है, और श्रीमती सोढाकों वह क्षमादान दे वेगी। 

[ भग्नेजीसे | 

टाइस्स ऑफ इंडिया, २५-५-१९११ 


७४. पत्र: एशियाई-पंजीयकको' 


मई २६, १९११ 
एशियाई-पंजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
में इसके साथ सेवामे उत ३८ चीनीयोके नामोकी सूची' भेज रहा हूँ जो सम- 
झौतेकी शर्तोके अनुसार या और किसी विधि-सम्मत रूपसे पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र 


१, देखिए “ पत्र: गृह-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ७७-७८ और “ आखिरकार ”, पृष्ठ ८९-९२ तथा परिशिष्ट 
५ और ६ में वणित अस्थायी समझौता। 

२. देखिए परिशिष्ट ४, ५ तथा ६ । 

३. सन्‌ १९०८के सल्याग्रह संघर्षके दौरान ३० भारतीय तो निष्कासित करके भारत भेज दिये 
गये थे या स्वयं ही भारत चंछे गये थे । यहाँ तात्पब॑ उन्हीं ३० छोगोंसे तथा कुछ ऐसे भारतीमोंसे है, 
जिन्होंने स्ेच्छया पंजीयनके लिए प्रायेनापत्र दिये थे, ढेकिन जिनके प्रार्थनापत्र नामजूर हो गये थे । श्स 
दूसरी श्रेणीके छोगोंकों न्यायाल्योंमें अपील करनेका अधिकार दिया गया था । 

४. इस पत्रका मसविदा सम्मवतः गांधीनी द्वारा तेयार किया गया था, क्योंकि यह अगस्त २१, 
१९११ के निस एक अन्य पत्र (देखिए पृष्ठ १४२-४३ ) के साथ उनके कागजोंमें मिला है; उसका विषय भी 
यद्दी है और वह गाधीजीके इस्ताक्षरोंमें है । उक्त पत्र एशियाई-पणीयवके नाम है, किन्तु ये दोनों पत्र न तो 
इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुए और न इस बातका कोई प्रमाण मिल्ता है कि ये एशियाई-पंजीयकको 


भेने गये थे । साधारणतया अधिकारियोंकों भेजे गये पत्र इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किये जाते ये । 
७, यद्द उपलब्ध नहीं है । 


८ढ सम्पूणे गांधी चादमय 


देनेके अधिकारी हैं। आप देखेंगे कि इनमे केवल २६ नाम ऐसे है जो गृह-विभागके 
इसी १९ तारीखके पत्रकी' श्रेणी “ग” के अन्तगंत आते हैं । 
ग्यारह व्यक्ति ऐसे है जिनके पास शाल्ति-रक्षा अनुमतिपत्र है और एक लडका 
है जो अभी १६ वर्षका हुआ ही है और यहाँ अपने पिताके साथ है। 
सूचीमे जिन २६ व्यक्तियोका उल्लेख है उनमें से दो डेलागोआ-बेमें है। 
तीन मुसलमानोको' प्रमाणपत्र दिये जाने है, उसके लिए मुझे इन नामोको 
पेश करनेका अधिकार दिया गया है. श्री काजी कालूमियाँ दादामियाँ, श्री इस्माइल 
ईसप और श्री' रसूल सरफुद्दीन। अन्तिम व्यक्तिको छोडकर शेष दोको अग्रेजी शिक्षा 
नही मिली है। इतमे पहले व्यक्ति उर्दूके विद्वात है और पहले तथा दूसरे दोनो 
व्यक्ति सत्याग्रही है, किन्तु कदाचित्‌ युद्धसे पहलेके तीन वर्ष ट्रान्सवालमे निवास-सम्वन्धी 
कानूनकी शर्तंपर पूरे नही उतरते, यद्यपि ये दोनो ट्रान्सवालमे युद्धसे पूर्वे निवास करते 
थे। श्री सरफुद्दीनको श्री रायप्पन और अन्य छोगोके समान प्रमाणपत्र मिलेगा। 
यदि आप मुझे यह बता दे कि इस पत्नमें बताये गये व्यक्ति अपने प्रार्थनापत्र 
कब दे सकेगे तो मे आपका आभारी होऊँगा। मैं समझता हूँ कि आप इन्हें जोहानिस- 
वर्गमे प्रार्थंतापनत्र पेश करनेकी सुविधा देनेकी कृपा करेगे। कृपया मुझे दो दिन पहले 
सूचना दे दें जिससे ये लोग समयपर तैयार किये जा सकें। 
सत्याग्रही कैदियोकी रिहाईको सुगम बनानेमे मददकी प्रार्थना है। इनमें से दो मीयाद 
पूरी होनेपर आज रिहा कर दिये गये। मुझे आपको यह आश्वासन देनेकी आवश्यकता 
नही है कि उनकी रिहाईपर हम किसी प्रकारका प्रदर्शन करना नहीं चाहंते। 
आपका, 


टाइप किये हुए अग्रेजी मसबिदे (एस० एन० ५५४१) की फोटो-तकलसे। 


७५. सत्याग्रहियोंके लिए 


हम अपने पाठकोका ध्यान श्री' काछलियाकी उन सत्याग्रहियोसे' सम्बन्धित 

सूचनाकी' तरफ खीचना चाहते है, जिनका ट्रान्सवालमे स्थायी निवासका अधिकार 
केवल उनके सत्याग्रही होनेके कारण रद हो गया हो। इस मामलेमे मुख्य बात है 
समय । इसलिए हम आशा करते है कि इस सूचनाका जिनसे सम्बन्ध है वे उसके 
अनुसार कार्यवाही करनेमे देर नहीं करेगे। हम यह भी आशा करते है जिन्होंने 
एशियाई कानूनोके अनुसार अजियाँ दी थी पर वे नामजूर कर दी गई थी, वे अपने 
नाम नही भजेंगे। 

[अग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २७-५-१९११ 


१ भौर २. देखिए परिशिष्ट ५। 
३, देखिए “ सत्याम्हियोंकी सूचना ”, पृष्ठ ८०-८६ । 


७६. आखिरकार ! 


आखिरकार ट्रान्सवालके एशियाई प्रइनपर एक अस्थायी समझौता हो गया है; 
और ट्रान्सवालके भारतीय और चीनी, कमसे-कम आठ महीनेके लिए, विना किसी 
झझटके अपने रोजमरेंके धंघोमें फिर लग सकते है। इस सम्बन्ध गृह-मन्‍्त्री (मिनिस्टर 
आफ द इंटीरियर ) और श्री ग्राघीके वीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उससे प्रकट 
होता है कि इस बातकी पूरी-पूरी सावधानी बरती गई है जिससे दोनो पक्ष एक-दूसरेको 
अच्छी तरह समझे और किसी भी प्रकारकी गछलतफहमीकी गृजाइग न रहे। फिर 
भी कोई मामूली पाठक उससे समझौतेके बारेमे बहुत नहीं समझ पायेगा। इस पत्र- 
व्यवहारमे जिन मुद्दोंकी चर्चा की गई है, उन्हे ठीकसे समझनेके लिए एजियाई कानूनोंकी 
तफसीलोकी जानकारी होना अनिवार्य है। परन्तु यह खुशीकी बात है कि वास्तवमे 
समझौता जिन वातोके वारेमे हुआ है, उन्हें समझनेके छिए इन तफसीलोकी जानकारीकी 
जरूरत नही है। पाठकोको याद होगा कि सन्‌ १९०९ में भारतीयोंका जो शिष्टमण्डल 
लन्दन गया था उसने वहाँ एक बयान दिया था जिसमें बताया गया था कि दो बाते 
करनेसे सत्याग्रही सन्तुष्ट हो सकते है, अर्थात्‌, (१) सन्‌ १९०७ का एशियाई कानून २ 
रद कर दिया जाये; और (२) ट्रान्सवालमे प्रवेशके सम्वन्धभे सबको समान सुविधाएँ 
दी जाये । हाँ, इस दूसरी वातके सम्बन्धर्मे यह भी कहा गया था कि इतना मान लिया 
जाये कि प्रवासी कानूनके अमलमे भेदभाव किया जा सकता है, किन्तु साथ ही इस 
वातका भी भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि कानूनमे शिक्षा-सम्बन्धी जो भी शर्ते 
रखी जायगी उसके आधारपर कमसे-कम छः शिक्षित एशियाइयोंको ट्रान्सवालमे प्रति- 
वर्ष प्रवेश दिया जायेगा।' 

कौमकी तरफसे' यह भी कहा गया था कि यदि ये मॉँगे मजूर कर ली' गईं 
तो जो छोग प्रत्यक्ष रूपसे छड रहे हँ वे आवश्यकता पडनेपर अपने व्यक्तिगत 
अधिकारोंको छोड़ देंगे और सत्याग्रह वन्‍्द कर देंगे। यदि यह बात मान ली जाती 
तो श्री सोरावजी और उनके दूसरे साथी--जो शिक्षित भारतीयोकी हैसियतसे ट्रान्स- 
वालमे आये थे--अपने लिए किसी भी अधिकारकी माँग नहीं करते और ट्रान्स- 
वालसे चले जाते। लड़ाई पुन. शुरू होनेंके कारण जिनके नाम पंजीकृत नही हो सके 
थे वे भी चुपचाप अपने अधिकारकों छोड देते और इस तरह अपनी रोजीसे वंचित 


१. देखिए पृष्ठ ३९-४१, ४७-५०, ५८-६०, ७७-७८ भौर ८३-८४ तथा परिशिष्ट १, २, ४, ५ 
एवं ६ । 

२. देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २९०-९६ । 

३. सोराबजी शिक्षित मारतीगेंकि प्रवेशाधिकारकी परीक्षा करनेके खयालसे टरान्सवाल आये थे; उनपर 
चलाये गये तीन मुकद्मोकि लिए देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३३७-४०, ३४७-०१ भौर ३७०-७१ । 


है सम्पूणे गाधी वाढमय 


होना भी मजूर कर छेते।' यह घोषणा ससारको यह वतानेके लिए की गईं थी कि 
यह लड़ाई निस्‍्वार्थ भावसे, केवक एक आदर्श--- अर्थात्‌ अपने राष्ट्रके सम्मानकी 
रक्षा--के लिए छडी जा रही है। ईसाका एक वचन है “पहले ईद्वरकी सत्ता 
और उसकी पृण्य-सम्पदाके पात्र वनो । शेष सब तो उसके पीछे अपने-आप आ जायेगा। ” 
इस वचनकी सत्यता जितनी अच्छी तरह इस समझौतेमे चरिताथ्थ हुई है उतनी ज्ञायद 
पहले कभी नहीं हुई होगी। किसी समय जनरल स्मद्सके वारेमे छोगोका खयाल था 
कि उनकी एकमात्र इच्छा कौमकी माँगोको तिरस्कारपुर्वक ठुकरा देना है। उस हालतमे 
जिस त्यागका उल्लेख ऊपर किया गया है, शायद उसकी जरूरत हो जाती। परन्तु 
ईदवरकी इच्छा कुछ और ही थी। जनरल स्मद्सने अपनी स्थितिपर पुन॒ विचार 
किया और आखिर सत्याग्रहियोका सहयोग स्वीकार कर लिया। ससदके पिछले अधि- 
वेशनमे वे अपना कानून पास नहीं करा सके।' फिर भी, स्पष्ठ ही, साम्राज्य परि- 
षदके अधिवेशन तथा राजतिरूककों निकट देखते हुए वे चाहते थे कि सत्याग्रह बन्द 
हो जाये। सत्याग्रहियोने भी इस शर्तपर अपनी छडाई स्थगित करनेका प्रस्ताव सामने 
रखा कि जनरकू स्मट्स उनकी मुख्य मॉर्गे स्वीकार करके उन्हें ससदके अगले सत्रमे 
कानूनी रूप दिला दें और सत्याग्रह आन्दोलनमे भाग छेनेके कारण सत्याग्रहियोको 
दण्डित न करनेका वचन दें।' हम जो पत्र-व्यवहार' प्रकाशित कर रहे है, पाठक 
देखेंगे कि वह समझौतेका एक अनावश्यक और तात्कालिक अग-मात्र होगा। समझौतेके 
इस भागके वारेमे भले ही कुछ अस्पष्टता और उलझन रह गई हो, किन्तु उसके 
मुख्य भाग, अर्थात्‌ सन्‌ १९०७ के कानून २ के रद किये जाने और ट्रान्सवालके वर्तमान- 
प्रवासी कानूनमे सशोधन करनेके बारेमे कोई भ्रम या अनिद्िचितता नही है। 

परन्तु कई हल्कोसे यह प्रदनन पूछा गया है कि क्या इस वचनका पालत होगा? 
साधारणतया इसमें कोई सन्देह नहीं होता चाहिए। जनरल स्मट्स एक जिम्मेवार 
मन्‍्त्री हैँ। उनके पीछे ससदका वहुमत है। उनकी सरकार उनके वचनके कारण 
सदनमें आवश्यक विधेयक' पेश करनेके लिए बँधी हुई है। यदि ससद इसको मजूर 


१. स्मट्स और भारतीय समाजके बीच हुए समझौतेके फलस्वरूप फरवरी १०, १९०८ को भारतीयोंका 
स्ेच्छया पंजीयन प्रारम्भ हुआ था, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ९-४१, ४३-४४ । छेकिन वादमें भारतीयेनि 
स्मद्सपर समझौतेका अपना हिंस्ता पूरा नहीं करनेका आरोप छगाया और ३० मईको फिरसे सत्याग्रह 
भान्दोजन प्रारम्भ करनेका निर्णय किया; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ६३-६४ । मई ९, १९०८ तक रथ 
पूरी भारतीय भावादीमेंसे -- जी विमिन्‍न सूत्रोकि अनुसार ८,००० से ढेकर १३,००० थी -- ८,७०० हर 
पजीयनके लिए अर्जियाँ दी थीं। तालय॑ उन भारतीयोंसे है जो किसी-न-किसी कारणंते मई ९ तक, 
पंजीयनकी भन्तिम तिथि थी, यहाँ अपना पजीयन नहीं करा पाये ये । 

२. देखिए “ पत्र: एछ० डब्स्यू० रिचको”, पृष्ठ ३८ तथा आम हनी कि 

» देखिए छेनके नाम लिखे गांधीनीके पत्र पृष्ठ ३९-४२, ४७-५० 

व यह २७-५-१९११ के इंडियन ऑपिनियनमें “समझौता सम्पन्न: मन्त्र और भरी गार्धकि 
बीचका अन्तिम पत्र-व्यवहार ” शीषैकते छपा था । 

५, देखिए परिशिष्ट ४। 


आखिरकार ! ९१ 


नही करेगी तो उसका अर्थ होगा मन्त्रिमण्डलमे अविश्वास। फलस्वरूप मन्त्रिमण्डलको, 
जिसके वे कदाचित्‌ सबसे अधिक महत्वपूर्ण सदस्य है, त्यागपत्र देना होगा, परन्तु 
हम स्वीकार कर सकते है कि, सम्भव है, एगियाइयोके किसी सवालपर जनरल 
स्मट्स ऐसा वहादुराना कदम नहीं उठाये। फिर भी इस सुद्दूर आगकाके भय-मात्रसे 
कि गायद ससद इस कानूनको अपनी मंजूरी न दे, हमें सुलहके लिए बढाये गये 
हाथका तिरस्कार नहीं कर देना चाहिए। अवतक हमारा झगडा जनरल स्मद्ससे 
था। हमारी लक्ष्य-सिद्धिमे वे सबसे बडे विष्न थे। अब वे कुछ नरम पड गये हैं, 
और कुछ ही महीने पहले जो चीज किसी भी सूरतमे देनेसे उन्होंने इनकार कर दिया 
था उसीको देनेका वचन दे दिया है। इस स्थितिमे सत्याग्रहियोका अपनी रूडाईको 
स्थगित करनेका निर्णय ठीक ही' हुआ है।' इससे जनरल स्मट्सके सम्मानकी कसौठी 
हो जायेगी। अवतक हमने जिस दृढता, शान्ति और शानके साथ जनरल स्मट्सका 
मुकावला किया है, उसी दृढता, शान्ति, शान और निश्चित सफलताके विश्वासके 
साथ हम जरूरत पडनेपर अगले वर्ष शक्तिशाली सघ-ससदका मुकाबला भी कर 
सकते हँ। सत्याग्रह एक महान्‌ शक्ति है। और जिस प्रकार प्रकाश गहरेसे-गहरे 
अन्यकारका मुकावछा कर सकता है उसी प्रकार सत्याग्रह भी वडीसे-वडीः विरोधी 
ताकतका मुकावछा कर सकता है। इसलिए जिनको भविष्यके वारेमे आशकाएँ हो 
रही है, उन्होनें या तो सत्याग्रहकों नही समझा है या ट्रान्सवालके सत्याग्रहियोकी 
सचाई और सामथ्यंमे उनका विश्वास नही है। 

परन्तु यदि विधानमण्डलनें जनरलूू स्मट्सके वचनकों पूरा कर दिया तो क्‍या 
सत्याग्रह हमेशाके लिए समाप्त हो जायेगा? इसका जवाब तो आम तौरपर सघ- 
सरकार और खास तौरपर जनरल स्मद्स, जिनके मातहत एशियाई विभाग है, ही 
दे सकते है । यदि जनरल स्मट्सके वचनका पालन किया गया तो जिस प्रइनको लेकर 
सत्याग्रह शुरू किया गया था उस प्रइनकी हद तक तो वह नि सन्देह बन्द हो जायेगा। 
परन्तु यदि इसी प्रकार एशियाइयोके विरोबमे फिर कोई नया कानून बनाया गया 
और उससे उनके सम्मान अथवा कौमकी हस्तीपर आऑच आई तो निरिचित रूपसे 
कहा जा सकता है कि दक्षिण आफ्रिका एक वार फिर सत्याग्रहका नजारा देखेगा। 
जनरल स्मट्सने आखिर जिस सद्भावनाके साथ इस प्रब्नकों सुलझानेका यत्न किया, 
उसे स्वीकार करके और उसकी कद्र करके ब्रिटिश भारतीय सघने उचित ही किया 
है। तो, अगर जनरल स्मट्सने अपनी स्थिति तथा अपनी इस कथित उक्तिपर पुन" 
विचार कर लिया है कि वे तबतक चैन नही छेगे जबतक कि दक्षिण आफ्रिकामे एक 
भी एशियाई मौजूद है, और यदि भविष्यमे वे अपने व्यवहारमे उसी सद्भावनाका 
परिचय देना चाहते है जो उन्होने (देरसे ही सही) सत्याग्रहियोकी माँगोके सम्बन्धमे 


१. यद निमगैय अप्रैल २७, १९११ को बिटिश भारतीय सघके तत्वावधानमें भागोजित एक्र समामें 
किया ग्या था; देखिए “पत्र: ई० एफ० सी० छेनको ?, पृष्ठ ४७ तथा “८ ट्ान्सवाल्की व्प्पिणियाँ”, 
पृष्ठ णद-ण८ | 


प्र दम्पूणे गावी वाह्मय 


दिखाई है, तो ऐसी कोई जा्धंका नहीं होनी चाहिए कि एवजियाई दक्षिण आफ्रिकामे 
फिर सत्याग्रह आन्दोलन शुरू करेगें। 

[भग्रेजीसे | 

इंडियन ओपितियत, २७-५-१९११ 


७७. सत्याग्रहियोंसे 


हम प्रत्येक सत्याग्रहीका ध्यान श्री काछलियाके हस्ताक्षरोंसे युक्त विन्नप्ति! की 
और आकर्षित करते है। जिन सत्याग्रहियोंके हक पहले छीन लिये गंव 9» और जो 
समझौतेके फलस्वरूप उबर ग्रये है, ऊत्हें भीत्र ही संघ हारा माँगे गये विवरण भेज 
देने चाहिए। यदि उनमें से कोई व्यक्ति भारतमें हो तो उसके पास भी ख़बर भेज 
देनी चाहिए। जिन्होंने छड़ाईके समय प्रार्थना-पत्र देकर काके कानून अयवा कानून 
३६ को मान लिया है, हम उनको अपने ताम सूचित न करनेकी सलाह देते हैँ। यदि 
कोई व्यवित अर्जी भेज चुकनेकी वात छिपाकर अपना नाम भेजेगा तो उससे कौमकी 
तथा स्वय उसकी भी हँसी होगी। यदि ऐसे किसी आदमीका प्रारयतरापत्र पंजीवकके 
पास पहले ही पहुँच चुका होगा तो तुरन्त पता चल जायेगा और प्रेषक पंजीकृत 
न हो सकेगा । 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियत ओपिनियव, २७-५-१९११ 


७८ पत्र: हरिलाल भांधीको 
टॉल्स्टॉय फार्मे, 

बैगाख वदी १४ [मई २७, १९११] 

चि० हरिलाल, 
तुम्हारा डेलागोआ-चेंसे चलनेंके पहलेका पत्र मिला। रामीको हम एकदम स्वदेणी 
संस्कार दें, यही अभीष्ट है। इसलिए तुमने चाकलेट न मेंजनेका जो निर्णय किया, 
वह ठीक ही किया। फिर भी मै तुम्हें यह चेतावनी देता चाहता हूँ कि ऐसे किसी 
विपयमें इस तरह विचार मत करना कि “बापू ऐसा सोचते हूँ इसलिए एंसा करना 


१. देखिए “ सत्याम्रहियोंकों चलना”, पृष्ठ ट०-८६ । 

२, सन्‌ १९०७ का कानून २ (एशियाई परणीयन कानून ) । 

३. सत्‌ २९०८ का (पशिवाईट पंलीयन संशोकन अधिनियम) । 

४. पत्रकी विपय-वल्तुसे त्यष्ट है कि यह १९११ की महके मध्यमें हरिठाब्के गराफ्रिका छोड़कर चंडे 
जानेके बाद लिखा गया । उत्त वर्ष वेशाख बढ़ी १४ महेँ, २७को पढ़ी थी । 


पत्र : दरिलाल गांधीकों ९३ 


चाहिए। ” मैं जो कुछ कहता हूँ, उनमें से तुम्हे जो विचार पसन्द आये, तुम उन्ही- 
पर आचरण करना। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारा विकास स्वतत्र रीतिसे हो। 
तुम्हारा उद्देष्य अच्छा है, यह मैं जानता है। इसलिए जहाँ तुम्हारे विचार गलत हो, 
वहाँ वे अपने-आप सुधर जायेगे। 

कैदी अभी तक छूटे नही है, किन्तु शीघ्र ही छूट जायेगे।' 

पंजीयनकी' अर्जी देनेके विपयमे मैने तुम्हे जो वार किया था, मालूम होता है 
कि वह तुम तक नहीं पहुँचा। यह तार मैने नानजी दुलूभदासके पतेपर किया था। 

वहाँ “इंडियन ओपिनियन * ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना। 

ये गुजराती पुस्तक बहुत पढ़ने छायक हूँ . 'काव्य-दोहन ', 'पचीकरण ', “मणि- 
रत्नमाला ', दासवोध', श्री योगवाशिष्ठ का छठवाँ प्रकरण -- इसका हिन्दी अनुवाद 
उपलब्ध है, कवि' नर्मदाजकरके धर्म-विषयक विचार, रायचन्दभाईके लेखोके दो खण्ड । 

“करण घेलो' आदि पुस्तक तो है ही। यह पुस्तक गुजराती भाषाकी प्रौढताकी 
परिचायक है। टेलरकी' व्याकरणकी पुस्तक और उसमे उसके द्वारा लिखी हुई 
प्रस्तावना वहुत अच्छी है। यह प्रस्तावना है या उसी पुस्तकमे गुजराती भाषापर 
लिखा हुआ कोई विश्येष निवन्ध है, यह में भूल गया हूँ। 

तुलसीदासजीकी रामायणका भी अच्छी तरह अभ्यास करते रहो ऐसी मेरी 
सलाह है। 'इडियन होमरूल ' के अन्तमें मैने जिन अग्रेजी पुस्तकोकी सूची दी है, उन 
पुस्तकोमे से कई पठनीय हैं। सस्कृतका वढ़िया अध्ययन करनेके विपयमें मेरी यह राय 
है कि हमेशा सबसे पहले उसे बाँचों, वाँचोगे तो वहुत-कुछ याद हो जायेगा और 
दिमागमे वैठ जायेगा। पहली पुस्तक अच्छी तरह पढनेके वाद फिर यह विषय कठिन 
नही छग्रेगया। पहली' पुस्तक पक्की किये विना दूसरी हाथमे न छेना। जो भी सस्क्ृत 
ब्लोक पढ़नेमें आये, उसका गुजराती' अर्थ समझनेकी कोशिश तुरन्त होनी चाहिए। 

मुझे पत्र सविस्तार और नियमपूर्वक लिखते रहना। 

बापूके आश्षीर्वाद 
[ गुजरातीसे ] 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे लिखित मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकलछ (एस० एन० 
९५३२) से । 


२. देखिए “ पत्र : एशियाई पंनीयककों ”, पृष्ठ ८८ । 
३. उपलब्ध नही दै । 


७९, पत्र: जी० ए० नर्देसनकों 
टॉल्स्टॉय फार्म 
छॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
प्रिय श्री नटेसन, मई ३१, १९११ 
अस्थायी' समझौतेके बारेमें सूचना देते हुए प्रोफ़ेसर ग्ोखलेको जो तार' मैने 
भेजा था, उसमें उनसे अनुरोध किया था कि वे तारका मजमून आपको सूचित कर 
दें। आशा है, उन्होने वैसा ही तार आपको भेज दिया होगा। समझौता हमारी आज्ञासे 
ज्यादा अच्छा हुआ। हमें ऐसी आशा नहीं थी कि हम वैयक्तिक अधिकारोकी रक्षा 
करनेमे समर्थ होगे। ये अधिकार अब पूरी तरह सुरक्षित कर दिये गये हैँ। छेकिन 
ऐसा कदापि नहीं माना जा सकता कि हमारी परेशानियाँ समाप्त हो गईं। जनररूू 
स्मट्सके द्वारा अपने वादोकों कानूनी जामा पहनाना बाकी है। ऐसा किया जायेगा, 
इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है। अलबत्ता, अपनी कीतिकी उन्हे कोई परवाह ही न हो 
तो बात दूसरी है। अन्देशा वचन तोडनेका नही है, वल्कि यह है कि वे कही ऐसे 
दूसरे. कानून भी न पास करवा के जिनका अधिवासी भारतीयोकी' स्थितिपर हानिकर 
प्रभाव पडे। इसलिए उनके कामोपर बारीकीसे नजर रखनी पडेगी। जो-कुछ पाया है 
उसमें आपके वहाँ किये गये भव्य कार्यके हम कितने ऋणी है, यह कहनेकी आवश्यकता 
नही है। मुझे आशा है कि आप दक्षिण आफ़िकार्मे रहनेवालोंकी स्थिति सुधारनेकी 
दिशामें अपना आन्दोलन जारी ही रखेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इंडियन 
ओपिनियन ” के उन स्तम्भोको बराबर देखते रहते है, जिनमे साम्राज्य-सरकारको 
हालमें भेजे गये सभी' प्रार्थनापत्र प्रकाशित हुए है। 
आपने गिरमिटके प्रशनपर जो काम किया है, उसके लिए भी दक्षिण आफ्रिकाका 
प्रत्येक भारतीय आपका कृतज्ञ है।' इस प्रथाका करीब १८ वर्ष अवलोकन करनेके 
२, यद्द उपलनन्‍्ध नहीं है । 
३. देलिए “ प्रा्थनापत्र : उपनिवेश-मन्त्रीको ”, पृष्ठ ५०-५५ और अस्यावेदन : उपनिवेशसन्लीफो ”, 
पृष्ठ ६८-७२ ॥ हा 
३. सन्‌ १९११की पहली जुराईको भारत सरकारने यह निषिषाज्ा छागू की कि गिरमित्में बंधकर 
भारतीय मजदूर बाहर न जायें; देखिए खण्ड १० “ मह्पूर्ण निर्णय”, ४४8 ४२०५-२६ । फिन्त॒ इसके झागू 
किये -जामेंके पूर्व दी नेटाछ्के बागान-मार्लिकोके छिए ग्रिमिश्थि मजदूर भर्ती करनेके छिंए वुछ सखार 
भारतके छिए प्रस्थान कर चुके ये। मार्च १, १९११ को मद्रासक्री भारतीय दक्षिण आक्रिकी छींग (इडियित 
साउथ आाफ्रिकन छीग ) के तत्वावधानमें एक्त सार्वजनिक समा हुईं, जिसमें सवे सम्मतिसे मारत सरकारसे वह 
अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास्त किया गया कि वह उन सरदारोंको श्स तरहके मजदूर भर्तों करनेसे 
रोके । जी० ए० नंटेसनने शस प्रस्तावका समर्थव किया था और उन्होंने एक गदती-पत्र लिखकर मद्रातके 
सभी गाँवोंकों इन सरदारोके विहुर भागाह कर दिया था। यह गरती-पत्र ५-८-१९११ के इंडियन 
ओपिनियनमें प्रक्राशित भी किया गया था। 


प्र: जी० ०० नंटेसनको ९५ 


बाद, भारतसे ग्रिरमिटिया मजदूरोके भेजे जानेके मसलेपर मेरी कुछ बहुत पुख्ता 
राये बन गई है। यदि मजदूरोकों मालिकोसे उचित व्यवहार दिलवा सकना सम्भव 
होता तो भी (हम जानते है कि वह सम्भव नही है) यह प्रथा मूलत बुरी है। 
गिरमिटियोकी नैतिकताका बडा ह्वास हो जाता है। कीडे-मकोडोकी तरह उनमे से 
कुछकी हालत तो सुधर जाती है, किन्तु मनुष्यके रूपमे सभीका पतन ही होता है। 
इस प्रवाससे गरीबीकी समस्याके समाधानमें किसी भी तरहकी सहायता नहीं मिल 
पाई है। अपने दारिद्रथ पीडित भाइयोको लगभग गुलामोके रूपमे बाहर भेजनेके 
फलस्वरूप हमारे राष्ट्रीय गौरवकों ठेस पहुँचती है। स्वतन्त्र मनुष्योका कोई राष्ट्र 
ऐसी' किसी प्रथाकों एक क्षण भी सहन नहीं करेगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप 
पहले भारतसे' बाहर और फिर देशमे इस प्रथाकों समाप्त करानेके लिए अपनी' पूरी 
शक्तिसे आन्दोलन करेगे। यदि मेरा वश होता तो निरचय ही गिरमिट-प्रथाके अधीन 
एक भी भारतीयकों और कही तो क्या में आसाम भी नहीं भेजता। 

भले ही काफी परिवर्तित रूपमे, किन्तु चूँकि संघर्ष केवल स्थगित ही किया गया 
है, टॉल्स्टॉय फार्म चलता रहेगा। 

श्री और श्रीमती पोलक नवम्बर माहके आसपास भारतमे होगे और अगले वर्ष 
जनरल स्मट्स द्वारा विवेयक पेश किये जाने तक भारत ही' मे रहेगे। 

हमारे लिए आपने जो-कुछ किया है, उसके छिए एक बार फिर धन्यवाद सहित, 


हृदयसे' आपका, 
मो० क० गांधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० २२२४) की' फोटो-नकलसे'। 


८०. पत्र: जी० ए० नटेसनको 


जोहानिसबग्ग 
जून २, १९१६४ 
प्रियः श्री नटेसन, 
यह पत्र श्री० आर० एम० सोढाका परिचय करानेके लिए लिख रहा हूँ। आप 
जानते ही है, श्री सोढा हमारे सर्वाधिक पक्के सत्याग्रहियोंमे से एक है। यदि अपनी 
यात्राके दौरान श्री सोहा आपकी ओर आ निकले तो आप उन्हे हमारे नेतागणोसे 
मिला देनेंकी कृपा करे। श्री सोढा उन स्वनाम धन्य श्रीमती सोढाके पति है जिन- 
पर ट्रान्सवाल सरकारने अत्याचार किये थे। 
हृदयसे आपका 
मो० क० गांधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोंमे (सी० डब्ल्यू० ३४२२) से। 
सौजन्य * रेबाशकरः सोढा। 


१. रतनसी सोढ्ा जून २, १९११ को भारत रवाना हुए । तबतक २० अप्रैलका अस्थायी समझौता 
दो चुका था । इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९११ 


८१५ कूंगसेडॉर्पके आन्दोलनकारी 


क्रगर्सडॉर्पमे हाल ही मे एक सभा हुईं थी, जिसमें प्रान्तीय विवान-परिषदके 
सदस्य श्री वॉन वेयरेनने भाषण दिया था। उसका विचरण' कूंगर्सडॉर्पके किसी पत्रमें 
छपा था, जो हम इसी अकमे अन्यत्र दे रहे है। दूसरे प्रदनोके साथ-साथ इस सभामे 
“क्रुलियो ” के प्रश्पर भी चर्चा हुई और सर्वानुमतिसे' एक ऐसी सस्‍्था बनानेका 
निदचय किया गया जिसके सदस्य “ कुली ” व्यापारियोकी मदद न करनेके लिए प्रतिज्ञा- 
बद्ध होगे। हमे ज्ञात हुआ है कि इस सस्थाकी समितिने एक प्रार्थनापत्र तैयार किया 
है, जिसमें सरकारसे निवेदन किया गया है कि वह ठेलेवालो और फेरीवालोको देहाती 
क्षेत्रोमे त जाने दे, क्योकि थे गश्ती सौदागर देशकों छाभके बजाय' हानि ही अधिक 
पहुँचाते है। क्रूगर्सडॉर्पका यह रूप कुछ पहले-पहल ही सामने नहीं आया है। उस 
प्रसिद्ध गोरा-सघ (व्हाइट लीग) का जन्म, जो अब निष्किय हो गया है, इसी नगरमे 
हुआ था। लेकित सब देख सकते है कि उसे अपने प्रयासोमे कोई सफलता नहीं मिल 
सकी । इन एशियाई-विरोधी छीगो और सघोको सफलता क्यो नहीं मिलती ” इसलिए 
कि इनकी बुनियादमे ही सड़ाघ है; इनका जन्म स्वार्थ तथा छाछचसे होता है; और 
इनके प्रत्येक सदस्यको अपना ही उल्लू सीधा करनेसे मतछूब होता है। इनके सदस्योमें 
एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दूसरेको नुकसान पहुँचाकर अपना मतलब गाँठनेकी 
इच्छा न रखता हो! परन्तु किसी एशियाईसे होड होनेपर उसे बर्बाद करनेके लिए 
ये सब एक हो जाते है। तब ये प्रतिस्पर्णी व्यापारी यहाँतक कह जाते है कि फेरी- 
वालो तथा ठेलेवालोको देहाती क्षेत्रोमे नहीं जाने देना चाहिए। इतना तो सब मानेंगे 
कि दूरके इलाकोमे रहनेवाले छोग अपनी जरूरतोके लिए इन उपयोगी दुकावदारों- 
पर ही निर्भर करते है, और वे तो कभी नही कहते कि इनसे छामके वजाय हानि 
होती है। सच तो यह है कि इन छीगो और सघोकी सारी कोशिशें साफ तौरपर 
स्वार्थसे भरी हुई है। उन्हें अपने अलावा और किसीके हिंतकी चिन्ता नहीं है। उन्हें 
तो केवल इसी बातकी छगीं रहती है कि कोई उनकी होड़मे खडा न होने पाये 
ताकि वे अधिकसे-अधिक मुनाफा कमा सके। 

यो इन आल्दोलवकारियोसे बहुत अधिक डरनेका कोई कारण नही है। फिर 
भी ब्रिटिश भारतीय सध उनकी हचलोपर पूरी-पूरी नजर रखेगा ताकि इन छोटे- 
छोटे इज्जतदार व्यापारियोंके अधिकारों और रोजीको हानि न पहुँचे । 

[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, रे-६-१९११ , 


२, यहाँ नहीं दिया था रहा है । 
+*. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १०८ | 


८२. सत्याग्रहसे क्‍या मिला? 


अनेक भारतीयोने कई बार सवाल किया है कि सत्याग्रहसे क्या लाभ हुआ है? 
उनके हिसाबसे तो लोग जेलमे ढूंसे गये, दु.ख सिरपर आया और अन्तमें अधिकसे- 
अधिक यह हुआ कि नये आनेवालोको समानताका ऐसा कानूनी अधिकार मिला, जो 
ते किसीकी समझमे आ सकता है और न किसी मसरफका है। सबसे बडा परिणाम 
यही निकला कि बहुत पढे-लिखे कुछ ऐसे व्यक्ति, जिनकी हमे शायद जरूरत ही नही 
पड़ेगी, प्रतिवर्ष ट्रान्‍्सवालमे' आते रहेगे। इस ख्यालसे कि बात इस तरह सोचनेवालोकी 
समझमे आ जाये, हम सघर्षके नतीजे दे रहे है। वे क्रमश निम्नलिखित है 
१ भारतीय समाजकी शपथ' पूरी हुईं। कहावत है, जिसकी नाक बची उसका 
सब-कुछ बच गया। 
२. खूनी कायदा' रद किया जायेगा।* 
३ सारे भारतमे हमारी तकलीफोके प्रति छोगोकी दृष्टि गई।' 
४. सारे ससारकों हमारे सघर्षके बारेमे मालूम हो गया और सबने भारतीयोके 
साहसकी प्रशसा की। 
५. नेटालमे गिरमिटिया मजदूरोके प्रवासपर प्रतिबन्ध लगानेवारा कानून बना।' 
६. नेटाछके परवाना कानूनमे उपयोगी सशोधन हुआ --- इस सशोघनका एक कारण 
सत्याग्रहका सघर्ष था।* 


१, और ४. देखिए परिशिष्ट ४ और ५ । 

२, सितम्बर ११, १९०६को जोद्घानिसबगके एम्पायर थियेटरमें हुईं भारतीयोंकी एक विशाल समामें 
यह शपथ ली गई थी कि वे एशियाई कानून सशोवन अध्यादेशकों स्वीकार नहीं करेंगे । 

३. एशियाई पजीयन अधिनियम ( १९०७करा अधिनियम २) । 

७५. टुन्सवाल्के सपषेकी भारतमें व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी । सन्‌ १९०८ और १९०९में भारतमें 
हुई रोष्पूणे प्रदर्शन समाभेकि विवरणके लिए देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ५११ गौर खण्ड ९, पृष्ठ ७९-८०, 
४३६, ४५४, ५०४-०५। 

& दिसम्बर २९, १९०९ को भारतीय राष्ट्रीय फाग्रेसने गिरमिव्या! मजदूरोंकी भर्तकि विरुद्ध प्रस्ताव 
पास किया और २५ फरवरी, १९१०को ओ गोखकेते भारतीय विधान परिषदूर्मे इसी आशयका पक्र प्रस्ताव 
भैश किया जो स्वसम्मतिसे स्वीकृत हुमा । १९०८ का भारतीय प्रवाती अधिनियम श्री गोखलेके अस्तावको 
ध्यानमें रखते हुए सशोषित किया गया । १ अप्रैड, १९११ को भारत सरकारने एक विज्ञप्ति द्वारा १ जुलाई, 
१९११ से भारतीय मजबूरोंकों नेशल भेजना निषिद्ध, कर दिया । देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १८३२-८३, 
१८०५-८६, २१६, २३७ और ४२०-२६ भी। 

७. नेटांल व्यापारी परवाना अधिनियम (१८९७का अधिनियम २१८) के अधीन पुराने व्यापारी- 
परवारनोंके परवाना-अधिकारी द्वारा रद कर दिये जानेपर अदाल्तमें अपील नहीं की जा सकती थी। बोभर 
युद्के बाद नेटाल्के भारतीयों द्वारा साम्राज्य-सरकारसे वार-बार यह कहनेपर कि उक्त धाराका उनके 
दितोंके विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है, उपनिवेशकी सरकारने टाउन कौंतिलेंके नाम एक परिपत्र जारी 
किया कि वे कानूनका न्यायोचित और बुद्धिसम्मत प्रयोग करें अन्यथा उस कानूनपर पुनर्विचार करना 


११-७ 


जा सम्पूर्ण गांवी वाब्मय 


७. रोडेशियामे ट्रान्सवाल-जैसा ही कानूत बन गया था, वह अस्वीकृत कर दिया गया।' 

८. नेंटालमें एक वहुत खराब परवाना कानून वन चुका था, वह भी अस्वीकृत 
किया गया।' इस अस्वीकृतिका कारण भी हमारा सघर्ष था। इसके सम्बन्धमे 
जिसे सन्देह हो, उसे चाहिए कि वह सम्राटकी सरकारने अस्वीकृति देते हुए 
जो कारण बताये है, उन्हें देख जाये। 

९. सारे दक्षिण आफ्रिकामे ट्रान्सवाल जैसे कानूनका बनाया जाना रुक गया। 

१०. ट्रान्सवालमे अन्य बेहदे कानून नहीं बन पाये। 

११. ट्रान्सवालमे जो रेलवे विनियम खास तौरपर काले और गोरेका भेद रखकर 
बनाये गये थे, वे रद किये गये और उतकी जगह सबपर छागू हो सकतेवाला 
कानून बना। 

१२९. सभी जानते हैँ कि १९०७ में जो खूनी कानून वना था, वह भारतीय विरोधी 
कानूनके निर्माणकी दिशामें प्रथम चरण था। उसीके खिलाफ भारतीयोने डटकर 
लोहा लिया और स्थानीय सरकारके मनकी-मनमें ही रह गई।' 

१३ श्री हॉस्केनकी अध्यक्षतामे जो यूरोपीय समिति बनी, वह भी अन्यथा सम्भव नहीं 
थी । मुमकिन है, इस समितिसे हम लोगोको दूसरी बातोमे भी मदद मिले 

१४. इसके सिवा, अनक गोरोकी सहानुभृति, और प्रीति प्राप्त हुई है। 

१५. भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और जो पहले हमारा तिरस्कार करते थे, 
वे अब हमें सम्मान देने लगें है। 

पढ़ेंगा। (देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २८६-९०)। वस्तुतः दिसम्बर, १९०२ में गाधीजी दक्षिण आफ्रिका विशेष- 
रूपसे परवानेकी समस्यापर तत्कालीन उपनिवेश मन्न्री भी चेम्बरंडेनसे वात करनेके लिए ही छोटे थे । 
श्री चेम्बरकेन उस समय नेटाल्के दौरेपर आये हुए थे । (देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४७५) नेशछ कांग्रेस द्वारा 
भनवरत आन्दोलनके फलस्वरूप सरकारने २४ नवम्बर, १९०९ को एक कानून बनाकर भपीलका भभिकार 
दे दिया । साथ दी १८९७ के परवाना कानूनमें एक सशोक्त ( १९०९ का अधिनियम २२ ) द्ारा परवानेकि 
मामछेमें टाउन कौंसिलकि फेसकेके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायात्यमें अपील्का अधिकार अदान किया । देखिए 
खण्ड २०, पृष्ठ १०४ | 

१, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ १२०७-७८, १३१५-१६ तथा ३२८ भौर दण्ड ९, पृष्ठ २४५ । 

२, सन्‌ १९०८ में दो विषेधकोंकी घोषणा की गई थी, जिनका उद्देश्य एशियाई व्यापारियोंकों नये 
परवाने जारी करना बन्द करना, और जिनके पास पुराने परवाने ये उनसे १० वर्षक्री अवधिमें परवाने 
वापस छे छेना था। देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ११३-१४, २२९ और २१३०-३१ । श्स कानूनको सामाज्य-सरारने 
स्वीकृति नही दी | देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ४२० । 

३. सबसे पहछा पंजीयन कानून, जिसके विरुद्ध भारतीयोंने पहछी वार संगठित रुपसे आन्दोलन 
किया था, १९०६ का एशियाई कानून सशोपन अध्यादेश था (खण्ड ५, पृष्ठ ४११-१३ और ४३०-३४)। 
यह अध्यादेश २०९ अगस्त १९०६ को गन्नटमें अरकराशित हुआ था । उस्त समय तक ट्रन्सवाठमें उत्तरदायी 
सरकारकी स्थापना नहीं हुईं थी । गांधीनीने स्वयं १९०६ में छन्दन जानेवाले गाषी-अछी शिक्ष्मप्डल्को 
सत्यामहकी पहली लड़ाई बताया है। देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३१५ । 

४. भारतीयोके आन्दोल्नते सद्ानुमूति रखनेवाके यूरोपरीयोंद्री समिति १९०८ में बल्वटे काटराइट 
द्वारा हे की गई थी जो उस समय “ टान्सवाल लीडर” के सम्पादक थे । श्री विल्यिम हॉस्केत ब्सके 
सध्यक्ष । 
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सरकार समझ गई है कि हम लोगोको अजेय बल प्राप्त हुआ है। 

भारतीय समाज कायरता छोडकर बहादुर हो गया है और जो बकरीकी तरह 
मिमियानेमे भी डरते थे, अब वहाडने छगे है। 

श्रीमती वॉगलने जोहानिसबर्गमे भारतीय स्त्रियोके वर्ग शुरू किये है और वे 
अवेतनिक रूपसे काम कर रही है। 

भारतीय समाज जेलसे बहुत डरता था। वह भय अब बहुत ह॒द तक चला गया है। 
यद्यपि श्री काछलिया आदि सज्जनोको पैसेकी क्षति हुई है, तथापि वे यह 
जानते है कि उनमे एक प्रकारका जोश और बल आ गया है। यह सघकंके 
अनुभवके बगैर छाखो रुपया खर्चे करके भी सम्भव नहीं था। 

इस सचर्षके परिणाम-स्वरूप ही भारतीय समाज' जान पाया है कि तमिल 
समाजमे अनेक वीर-पुर्ष और स्त्रियाँ मौजूद है। 

लड़ाईके पहले ट्रान्सवालमे रहनेवाले सैकड़ो भारतीयोके अधिकार सघर्षकी बदौलत 
बननेवाले कानून न० ३६के' कारण ही सुरक्षित हुए। 

भारतीय समाजपर धोखाघड़ी करनेका जो आरोप था, वह धुरू गया।'* 

यदि एकदम ताजे मामलेको देखे, तो पता चलेगा कि नेटालके व्यक्ति-करसे' 
सम्बन्धित जो भेद-भावपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया जानेवाला था, वह सत्याग्रहके 
भयसे वापस ले लिया गया है। 

जनरल स्मट्सको तीन बार और साम्राज्य-सरकारकों दो बार अपने निर्णय 
वापस लेने पड़े। 

पहले हमारे खिलाफ कानून बनाते समय सरकार आगा-पीछा नहीं किया करती 
थी। अब वह विचारपूर्वक कानून बनाती है। इतना ही नही, बल्कि उसे अभी 
यह भी सोचना पड़ता है कि हम लोगोकी प्रतिक्रिया उस विषयमे क्या होगी । 
भारतीयोकी साख बढी है। साख लाखसे भी अधिक है। 

समाजने सिद्ध कर दिखाया है कि सत्यमे कितनी शक्ति है। 

समाजने ईद्वर॒पर विश्वास रखकर, धर्मका महत्व ससारपर प्रकट कर दिया है। 
जहाँ सत्य और धर्म है, वही विजय है। यदि हम और भी (गहराईसे) विचार 
तो सम्भव है कि हमे अनेक सुपरिणाम दिखाई पडे, किन्तु हमने जो अन्तिम 


१. डान्सवाल एशियाई पंजीयन संशोषन अधिनियम । 
२. गाघीनी तथा द्वून्सवाल्के अन्‍य भारतीयोंपर यह भारोप छगाया गया था कि वे नांजायज 


तरीकोंते भारतीयोको द्रुन्सवालमें प्रवेश कराते है । देखिये खण्ड ८, पृष्ठ ७-८, ११-१२, १४-१५, ५२- 
०५०३, २९८ और ३३१-३२ । 


३. गांधीणीके मनमें निम्न तीन अवसर रहे होंगे भव जनरल स्मट्सकों अपने निश्चयसे हटना पढ़ा 


था: (क) जब १९०६ में गाधी-अछी शिष्टमण्डल्के प्रयासोके फलस्वरूप साम्राज्य-सरकारने एशियाई कानून 
संशोधन अध्यादेशकों स्वीकृति देंनेते इनकार किया; (खु) जब अब्वट काटराइटके दा्थों जनर स्मट्सने 
समझौतेका वह प्रस्ताव गांधीनीके पास जेलमें भेजा जिसमें १९०७के अधिनियम २ को रद करनेका वचन 


था; (गं) जब स्मट्सने अन्तत स्वीकार किया कि शिक्षित एशियाश्थोंकी एक निश्चित संल्या प्रति वर्ष टान्सवाहमें 
प्रवेश कर सकेगी । 
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परिणाम सूचित किया है, वह सर्वोपरि है। ईव्चरपर भरोसा रखे विना इतना महान 
सधर्ष लड सकना कदापि सम्भव नहीं था। हमारा सच्चा आधार तो केवछ वही था। 
यदि हमने इस संघर्षके द्वारा उसीपर अधिक निर्भेर रहना सीख लिया हो, तो इतना 
काफी है, क्योकि और सव वाते तो इसके पीछे-पीछे चली आयेगी। 

[गृजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३-६०-१ ९९ १ 


८३. संक्षिप्त रूप! 


[जून ६, १९११के वाद ]' 
एन० एन० नॉट नोटेंड (नोट नहीं किया) 
एत०.. नोटेंड (नोट किया) 
आर० . रिजेक्टेड (नामजूर) 
पी०.. पेडिग (मुल्तवी) 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५२६ 'क') से। 


८४. पन्न: सगनलाल गांधीको 


[जून ९, १९१ १के पूर्व | 
लचि० मगनलाल, 
इसके साथ आनन्दरालका पत्र है, उसे देखना। पुरुषोत्तमदासको भी पढाना। 
आनन्दलालकों भाडेका पैसा देनेके सम्बन्ध मेने रेवाशकरभाईकों लिखा है। 
में तारीख ९ जून तक तो नहीं आ सकता। उस दिन श्री हॉस्केनकी समितिको 
भोज दिया जाना है। तारीख १० को निकर्न तो निकढूँ। साथका पत्र" नायकको भेज 


देना। मुझे उसका पता मालूम नही है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डव्ल्यू० ५०८९) से। 
सौजन्य . राधावेन चौधरी 


२. सरकारके साथ समझौता दो जानेंके वाद टरन्सवाऊ तथा सपके अन्य प्रान्तोमें प्रवेश चाहनेवाएे 
छोगेकि प्रायैनापत्न भाने शुरू दो गये। गांधीनीने अंग्रेनीके उपयुक्त संक्षिप्त रूप इन्हीं प्राव॑नापन्ोकि वर्गीकरणके 
लिए तैयार किये ये । 

२, पहला प्रारथनापत्र डवेनके श्री भगू, भीखाके यहाँसे भावा था, जिसपर जून, ५, १९११ की 
तारीख थी । 

३. तिथिका अनुमान पत्रके दूसरे अनुच्छेदकी प्रथम पत्तिसे स्पष्ट दे । 

४. रेबाशकर जगजीवन झवेरी; ढॉ० प्राणनीवन मेहताके भाई । 

७५. यद्द उपलब्ध नहीं है । 


८५. अभिनन्वनपत्न : डब्ल्य० हॉस्केनको' 


जोहानिसवर्ग 
जून ९, ९११ 
श्री विलियम हॉस्केन 

प्रिय महोदय, 

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति ब्रिटिग भारतीय स्वागत समितिकी ओरसे 
इस अभिनन्दनपत्र द्वारा आपके और आपकी उस समितिके सदस्योके प्रति अपनी 
कृतनता प्रकट करना चाहते है जो स्थापित होनेके बाद पिछले तीन वर्बोत्ते आपकी 
अध्यक्षतामें ही काम करती आई है। 

हमें पता है कि जिस एशथियाई प्रइनकों लेकर इस देजमे पिछले चार वर्षोसे 
अशान्ति छाई रही है उसका अस्थायी हल ढूँढ निकालनेमें जो शीघ्रता हो पाई वह 
आपकी समितिके प्रयासोकी बदौलत ही। यद्यपि जिस प्रशनकों लेकर सत्याग्रह छेडना 
पड़ा था वह अभी अन्तिम रूपसे नहीं सुलझा है, तथापि यह सनन्‍्तोषकी वात है कि 
एशियाई कौमोकी माँगोके मुख्य विरोधीकी तरफसे यह घोषणा कर दी गई है कि यें 
माँगे पूरी कर दी जानी चाहिए। आपके लिए और आपकी समितिके लिए यह कोई 
मामूली वात नहीं थी कि आपने एक ऐसे कामकी पैरवी की जो लोकप्रिय नहीं था। 

आपने जो कष्ट किया उसका वंदछा देना हमारी शक्तिके वाहरकी वात है। 
हम तो केवल परमात्मासे प्रार्थना कर सकते हैँ कि वह आपको और आपकी समितिके 
अन्य सदस्योकों उस पक्षकी वकालत करनेका पुरस्कार दें जिसे आपने न्याययुक्त 
समझा। परमात्मासे हमारी प्रार्थना है कि वह आपको सुन्दर स्वास्थ्य और सुदीर्धे 
जीवन प्रदान करे ताकि आप उच्च आवस्ञोकी प्राप्तिके लिए पूर्ववत्‌ काम करते रहे। 


[ अ० मु० काछलिया 
न्ही० ए० चेट्टियार 
अब्दुल कादिर बावजीर 
सोराबजी शापुरजी अडाजानिया 
मो० क० गांधी ]* 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९११ 
२. ब्रिटिश भारतीर संबने भारतीयोंके मामोंसे सहानुभूति रखनेवाली यूरोपीय समितिके सदस्पोकि 


सम्मानमें एक प्रीतिभोनका आयोजन किया था । यह मानपत्र उप्ती अवसरपर श्री हंस्किनको मेंठ किया 
गया था; देखिए “अीति-भोत्र ”, पृष्ठ १०७५-०६ | 


२. इस्ताक्षररतामोकि नाम इस मानपत्रके युणराती रुपसे लिये गये है । 


८६. घेरा 


नगरपालिका परिषद अध्यादेशका जो मसविदा ट्रान्सवालकी प्रान्तीय विधान 
परिषद पेश किया जानेवाछा है वह एक अत्यन्त सख्त कानून है। ब्रिटिश भारतीयो- 
पर इसके जिस भागका असर पडनेवाला है उसके बारेमे ब्रिटिश भारतीय सघने 
अपना विरोध समयपर भ्ेज दिया है।' नि'सन्देह इसका सबसे अधिक नुकसानदेह 
खण्ड वह है जिसके द्वारा नगरपालिका-परिषदोकों फेरीवालो और अन्य व्यापारियोके 
परवानोपर सम्पूर्ण सत्ता दे दी गई है। 

स्वर्ण अधिनियम (गोल्ड का ) को कस्बा-कानून (टाउनशिप्स ऐक्ट) के साथ पढा 
जाये तो उसका सीधा अर्थ होता है एशियाई दृकानदारोका सर्वनाश; और यह अध्या- 
देश जिस रूपमें तैयार किया गया है, यदि उसी रूपमे यह मजूर कर छिया गया 
तो इसका भी अथ्थे एशियाई फेरीवालोका सर्वनाश होगा। सभी जानते है कि द्वान्सवालके 
भारतीयोमे से अधिकतर छोग फेरी लगाकर ही अपनी आजीविका कमाते है। और 
यह तो प्रत्यक्ष ही है कि यह कानून इन्हीको ध्यानमें रखकर बनाया गया है। इस 
प्रकार जब कि एक ओर जनररू स्मद्स सत्याप्रहियोको दिये गये अपने वचनका पाछुत 
करनेके लिए अगले वर्ष एक कानून पास कराना चाहते है और कहते है कि उनका 
इरादा स्थायी निवासी भारतीयोके साथ नन्‍्याय' और समानताका व्यवहार करनेका है, 
दूसरी ओर ट्रान्सवाकके भारतीयोके चारों ओर एक घेरा खडा किया जा रहा है। 
यहाँ यह बात महत्वहीन है कि जनररू स्मट्सको इस सबकी जानकारी है या नही। 
यदि अध्यादेशका यह मसविदा ही जनरल स्मट्सके न्याय और समानताका सही नमूना 
है तो हमारी समझमे इन शब्दोका भारतीय समाज जो अर्थ लगाता है वह उनके 
अर्थ एकदम भिन्‍न है। फिर भी हम आशा करते हैँ कि प्रान्तीय विधान परिषदके 


डा 


१. इस अध्यादेशके परिणामस्वरूप नगरपाल्किके उन विनियमों और समादेशोंका एक्कीकरण होता 
था जिनमें से अधिआँशके विरुद्ध टरान्सवाल्के भारतीयोंने किसी-न-किसी समय आपत्ति प्रकट की थी। झसते 
नगर-परिषदोंको भान्‍्तीय कानूनके आधारपर इन विनियमों और समावेशोंपर अमर करनेका भी अधिकार 
प्राप्त द्ोता था । उदादरणावे, यह सरकारको मुख्य रुपसे निम्नलिखित भपिकार देता था; 

(क) वह क्रिस्ती मी एशियाहै बत्तीको उल्लाढ़कर नई जगहमें बसा सकती थी । (खु) वह कह प्रकारके 
परवानोंकी जारी करनेसे इनकार कर सक्ृती थी भौर उप्तके निणेयपर # कोई बल नहीं चलता । 
गं) वह नगरपाल्किकी मतदाता सचीसे एशियाज्येकि नाम हुआ सकती थी। 
हे हब सारे उद्देश्योंकी पूर्ति अछ्ग-अछग कानूनों और समादेशोंके द्वारा हो जाती । शत अध्यदेशका 
एशियाश्यों और पव्रिश्शि मारतोयोपर जो असर पढ़ता था भौर उसके विरुद्ध ब्रिविश मारतीयोनि जो 
प्राथैनापन दिया था उनके लिए देखिए परिक्षिण्ट.छक भौर ख । 


भाषण ; बर्वेनमें-आयोजित सोराबजीकी विदाई-सभामें १०३ 


सदस्योके हृदयोमे सुबुद्धिका उदय होगा और श्री काछलिया द्वारा बताई दिशामे अध्या- 
देशमे उचित सशोधन कर दिये जायेगे। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९११ 


८७, भाषण : डबेनस आयोजित सोराबजीकी विदाई-सभामें' 


[जून १६, १९११] 


श्री सोराबजीने सत्याग्रहीके रूपमे अनेक गुण प्रदर्शित किये है। श्री सोराबजीको 
जो सबसे वडा सत्याग्रही कहा गया है, सो बिलकुल सही है। एक दृष्टिसे में श्री थम्बी' 
नायडू (करतल-ध्वनि) को उनके समकक्ष मानता हूँ। सच कहे तो श्री थम्बी' नायडूने 
जैसा त्याग और बलिदान किया है वैसा त्याग और बलिदान करनेवाला कोई दूसरा 
व्यक्ति भारतमे भी नही मिलेगा। किन्तु श्री सोराबजीको सारे सत्याग्रहियोसे' बडा 
कहा जा सकता है, क्योकि उन्होने दु.खको स्वयं आगे बढकर झेला। वे नेटालके थे 
और नेटालकी तरफसे सघर्षमे जामिल होनेवाले पहले व्यक्ति बने।" सत्याग्रहियोके 
सम्बन्धमे, जब वे लोग जेलमे थे, कुछ शिकायते आती रहती थी, किन्तु श्री सोराबजीकी 
कभी कोई शिकायत नही सुनी गई। उनका स्वभाव अत्यन्त शान्त और मिलनसार है। 
यह तो श्री थम्बी नायडूके विषयमे भी नहीं कहा जा सकता । उनके [श्री सोराबजीके ] 
मुखसे कभी कोई अपझब्द नहीं निकछा। उनमे पारसियोका एक भी दुर्गुण नही है, 
किन्तु मैने पारसियोके सभी ऊँचे गुण उनमे पाये है। इतने सदगुणोसे विभूषित होने- 
पर भी उनमे कभी अभिमानकी झलक तक दिखाई नहीं दी। और फिर वे पारसी 
तो है, परन्तु पहले भारतीय हैँ तब पारसी। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई सभी उनकी 
प्रशसा करते है। उनका चौथा गुण यह है कि किसी मागगंको ग्रहण कर लछेनेके बाद 
वे उसपर दृढ़ रहते है और सभी प्रश्नोको समझनेकी कोशिश करते है। श्री सोराबजीके 
जोडका व्यक्ति मिलना असम्भव है। ऐसे व्यक्तिका अनुसरण करना ही उसका 
वास्तविक सम्मान करना है। जब सोराबजी-जैसे' अनेक व्यक्ति हमारे देशमे उत्पन्न 
होगे तभी उसकी उन्नति हो सकेगी। 

| गुजरातीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, २४-६-१९११ 


१. श्री सोराबजी शापुरणी भडाजानियाके सम्मानमें नेट भारतीय कांग्रेसने जून १६, १९११ को 
विदाई समारोह किया था । वे सत्याग्रह आन्दोौलनकी समाप्तिके बाद भारत लौट रहे थे । 

२. सोरावजीने शिक्षित मारतीयेकि अधिकारोंकी परीक्षा करनेके खयालसे सब प्रथम जून २४, १९०८ में 
गरून्सवालमें प्रवेश किया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ३१० । 


८८. राज्याभिषेक 


जून २२ को दक्षिण आफ़िका पाँचवें जॉर्जके राजतिलकका उत्सव मनाने जा रहा 
है। इन उत्सवोमे हम किस प्रकारका भाग लेने जा रहे है? अस्थायी समझौतेने 
शोकके कारणको तो दूर कर दिया है, परन्तु श्री दाउद मुहम्मद और दूसरे नेताओंने 
टाउन व्लार्कको जो पत्र” भेजा है, हमे ज्ञात हुआ है कि अभीतक उसका जवाब 
उन्हें नहीं मिछा है। हमारे सम्राटके राजतिलक-जैसे असाधारण प्रसगपर नगर- 
परिषद यदि उनके समस्त प्रजाजनोके साथ एक-सा व्यवहार नहीं कर सकती, यदि 
यूरोपीय छोग भी ऐसे समयपर अपने पूर्वग्रहोकों नही भुला सकते तो हम समझते 
है कि भारतीय कौमका भी यह कत्तंव्य है कि वह स्थानीय सरकारी उत्सवोमे शामिल 
न हो और यदि उसे यह उत्सव अलगसे मनातनेके लिए कोई अनुदान दिया जाये तो 
उसे लेनेसे भी इनकार कर दे। कौम एक समुचित सन्देश भेजकर सम्रादके प्रति अपनी 
वफादारी प्रकट कर देगी। 

हमे बताया गया है कि तगर-परिषद-अधिकारी श्री दाउद मुहम्मदको कोई 
निदिचत उत्तर देनेके वजाय भोले-भाले, गरीब और अज्ञानी भारतीयोको धोखा देकर 
उन्हे इस बातके लिए राजी करनेके यत्नमे है कि वे छोटा-्सा अनुदान प्रदान स्वीकार 
कर छे और अछूगसे कही कोनेमे उत्सव मना छे और इस तरह अपमानके सामने सिर 
झुका दें। हमें यह भी बताया गया है कि भारतीय दुकानदारोके पास मार्केट मास्टर 
जा-जा कर उनसे पूछ रहा है कि अगर उनके लिए किसी तमाशेका आयोजन किया 
जाये तो क्या वे उसमे भाग लेगे? हम जाश्ा करते हैँ कि ये सव चाले विफल 
कर दी जायेंगी और नेतागण इस बातका ध्यान रखेगे कि ड्बंनमें रहनेवाला एक भी 
भारतीय सरकार द्वारा आयोजित उत्सवोसे' कोई सरोकार नही रखेगा। 

नगर-परिषदसे हमारी अपील है कि वह जरा तो इस' प्रसगके अनुरूप ऊपर 
उठकर सोचे। यदि वह साहसपूर्वक निकचय कर ले कि कमसे-कम इस प्रसगपर वह 
कौमी भेदभावोकों नहीं मानेगी तो यह इस आदर्श नगरकी, दक्षिण आफ्रिकाकी और 
साञ्नाज्यकी भी एक बड़ी सेवा होगी। यह एक दिनका छोटा-सा सुखद व्यतिक्रम 
दुसरे दिन पुन अपने दुर्भावोकों घारण करने और छडने-झ्गडनेसे हमे निश्चय ही 


१. अप्रैल १८, १९११को प्रेषित श्स प्में दाउद मुहम्मद तथा नेटालके अन्य नेताओनि लिखा 
था कि जवतक सत्याग्रह भान्दोलन समाप्त नहीं द्ोता तबतक नेटाडके भारतीय ड्बन नगर-निगम द्वारा 
प्रस्तावित राज्यारोहण समारोहमें भाग नहीं छे सर्कगे। किन्तु, भगर समझौता हो गया और भारतीय 
समाजने उत्सवमें शामिल दोनेका फैसछा कर छिया तो वे भी सर्वत्तामान्य समारोहमें मांग ढेंगे; बशतें कि 
ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे वे समारोहमें श्स उपन्विशकी भआावादीके हर हिस्सेंके साथ समानताके 
स्तरपर भाग छे सकें । क्रिन्तु अगर नगर-निगमने किसी अकारका प्रजाति-मेद बरता तो वे श्स अवसरपर 
अछगंसे समारोह करेंगे । इंडियन ओपिनियन, २२-४-१९११ 


प्रीतिमोण श्ण्ष 


नही रोक सकेगा। परन्तु कमसे-कम यह २२ जूनका एक दिन तो ऐसा हो, जब हम 
साम्राज्यके आदशोपर अमर कर सके --आगे फिर चाहे जो भी होता रहे। हमे 
निरचय है कि नगर-परिषदका यह व्यवहार सम्राद्के प्रति वफादारीका एक ठोस प्रमाण 
होगा और जबानी वफादारीकी अपेक्षा सम्राट्‌ जॉर्ज इससे कही अधिक खुश होगे। 

पिछले युद्धके समय, मानो किसीने कोई जादू कर दिया हो, इस तरह छडाईके 
मैदानमे सारे भेदभाव अदृष्य हो गये थे। भारतीय डोलीवाहक' जिस प्यालेसे पानी 
पीते, उसी प्यारे या डिब्बेंसे टॉमी सिपाही भी' पानी पीते थे। वे भारतीयोके साथ- 
साथ एक ही तम्बूमे रहते और जो खाना उनके हिन्दुस्तानी भाई खाते वही धानन्दके 
साथ वे भी खाते। उनके बीच पूरा सख्य-भाव था। हमे मालूम है कि ऐसे अवसरो- 
पर युद्धके मेदानमे डठे हजारो भारतीयोके हृदय किस तरह प्रफुल्लित हो जाते थे। 
'पच ' के सम्पादक इन घटनाओसे इतने प्रसन्‍न हुए थे कि उन्होने अपने पत्रमे छिखा 
“आखिर हम साम्राज्य-मातके सब है पुत्र सुजान।”' हम यह भी जानते है कि 
लडाई समाप्त होते ही हमारे बीच फिर वही ईर्ष्या-देष फैल गया। परन्तु युद्धके 
सबक एकदम भूछ नही गये थे। जूल विद्रोहके समय उन्हें फिर बोहराया गया। 
भारतीय आहत-सहायक दलके थोड़ेसे सैनिक उपनिवेशके नागरिक सिपाहियोके साथ 
समानताके स्तरपर मिलने छगे। कैप्टन स्पावर्स और दूसरे अधिकारियोने दरूकी 
सेवाओकी सराहना की बौर भारतीय पुन एक बार अनुभव करने लगे कि “आखिर 
हम साम्राज्य-मातके सब है पुत्र सुजान।” क्या पिछले दो अवसरोपर हुए इन 
अनुभवोको राजतिलकके दिन दोहराना एकदम असम्भव है? हम दक्षिण आफ्रिकासे 
इसका जवाब देनेका अनुरोध करते है। 

[ अग्नेजीसे ] " 
इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९ १ १ 


८९. प्रीतिभोज 


हॉस्केन समितिके सदस्योंको प्रीतिभोज देनेवालोको उनकी शानदार सफलता- 
पर हम बधाई देते है। हमे इसके सम्बन्धमे प्राप्त सभी समाचारोसे ज्ञात होता है 
दि पिछले समारोहोकी भाँति यह समारोह भी बडा सफल रहा। स्वागत समिति 
द्वारा निमन्त्रित यूरोपीय मित्र भी अच्छी सख्यामे आये थे। अपने यूरोपीय मित्रो 
तथा समर्थकोके सम्मानमे आयोजित यह भोज तो समाजकी ओरसे दी गई एक बहुत 
ही छोटी वस्तु थी। शुरू-शुरूमे, जब कि हर व्यक्ति सत्याग्रहियोका मजाक उडा रहा 
था, हमदर्द यूरोपीयोके लिए हमारा साथ देना वहुत हिम्मत, साहस और त्यागका 
काम था। हम जानते है कि किस तरह व्यग-चित्रकारोने श्री हॉस्केतको अपने चित्रोका 
निशाना बना छिया था।' और अपने क्लबो तथा गिरजाघरोमे हमारे इन मिन्नोको 

१. देखिए खण्ड ५ पृष्ठ ३७८-८३ । 


२. देखिए दक्षिथ आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, परिच्छेद ९ । 
३. देखिए सामनेका व्यग्य-चित्र | ह 


१०६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


क्या-क्या सहना पडा होगा, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सच तो 
यह है कि कभी-कभी इन्हे भी जेल जानेवाले हमारे भाइयोसे अधिक नही, तो कमसे- 
कम उतना ही कष्ट उठाना पडा होगा। फिर भी पिछले चार वर्षोर्में, जवतक कि 
हमारी लड़ाई जारी रही, उन्होने कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। श्री डोकने 
एक बार कहा था कि सच्चे साम्राज्यवादी तो यूरोपीय समितिके वे सदस्य और 
सत्याग्रहीं है जो जबरदस्त विरोधके मुकावलेमे भी साम्राज्यके आदशोकी रक्षाके 
लिए छडे हैं। हम श्री डोकके कथनसे विल्कुल सहमत हैँ। हमें आशा है कि दक्षिण 
आफ्रिकामे भारतीयों और यूरोपीयोके वीच जो सौहादंपूर्ण सम्बन्ध कायम हो गये है 
बे दोनों कौमोको इसी प्रकार बाँधे रखेंगे, और इसके फलस्वरूप दोनोंमें एक-दूसरेके 
प्रति आदर और सहिष्णुताकी भावना बढ़ेगी। यदि ऐसा हुआ तो साम्राज्यके दूसरे 
भागोके लिए दक्षिण आफ्रिका एक अनुकरणीय उदाहरण वन जायेगा। 

[अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९११ 


९ 09« हॉस्केनका चित्र 


इस अंकमे हम श्री हॉस्केनका चित्र दे रहे है। हमें विश्वास है कि हमारे 

पाठक उसको पसन्द करेगे। यह चित्र पहले स्टार” में छपा था। हम उस पत्रके 
मालिकोके सौजन्यसे इस चित्रकों प्राप्त कर सके है। हम चाहते हैं कि हमारे पाठक 
इस चित्रकों मढवाकर अपने कमरोमें लगाये। हमने बहुत वार देखा है कि भारतीय 
अपने कमरोमे शराब या तम्वाकूके चित्रमय विज्ञापन मढ़वाकर ढाँगते है। कभी-कम्ी 
बिलकुल अर्थ-शून्य चित्र महज झूठी सजावटके लिए चिपके था ठाँगे होते है । बहुत 
वार छोग हमारी परीक्षा हमारे आसपासकी वस्तुओसे करते है। हम बाशा करते ह्‌ 
कि प्रत्येक भारतीय अपने निवासस्थानर्मों केवल उन्ही छोगोके चित्र रखेंगे जिन्होने 
हमपर उपकार किया है अथवा जिनके नाम हम स्मरण रखना चाहते है, और जिन 
दूसरी चीजोकों हम अपने आसपास रखना चाहे उन्‍्हो भी विचारपूर्वक रखेंगे। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १७-६-१९११ 


९१. पत्र; गो० कृ० गोखलेको 


जून १७, १९११ 

प्रिय प्रोफेसर गोखले, 
यह पन्न आपको एक बहुत वड़े सत्याग्रही श्री सोरावजी भापुरजी अडाजानियाके 

हाथो मिलेगा। इस स्मरणीय' सघर्षके दौरान मुझे जो बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुए 
है, उनमे श्री सोरावजी-जैसे छोगोका प्राप्त हो जाना सबसे वड़ी चीज है। मुझे 
विश्वास है कि आप श्री सोरावजीसे मिलकर प्रसन्न होगे। उनका विचार अगले 
वर्ष उस समयसे पहले ही छौट आनेका है जब जनरल स्मट्स उस विधेयकको पेश 
करेगे जिसके वारेमे उन्होंने वचन दे रखा है। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गाघी 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी प्रति (जी० एन० २२४७) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : सर्वेदूस ऑफ इंडिया सोसाइटी, पुना 


९२. राज्याभिषेक 


राज्याभिषेक-दिवसपर समस्त दक्षिण आफ्रिकासे हमारे देशभाइयोने राज-दम्पति- 
को भक्तिपूर्ण शुभकामनाएँ भेजी हैँ। किसी अनजान आदमीको शायद यह अटपटा 
मालूम हो कि दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय उस सिंहासनके प्रति क्यो और 
कैसे अपनी भक्ति प्रकट करते है अथवा उस राज-दम्पतिके राज्याभिषेकपर किस 
प्रकार खुणियाँ मना सकते हैँ जिसके राज्यमे उन्हे एक आम आदमीको मिलनेवाले 
सावारण नागरिक अधिकार भी प्राप्त नही है। परन्तु यदि वह अजनवी ब्रिटिण 
सविधानको समझनेका यत्न करे तो फिर इसमें उसे कुछ भी अटठपटा नही छगेगा। 
सिद्धान्तत. ब्रिटिश सम्राट न्यायके क्षेत्रमे समानता और पविन्नताके प्रतीक माने जाते 
है। अपनी तमाम प्रजाके साथ समान व्यवहार सम्राट्‌ जॉर्ज का आदर है। प्रजाजनो- 
की प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्‍्नताका आधार है। ब्रिटिश राजनयिक ईमानदारीसे इन 
आदर्णोंको प्राप्त करनेका यत्न करते रहते है। यह विलकुछ सही है कि इसमे वे 
प्राय. वुरी तरह. असफल होते है। परन्तु प्रस्तुत प्रन्‍न्से इसका कोई सरोकार नही 
है। ब्रिटिश राजतन्त्रमे राजाके अधिकार सीमित हैँ और वततंमान परिस्थितिको देखते 
हुए यह अच्छा भी है। इसलिए जिन्हे ब्रिटिग झण्डेके नीचे रहनेमे सनन्‍्तोष है, वे 
अपनी अन्तरात्माके साथ बगैर किसी प्रकारकी ज्यादती किये इन शक्तिगाली अधि- 
राज्योके (डोमिनियन्स) स्वामी ब्रिटिग सम्रादके प्रति इस समय अपनी' वफादारी प्रकट 
क्र सकते हैँ --वल्कि उन्हें करना चाहिए -- भले ही हमारी तरह वे' भी' कठोर 


१०८ धम्पूणं गाधी वाढमय 


निर्योग्यताओमे पिसे जा रहे हों। वादभाहके प्रति अपनी वफादारी प्रकट करके तो 
हम केवल उपर्युक्त आदशोके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते है। हमारी वफादारी 
यही सूचित करती है कि हम हृदयसे इन आदर्शोको प्राप्त करना चाहते है। 

ब्रिटिश सविधानकी खूबीका यही तकाजा है कि सम्राट्का प्रत्येक प्रजाजन किसी 
भी दूसरे प्रजाजनके समान स्वतन्त्र हो और यदि वह ऐसा नहीं है तो उसका कर्तंव्य 
है कि वह इस स्वतन्त्रताकी माँग करे और इस वातका खयाल रखते हुए कि दूसरेको 
कोई हानि न पहुँचे, उसके लिए लड़े। इस सविधानमे भू-दासत्व और गुढामीके लिए 
कोई स्थान नहीं है, यद्यपि ये दोनो जोरोसे प्रचलित है। परन्तु इसमे अधिकतर 
दोष स्वयं उत्त भूदासो और गुलामोका है। ब्रिटिश सविधानके अन्दर ही आजादी 
प्राप्त करनेका एक बहुत अच्छा उपाय सुझाया गया है। परन्तु मानना पडता है कि 
उसका अमर आसान नहीं है। स्वाधीनताकी राह फूलोसे भरी नहीं होती । ब्रिटिनि 
कौम स्वयं इस स्थिति तक--जिसे वह भूलसे' स्वतन्त्रता कहती है--वहुत कष्टो 
और मुसीवतोका सामना करनेके वाद ही पहुँच सकी है। फिर भी वास्तविक स्वत- 
न्तता -- आत्माकी स्वतन्त्रता -- से तो वे अभी तक अनजान है। परन्तु इससे वचित 
रहनेके लिए वे अपने सविधानकों दोषी नहीं वताते--और न बता सकते हैँ । इसी 
प्रकार हम भी अपनी निर्योग्यताओके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। और हमने तो 
क्या सच्ची क्या तथाकथित, किसी भी' प्रकारकी स्वतन्त्रताके लिए कभी अपना खून 
बहाया ही नहीं। परन्तु यदि हम ब्रिटिश सविधानकी भावनाको समझ ले तो हा 
यद्यपि हम इस उपमहाद्वीपमे निर्योग्यवाओसे पीडित है और यद्यपि अपनी जन्मभृमिमें 
भी हम सुखसे कोसो दूर हैं -- हमें हृदयसे उद्घोष करना चाहिए-- 

सम्राट्‌ चिरजीवी हो। 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९११ 


९३. राज्याभिषेक 


वादणाह जॉर्ज पंचमके राज्याभिषेकके अवसरपर उनके पूरे साम्राज्यमें उत्सव 
सनाया गया। उस समय इस देशके भारतीयोने वधाईके तार भेजकर अपनी राज- 
भवित प्रकट की | अव देखते है कि कुछ भारतीय सवार उठाते हैँ कि हम राजभक्ति 
किसके प्रति और किसलिए करे? हम उत्सवोमे किस मूँहसे जामिछ हो ? इस देगमें 
हमारे ऊपर तो दुःखका पहाड टूट पडा है। हमारे अपने प्यारे देगमें भी हमारी 
दशा कुछ खुशियाँ मनाने योग्य नही है। वाव्शाह राज्याभिषेक-उत्सवके लिए भारत 
जायेगे, इसमे भी हथ्षित होनेकी कोई वात नही है। उत्सवर्मे केवछ पानीकी तरह 
पैसा वहाया जायेगा। इससे भारतकी तो और भी वरवादी होगी। ऐसे विचार उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है। इनको छिपाकर रखना हानिकर है। इसलिए हमारा इन विचारो- 
को न्‍्यायकी कसौटीपर कस लेना ठीक होगा। 


राज्यामिषेक १०९ 


हमारी मान्यता यह है कि जो लोग उप्यक्‍त विचार प्रकट करते है और 
वफादार नहीं रह सकते उनको चाहिए कि वे अपनी बेवफादारी प्रकट करे और 
मैदानमे आये। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो उनपर खोटपन और नामर्दीका 
आरोप लछगेगा। 


किन्तु हमारा खयाल है कि अपने ऊपर असीम कष्ठोके बावजूद हम बादशाहके 
प्रति राजभकक्‍त रह सकते है। हमे यहाँ जो कष्ठ होते है उनके लिए यहाँके अधिकारी 
और विशेष रूपसे हम स्वय उत्तरदायी है। यदि हम सच्चे बनकर, सच्चे रहकर, 
अपने आसुरी अंशके प्रति तिरस्कार प्रकट करे और इस प्रकार उसे अपने भीतरसे 
भगाकर अपने आचरणोके स्वामी आप ही बन जाये तो हमे किसी भी कष्टका 
अनुभव नहीं हो। तब हम इस स्थितिमे होगे कि कह सकेगे, “अहा, बादशाह जॉर्ज 
पचमके शासनम हम कितने सुखी हैँ !” अपने भीतर स्थित असुरको बिलकुछ निकाल 
फेकनेमें हम जितने अश्क्त होंगे उतना ही हमे स्थानीय अधिकारियोके सम्मुख गिड- 
गिडाना होगा और ऐसा करके शायद दु खके देवताकों थोड़ी देरके लिए हम शान्त 
कर सकेगे। हम इन दोनो बातोमे से एक भी न करे तो फिर वादशाह जॉजका 
क्या दोष है? कोई उत्तरमे कह सकता है कि यह सब बादशाह जॉ्जके नामपर 
चलता है, इसलिए अच्छे और बुरेका यह यश-अपयश् उन्हीको मिलेगा। हम ऊपर 
जो-कुछ लिख चुके है, उससे यह भी रद हो जाता है। ब्रिटिश राजतन्त्र निरकुश 
नही है। वह भर्यादाओसे बंधा हुआ है और ब्रिटिश राजतन्त्रके सिद्धान्तके अनुसार 
मर्यादाकी आवश्यकता भी है। यदि बादशाह इस मर्यादाकों त्याग दे तो वह तख्तसे 
उतार दिया जायेगा। 


फिर, ब्रिटिश सविधानका उद्देश्य यह है कि उसके अन्तर्गत प्रत्येक मनुष्यको 
समान अधिकार और समान न्याय प्राप्त होना चाहिए। जिसे तदनुसार ये प्राप्त 
तन हो उसे उनकी प्राप्तिके लिए लडनेकी स्वतन्त्रता है, शर्तें केवल यही है कि वह 
अपने सघषेसे दूसरोको हानि न पहुँचाये। इतना ही नही कि प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजन- 
को इस प्रकार लडनेकी स्वतन्त्रता है, बल्कि इस प्रकार लड़ता उसका कत्तंव्य है। 
ऐसे सविधानके प्रति और उसके मुख्य अधिकारी बादशाहके प्रति भक्ति प्रकट करना 
कत्तंव्य हो जाता है, क्योकि इस भक्तिका आधार हमारी अपनी मर्दातगी है। गुलामकी 
भविति, भक्ति नही कही जायेगी। गुलाम तो चाकरी करता है। उसकी भक्ति लछाचारीकी 
भक्ति हुई। स्वतन्त्र व्यक्तिकी भक्ति उसकी अपनी इच्छासे उद्भूत होती है। 

यदि कोई ऐसी शका करे कि इस दृष्टिसे तो दुष्ट राजा और दुष्ट सविधानके 
प्रति भी भक्ति रखी जा सकती है, तो यह उचित नही होगा। उदाहरणके रूपमे, 
लड़ाईसे पहलेके बोअर-सविधान या उसके प्रधान क्रूगरके प्रति हमारे लिए स्वतन्त्र 
व्यक्तिकी हैसियतसे भक्ति रखनेकी गुजाइश ही नहीं थी। क्योकि उनके सविधानमे 
ही यह कहा गया था, “काले और गोरेके बीच शासन और धर्म-सम्बन्धी मामलोमे 
समानता नही हो सकती।” हम ऐसे सविधानके प्रति भक्त नही रह सकते या हो 
सकते | इस स्थितिमे तो हमे अधिकारी और उसके अधिकारके आधार, दोनोके विरुद्ध 
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९५७५. पोलकका काये 


श्री पोलककों लन्दन पहुँचे अभी बहुत अरसा नहीं हुआ है, परन्तु इस बीच 

उन्होने भारी काम उठा लिया है। वे कई सज्जनोंसे' मिल चुके है और उन्होंने “लीग 
ऑफ ऑनर “की सभामे तथा अखिल भारतीय मुस्लिम छीग द्वारा आयोजित एक 
सम्मेलनमे भाषण दिये हँ। विकायतकी (द० आ० ब्रि० भा०) समितिकी ओरसे 
जो निवेदन उपनिवेश-सचिवको भेजा गया था, उसका मसविदा श्री' पोलकने ही तैयार 
किया था। इस निवेदतमे कामकी सभी बातोका जिक्र है।' फ्रीडडांपके बाडोके प्रइनका 
यथोचित निरूपण किया है और स्वर्ण अधिनियमके परिणामकी ओर भी [ सरकारका |] 
पर्थाप्त रूपसे ध्यान आक्ृष्ट किया है। इससे स्पष्ट है कि श्री पोलक जहाँ-कही भी बैठे 
हो, एक ही कार्यमे तलल्‍्लीन हो जाते है। उन्हे दक्षिण आफ्रिकाके प्रशनके अतिरिक्त और 
कोई प्रश्न सूझता ही नहीं। यह कोई एऐसी-वैसी वात नही है। मनुष्य अपने कत्तंव्यमे 
लीन हो जानेपर ही उसकी साधना कर सकता है। इस नियमको उन्होने हृदयगम 
कर लिया है और वे उसीके पालनमे तन्‍्मय रहते है। अगर भारतमे ऐसे अनेक 
व्यक्ति पैदा हो जाये तो भारत श्ञीत्र ही मुक्त हो जाये। श्री पोलक अपने कत्तंव्यका 
पालन करके मानो हम सवको हमारे कत्तंव्यकी याद दिला रहे है। 

[ गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १-७-१९११ 


९६. जोहानिसबर्गकी चिट॒ठी' 
श्री पोलकका फत्र 


श्री पोलकके विलायत पहुँचनेके पदचात्‌ हमे उनके दो पत्र मिल्ले है। वे रिखते 
है कि उन्होने न्यायमूर्ति अमीर अलीसे' मुलाकात की है, इडिया आफिसके श्री गुप्तेसे 


१, श्री पोलक १ मई, १९११कों जोद्ानिसवर्गसे रवाना हुए थे और उसी महनेके तीसरे सप्ताहमें 
लन्दन पहुँचे थे । 

२, दक्षिण आफ्रिकावातती भारतीयोंकी स्थितिके सम्बन्धमें ) 

३० देखिए परिद्विष्ट ८ । 

४. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ११४, पा० टि० १ । 

७, न्यायमूर्ति सेवद अमीर भरी (१८४९-१९२८); सी० भाई० ई०, बैरिस्टर, कल्कता उच्च 
न्यायाल्यके न्यायाधीश, १८९०-१९०४, सन्‌ १९०९में प्रीवी कॉसिल्की न्याब-समितिके प्रथम भारतीय 
सदस्य हुए; दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके मी सदस्य रहे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीगकी 
लर्ून शाखाके अध्यक्ष थे; स्पिरिंट ऑफ इस्लाम तथा मुस्लिम कानूनपर अनेक पुस्तकोकि रचयिता । 


११२ सम्पूण गांधी वाडमय 


मिले हैँ; लॉर्ड लेमिग्टनसे' बातचीत हो चुकी है और अन्य सज्जनों तथा महिलाओंसे 
भी मिल चुके हैं। 

“लीग ऑफ ऑनर ” में जितने भी व्याल्यान हुए उनमें श्री पोलकका व्याख्यान 
सबसे अच्छा माना गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित दो सभाओमे 
भी वे उपस्थित थे और उनमे उनका भाषण भी हुआ था| 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-७-१९११ 


९७. प्राणजीवन मेहताकों लिखें पत्नका अंश 


[जुलाई १, १९११के बाद ]' 


, » “यदि आपका यह ख्यारकू हो कि मेरे देशमे पहुँचते ही, हमे अपने मनके 
यूवक मिल जायेगे, तो मुझे कूगता है यह अ्रमपूर्ण है। में तो ऐसा समझता हूँ कि 
जैसी कठिनाइयाँ यहाँ है, वैसी ही वहाँ भी है । यहाँ हमने जो कार्य आरम्भ किया है, 
उसे व्यवस्थित करनेके वाद ही देशमे जाना ठीक मालूम पडता है। फीनिक्समें अभी- 
तक चैनसे बैठनेका मुझे अवकाश ही नहीं मिला। ऐसा छगता है कि में वकाछतके 
जजालसे मुक्त रह कर अभी एकाघ वर्ष शिक्षाके कार्यमे ही लगा रह सकूँ तो ठीक 
होगा। यहाँ मैं अब कोई नई जिम्मेदारी नही छे रहा हूँ। जो है, उन्हीको सुव्यवस्थित 
करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। 

आजकल यहाँ ऐसी योजना बनाई जा रही है जिससे छोगोको आधा दिन 
प्रेसके काममें और आधा दिन खेती आदिके काममे छगाया जा सके। इसमे अधिक 
सख्यामे योग्य व्यक्तियोको रखनेका विचार है। छोगोको प्रेसके कामसे छुटृटी देनेका 
यही तरीका है। खेतोके काममें जुटनेसे जमीन तो सुघरेगी, किन्तु उससे आमदनी 
तुरन्त होने छगेगी, सो नहीं है। उस सूरतमे मासिक खर्चका निकल सकता मुझे 


२. ये किसी समय वम्बईके गवर्नर ये । इन्हें भारतीय पक्षसे वढी सद्दानुभूति थी,। भाप १९०९मे 
द० आ० म्रि० भा० समितिके संदस्य वन गये । उसी वर्ष नवम्बर महीनिमें उन्होंने छेंढे समामें रमजानके 
दिनों टान्सवाब्की जेढोंमें बन्द सुस्िम सल्वाप्रहियोंकी कविनाशोकि सम्बन्धमें एक प्रइन भी पूछा था | 
(इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९०९ और इंडिया, १९-११-१९०९) 

२. पत्रके पहछे दो पृष्ठ नहीं मिंके हैं, किन्तु इसमें कही गई बातोंसे स्पष्ट है कि पत्र ढो० 
प्राणजीवन मेहताको छिखा गया था । इसका समर्थन इस वातसे और भी अधिक होता है कि सल्याप्रहियोंकी 
जिस शिक्षा-योजनाकी आर्थिक जिम्मेदारी उठाना डॉ० प्राणनीवन मेहताने स्वीकार किया था उत्का जिक्र इस 
प्राप्त पृष्ठके पहछे दी वाक्‍यमें किया गया है | देखिए “ पत्र : ढों० आणजीवन मेद्दताकों ”, एषठ ६ण | 

३० इस पत्रमें छगनछाल गार्धीके भारतसे रवाना द्वोनेका उल्छेख दे । वे १९१ १के जुछाई मद्दीनेंके 
पहछे हफ्तेमें भारतले रवाना हुए थे और २० जुराईको दक्षिण आफ्रिका पहुंचे थे । 


पत्र : दरिलाल गांधीको ११३ 


मुश्किल मालूम होता हैं। अतिरिक्त व्यक्तियोको रखनेसे जो खर्च आयेगा, वह आपसे 
भाँगनेका मन होता है। ऐसी सम्भावना है कि काम बढनेपर सब मिलाकर खर्च 
एक हजार पौडका बैठेगा। यदि उतना खर्च करनेकी अनुमति दे सके, तो दीजिएगा। 
जो खर्च होगा, उससे जमीन इत्यादिकी कीमत वढ़ जानेकी सम्भावना है। 
मैने जो दूसरी मदद माँगी है, यह मदद उसके अलावा है। फीनिक्समे सुदृढ़ 
आवारपर विद्यालय शुरू किये बिना चारा नही है। उसके लिए चन्दा करनेके उद्देश्यसे' 
यहाँसे निकछनेकी बात सोच रहा हूँ। 
मुझे कई वार यह ख्याल आया है कि आप भारत वापस जाते हुए एक वार 
यहाँ आकर फीनिक्स देख जाये, तो बहुत अच्छा हो। छगनलछाल इस सप्ताह देशसे 
रवाना हो चुका होगा। 
मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०८८) से। 
सौजन्य सी० के० भट्ट 


९८, पत्र: हरिलारूू गांधीको 


जुलाई ३, १९११ 
७॥ बजे साय 

चि० हरिलाल, 

तुम्हारा जजीबारसे भेजा हुआ पत्र मुझे फीनिक्समे मिला था। उसके वाद 
दूसरा तो आ भी नहीं सकता था। आशा है, अब थोडे ही दिनमें आयेगा। तुम्हे 
जजीबारमे छोगोकी ओरसे सम्मान प्राप्त हुआ, उसमे मुझे इस बातसे' सनन्‍्तोष हुआ 
है कि समारोहमे भाग लेनेवालोमे अधिकाश खोजें थे; और दूसरी बात यह कि वे 
सत्याग्रहके नामसे डरे नहीं। तुमने ठीक जवाब दिया। तुम्हारे जवाबका एक' छोटा 
अंश इंडियन ओपिनियन मे देना मुझे ठीक छगा, इसलिए मैने वह दे दिया है।'* 
उसे तुमने देखा होगा। स्टार में हर हफ्ते किसी जाने-माने व्यक्तिका परिचय प्रका- 
शित होता है। इसी सिछसिलेमे मेरा भी प्रकाशित हुआ है। वह मै तुम्हे भेज रहा हूँ। 
देखकर और पढकर भाई सोराबजीको भेज देना। वे अब वहाँ पहुँच गये होगे। 

डबनमे तो हमारे छोगमोंने कमाल कर दिया।' राज्याभिषेकके दिन मे तो 
फीनिक्स चछा गया था, इसलिए उस दिन जो घूम-बाम हुई, उसके लिए सारी 
शाबाशी' स्थानिक योद्धाओको ही दी जानी चाहिए। 


१, मुसतव्मानोंका एक सम्प्रदाय । 

२. देखिए “ एक सत्याग्रहीका सम्मान”, पृष्ठ ११० | 

३- डवेनके भारतीय समाजने राज्यामिष्रेकक्रे समारोहका वहिष्कार किया था । देखिए “ राज्यामिवेक ”, 
पृष्ठ २०८-११० । 


११९०-८ 


११४ सम्पूर्ण बांवी वाब्मय 

पजीयनका काम यहाँ अभी शुरू नहीं हुआ। थी चैमनेको पहली सूची कछ 
भेज दी जायेगी, ऐसी आजा है। 

मणिछालके साथ काफी वातचीत हुईं। उसका विचार, यढि लड़ाई फिरसे न 
छिड़ी तो, अगले वर्ण विछायत जानेका है। वह श्रेसमें अच्छा काम कर रहा है। 

भाई मेढने जो ब्रत लिया है, उसकी सूचना तो में भायद तुम्हें दे चुका हूँ। 

मेने अब फामंपर विद्यालयका काम हाथ लिया है। देखना है कि उसे कव- 
तक निभा पाता हूँ। पिल्लेके सत छड़के चढ़े गये। पिल्छे भी जब यहाँ नहीं 

अम्बी' नायडू अब जोहानिसवर्गमे ही रहते हैँ। पी० के० नायडू यहां हैं। 

व मेरे साथ फीनिक्स आई हूँ। ले आनेकी आवश्यकता हो गई थी। 

चचीका पत्र मुझे वबरसेसे नहीं मिला। 

सव भाई मजेमें हूं। ये पक्तियाँ लिख रहा हूँ, तव वे मेरे पास वेठे-बैठे पढ़ 
रहे हैं। रातके साढ़े सात बजे हूँ। 

श्री रिच तथा भाई प्रागणी आज (रविवारको) फार्मपर आये। मेरा विचार 
(हफ्तेमें) पाँच दिन फार्मपर और वाकीके दो दिन जोहानिसवर्गम वितानेका हे । 


वापूके आश्षीर्वाद 
गाबीजीके स्वालरोमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३१) की फोटो-तकलते । 


॥र 


नह 


९९. कगसंडॉर्पका बाजार 


क्रससंडॉर्पकी नगरपालिका छगातार वहाँके एशियाई “बाजार” या वस्तीको 
उठा देनेका यत्त कर रही' हैं। इस नगरके यूरोपीय निवासियोत्रे एशियाइ्योके विरुद्ध 
जिहादमें' सदासे जो उत्साह प्रकट किया हैं, नगरपालिकाका यह कार्य उसके अनुरूप 
ही है। वर्हाकी स्कूछ-समिति खुणी-खुगी इन स्वार्थी आन्दोलनकारियोंके हाथो खेलती 
रही है। परन्तु हमें आजा है कि क्ूगर्सडॉर्पके भारतीय इस प्रइनका दूसरा पहलू भी 
अधिकारियोके सामने रखनेमें कोई गफलछूत नहीं करेगे। मुजावजेके वारेमें हमें कुछ 
नही कहना है। क्योकि, भारतीयोके कब्जेमे जो वाडे हैँ, उन्हें जवतक वे खाली करना 
स्वीकार नहीं करते अथवा कानून द्वारा उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर ब्या 
जाता तवतक यह प्रइन ही नही उठता। हम तो केवल इस ओर इंग्रित करना चाहत 
हैं कि जिस द्ुरवस्थाकी शिकायत स्कूछ समितिको हैं उसे जात-वूझकर पैदा करनेक 
लिए वे छोग जिम्मेदार है जिनके हायोंमें वस्तीका नियन्त्रण है। इस वस्तीकों उन 


१. मेने दस वर्ष तक लहाचयका परालत करनेका जत लिया था। पक 
२. दक्षिण आक्रिकामें जन्मे तमिल सत्याग्रही, जो तमिऊ कल्याण समि्तिक एक पठाविकारी भी थे । 
3० देखिए “ कूगतैडपके भादोब्नक्वारी ट, पृष्ठ $६ । 

४. देखिए “ जोद्ानिसवर्गंक्की चिट्ठी ”, प्रृष्ठ ११६ 


भारतीय पत्नियाँ श्श्५ 


दिये जानेकी घमकीकी तलवार यहाँके भारतीय निवासियोके सिरपर कई वरसोसे 
लटक रही है। यदि स्कूलके बच्चोकी नज़र उस बस्तीके पाखानोपर पडती है तो 
इसके लिए हमे दुख है। यहाँके निवासियोको पट्टंका स्थायित्व' दीजिए तो हम वचन 
देते है कि वे एक महीनेके अन्दर सारे वाछित सुधार कर देगे। हम जानते हैँ कि 
हमारे इन सताये हुए देशवासियोंने अनगिनत बार प्रार्थना की है कि उन्हे ऐसी स्थिति 
प्रदान की जाये कि वे अपने बाड़ोंपर पक्की और आवुनिकततम इमारते बनवा सके। 
परन्तु इस दिज्ामे उन्हे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। यही नहीं, वल्कि जब-कभी 
उन्होने कोई प्रयत्त किवा तो उनके रास्तेमे रोडे अटकाये गये। जिस परिस्थितिके 
लिए दोष देनेवाले खुद, पूरी तरहसे नहीं तो अधिकाशम, जिम्मेदार हँ उसके लिए 
उन्हे एशियाइयोंको दोषी वताना--और कुछ नही तो वेईमानी अवश्य है। 


[अग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९११ 


१०० भारतीय पत्नियाँ 


ट्रान्सवालके एक पंजीकृत भारतीयकी पत्नी' होनेंके नाते किसी भारतीय स्थत्रीने 
ट्रान्‍्सवालमे प्रवेशकी इजाजत माँगी थी।' इसपर न्यायाधीश वेसेल्सने जो निर्णय 
दिया है, उसके कारण समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके लिए एक अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण प्रबनत उपस्थित हो गया है। यह वही महिला है जिन्हें कुछ समय' पहले डबेनके 
प्रवासी अधिकारीने छौटा दिया था और जिनके मामलेका जिक्र हम पहले कर चुके 
है। न्यायाधीशके शब्दोसे प्रकट होता है कि वाई रसूल (आवेदनकर्त्रीका नाम यही 
है) के अपना दावा सिद्ध करनेके यत्नमे अनुचित वाधाएँ डाली गईं। न्यायाधीशने 
कहा कि यदि अदालतकों अधिकार होता तो वे आवेदनकर्त्रीको अस्थायी अनुमति दे 
देंते, ताकि उन्हे अपने विवाहके बारेमे आवश्यक सबूत प्रस्तुत करनेमें सहुलियत हो । 
यदि प्रवासी अधिकारी ऐसा अनुमतिपत्र दे देता तो यह मामला अदारूतमे पहुँचता 
ही नहीं। हम अब भी आजा करते है कि वाईं रसूलको अपना दावा सिद्ध करनेके 
लिए हर तरहकी सहूलिय्रत दी जायेगी। क्योकि, यहाँ तो निश्चय ही व्यापारमे भार- 
तीय' होडका कोई प्रश्न नही है। 

परन्तु अधिक भहृत्वकी वात तो न्यायाधीशकी' यह प्रासंगिक उक्ति है कि किसी' 
भारतीयको एकसे अधिक पत्नियाँ यहाँ नहीं छानी चाहिए। जिनकी एकसे अधिक 


१. टन्सवाल्के एक पुराने पजीकृत निवासी भरी आदमजी भारतसे अपनी पत्नी वाई रपलको छे 
आये थे | बडर्वेनमें प्रवासी अधिकरारीने वाई रसूलको जद्दाजले उतरनेसे रोक दिया, य्रपिं प्रचल्ति रीति 
वह थी कि ऐसे अवासिग्ोंकों १० पौंडकी जमानत छेकर उतरने दिया जाता था । तब उन्होंने डेलागोआ- 
वेके रास्ते टरन्सवालमें प्रवेश करनेडी कोशिश की, और अन्तमें उन्क्रा मामछा टान्सवाल सवोच्च न्यायाल्यमें 
पेश हुआ। सर्वोच्च न्यायाल्यके निर्णयके विवरणंक्र लिए देखिए अगला शीषैक ! 


रै१६ सम्पूण गांधी वाहमय 


पत्नियाँ रही है वे अबतक तो बिना किसी रोक-टोकके उन्हें छाते रहे है। यदि 
न्‍्यायाधीदके शब्द सचमुच कानून सम्मत है तो हम इतना ही कह सकते है कि इस 
कानूवको बदलना होगा। ब्रिटिश साम्राज्यमे सभी घर्मोका आदर किया जाता है। 
वहाँ ऐसा कोई कानून नही रह सकता जो किसी माने हुए बडे धर्ंका अपमान करता 
हो। इससे भिन्‍न कोई कानून दक्षिण आकफ़िकार्मे बसे बहुत-से भारतीय परिवारोमे 
बडा दुख पेदा कर देगा। इसलिए हमे यह जानकर हर्ष हुआ कि ब्रिटिश भाखतीय 
सघ और हमीदिया इस्छामिया अजुमन इस विषयमे कार्यवाही शुरू कर चुके है। इस 
प्रशनका निपटारा बगैर किसी आन्दोलनके हो जाना चाहिए । 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९११ 


१०१, जोहानिसबर्गकी चिट॒ठी 
फूगसंडॉपकी फहानी' 

क्रग्सडॉपकी वस्ती (लोकेशन) में बसे हुए भारतीयोको निश्चिन्त होकर नही बैठ 
ब्राना है। क्रूगर्सडॉर्पके समाचारपत्रसे जाहिर होता है कि बस्तीके बारेमे नगरपालिका 
और सरकारके बीच झगडा अब भी चल रहा है। इस झ्षगडेकी सार्वजनिक जानकारीका 
ह़रण यहाँकी स्कूल-समिति है। उसने यह शिकायत की है कि बस्तीके सामने स्थित 
स्कूलके विद्याथियोको बस्तीमे रहनेवाले भारतीयोके शौचालयोका दृश्य सहन करना पड़ता 
है। नगरपालिकाने स्कूल-समितिको उत्तरमें सूचित किया है कि बस्तीका स्थानान्तरण 
करनेमे भारतीयोको हर्जानेंके बतौर ग्यारह सौ पौड देने पड़ेगे। सरकारका कहना 
है कि यह रकम नगरपालिकाकों देनी चाहिए, परन्तु नगरपालिका कहती हैं कि वह 
रकम उसे नही देनी चाहिए, क्योकि उसकी [छोकेशनसे होनेवाली] आमदनी सरकार 
लेती रही है। चूँकि बस्तीकी स्थापना सरकारने की थी, इसलिए यह रकम सरकार 
ही भरे। इस समाचारपत्रके सम्पादकने सुझाव दिया है कि गोरे लोग सार्वजनिक 
सभाएँ करे और उनमे प्रस्ताव पास करे, इस रकमकी अदायगी सरकारसे कराये 
तथा वस्तीको और कही भिजवाये। ऐसा छगता है कि हर्जानेंके १,१०० पौड देने 
पड़ेगे। यह बात समितिकी किसी पिछली' बैठकर तय हो चुकी है। 

बस्तीमे रहनेवाले भारतीयोको मेरी' सछाह तो यह है कि वे फौरन सरकारको 
तथा नगरपाछिकाको पत्र लिखे कि परवानगी मिलतेपर वे अपने उन घरोमे जो 
भी परिवर्तन आवश्यक हो, करनेको तैयार है। उन्हें यह सूचित कर देना चाहिए 
कि बस्तीको अन्यत्र ले जानेकी बात उन्होने कभी मजूर नहीं की थी और चूंकि 
बस्तीमें मस्जिद है, इसलिए वहाँसे हटकर अन्यत्र जाना सम्भव भी नही है। मुझे 
आशा है कि वस्तीमे रहनेवाले भारतीय इस विषयमे तत्परतासे काम छेगे। 


१, देखिए “ बूगतेडोंण्का बाजार ”, पृष्ठ ११५४-१० । 


जोद्निसवर्गकी चिट्ठी ११७ 


निर्वांसनका आदेश रह हुआ 

एन० दला नामक एक भारतीय युवक है। वे वारवर्टनमे गिरफ्तार हुए थे; 
और वहाँ उन्हे निर्वासनका हुक्‍म हुआ था। उन्हे यह हुक्म मुख्यत. इसलिए दिया गया 
था कि उनकी उम्र १८ वर्षकी मानी गई थी। इस युवकके मित्रोने श्री रिचकी 
[कानूनी] सलाह ली और उन्हें सूचित किया कि वास्तवमे दछाकी उम्र १६ वर्षसे 
अधिक नही है। तदनुसार निर्वासनके हुक्‍्मकों रद करानेके अभिप्रायसें मामलछा सर्वोच्च 
न्यायारूयमें छाया गया। उस न्यायारूयमे एक डॉक्टरने यह गवाही दी कि दलाकी 
अवस्था सोलह वर्षके आसपास होगी। इस गवाहीकों ठीक मानते हुए ध्यायालयने 
निर्वासनके आदेशकों रद कर दिया है। इसमें तर्क यही था कि १६ व्षेसे' नीची 
उम्रवाले युवकोंको निर्वासित करनेकी व्यवस्था कानूनमे नहीं है। परन्तु इस फैसलेकी 
विनापर दलाको ट्रान्सवालमे रहनेका हक हासिल न हुआ। हक हासिलक करनेके लिए 
उसे प्रार्थनापत्र देना होगा और कानूनके अनुसार यदि वह पजीयनका अधिकारी माना 
जायेगा तो ही उसे पजीयन प्रमाणपत्र मिलेगा। इस फैसलेमे बस इतना ही जानने 
योग्य हैं कि इससे दलाकों निजी लाभ पहुँचा है। 

रसूलवाईका मुकदमा 

परन्तु सर्वोच्च न्‍्यायालयने वाई रसूछके मुकंदमेके सम्बन्ध गत सप्ताह जो 
निर्णय दिया है, वह महत्वपूर्ण है। वाई रसूल श्री आदमजीकी पत्नी' हैं। इनके बारेमे 
वहुत-कुछ जानकारी 'इडियन ओपिनियन 'के पिछले अकोंर्में दी जा चुकी है। वे नेटाल- 
में जहाजसे न उतर सकी, इसलिए अपने पतिके साथ डेलागोआ-बे चली गईं। वहाँसे 
उन्होने ट्रान्सवालमे प्रविष्ट होनेका यत्न किया । उसके वाद मामला सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमे 
पहुँचा । मॉग यह की गई थी कि प्रवासी अधिकारी श्री' चैमने वाई रसूलको ट्रान्सवाल- 
में प्रविष्ठ होनेंसे न रोके। मामछा कुछ उलझा हुआ-सा था। जिस समय श्री आदमजी- 
ने पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, उस समय बाई रसूलके साथ उनका विवाह 
हो चुका था, परन्तु फिर भी अपनी' धर्म-पत्नीके रूपमे उन्होंने उस स्त्रीका नाम दिया 
था जिसे दे तलाक दे चुके थे। इसलिए श्री आदमजीके लिए यह साबित करना 
कठिन हो गया कि वाई रसूल उनकी मौजूदा पत्नी हूँ। न्यायालूयने अपना निर्णय 
देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति रखैल स्त्रीकों द्रान्‍्सवालमे नहीं छा सकता। पहली 
सत्रीकों तलाक दे दिया जा चुका था, यह बात सनन्‍्तोषप्रद रीतिसे प्रमाणित नही की 
जा सकी और न यही कि बाई रसूलके साथ उनका निकाह हुआ था। इस कारण 
न्यायालयने प्रार्थना नामंजूर कर दी और मुकदमेको खेके साथ खारिज कर दिया। 
त्यायारूयने अपने फेसलेमे कहा कि यदि उसे अधिकार होता तो वह वाई रसूलकों 
अपना प्रवेशाधिकार प्रमाणित करनेके लिए अस्थायी प्रमाणपत्र दे देता। परन्तु उसके 
हाथमे वह अधिकार नहीं है। 

यदि न्यायालय इतना ही कहकर सनन्‍्तोष कर छेता तो कोई बड़ी कठिनाई 
दरपेज न होती। परन्तु उसने अपने फँसलेमे यह भी कहा कि किसी व्यक्तिकी अगर 

१. देखिए पिछला शीर्षक । 


श्श्द सम्पूण गांधी वाडसब 


एक-से अधिक पत्नियाँ हो तो प्रवेशाधिकार केवल एककों ही-- पहली पत्नीको -- 
दिया जायेगा। शेप स्त्रियाँ वैध रूपसे पत्नियाँ नही मानी जा सकती। यदि न्यायावीश- 
का यह निर्णय कायम रहता है और यदि प्रवासी-अधिकारी उसपर अमल करने लगता 
है तो मुसलमान भाइयोको बहुत असुविवाका सामना करना होगा। अभीतक तो 
जितनी' भी पत्नियाँ हो उन सबके प्रवेशके सम्बन्ध्में वाधा उपस्थित नही हुई, परल्तु 
अब बाधा उपस्थित होना सम्भव है। 
इस सम्बन्ध हमीदिया इस्छामिया अजुमन तथा ब्रिटिश भारतीय सघ भीकघ्र ही 
आन्दोलन छेड़नेवाला है। 
हमे आजा है कि श्री आदमजीके सलाहकार अब वाई रसूलको डर्वन ले आकर 
मामलेसे पूरी सावधानीसे काम छेंगे। निकाह और तलाकके सम्बन्धमे प्रतिष्ठित मौल- 
वियों तथा दूसरे लोगोके हलफनामे दाखिल करानेकी जरूरत है। और उसके साथ 
वाई रसूछका हकफनामा भी दाखिल करना होगा। यदि ऐसा किया गया तो मेरा 
विश्वास है कि न्यायाल्यकों [वाई रसूलके पक्षमे | अपना निर्णय देना ही' पड़ेंगा। 
डर्वेनके मामलेमे एक वार हुक्म हासिल हो जाये तो स्पष्ट है कि फिर इस महिलाके 
द्रान्सवालमें प्रविष्ट होनेमें अडचन पैदा हो ही' नही सकती । 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९११ 


१०२. पतन्न:ः सगनलाल गांधीको 


आपषाढ वदी १ [ जुलाई १२, १९११ | 

चि० मगनलछाल, 
चि० छगनछालका पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ। जात पडता है कि उसे खूब 
पदचात्ताप हुआ है। कभी-कभी थोरोका कोई वाक्य “इंडियन ओपिनियन में प्रकामित 
करनेके लिए श्री वेस्टको उतार कर दे दिया करो। अब हमे छगनछालके तारका 
इन्तजार करना है। अभीतक उसका तार नहीं मिला, इससे मालूम होता है कि 
उसकी रवानगीके वारेमें फिर कोई खलल पैदा हो गया है। तुमने फीनिक्समें टॉल्स्टॉय- 
के वारेमे स्वप्न देखा था, उसके वारेमे लिखा गया तुम्हारा पत्र आज हाथ पड़ा। 
ऐसा छग्ता है कि उत्तरमे कुछ तुम्हें लिख भेजनेके इरादेसे मेने उसे उठा रखा होगा । 
स्वप्नोको कोई भी महत्व नहीं देना चाहिए। स्वप्न हमारे मनकी तरगोकी प्रतिक्रिया 
भी हुआ करते है। इतना काफी है कि हम साधृताका ध्यान निरन्तर वताय्य रखें। 


बापूके आशीर्वाद 
गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२६) से। 
सौजत्य . राघावेन चौधरी 


१. इस पत्रमें श्री छयनछाल्के दक्षिण माक्रिका भानेका उल्छेख है | वे वहाँ जुछाई २० १५११ को 
पहुँचे ये । सन्‌ १९११में आषाढ़ बदी १, जुछाईंकी १९ तारीखकों पढ़ी थी। 


१०३. उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोंसे 


पिछले सप्ताह इस पत्रमे डर्बनकी वतनी औद्योगिक प्रदर्शनीपर हमने एक 
लेख छापा था।' इस उपनिवेशमे जन्मे जिन मित्रोने उस विशेष लेखकों नहीं पढा हो 
वे कृपा करके उसे जरूर पढ के और उसपर विचार करे। उसे एक ऐसे व्यक्तिने 
लिखा है जो स्वयं आदर्शंवादी है और जानते है कि वे क्या लिख रहे है। इसके अति- 
रिक्त वे भारतीय पक्षके समर्थक है, और उसके लिए हमारे साथ काम भी कर रहे है। 
इसलिए जिन भारतीयोने अपने जीवनके ढाँचेका अभी निर्माण नहीं किया है अथवा 
यदि कर लिया है तो जिन्हे उससे पूरा सन्तोष नही है उन्हें हमारे इस लेखकके 
विचारोपर अवश्य ही मनन करना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकामे हमारा भविष्य बहुत 
अधिक अश्ञोमे उनके आचरणपर निर्भर करता है, जिनका जन्म इसी देजणमे हुआ है 
और जिनके लिए भारत केवर एक भौगोलिक नाम है। 

हम अपने लेखकके इन गब्दोसे सहमत है कि वकीलोंके दफ्तरोमे मोढोपर 
बैठ-बैठे ऊँघते रहना कोई उपयोगी आकाक्षा नहीं है। हमारे मित्र यदि एक क्षण 
भी सोचे तो उनकी समझमे आ जायेगा कि क्लाकों या व्यापारियोसे' ही किसी 
राष्ट्रका निर्माण नही होता। यूरोपीय तो बहुतेरे उपयोगी धन्धे करते है; परन्तु 
जनरल बोथा उन्हे भी' “खेती-बाडीकी ओर लौटने “की सलाह देते है। ससार तो 
किसानों और उनके लिए अनिवाय्य दूसरे धन्धेवालो -- उदाहरणारथे बढई, मोची, लुहार, 
राज, इंटे पाथनेवाले, दर्जी, नाई आदि--के परिश्रमपर जीता है। परन्तु दु खकी 
वात है कि उपनिवेशमे पैदा हुए वहुत कम भारतीय इन वस्तुत. इज्जत देनेवालले 
(क्योकि वे उपयोगी है) धन्धोको सीखना और उन्हें अपनाना पसन्द करते है। हम 
सव इस देजमे उपयोगी कामोंमे छूगे हुए वतनियों तथा भारतीयोंके महान परिश्रमपर 
ही जी रहे है। इस अर्थमे वे इस भूखण्डमे बसे हुए हम सब लोगोकी' अपेक्षा और 
उन यूरोपीयोकी अपेक्षा भी, जो किसी प्रकारके उत्पादक घन्धेमे नही लगे हुए है, 
अधिक सम्य है। भले ही. इस देशका एक-एक सटोरिया यहाँसे चला जाये, हर वकील 
अपना दफ्तर बन्द कर दे और हर व्यापारी अपना कारोबार समेटकर चला जाये, 
फिर भी इस देशमे, जिसे प्रकृतिकी कृपासे ऐसी सुन्दर आबोहवा मिली है, हम आरामसे' 
राह सकते है। परन्तु यदि महान्‌ वतनी जातियाँ एक हफ्तेके लिए भी अपने कामोको 
छोड दे तो शायद हम भूखों मरने लग जाये। इसलिए उनके उत्पादक उद्योगोंको 


१. छेखकने प्रदर्शनीमें दिखाई गई चीजोंके आधारपर वतनियोके उद्यम, हस्त-कौशल और बदुश्षाग्र 
बुद्धिकी प्रशता की थी । उस्तके विचारमें उपनिवेशर्म जन्मे भारतीय इन उपयोगी उद्योगोंको सीखना नहीं 
चाहते थे । उसने यद्द भी कहा था कि वर्तमान शिक्षासे उनके बीच केवल क्लाकी पैदा होंगे, जबकि 


उन्हें. सम्राजोपयोगी बनानेके छिए तथा जीवनमें सफल होनेके छिए कृषि और अन्य उपयोगी उद्योगोका 
व्यावद्ारिक पशिक्षण देना आवश्यक है । 


१३० सम्यूणें गांधो वाडमय 


सीख लेना और सम्राजोपयोगी दस्तकारियोमे उनकी जैसी प्रवीणता प्राप्त कर छेना 
हमारे किए एक सम्मानकी चीज होनी चाहिए। हम अपने मित्रोंको विष्वास दिलाना 
चाहते है कि हमारी समस्त दु खदायी निर्योग्यताएँ यदि कलूमके एक ही झटकेसे दूर 
हो जाये तो भी उपनिवेशमे पैदा हुए मित्रीकी अवस्था तबतक किसी प्रकार सन्तोषजनक 
नहीं हो सकेगी जबतक कि वे इस छेखमें बताये उद्योगोकी ओर अपनी बुद्धि और 
शक्ति नही छग्रायेगे। 

[ अग्रेजीसे ] 
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१०४. भारतकी दुर्देशा 


“समझौता सम्पूर्ण रूपसे' हो जानेका समाचार मिला है। यह समाचार 
सन्तोषप्रद है। जिस सघ्षमें इतनी कुर्बानी दी गईं हो, उस सघर्षका परिणाम 
एक ही हो सकता है। फिर भी, परिणामके सिलसिलेमे विचार करें तो 
यहाँकी [भारतकी | दुरदंक्षापूर्ण स्थितिपर बहुत ही दुख होता है। हालत तो 
इतनी बुरी हो गई है, मानो सारीकी-सारी इमारत जजर होकर ढह रही 
हो। जो थोडा-बहुत ढाँचा खडा भी है सो ठोस बुनियादके कारण। तन, मन 
और घनसे लोग क्षीण हो गये है। चारो ओर दारिद्रथ फैछा हुआ है। जैसे 
यह एक कहावत है कि “बैठा बनिया बाँट ही तौले।”' उसी प्रकार, आपने 
यह कहावत भी' सुन्ती होगी कि “घोबीसे जीते नही, गधीके कान मरोडे। 
दरिद्रता-रूपी वृक्षमे पापके ही फछ आते है। आ्थिक परिस्थिति तो बेहद 
विगड चुकी' है। छोग झल्छाकर पूछ रहे है कि कौन-सा धन्धा किया जाये । 
आप कहेंगे कि खेती सबसे अच्छी है। परन्तु यह तो धीरज, छगन और 
दृढताके साथ काम करनेवालोके लिए है। लोगोंकी इस दुर्दझ्षाके कारण है 
जात-बिरादरीके झगडे, व्यवहार और जाति-भोज आदिके मामलोमे अशोभनीय 
होड, चार, छः, आठ या दस घटे नौकरी करके जो मिल जाये उसीमे खुश 
रहना और शेष समय आहल्स्यमे बिताना, इसीमे झूठा सन्तोष मानना, प्लेग 
आदिसे डरना इत्यादि । शिक्षा जो सुख-समृद्धिका साधन मानी जाती' है [हमारे 
लिए ] घोरतम दुर्देशाका कारण सिद्ध हुईं है। पढते-पढते शरीर तो चौपट हों 
ही जाता है। पढाई-लिखाईके तरीके ऐसे हैँ कि पढनेवाला तनसे, मनसे और 
घतसे बिलकुल खोखछा हो जाता है। इस सबके अलावा समाजमे अपनी स्थिति 
बनाये रखनेका बोझ। मनुष्य ज्यों ही कुछ समझलने-बूझने योग्य हुआ और 
उसने सिर उठाकर जीवन-यापन करनेकी इच्छा की कि वह कुदुस्व-परिवारके 
बोझसे दब जाता है।” 

१६ मूहमें, “ नवरों दज्जाम पाट्ला मूढे ” 
२, भूलमें, “ दुब्छो धणी रॉडपर यूरो” । 
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उपयुक्त बिचार हमने दक्षिण आफ्रिकाके एक सुशिक्षित अनुभवी भारतीय हारा 
दुसरे भारतीयके नाम लिखे एक पत्रमे देखे है। लेखकने देशकी स्थितिकी हबहू तस्वीर 
खीचकर रख दी है। इन विचारोको पाठकोके समक्ष रखना और उनपर अपनी सम्मति 
प्रस्तुत करना हमें ठीक जँचा है। देशभक्‍तका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह देशकी 
दशाका ज्ञान प्राप्त करे; इस दक्षाको सुधारनेके उपाय खोज निकालना उसका दूसरा 
कत्तेव्य है। फिर देशभक्तको चाहिए कि वह इन उपायोको कार्यान्वित करे; यह उसका 
तीसरा कत्तेंव्य हुआ। देशकी स्थिति ऊपर लिखे अनुसार ही है। इसके विषयमे शका 
करनेकी गृजाइश नहीं है। उपाय जान लछेनेके पश्चात्‌ उनपर अमल करना पाठकोके 
हाथमे है। हम तो उपायकी खोज करनेमे हाथ बटा सकते है। 

देशकी स्थिति खराब क्‍यों है, इसपर प्रकाश डालते हुए उपर्यूकत पत्रके लेखकते 
सहज ही कुछ कारणोका उल्लेख किया है। आइए, उनपर कुछ और विचार करे। 
दुदेशा भुखमरीके कारण नहीं हुई है। भुखमरी ही दुदंशा है। छोगोका नौकरीमे 
सनन्‍्तोष मान लेना दुर्दशाका कारण नही, बल्कि यही दुदंशा है। जात-पाँतके मामछोमे 
झगडना, दम्भ, गलत होड, प्लेगका डर--ये सब बाते दुदंशाका कारण नहीं बल्कि 
दुदेंशा ही है। इन सबका कारण एक ही है, और वह यह कि हम कत्तेंव्यका पालन 
नही करते, हम ईदवरको भूल गये है और शैतानको पूज रहे हूँ। प्रत्येक व्यक्तिका 
कत्तंव्य तो ईश्वरको भजना है। माला फेरना ईइवरकों भजनेका चिह्न नहीं है; 
मस्जिदमे या मन्दिरमे जाना, नमाज पढ़ना या गायत्री जपना --यह भी नहीं। मारा 
फेरना, मसजिद या मन्दिरमें जाना, नमाज पढना या गायत्री जपना अपनी-अपनी 
जगह ठीक है। लोगोके लिए अपने-अपने धर्मके अनुसार इनमें से एक या दूसरी चीज 
आवद्यक है। परन्तु इनमें से किसीको भी ईश्वरोपासनाका लक्षण नही माना जा सकता। 
ईश्वरकों तो वह भजता है जो दूसरोके सुखकों अपना सुख मानता है, जो किसीकी' निदा 
नही करता, जो घन-सचय करनेमे अपना समय नही गँवाता, अनीतिके मार्गपर नही 
चलता, जो सबको मित्र मानता हुआ अपना लोक-व्यवहार चलाता है; जो केवल 
ईश्वरसे' ही डरता है, इसलिए प्लेगसे या मनुष्यसे नहीं डरता। ऐसा व्यक्ति जातिके 
डरसे जाति-भोज नही करेगा। यदि बह युवा होगा तो उचित अवस्थाको प्राप्त हुए बिना 
अथवा बिना आवश्यकताके, महज जातिवाछोके डरसे अपना विवाह नहीं करेगा। यदि 
वह पिता है तो जातिवालोके डरसे अपने पुत्रों और पृत्रियोकों गड़ढेमें नहीं ढकेलेगा | 
ऐसा मनुष्य कोई काम करते समय इस प्रकार नही सोचेगा कि अमुक व्यक्ति या हमारी 
बिरादरी इसके वारेमे क्या झुयाल करेगी? वह तो यह सोचेगा कि मेरे इस कार्यके 
विषयों परमेश्वर क्या कहेगा? इस सबका मतलब यह निकछा कि हम चाहे हिदु 
हों या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई -- अपने-अपने असलछी धर्मको भुला बेठे है। 
यदि यह विचार ठीक हो तो हमे प्छेगसे बचनेके उपाय सोचनेकी जरूरत नही रह 
जाती, अंग्रेजी-शासनके विरुद्ध विद्रेह करनेकी जरूरत नही रह जाती, न बडे-बडे संघो 
और उनकी आइस्बरपूर्ण कार्यप्रणालीकी, और न समितियों और सभाओकी। तब हम 
इस ख़याछसे एक दूसरेका मुँह न ताकेगे कि जब सभी अमुक कामको प्रारम्भ करेगे तव 
हम भी करेगे। केवल एक बातकी जरूरत है-- अपने कत्तंव्यका भान होनेके बाद हमे 
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मुझे भी ऐसा छगता है कि अब स्टोरसे होनेवाले नफ़ेको अछूग ग्रिननेकी 
जरूरत नही है। इसका फैसछा यदि अभी न हो सका, तो हम उसे, में जब वहाँ 
आऊँगा, तब कर डालेगे। तुम इसे याद रखना। 
अब अपने पत्रके मुख्य भागके विषयमे। यदि तुम थोडासा विचार करो, तो यह 
देख सकोगे कि कौम किसे निकाले, यह सवाल उठता ही नहीं। जिस समय फीनिक्सकी 
हालत नितान्त कमजोर हो जायेगी, उस समय निकालने या रखनेकी बात उठंगी ही' 
नहीं। तव तो जिसपर सच्चा रग चढा होगा वही वहाँ रहेगा। उस समय सवाल तो 
यह उठेगा कि वहाँ कौन रहे। आज हम वेतन नही देते, छेकिन छोगोका भरण-पोषण 
करते है। असली सवाल तो यह है कि उसमें भी कमी करके, कष्ट सहकर, रुखा-सूखा 
खाकर कौन रह सकता है--कौन रहेगा? मतलूव यह कि यह सवाल उठता हीं 
नही। सच्ची माँ कौन है और बनावटी' माँ कौन, इसकी परीक्षा उस समय हो जायगी। 
इसलिए तुम्हारे मनमे जो शंका उठी है, वह निरथेक है। 
तुम्हारी सन्‍्तान सम्बन्धी शका भी ऐसी' ही है। भारत धम्म-क्षेत्र है, यह बात सही 
है। किन्तु वहाँ पाप-क्षेत्र भी है। इस प्रकार दूसरे स्थानोम पाप-क्षेत्र होते हुए भी कही- 
कही धर्म-क्षेत्र रूपी हरियाली भी देखनेमे आती' है। किन्तु हम तो अपना मुख भारतकी' 
ओर रखकर अपना काम कर रहे है। इसलिए सनन्‍्तानसे सम्बन्धित सवाल कहाँ रहा? 
फीनिक्सका विधान ऐसा होगा और है कि वे सव लडके जिनकी भारत जानेकी इच्छा 
होगी, वहाँ हो ही आयेगे। फीनिक्स केवल फीनिक्समे ही रहेगा, ऐसी बात नही है। 
जहाँ भी फीनिक्सका उहेश्य पूरा हो रहा हो, वहाँ फीनिक्स है। क्या तुम यह भूल 
जाओगे कि हम जो भी' तैयारी कर रहे है, वह सब भारतके लिए ही' है? किन्तु 
यदि भारतके लिए तुम्हारी और तुम्हारी सतानकी देह फीनिक्समे ही काम'आये, तो 
इसमे क्‍या बुराई है? 
यदि भारतका-सा आचरण हम फीनिक्समे ही करते हो, तो फिर भारत और 
फीनिक्समे अन्तर इतना ही रहा कि भारतमे इस समय जो अनाचार दिखाई पडता 
है उसे छोडकर हमने फीनिक्समे केवछ सदाचार ही ग्रहण किया है। इसमे दु.खकी क्‍या 
वात है? तुम्हारे लिखनेपर में इस सम्बधमे और अधिक लिखूँगा। 
यदि तुम मेरी आत्माकों समर्थ मानते हो तो तुम्हारी आत्मा भी' वैसी ही है। 
भेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मामे कोई भेद नही है। कितु तुम्हारे भीतर अनात्माका 
जो अण है यानी भीरुता, सशय, अनिश्चय इत्यादि, उसे तुम दूर कर दो, तो हम दोनों 
समान ही है। अतर इतना ही है कि दी प्रयत्नके बाद मैने अपना अधिकाश मर 
घो डाला है। यदि तुम दृढ्तापूर्वक प्रयत्न करोगे, तो तुम भी उतना ही, बल्कि उससे 
ज्यादा धो सकोगे। 
छगनलाल, आनन्दछाल,' जमनादास' इत्यादि शायद इस पतन्नके वहाँ पहुँचते-पहुंचते 
आ भी गये होगे। सब आ रहे है, इसलिए मुझे तो बडी खुशी हो रही है। तुम 


१, और २. छगनलालके भाई | 


कसौटी चाहते का तो वह तुम्हें मेरे देनेसे नही मिलेगी। अनुकूछ समय आयेगा, तो 
आप मिल जायेगी। हम अपने कत्तंव्यमे तत्पर रहे, इतना ही काफी है। 

उतरनेमें किसीको कोई अडचन होगी, ऐसा रूगता तो नही है, फिर भी मैने 
दफ्तरको' आवश्यक सूचनाएँ दे रखी है। 

मोहनदासके आशीर्वाद 
[ पुनरच" | 

आशा है अगले सप्ताह तुम्हारे हाथमे ट्रस्टडीडकी नकल पहुँच जायेगी, वह 

केवल मसविदा है। 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डवल्यू० ५०९१) से । 
सौजन्य . श्रीमती राघाबेन चौधरी । 


१०६. पतन्न: हरिलाल गांधीकों 
[छॉली] । 
आषाढ वदी ० [जुलाई २५, १९११] 
चि० हरिलछाल, 
देवासे तुम्हारा पत्र आना चाहिए था। चि० छगनलछालसे तुम मिले थे और वे 
यहाँ आ भी गये। ऐसा मान लेता हूँ कि तुम्हारा पत्र अगली डाकसे आयेगा। 
छगनलार समाचार छाये है कि पृज्य रेवाशकरभाईने' तुम्हें वबईमे किसी 
कमशियल वलासमे जाने अर्थात्‌ व्यापारकी सलाह दी और अहमदावादमें रहनेकी बातको 
नापसद किया। उसने यह भी बताया है कि वह वहाँसे चला तबतक तो तुम अहमदा- 
बादमे रहनेके ही पक्षमे थे। मेरे विचारमे अभी अहमदाबाद ही ठीक है। हमारा लक्ष्य 
वहाँ ज्यादा अच्छी तरह पूरा होता है। अहमदाबादमें शायद अग्रेजी सीखनेकी सुविधा 
कुछ कम मिले, कितु गुजराती, सस्कृत आदिका अभ्यास अहमदावादमे ठीक हो सकेगा। 
मुझे तो बम्बई बिलकुल नही भाता। फिर भी तुम्हे जो ठीक जान पड़े, सो करता। 
चचीके पत्रसे मालूम होता है कि मणिलाल' सख्त बीमार है। यदि उसका विचार 
यहाँ आनेका हो, तो उससे कहना कि आ जाये। बली' और वह दोनो ही आ' सकते हैं। 
क्षय रोगके लिए खुली हवा अच्छी होती है। कितु सादी खुराक ही मुख्य है। चचीको 
लिखना कि वह मेरे पत्रोकी नियमित प्रतीक्षा न करे। इस समय मेरे ऊपर बहुत 
वो है। में जोहानिसबर्ग केवल सोमवारकों जाता हूँ। सुबह १० बजे तक फामार 
शारीरिक मजदूरी, १ से ४-३० तक पाठशाला, ५-३० पर भोजन और रातको दफ्तरके 


१. एशियाई पणीयककों छिखा गया यह पत्र उपलब्ध नहीं है । 

२, पत्रके पहछे अनुच्छेद छगनछाछ गांधीके पहुँच चुकनेका उल्छेख है । वे दक्षिण भाक्िका ११११ मे 
पहुँचे ये । उस बषे आषाढ़की अमावत्याक्रों जुलाईंकी २५ तारीख पढ़ी थी । 

३. वम्बके भी रेवाशंकर जगनोवन झंबेरी, णो डों० प्राणनीवन मेहताके भाई ये । 

४. सणिलाल लक्ष्मीकद भटालजा; दरिझालके सादू; गलीबेनके पति । 


पत्र : दरिछाल गांधीकों श्र्५ 


तथा दूसरे पत्र आदि लिखना। ऐसी' मेरी दिनचर्या है। यह सारा कार्य में अकेला 
ही करता हूँ इसलिए समय बिलकुल ही नहीं बचता। रातकों भी देर तक लिखता 
रहता हूँ। यह पत्र लिख रहा हूँ तव रातके ९-४५ हुए हैँ और अभी दूसरे पत्र भी 
लिखनेको हैँ । ; 

फार्मपर श्री और श्रीमती जोन, रम्भाबाई,' श्रीमती फिलिप, श्री. के० नायडू और 
उनकी पत्नी--इतने व्यक्ति है। मेरी पाठशालामे ५ लड़के और दो छूडकियाँ हैं। 
किन्तु सवकी कक्षा अछूग-अछूग है। इसलिए इतने लडके-छडकियाँ भी ज्यादा मालूम 
होते हैं । 

अछोने आहारका मेरा नियम अभी चल रहा है। उससे मुझे लाभ हुआ है 
और जान पडता है ,कि वाका तो जीवन ही' उसके कारण बचा है। मेरी समझमे 
तो वाका रग ही बदल गया है। लड़के भी एक सप्ताह तक अलोना और दूसरे 
सप्ताह सछोना, इस क्रमसे यह नियम चला रहे है। ऐसा करते-करते सम्भव है कि 
वे पूरी तरह अलोने आहारपर आ जाये। श्री कैलेनवेकते भी अछोने आह्दारका प्रयोग 
शुरू किया है। उससे रकतकी शुद्धि बहुत अच्छी होती है, ऐसा अनुभव आ रहा है। 

मणिलाल फीनिक्समे ही है। वहाँ मेरा खयाल है कि उसका मन' स्वस्थ और 
प्रसन्‍न' रहता है। 

में श्री स्मट्ससे फिर मिला था। श्री क्विनके आदमी रिहा नहीं हुए, इसलिए 
अभी उनके रिहा होनेकी आश्या करता हूँ। अब केवल दो ही व्यक्ति रह गये है। 
स्मट्सने नये विधेयकके विययमे भी बातचीत की थी। वातचीतमे तो बह ठीक मालूम 
हुआ। शायद नेटालमे स्त्रियोपर छगनेवाला कर भी उठा छे। प्रसगत. मेने यह बात 
भी छेड़ी थी। 

चची और रामीकी तबीयत कैसी रहती है सो लिखना। उन दोनोंकों तुम 

हाँ जब भी भेजना चाहों, भेज देना। इसके लिए पैसा रेवाशकरभाईसे लेना। वा 

तो उसके लिए तरस रही है। मैने उससे कहा कि चूँकि तुम हिन्दुस्तानमे ही हो, 
इसलिए उनके आतनेका निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ना ठीक होगा । 

तुम स्टीमरमे कुछ पढ़ पाये थे? वम्बईमे उतरनेपर तुम्हारे सामानकी किसीने 
जाँच की थी या नही, इत्यादि समाचार देना। 


बापुके आशीर्वाद 
गावीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३५) की फोटो-नकलसे | 


१, ओऔमती रम्भावाई सोढा । 
२ देखिए आत्मकथा, भाग ४, परिच्छेद २९ ॥ 


१०७, मणिलाल गांधीको लिखे पतन्नका अंश 


[जुलाई २५, १९११ के आसपास |! 
« - » इस समय तो में पाठकझालामोें फेसा हुआ हूँ। पाठशाला १ से ४॥ बजे 
तक बराबर चलती रहती है। सोमवारको जोहानिसबर्ग जाता हूँ इसलिए केवछ उस 
दिन छुट्टी दे देता हूँ। पाठशाका रविवारकों भी चलती है। सुबहके तीन घटे भी 
पाठशालाम ही जाते हैँ। किन्तु उस समय केवछू मजदूरीका--खेतीका और घरका 
काम होता है। में देखता हूँ कि इससे लड़कोका शरीर और मन दिन-प्रतिदिन सुधर 
रहा है। 
जबतक तुम्हारे मनर्भे भरपूर उत्साह उत्पन्न नहीं होता, तबतक विद्याभ्यास 
सम्भव नही है। ऐसा न समझना कि यहाँ नही हो पाता, तो विलायतमे हो जायेगा। 
जमनादास तो तुम्हारा सहपाठी रहा है, ऐसा मुझे याद आता है। यदि ऐसा हो, तो 
मै मानता हूँ कि तुम्हारी और उसकी आपसमे खूब पटेगी। उसकी फिक्र रखना और 
देखना कि वहाँ उसका जी छगता रहे। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०२) से। 
सौजन्य : सुशीलाबेन गाधी। 


१०८, सानपन्न : एच० कंलेनबेककों' 


जोहानिसवर्गे 
जुलाई ३१, १९११ 
हरमान फैडेनबैक महोदयकी सेवार्मे 
ट्वान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकों अपना भ्रातृत्वपूर्ण हादिक सहयोग देकर आपने 
उनका जो स्नेह और आदर अजित किया है, यह मानपत्र उसीका एक तुच्छ प्रतीक 
है। ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष और अवैतनिक मन्‍्त्रीकी हैसियतसे हम 
इस सस्थाकी ओरसे आपसे इसे स्वीकार करनेका अनुरोध करते है। 


२. इरिलाल गाषीकी छिस्ले २५ जुछाके पत्रके अनुच्छेद ४ भौर श्स पत्रके अनुच्छेद से जान 
पढ़ता है कि ये दोनों पत्र एक ही समय छिखे गये होंगे । वद्द तो निश्चित ही है कि पत्र जुलाई २०, 
१९११ के बाद छिखा गया है --- जमनादास अपने भाई छगनछाल गाीके साथ ज्सी दिन नेटाल पहुँचे ये । 

२. पत्रके प्रथम कुछ पन्‍ने उपलब्ध नहीं दे । 

३. यह मानपत्र केलनबैककों ३१ जुलाई, १९११ को उनके यूरोप जाते समय विदाईकि भवध्रपर 
दिया गया था । देखिए “ केल्नवेकका स्वागत”, पृष्ठ १९५९-३१ । 


पत्र : छगनलछाल गांधीको १२७ 


प्रवासी और पंजीयन कानूनोके कारण हमपर थोपे गये दीघ॑कालीन सघर्षके 
दौरान आपने हमारी जो सहायता की, वह स्वयस्फूर्त थी, इसलिए उसका मूल्य और 
बढ गया है। 

8 ऐन मौकेपर सत्याग्रहियोको इस्तेमालके लिए टॉल्स्टॉय फार्म देनेकी जो 
उदारता दिखाई थी, वह हमारे लिए अनमोल सहायता सिद्ध हुईं। और हमारे गाढे 
समयमे आपने व्यक्तिगत रूपसे हमारी जो मदद की है, उसका मूल्य तो चुकाया 
ही नहीं जा सकता। 

आपने ट्रान्सवाल यूरोपीय समितिके अवैतनिक मन्त्रीकी हैसियतसे जो कार्य किया 
है, उसके लिए भी हम आपके आभारी है। 

आपने इन और ऐसी ही अन्य कई कृपाओसे भारतीय समाजको सदाके लिए 
अपना ऋणी वना लिया है। हम दुआ करते है कि इस सबके लिए भगवान्‌ आपपर 
अनुकम्पा करे। 

अ० मु० काछलिया, 
अध्यक्ष 
मो० क० गांधी 
अवैतनिक मन्‍्त्री 
ब्रिटिश भारतीय सघ 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९११ 


१०९. पत्र: छगनलाल गांधीको 


जोहानिसवर्ग 
श्रावण सुदी ७ [ अगस्त १, १९११ ]' 
चि० छगनलछाल, 
तुम्हारे पत्रसे लगता है कि तुम फिर घबडाये हुए हो। इसका कोई कारण मैं 
नही देखता। 
लि० जमनादासको केप अथवा, छत्दनकी मैट्रिककी परीक्षा देनी हो, तो, दे 
सकता है। लेकिन परीक्षा देकर क्या करेगा, यह मेरी समझमे नही आता। परीक्षाकी 
तैयारी करते हुए उसके लिए जो-कुछ पढना पड़ेगा, उसमे समय लगाना व्यर्थ होगा; 
क्योकि उस्ते तो बादमे भूछना ही है। इस बातका विचार करना चाहिए कि जमनादासको 


*. छगनछाछ गाथी जुलाई महीनेमें अपने साथ जमनादासको दक्षिण आफ़िका छागे थे; देखिए 
/ प्र: मंगनछाछ गाथीफो ”, पृष्ठ १२३ । इससे प्रकट होता है कि यह पत्र सन्‌ १९११ में छित्ता 
गया | उ्त वर्ष आवण सुदी ७को अगस्तकी पहली तारीख पढ़ती थी । श्री छानलाठ गावी भी-- 
जिनके सौजन्यते यह पत्र आप्त हुआ है-- झस तारीखकी पुष्टि करते है । 


१२८ ५ समूणे गांधी वादमय 


अच्तमे क्या करना है। उसे तुम फीनिक्सके काममें छूग्राना चाहते हो या सिर्फ उसके 
स्वास्थ्यके खयालसे यहाँ छाये हो ? तुम्हारा उद्देश्य जो भी रहा हो, उसे छाकर तुमने 
वुद्धिमानी ही की है। ._* समझ लेते थे कि शिष्योकी सामान्य शक्ति कितनी है 
और उसका विकास करते थे। आजकी सारी शिक्षा तो मुझे शुद्ध पावण्ड माठ्म 
होती है। दावरकी सस्थाकी' परिचय-पुत्तिका पढकर दुख हुआ.। ऐसी है आजकल 
मेरे मनकी दशा। 

रेवाशकर भाईका कर्ज बढता जाता है। यह बात मेरे ध्यानमे है और में उसका 
उपाय सोचता रहता हूँ। तुमने जो कर्ज किया है, उसका विचार तो मुझे ही करना 
है। तुम अपने सिरपर व्यर्थंका बोझ न छो, तो इससे तुम्हारा और मेरा, दोनोका 
कल्याण होगा। अब इसके बाद कर्ज न लेनेका सकल्प कर छेना। तुम्हे खुक्ालमाईको 
कितना भेजना चाहिए, इस बातका खयाल रखते हुए लिखना कि तुम्हे हर मास 
कितना रुपया उठाना होगा। इस हिसावमों कर्जंका खयार नहीं करना है। फीनिक्सके 
विधानमें परिवतंन करनेकी जरूरत महसूस होती है। इस बातपर विचार करना और 
उसके विपयमे मुझे निस्सकोच भावसे लिखना। में अपने विचार सख्त शब्दोमें व्यक्त 
करूँ, तो उसका खयाल न करना। मेरे मनकी दक्षा इस समय ऐसी है कि में अपने 
विचार कोमल या साकेतिक शब्दोमे नहीं रख सकता। किसी दीन-हीन मनुष्यके हाथ 
पारस-मणि छग जाये तो वह आनन्दसे कैसा नाचने लगेगा, इसकी कल्पना करना। 
ऐसी .. ' अभी निकट भविष्यमें ऐसा शायद न हो सके। 

कृडकोको मैने (एडविव आर्नोल्डकी) “इडियव आइडिल्स ” (भारतीय आख्यान ) 
तामकी पुस्तक पढकर सुताई। उसमे “महाभारत ' के उपाख्यानोका सुन्दर अनुवाद है। 
इन कहानियोमे ' एल्वैन्टेड लेक” नामकी कहानी भी पढी। वह अद्भुत छगी। इसका 
सस्कृत नाम क्या है, इस बातका तुम्हे या किसी औरको पता हो तो मुझे बताना। 
इसका भावार्थ कविताके रूपमें अम्बारामसे' करवाने और छापनेकी बात मेरे मनमें 
है। पानीकी आशासे सब पाण्डव एक सरोवरपर जाते है। किन्तु उत्तावदीके कारण 
वे उस सरोवरके अधिपति यक्षकों उसके प्रइनोंका उत्तर नही देते। इसलिए वहाँ 
मूछित होकर गिर पढ्ते है। सबके अन्तर्में युधिष्ठिर जाते है, वे उत्तर देनेंके बाद 
पानी पीते है। ये सब उत्तर कत्तंव्यसे सम्बन्धित है और उनमे बडी विशेषता है। 
[यक्ष और युधिष्ठरके ] इस सम्वादकी जानकारी शायद तुम्हें हो। 

तुम धीरे-धीरे अग्रेजीमे लिखनेका अभ्यास करते रहो, तो टीक हो। यदि 
( डिकिन्सनकी ) 'छेटर्स ऑफ जॉन चाइनामैन' तुम्हारी समझमे आती हो, तो तुम 


१, आगिके दो पृष्ठ उपलब्ध नहीं हैं । 

३, बम्बईका दावर कॉझेज ऑफ़ कॉमर्स । 

३. यहाँ चार पृष्ठ गायन दे । 

४. देखिए महाभारत वनपत। यहाँ कोई वास्तविक सरोवर नहीं था । युषिह्िरकी परीक्षा ढेनेके 


लिए भर्मराण द्वारा रचा हुमा एक माया सरोवर था । है 
७, अम्बाएम मई; उस समय सत्याग्रह भादि विषरयोंकी छेकर कक्तिए ब्खिति ये । 


श्री केंडेनवेकका स्वागत १२९ 


उसका अनुवाद करो। मुझे अनुवाद करनेका समय नहीं है। इस पुस्तककों में अभी- 
अभी फिर पढ़ गया। पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्रकी श्री छगनलाल ग्राघी द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपि (सी० 
डब्ल्यूण ५०९२) से। 
सौजन्य' : छगनलाल गाघी 


११०. श्री कंलेनबेकका स्वागत 


श्री कैलेनवैेकका इरादा था कि वें जोहानिसबगंसे चुपचाप खिसक जाये और 
भारतीय' समाज सम्मानमे कोई प्रदर्शत न कर पाये। परल्तु ईश्वरकी इच्छा कुछ और 
ही थी। ज्योही छोगोंको ज्ञात हुआ कि श्री कैलेनबैक यूरोप जानेवाले है, प्रमुख सत्याग्रही 
आपसमे मशविरा करने छगे कि “कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए।” उन्हें छगा कि 
टॉल्स्टॉय फार्मके मालिकको-- जिन्होने अपने अप्रतिम ढगसे हमारे लिए इतना अधिक 
किया है -- समाज द्वारा वगैर सम्मानित किये नही जाने देना चाहिए। सयोगसे छोगोको 
खबर रकग गई कि कैलेनबैक किस दिन जा रहे है। समय बहुत कम रह गया था, 
फिर भी चन्दा तुरन्त एकत्र हो गया। यह निश्चित हुआ कि उन्हें एक कछापूर्ण मान- 
पत्र ठोस रजत-मजूपामे रखकर भेट किया जाये। यह विचार बहुत असगत था, क्योकि 
श्री कैलेनवैकने शान-शौकतसे रहना लगभग छोड रखा था और टॉल्स्टॉय फा्मपर वे 
सादा जीवन विताने छगे थे। यहाँ उन्होने अपनी चर्या पूरी तरह गरीब सत्याग्रहियोके 
समान वना छी थी। अक्सर वे उन्हीके साथ खाते-पीते थे। वरामदेका फर्श ही उनकी 
कुर्सी और गोद ही भोजनकी मेज थी। ऐसे व्यक्तिको ठोस रजत-मजूषा भेट की जाने- 
वाली थी। वे उसे रखेंगे कहाँ? पर उत्साही प्रशसकोको इससे क्या सरोकार ? सो मानपत्र 
सजाया गया और मजूषा फरमाइश भेजकर तैयार करवा ली गई। श्री कैलेनबैकको 
तो बिल्कुल आखिरी मिनटपर वताया गया कि उन्हें एक मानपत्र भेट किया जानेवारा 
है। वे हँसे और बोले, “मेने आपके लिए किया ही क्‍या है? आपपर मेरा कोई ऋण 
नही है; और यदि हो भी तो अभी उसकी वसूलीका मौका नहीं आया है।” यह 
बात शनिवारकी है, जब वें टॉल्स्टॉय फार्म जा रहे थे। सोमवारको उन्हे यूरोपके 
लिए रवाना होना था। परन्तु धुनके पक्के लोग, जो घरनेदारीका कत्तंव्य निभा चुके थे, 
“ज्ञा” सुनतेवाले नही थे। श्री कैलेनबैकने कहा “मै कोई सावंजनिक सम्मान स्वीकार 
नहीं कर सकता।” इसपर मुलाकातियोंने कहा-- “करना ही पड़ेगा।” फिर वे चले 
गये। श्री कैलेनबैकने समझ कि बात टल गई। परन्तु सोमवारकी' सुबह श्री कैलेनबैक 
जब छॉलीसे जा रहे थे, श्री थम्वी नायड़के नेत॒त्वमे धरनेदारोका एक जोगीला दस्ता रास्तेमे 


१. जुलाई ३१, १९११ ॥ 
११-९ 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाब्मव 


ही आ पहुँचा और उसने उन्हें रोक लिया। ये लोग फ्रीडडॉरपसे कैनेंडा तक पाँच मील 
इस इरादेसे दौडते आये थे कि उन्हें डिब्बेमे जा घेरेगे। दूसरे छोग उन्हें फोर्ड्सवर्ग 
स्टेशनपर मिके। ऐसे निश्चयके सामने श्री कैलेनवैक क्या कर सकते थे? बे छाचार 
हो गये। सत्याग्रह (प्रेम) और घरनेकी एकवार फिर जीत हुई। श्री कैडेनवैक ज्ञीघ्रतासे 
पादरी फिल्प्सके भवन जा पहुँचे । इमाम अब्दुछ कादिर बावजीरने सभापतिका आसन 
ग्रहण किया। थोडेसे चुने हुए शब्दोमें उन्होंने श्री कैलेनवैककी सेवाओका वर्णन किया 
जिसके बाद श्री थम्वी नायडूने यह अभिनन्दन पत्र" पढा 

कैटोनीज क्लछबको तरफसे श्री ईस्टतने' उनको कार्लाइलके सभी भ्रन्थ चाँदीसे 
अलकृत एक सुन्दर मजूषामे रखकर भेट किये और हिन्दू सघकी तरफसे श्री मुरारजीने 
इसी तरहकी एक मजूपाम उन्हें रस्किनके ग्रन्थ भेंट किये। इसके वाद श्री कैलेनवैकने 
अपने जवाबमे कहा कि जिन मित्रोने मेरा इतना वंडा सम्मान किया, मेरे खयालसे वे 
किसी भी प्रकार मेरे ऋणी नही हूँ । ऋणी तो में खुद हूँ। पाँच वर्ष तक चलते रहते- 
वाले इस सघर्षमे में जो-कुछ कर पाया वह मेरा सौभाग्य था। और मैने जो कुछ 
किया सो अपने हो लिए। मे वास्तवमे यही मानता हूँ कि इस सघर्षसे मेरा बडा हित 
हुआ है। इसको समाप्तिपर में अपने-आपको बेहतर और पहलेसे ज्यादा ताकतवर 
महसूस करता हूँ । श्री केलेनवैकने अपने श्रोताओंकों वताया कि इसमें कोई सन्देह नही 
है कि इस लडाईके कारण ही वे अपने कितने ही पूर्वग्रहो और कमजोरियोको जीत 
पाये है। और यदि लड़ाई फिर कभी शुरू हुई तो उनसे जो-कुछ भी वन पड़ेगा वे 
फिर करेगे; क्योकि उनका विश्वास था कि इसमें वे जो-कुछ करेगे उससे वे फायदेमे 
ही रहेगे। इन उपहारोके लिए एक वार पुत्र. धन्यवाद देकर उन्होने करतल-ध्वनिके 
बीच अपना आसन ग्रहण किया। श्री काछलिया उपस्थित नहीं हो सके। उत्तके एक 
मित्र बीमार थे। उन्हे देखनेके लिए बे वार्मवाद्स गये थे। श्री रिच, श्रीमती वॉगल, 
कुमारी इेसिन और श्री आइजकन मचपर आकर अध्यक्षकी बातोका समर्थन्न किया। 
स्टेशनपर श्री कैलेनवैककों विदाई देनेके लिए यूरोपीय मित्रोके अछावा भारतीयोकी 
भी एक खासी प्रातिनिधिक भीड़ थी। अनुभव पाने, अपने जीवनकों और भी सादा 
बनाने और अपनेकों कसनेके विचारसे इस वार श्री कैेनवैक, रेल द्वारा तीसरे दर्ज 


१. देखिए “ मानपत्र: भ्री केजेनवैककों ”, पृष्ठ १९६-१२७ । 

२, मा्नि ईंस्टन; विवनके बाद चीनी सके अध्यक्ष हुए । वे शसके पके भी आरा्मवाइक अध्यक्ष 
रह चुके थे । जब गावीनीने संघीय अवासी विभेयककी प्रनाति-मेद सम्बन्धी धाराभेकि विरुद्ध आपत्ति की 
तो उसमें थे भी शामिल दो गये; देखिए खण्ड १०, (5 ५१० | 

३० गैल्रिएल आईं० आइनक; इस्डेंडवासी यहूदी जो जौदरीका भनन्‍मा करते ये । ये जोहानिंसनगे 
निशमिष उपाहारगृहते सम्बन्धित थे और शाकाहारका प्रयोग भी कर रहे मे । कुछ दिनों तक फीनिक्त 
भाशमक्े सदस्य भी रहें ये, और इंडियन भोपिचियनके आहक बनाने भर उसके लिए विज्ञापन जुधनेके 
निमित्त अवसर दौरा किया करते थे । वे गाधीजी तथा इस पत्रका काम करनेकी बराबर तैयार रहते 
थे । जून सन्‌ १९०९ में गाधीजीने इन्हें ढेलागोआ-बेके सत्याग्रदियोंकी सद्दावता करनेके छिए भेजा था । 
देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २ और २४७। सत्‌ १९१३ की “ महान्‌ कूच” में वे जे भी गंगे थे । 


क्षयरोग १३१ 


गये। यह देखकर उनके पुराने मिन्नोको बडा आइचर्य हुआ, क्योकि उन्होने श्री कैलेन- 
बैकको सदा “जीवनके सुखोका ” उपभोग करते हुए ही देखा था। श्री कैलेनबेक जहाजी 
यात्रा भी तीसरे दर्जेमे ही करेगे। 
लॉली स्टेशनपर टॉल्स्टॉय फामंके सभी निवासी श्री कैलेनबैककों विदा करने 
आये थे। 
हमे ज्ञात हुआ है कि श्री कैेनवैकका इरादा इस अभिननदनपत्र और पात्रको 
अपने पास न रखकर जमंनीमे अपनी बहिनको दे देनेका है। 
[अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९११ 


१११. श्री कैलेनबेक 


हमारे पाठकोंको श्री कैलेनबैकका चित्र पाकर हर्ष होगा। यह चित्र हम इस 

सप्ताह क्रोड-पत्रके रूपमे प्रकाशित कर रहे है। टॉल्स्टॉय फामंके मालिकके रूपमे पाठक 
उन्हे अच्छी तरह जानते है। यह फार्म उन्होने सत्याग्रहियोके परिवारोंके निशुल्क 
उपयोगके लिए दिया है। आज भी वह फार्म इसी काममे आ रहा है। श्री कैलेनबैक 
खास तौरपर जमंनीमे अपने परिवारके छोगोसे मिलनेके लिए यूरोप जा रहे है और 
आशा करते है कि वे छः महीनेके अन्दर ही लौट आयेगे। पाठकोको याद होगा कि 
जब श्री गाधी और श्री पोछक दोनो गैरहाजिर थे तब ब्रिटिश भारतीय सघके अबे- 
तनिक मन्‍्त्रीका काम श्री कैलेनबैकने ही सेभाला था। यह समय सत्याग्रहके इतिहासमे 
बहुत नाजुक समय था। 

[ भग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९११ 


११२. क्षयरोग 


डॉ० म्यूरिसन,' विशेषज्ञ डॉ० एडेम्सके साथ, डबंन नगरमे क्षय-रोगके विरुद्ध एक 
मुहिम चला रहे है। इस विपयमे उन्होने श्री गाधीको एक पत्र लिखा है। हम खास 
तौरपर नेटालके भारतीय पाठकोका ध्यान इस पत्रकी तरफ दिलाते है। यह भयकर 
रोग किसीका लिहाज नहीं करता। वह डबंनमे रहनेवाले सभी समुदायोमे फैला हुआ 


१, ढवेन नगरके स्वास्थ्य विभागंके अधिकारी; सन्‌ १९०४ की महामारीमें गांधीजीने उन्हें वद़ा 
“ सहानुभूतिपूण और सद्ायता करनेको तत्पर” पाया था, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २४३२-४३ और ३०७ | उन्होंने 
जुलाई १०, १९११ को गाधीनीके एक पत्र (जो उपलब्ध नही है)के जवाबमें लिखा था कि एक भारतीय 
समिति त्तवा बीस स्वथप्तेवक्रोंक्रों महामारी निवारणके लिए डव्वेनके स्वास्थ्य विभागकों सहायता देनी चाहिए 
ताकि छुमाछृतक्ों वीमारियोंक्रों दूर रखनेते सम्बन्धित नगर-उपनिय्रमोंकों छागू करनेका अवप्तर न भाये । 


१३२ सम्पूण गांधी चाढमय 


हैं। यदि इसका प्रतिकार समय रहते समुचित रीतिसे नहीं किया जाता तो कहना 
कठित है कि यहाँ कितनोके प्राणोपर आ वनेगी । इसलिए यह सर्वथा उचित हैं कि इस 
रोगका उन्मूलन करनेके लिए डॉ० जेम्सत और उनकी समिति सभी समुदायोसे सहयोग 
माँगें ओर वह उन्हें दिया जाये। डॉ० जेम्सनकी इच्छाके अनुसार भारतीयोकी भी एक 
समिति बनाई जा चुकी हैं। यह उक्त समितिकों हमारे समाजकी सेवा करनेकी दिशामे 
आवश्यक सहायता देती रहेगी। परन्तु केवल समिति वन जाना ही काफी नहीं है। हमे 
इसमे कोई गक नहीं है कि डॉ० म्यूरिसनके पास ऐसे भारतीय स्वयसेवकोका ताँता 
लग जायेगा जो उनके निर्देशानुसार निरीक्षण तथा छोग्रोंसे मिलने-जुलनेके लिए अपने- 
आपको उनके सुपुर्द कर देगे। यदि उन्होने ऐसा किया तो वे सही अर्थोर्में करुणाके 
देवदूत वन जायेगे। हमारी यह निरिचित राय है कि डॉ० म्यूरिसन जिस तरहके कामकी 
अपेक्षा रखते है --ओऔर उनका वैसी अपेक्षा रखना ठीक ही है-- वह वैतनिक कार्य- 
कर्ताओसे नहीं, स्वससेवकोसे ही हो सकेगा। रोगियोको हमारे नेताओके सिवा और 
कौन समझा सकता है? डॉ० एडेम्स कहते है कि इस रोगकी चिकित्सामें शुद्ध और 
खुली हवा ही महत्वकी वस्तु है, वही उसका पहछा और अन्तिम उपाय हैं। यह उप- 
चार अत्यन्त सीधा-सादा है, किन्तु यदि छोग इसे समझ नहीं पाये तो इसे अपनाना 
उतना ही कठिन भी है। इसलिए लोग तभी इसे अपनायेगे जब वे छोग जिनपर 
जनताकी थड्धा है अपनी सारी योग्यता और समझानेकी शक्ति छगाकर यह वात उनके 
गले उतारेगे। वनद कमरोकी हवा गर्म परन्तु दूषित और कार्वनसे भरी हुई होती है। 
इसके विपरीत वाहर खेतोकी हवा ठण्डी किन्तु ताजी होती है। परन्तु जिन छोगोकों 
खुली हवामे सास छेनेसे जुकाम हो जानेका डर है, उन्हें यह समझा पाना कठिन है 
कि जिस प्रकार दूसरोके द्वारा उगले हुए विषाक्त जलके वजाय स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद 
पाती पीता छाभदायक है, उसी प्रकार उनका कल्याण--अर्थात्‌ क्षय रोगसे मुक्त 
--बुद्ध और शक्तिदायित्ती ताजी हवाके सेवनमे निहित है। हमे यकीन हैं कि 
क्षयके विरुद्ध घोषित डर्बन नगरपालिकाके इस सगरमे प्रत्येक प्रभावगाली भारतीय 
अपना नाम स्वयसेवकके रूपमे दर्ज करा देगा | 
[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ५-८-१९११ 


११३. पन्नः एच० एल० पॉलको 


अगस्त ७, १९११ 
प्रिय श्री पॉल,' 
में आपकी सस्थाकी' प्रगतिकी ओर उत्सुकता व दिलचस्पीसे देखता रहूँगा। 
कृपया ऐजीको' मेरी तरफसे बधाई दे दीजिए। 
आजा है, आप सब सानन्द होगे। 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 


गावीजोके स्वाक्षरोमे मूल अ ग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४९०१) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य . डॉक्टर कृप्पन। 


११४. पन्नः डॉ० प्राणजीवन सेहताको 


श्रावण सुदी १३ [अगस्त ७, १९११]* 
पुृ० भाई प्राणजीवन, 
आपका पत्र मिला है। आपने सोराबजीके विषयमे जो लिखा है, उससे मेने ऐसी 
कोई धारणा नहीं वनाई कि आपकी राय उनके विलायत भेजे जानेके विस्द्ध है। 
हरिलालसे रगून रहनेका आग्रह न कीजिएगा। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक रहने देनेमे 
ही उसका भरता है। वह हारकर स्वय रगून जाये अथवा यहाँ चला जाये, तो बात दूसरी 
है। इसके सिवा रगूनमे उसकी गुजराती सुधरनकी सम्भावना मुझे कम माहूम होती 
है। यदि वह अहमदाबादमे अकेला रह सके और परिश्रमपूर्वक अभ्यास करे, तो उसकी 


१. डर्वेनक्री मजिस्ट्रेट अदाल्तमें भारतीय दुमाषिया और क्लके । 

२. भारतीय शिक्षण संस्था, डबेन । 

३. श्री पॉल्की पुत्रो; गाधीनोकों इन्होंने अपना धर्म-पिता बना लिया था और फीनिक्स माश्नममें 
शिक्षा लेकर भारतीय समाजक्की सेवा करनेका निश्चय किया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २७७ और ३२०। 

४. पत्रमें भारतीय तिथि तो दी गई है, छेकिन संवत नहीं। फिर भी दो बातोंके उल्ेखसे ईसवी- 
सन्‌का पता चछ णाता है । छठ अनुच्छेदमें इंडियन नेशबऊर बिह्डर्सफे गुजराती अनुवादकी चर्चा 
है। यह अनुवाद इंडियन ओपिनियनके १९११ के अंकोंमें क्रमिक रूपसे प्रकाशित हुआ था । और 
फिर इन्ही दिनोंक़ी बात है कि गांधीजी महाभारतमें वणित माया सरोवरके भाल्यान ( जिसे भार्नोल्वने 
भपनी पुस्तक इंडियन आइडिह्समें “द एनर्चेटेड छेक” शीषेके अस्तुत किया है) से बहुत अमभिभूत 
हो उठे थे, देखिए “पत्र. छगनछाल गांधीकों”, पृष्ठ १२९७-२८ । श्सते ज्ञात द्ोता है कि यह पत्र 
सन्‌ १९११ में दी छिखा गया था । उस वे श्रावण सुदी १३ को अगस्तकी ७ तारीख पदी थी । 


१३४ सम्पूण गांवी वाह्मय 
पढनेकी उमंग कुछ हद तक पूरी हो सकेगी। फिर भी में आपके विचार उसे बता द्गा। 
रेवाणकरभाईकी इच्छा उसे गॉर्टहैँ3 आदि सिखानेकी है। यह बात मुझे विल्कुछ पसन्द 
नहीं आई। यह तो मरे समूची विचार-बाराके खिलाफ पड़ती हु। 

एम्स्टडेंमके विषयमे आपके विचारासे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आधुनिक 
सम्यताके जालमे फेंसे हुए सभी छोग मुन्ने तो अपाहिण ही मालूम होते हूँ। 

आजकल में अपनी पाठगाछाके विद्याथियोकों रातके समय एक घटा महाभारतकी 
कहानियाँ पढकर भुनाता हूँ। बाघे लड़के तमिल हूँ, इसलिए मुझे ये कहानियाँ अग्रेजी 
पुस्तकसे पढ़नी पड़ती है। इसके लिए आजकल म॑ जआरनोलडकी “इडियन आइडिल्स ' का 
उपयोग कर रहा हूँ। कल रात्कों उसमें से 'एनचटेड लेक” ( “माया-सरोवर* ) 
नामकी कहानी पढी। उसका आजय इतना सुन्दर छग्या कि उसे वार-वार पढनेका मन 
होता है। वह पुस्तक आपने न देखी हो, तो छेकर यह कहानी पद्द छीजिए। जिस 
समाजमें ऐसे उठत्त विचार भ्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति हो गये हैँ, वह समाज जाज- 
कलकी इस नपुमक सम्यतासे क्‍या सीखेंगा? 

में मॉरिशसकी रिपोर्टम अभी हाथ नही छगा पाया हैं। 

नटेसनने [कुछ अंग ] छोड़ दिये हैँ, फिर भी रचना अभी जिस रुपमे प्रकाथित 
हुई हैं, उसीके अनुसार में उसका अनुवाद “इंडियन ओपिनियन में शुरू करना 
चाहता हूँ । 

में अपने सिरपर वेशुमार बोझ उठाये हुए हैँ, ऐसा तो नहीं है। फिर भी आपकी 
चेतावनी ठीक है। बहुत करनेकी इच्छा रखना भी एक प्रकारका मोह हैं और मोह 
एक वड़ा दोप है। यह वात में समझता हूँ, तो भी लिया हुआ काम छोड़ा नही जा 
सकता। और हमारा धर्म भी यही कहता हैं कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इतना 
हमें अवध्य देखना चाहिए कि हाथमे लिया हुआ काम अनुचित नही हैं। ऐसी आगका 
मत कीजिए कि अत्यविक वोनझ उठाकर में अपना स्वास्थ्य वियाड़ रहा हूँ। मेरी खुराक 
बैछकी जितनी है। दो वार खानेमे वरावर डेढ़ घटे छग जाते हूँ, जब कि मेरे बासपासके 
लोगोको तीन वारमें भी इतना समय नहीं लगता। मेरी तवीयत खराब रहती हैं, तो 
विलकुल नही है; फिर भी मैं इस वातका सदा प्रयत्न करता हुँ कि मोहवंग कमी 
कुछ न किया जाय। छाछुच तो तनिक भी नहीं है और उच्चम तो करना ही चराहिए। 
क्या करता चाहिए, इस वातका विचार करते हुए जो कार्य उत्तम छयता है, उसे 
करता रहता हूँ। 


मोहनठसका वन्देमातरम्‌ 


गांवीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५०९३) से। 
सौजन्य * सी० के० भट्ट 


१. ठालमते अगस्त १९ और सितम्बर २, १९११के वीच इंडियन ओपिनियनके भणराती 
विभायमें प्रकाशित पक्र ठेश्न-माढाले है। यह माछा मद्रापक्षी यगगेश ऐंड कम्प्ती द्वारा प्रकाशित बूठ 
अग्रेजी पुस्तिकाका अनुवाद थी इ्यमें अन्य छोयेंकि अछावा ओी छुरेल्नाव वन्ी तथा श्री योडरेकी 
जीवनियों दी गई वीं । 


११५. तूफान उसड़ रहा है 

थोरो उन लोगोके लिए जेल गये, जो उनकी जातिके नहीं थे। इसी प्रकार 
श्री रिचकों भी जायद हम लछोगोके लिए, जिनकी चमडी उनके समान नही है, जेल जाना 
पडे | उन्हें इस आशयका नोटिस मिला है कि क्रगसंडॉपंम जो बाडा उनके नामपर 
पजीकृत है, उन्होने उसमें भारतीयोको बसने देकर अपराध किया है।' हमे मालूम है कि 
इस नोटिसके कारण श्री रिच द्वारा बाडोके छोड दिये जानेकी सम्भावना नही है। 
अधिकारी अच्छी तरह जानते है कि श्री रिच तो केवल ट्रस्टी है और वे उक्त बाडोको 
केवल अपने भारतीय रक्षितोकी ओरसे अपने नामपर रखे हुए है। श्री रिचने उनको 
अपने वाडेमे रहनेकी इजाजत नही दी है। वल्कि वे (भारतीय) खुद ही वहाँ रह 
रहे है। असली स्थिति यही है, यद्यपि कानूनकी निगाहमे श्री रिच ही इसके मालिक 
है, कोई दूसरा नही। 

क्लाक्संडॉरपके भारतीयोकों धमकियाँ दी गई है । रूडीपूर्टमे तो एक मामला दायर 
भी कर दिया गया है, जिसकी अपील विचाराधीन है। अब यह सम्भान क्रूगसंडॉपको 
मिला है। स्पष्ट ही अधिकारियोका अनुमात है कि ज्यों ही वें कोई कदम उठायेगे 
भारतीय व्यापारी अपनी दृूकाने और माल छोडकर चले जायेगे। श्री नेसरने' दक्षिण 
आफ़्रिकाको सूचित किया है (और वे निश्चित रूपसे जानते होगे) कि सरकार अगला 
कदम उठानेसे इसलिए रुक गई है कि यह राज्याभिषेकका वर्ष है, और यह भी 
कहा है कि कानूनी कार्रवाई अगले वर्ष की जायेगी। इसलिए हमारा खयाल है कि 
तबतक सरकार अपने हथियारोपर सान चढाती रहेगी। श्री रिचकों दिया गया नोटिस 
भारतीयोके लिए इस बातकी चुनौती है कि वे अपना पानी दिखाये। हमे तो निश्चय 
है कि इस सूचनासे सम्बन्धित भारतीय यदि और किसी कारणसे नही तो केवल 
इसलिए कि खुद श्री रिचको शायद जेल जाना पडे, दृढ़ रहेगे और सरकारकों एक 
वार फिर दिखा देगे कि यदि वह एशियाई जातियोको अपने साथ लेकर नही चलती, तो 
ऐसे किसी भी कानूनपर अमल नही हो पायेगा, जो उनके हितोके खिलाफ जाते है। 

[अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १२-८-१९११ 


१. श्री र_वि ऋगतैडॉपेके खनिन क्षेत्रेके कुछ ऐसे वाढ़ोके कानूनन माल्कि थे, जो भारतीयोके 
कब्जेमें थे | इस इलाकेकों सन्‌ १९०८ के कानून ३०के अन्तगेत “ घोषित क्षेत्र” करार दे दिया गया 
था । अगरत ३, १९११को ऋगपतैडोपके सरकारी वक्ील्ने उनपर यद्द नोख्ि जारी किया कि वे १९०८ के 
कानून ३णके खण्ड १३०का उल्लंघन कर रहे है, और इसपर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा 
सकती है। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपनी भारतीय अजाको वाढें खाली कर देनेको कहें ! 
इंडियन ओपिनियन, १९-६-१९११ । 

२, संध-संस्दके सदस्य । 


११६. पत्र: गह-सनन्‍्त्रीको' 


अगस्त १२, १९११ 
गृह-मन्त्री 


प्रिटोरिया 
महोदय, 


आपका . . . तारीखका' क्ृपापन्न प्राप्त हुआ। जो छोग समझौतेके अन्तर्गत आ 
जाते है उनकी सूची मे २१ तारीख तक पूरी कर छेनेकी कोशिश करूँगा। किन्तु 
जो इस समय' भारतमे है, उनकी पूरी सूची तैयार करना सम्भव नही जान पडता। 
मुझे आशा थी कि में इसके वहुत पहले ही पूरी सूची बना छूगा, किन्तु एशियाई 
पजीयकके नाम अपने पत्रमें' सूचित कारणोसे यह सम्भव नहीं हुआ। 


आपका 
ठाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५८६) से। 


११७. पत्र: छगनलाल गांधीकों 


श्रावण बदी हे [अगस्त १३,१९११] 
चि० छगनलाल, 
किताबें' तुम अच्छी लाये हो 'भतुंहरि-शतक ' की [मूल | सस्क्ृत-ग्रति यदि 
गुजराती अथवा अग्रेजी अनुवादके साथ हो तो पढनेके लिए मुझे भेजना। 


१. यह पत्र गाधीजीके कागजातमें मिा था और सम्मवतः इसका मप्तविदा उन्ींका तैयार किया 
हुआ है । पत्र भेजा गया था या नहीं, यह शांत नहीं है। यदि भेजा गया दो तो गृह-मन््रीके उस्छिखित 
पत्रकी तारीख, पत्र छोडते समय, भर दी गई होगी । 

२. पम्भव है, यद वही पत्र हो जिसका उल्केख गाधीनीने मगनछाछ गांधीके नाम लिखे गंगे अपने 
१७-७-१९११के पत्रमें किया था । 

३. यह उपलन्‍्ध नहीं है । 

४. पत्रकी पहली पक्ितिसे ज्ञात होता है द्वि यह श्री छगनछाड गार्षकि सन्‌ १९१२ में दक्षिण 
आफ़रिका लौट्नेंके कुछ ही दिन बाद छिखा गया था । इसकी पुष्टि इस बातसे भी द्ोती है कि अगत्त, 
१, १९११ को छगनराछ गांधीकों लिखे पत्र (पृष्ठ १९२७-२८) में वणित विषयको --- अर्थात्‌ श्री छमनलल्का 
यह अलुरोध कि उनपर जो के है उसे उत्त रकमके बदछेमें मुजया कर दिया णाये जो उन्देनि फीनिकरमे 
अपने हिस्सेकी जमीनका सुधार करानेमें खचें किया है--हम शस फ़्में भी जारी पाते है। सन्‌ १९११ मे 
आवण वदी ३, अगस्तकी १३ तारीखकों पडी थी । हे 

७, इण्लेंड और भारतकी यात्रा करके लौग्ते हुए श्री छानाछ ये पुस्तकें के भागे ये । 


भारतीयों द्वारा श्री रिचका समर्थन १३७ 


तुमने जो रकम जमीन [ सुधारने ] में लगाई है, उसे वापस छौटानेका मेरा विचार 
नहीं होता। वैसा करनेमे बाधाएँ है। यदि तुमने कोई रकम जमीन खरीदनेके 
लिए दी हो तो वह छौटाई जानी ठीक है । और जमीनकी बाबत मेरा यह कथन 
सुझाव-मात्र है, क्योकि सव लोगोको यदि भरण-पोषण-भर ही मिलता है तो फिर जमीन 
या मकानकी रकम कैसे भरी जाये? यही सोचकर मैने सुझाव दिया है कि जमीन- 
सम्बन्धी कर्जका खाता ड्योढा कर दिया जाये। परन्तु यदि कोई जमीन रख लेनेका 
ही विचार करे तो मे आड़े नहीं आऊँगा। जो प्रदन तुम उठा रहे हो वही तुम्हारी 
और आतननन्‍्दलालकी' जमीनकी बाबत उठा था। जो रकम तुमने जमीनपर लगाई 
है वह में छौटाने लछगूँ, इससे अधिक सन्तोषजनक तो मेरे लिए यह होगा कि में 
तुम्हारा कर्ज चुका दूं। जमीनपर खर्च किया गया पैसा वापस छौटानेमे अनेक धर्म- 
सकट हूँ। इसे तुम समझ सकोगे। तुम दोनो भाइयोके वीच कितना रुपया दिया 
जाये, इस सम्बन्ध तुम्हारे दूसरे पत्रकी राह वेखूँगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाघीजीके स्वाक्षरोम मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ४७८२) की फोटो-तकलसे | 


११८. भारतीयों हारा श्री रिचका समर्थन 


पिछले रविवारकी शामकों हमीदिया अजुमनके भवनमे ब्रिटिश भारतीय सघकी 
एक महत्वपूर्ण बेठक' हुई थी। श्री काछलिया सभापति थे। सारे प्रान्तमे निमन्त्रण गये 
थे। क्लार्कूसडॉपंसे एक तार आया था, जिसमे अनुपस्थितिपर खेद और बैठकके 
निर्णयोंस सहमति प्रकट की गई थी। क्रूगर्सडॉप, रूडीपूर्ट, आदि स्थानोसे प्रतिनिधि 
आये थे। सर्वश्री रिच, क्विन और आइजक भी उपस्थित थे। श्री काछलिया द्वारा 
बोलनेके लिए कहे जानेपर श्री गाघीने बताया कि सरकार जो कदम उठाने जा रही 
है उसके क्या-क्या परिणाम होगे। सभामे उत्कटताका वातावरण था और लोग आसन्‍्न 
सकटका दृढताके साथ मुकावछा करनेंके लिए क्ृत-सकल्प जान पडते थे। 

श्री गाधीने कहा कि श्री रिचने उन्हें यह सूचित करनेकी इजाजत दी है कि 
वे (श्री रिच) भारतीयोके साथ है, और जिन भारतीयोकी जायदादे उनके नाम- 
पर दर्ज है, उनके विश्वासको निबाहनेके लिए अगर जरूरत हुईं तो वे जेल जानेका 
खतरा उठानेको भी तैयार है। विस्तृत चर्चाके वाद नीचे छिखे प्रस्ताव सर्वानुमतिसे 
स्वीकृत किये गये। 

ब्रिटिश भारतोयोंकी यह सभा श्री रिचको उनकी उपस्थितिके लिए धन्यवाद 

देती है और स्वर्ण-कानूनके सातहत अधिकारियोंने जो नोटिस (हिंदायतें) जारी 


१. गाधीजीके चचेरे भाई, भमृतछाछ तुलसीदास गाधीके पुत्र । 


३. यह समा ऋणप॑डॉपेके सरकारी वकीऊ द्वारा श्री रिचिक्रों दिये गये नोट्सिपर विचार करनेंके छिए 
आयोजित की गई थी, देखिए “ तूफान उमड़ रहा है”, पृष्ठ १३५ । 


श्ध्ट्ट 


सम्पूणे यापी वाडमब 
किये हेँ उनके सम्बन्ध्मं तथा जो जायदादें सरकारी कागजोसें उनके नामपर 
वर्ज हे, परन्तु वास्तवमें जिन्हें वे इस समाजके सदस्योके लिए घरोहरके रुपमें 
रखे हुए हे; उनके सम्बन्धर्में अगर जरूरत हुई तो कारावास भोगनेपर भी 
समाजकी सहायता करनेका जो उदारतापूर्ण बचन दिया है उसके लिए आभार 
प्रकट करती है। 
प्रस्तावक --- श्री दादू (कूगर्संडॉपं), समर्थेंक--अहमद खाँ (रूडीपूटट) । 
“ स्वर्ण-कानून और सन्‌ १९०८ कस्बा-कानून संशोधन अधितियम (टाउनक्षिप्स 
अमेंडमेंट ऐक्ट)को लेकर भारतोय व्यापारियोको उनकी जायदादो और 
कारोवारसे वंचित करनेका जो यत्न किया जा रहा है यह सभा अपनी पूरी 
शक्तिके साथ उसका प्रतिकार करने और आनेवालो मुहिममें कारावास तथा 
अन्य संकटोंकों झ्लेलने और उन्हें सहवेका निशच्रय करती है।” 
प्रस्तावक --- श्री इस्माइल आमद मुल्ठा, समर्थंक--श्री आसद मूसाजी, और 


अनुमोदक --- श्री इ० एस० कुवाडिया।' 


यह सभा अध्यक्षको अधिकार देती है कि वे इन प्रस्तावोकी चकलें भेजते 
हुए एक विनज्न आवेदनपत्र द्वारा सरकारतसे अनुरोध करें कि वह इन उपयुक्त 
कानूनोंमें इस तरह के परिवर्तन कर दे, जिससे भारतीय समाज अपने आपको 
आइवस्त अनुभव कर सके और यह कि वह उनके चैध व्यवसायोंकी रक्षा करे। 
प्रस्तावक -- श्री ए० एम० वाजा, समर्थक--श्री ए० ए० करोडिया, और 


अनुमोदक --- श्री एच० माल तथा श्री एम० एस० नाना। 


इस लडाईके लिए चल्ढा एकत्र करनेका काम शुरू करनेका भी निदचय किया 


गया । 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९११ 


१. श्वाह्ीम सझिजी कुवाडिया, जोह्ञानिसवर्गके असिद्ध व्यापारी और किसी समय इमीदिया इस्छामिया 


अंजुमनके कोपाध्यक्ष॥ सन्‌ १९०९ मौर १९१ में व्रिटिश मारतीय संपके कारयवाइक अध्यक्ष (खण्ड 3 


पृष्ठ १०३ पा० टि० १३ खण्ड २०, पृष्ठ २८६ पा० दि० २) सब १९०४ और १९०९में सत्याग्रहीके 
कई बार जेल गये; जून १९०९में भाउतकों जानेवाछे मत्तावित भारतीय शिष्ठमण्डल्के सदस्य खुने गये; ठेकिन 


ग्रहीकि रुपमें 


बादमें शीध्र ही गिरफ्तार कर ड्यि गये; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २५३ और २८८ तथा खण्ड ६ भौर ८ भी । 


११९, एक महत्वपूर्ण निर्णय 


श्री रिच और ट्वान्सवाल ब्रिटिण भारतीय सघ दोनो ही अपने उन निर्णयोके 
लिए बवाईके पात्र है जो सघकी वैठकके' अन्यत्न प्रकाशित विवरणमे दिये गये है। 
श्री रिचने अबतक नि स्वार्थ भावसे समाजकी जो अनेक सेवाएँ की है, उनके इस 
उदार कारयेने उन सबपर कलश चढा दिया है। उनके कार्यने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भार- 
त्तीयोकी जिम्मेदारीकों दस गुना बढा दिया है। श्री रिचकों जेल जाने देकर यदि 
हम निपट कायरताके मारे जेलयात्राकों टालनेका यंत्न करे तो हम हर विचारवान्‌ 
मनुष्य द्वारा धिक्‍कारे जानेंके योग्य ही कहलायेगे। इसलिए सघने यह बहुत उचित 
किया कि उसने एक दूसरा प्रस्ताव भी पास किया और समाजकी ओरसे दृढ़ निश्चय 
प्रकट किया कि भले ही छोगोकों जेल जाना पडे या उससे भी अधिक बडा कोई 
कष्ट, जो उनके भाग्यमे बदा हो, झेलना पडे किन्तु खतरेमे पडे हुए हितोकी रक्षा 
अवश्य की जायेगी। तीसरा प्रस्ताव श्री काछलियाकों अधिकार देता है कि वे उपर्युक्त 
अत्यन्त महत्वपूर्ण दोनो प्रस्तावोकी तरफ सरकारका ध्यान दिलाये। इसमे श्री काछ- 
लियाने जरा भी विलम्ब नहीं किया है। अब हमे सरकारके निर्णयकी प्रतीक्षा करनी 
है। हमे आशा है कि सघके मन्त्रिमण्डलके सदस्योमे सुबुद्धि उत्पन्न होगी और जो 
चीज एक राष्ट्रीय सकटका रूप घारण कर सकती है उसे वे टाल देगे। भारतीयोसे 
यह आज्ञा न की जाये कि वे अपने हितोके साथ खिलवाड होने देगे। अब यदि सर- 
कारकी तरफसे ऐसी कोई ज्यादती की गई, तो ससार फिरसे वेसी अरुचिकर 
घटनाओंका साक्षी बनेगा जब एक शक्तिशाली सरकारने अपनी सारी शक्ति, अपनी 
बातपर अडे हुए किन्तु कानूनके पाबन्द, मुट्ठी-भर छोगोकों कुचलनेके लिए लगा दी थी। 

[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९११ 


१२०. शिक्षाका कलंक 


पहले डबबबनमे भारतीय कन्याएँ साधारण सरकारी कन्या-शाकह्ाओमे पढती थी । ' 
कुछ वर्ष हुए, भारतीय लछडकियोको इन शालाओमे जानेसे रोक दिया गया और उनकी 
पढाईकी व्यवस्था उच्चस्तरीय भारतीय ज्ञालछा (हायर ग्रेड इडियन स्कूल)मे कर दी 
गई। वादा यह किया गया था कि लडकियाँ छडकोंसे अलग शिक्षा प्राप्त करेगी। 
इस वचनके वावजूढ सरकारने लछडकियोंको छडकोके साथ एक ही' शालामे पढानेका 
प्रयोग करके देखा और वह उसमे असफल रही । सिद्धान्तत तो हम लड़को और 
लडकियोके सह-शिक्षणके पक्षम है। परन्तु जिन आदतो या पू्वंग्रहोकी जड़े गहरी 


१. देखिए पिछछा शीषेक । 


१४० सम्पूण गांधी वाडमय 


होती हैँ उनकी अवगणना करना असम्भव है। अनुभव यह है कि आम तौरपर 
भारतीय माता-पिता अपनी छडकियोको शालहूाओमे या अन्यत्र लडकोके साथ मिलने- 
जुलनेकी आज्ञा नही देते। और यदि उन्हें जबरदस्ती एक-साथ रखनेका कोई प्रयत्न 
किया जाता है तो उसका नतीजा बहुत ही अजीव निकलता है। लडकियों और 
छडको, दोनोको ही वडा अटपटा मालूम होता है। जल्दबाज सुधारक झल्लाकर कहता 
है “होने दो। अगर दखल न दिया जाये तो उनकी पटरी आपसमें जल्दी ही बैठ 
जायेगी। ” परन्तु माता-पितामे इस प्रक्रियाके योग्य घैंये नहीं होता। वे सुधारक नहीं 
है, और अपने बच्चोकी वर्वादीका खतरा उठाकर ऐसा प्रयोग नही होने देंगे। और 
फिर आग्रहपूर्वक ऐसा सुधार करनेकी ऐसी जल्दी भी कया है! गतिरोघध तो पैदा हो 
चुका है। जहाँ पहले तीस लडकियोकी उपस्थिति थी वहाँ अब शिक्षा-विभागके एक 
सुधारकके मुखंता-भरे जोशके कारण यह दससे भी कम रह गई है। हमे ज्ञात हुआ 
है कि जो थोडे-से माता-पिता इस आशासे कि शीज्ष ही अलग प्रबन्ध हो जायेगा, 
अभीतक अयनी लडकियोको पढनेके लिए भेजते रहे थे, अब उन्होने भी अपनी लडकियो- 
को हटा लिया है। कांग्रेस और अभिभावकोकी प्रार्थंता है कि भारतीय रूडकियोको 
अलग-से शिक्षा प्राप्त करनेकी सुविधा मिले। यदि सरकार इसे नहीं मानें और तव 
उसपर यह सन्‍्देह किया जाये कि उसके मनमे भारतीय विरोधी पूर्वग्रह है तो सरकारकों 
इसपर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 

[ भग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९११ 


१२१: भारतीय माता-पिताओंके लिए 


हम स्वीकार करते है कि जनरल हेटसॉगकी बहुत सारी घोषणाओके लिए हमारे 
दिलमे बहुत, थोडा आदर है। [किन्तु ] शिक्षा और राष्ट्रीयताके सरक्षणके बारेमे 
जोहानिसबर्गके पत्नोमे छपे उनके जो विचार हम अन्यत्र इसी अकम हक हे वे 
भारतीय माता-पिता और युवकोंके पढने और मनन करने योग्य है। हम लोगो बच्चोको 
अग्रेज बनानेकी प्रवृत्ति पाई जाती है, मानों उन्हे शिक्षित करनेका और साज्ाज्यकी 
सच्चो सेवाके योग्य बनानेका वही सबसे उत्तम तरीका हो। हमारा ख्याल है कि समझ- 
दारपे-समझदार अग्रेज भी यह नही चाहेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय विशेषता -- अर्थात्‌ 
परम्परागत प्राप्त शिक्षा और सस्कृतिको छोड दे अयवा यह कि हम उनकी नकल किया 
करे। हमारे ल्यालसे जनरल हेट्साँगने बहुत स्पष्ट रूपसे कहा हैं कि यदि डच बच्चोको 


रे करते हुए 
१. अगस्त १९, १९१२ को न्यूछडस गवनेमेंठ स्कूलमें मौजूदा शिक्षा-पद्धतिकी भाठोचना 
जनर हेट्सॉंगने कद्दा था कि उसका आधार रव्ना और परीक्षाएँ पास करना है, निससे सिंफ वकील और 
डॉक्टर बननेके श्च्छुक छोगोंको ही छाम दो सकता है, भौर शेष ९७ अतिशत छोगोंकों नुकसान हक 
पढ़ता है। उन्होंने शिक्षारें चरित्र-निर्माण, तकनीकी अशिक्षण तथा माठुभाषाके मदत्वपर बहुत जोर दिया था 


ढों० प्राणनीवन मेहताकों श्ड१्‌ 
उनकी अपनी मातृभाषाकों छोड़कर दूसरी किसी भाषाके माध्यमसे शिक्षा दी जायेगी 


तो भय है कि वे अपनी राष्ट्रीयता गँवा बैठेगे। उनका यह कथन कि जो बच्चे अपने 
देशकी भाषाकों भूल जाते है, अपने माता-पिताके प्रति उनका आदर कम हो जाता 
है, कितना ठीक है। “अपने पिता और माताका मान करो” --यह ईसा, मुहम्मद, 
जरथुस्त्र और वेद -- सभीका आदेश है। इसलिए जो अपनी मातृभाषाके प्रति -- चाहे 
वह कितनी ही साघारण क्यो न हो-- इतने लछापरवाह हैँ, वे एक विश्वव्यापी घामिक 
सिद्धान्तको भूछ जानेका खतरा मोल छे रहे है। यदि डच भाषाके बारेमें जनरल 
हेटसाँगका यह कथन डच बच्चोके लिए सत्य है तो भारतीय भाषाओके सम्बन्धमे 
भारतीय बच्चोके लिए तो वह और भी अधिक सत्य सिद्ध होगा। भारतमे यद्यपि छाखो 
भनुष्य अपना नाम लिखना भी नही जानते, तथापि वे अपने महाकाव्यो, “रामा- 
यण” और “महाभारत ' के मर्मको जानते है। हमारे राष्ट्रीय जीवनपर इनका जैसा 
प्रभाव है वेसा अन्य' इने-गिने ही धा्िक ग्रन्थोका होगा। हम यह बात नही भानते 
कि अग्रेजी अनुवादोके जरिये, वे चाहे कितने ही शुद्ध हो, हम ये ग्रन्थ अपने बच्चोको 
पढा सकते है। यदि हम अपने जातीय' काव्यको भुला देंगे तो हमारा ख्याल है कि 
हम स्वतन्त्र और स्वाभिमानी मनुष्यकी हैसियतसे जिन्दा नहीं रह सकेगे। वह विदेशी 
भाषाके माध्यमसे कदापि नहीं सीखा जा सकता। 

परन्तु कुछ लोगोकों यह भ्रम है कि अपनी मातृभापा तो आगे चलकर भी 
सीखी जा सकती है। इन छोगोके बारेमे तो हम यही कह सकते है कि वे नहीं 
जानते कि वे क्या कह रहे है। जनरल हेटसॉगने ठीक ही कहा है कि शिक्षाका 
वास्तविक उद्देश्य परीक्षाएँ उत्तीर्ण कराना नहीं, बल्कि बच्चोका चरित्र गढना है। 
और बच्चे अपने अतीतको भूल जाये या उसकी उपेक्षा करे तथा एक विदेशी भाषाकों 
सीखनेमे वरसो रूगा दे तो इससे चरित्र॒का निर्माण नहीं हो सकता। यदि कोई तनिक 
भी विचार करे तो वह इसी निरचयपर पहुँचेगा कि यह बडा महँगा सौदा है। अपने 
पूव॑जोसे हमने जो महान पूँजी पाई है उसकी ऐसी वरबादी जबरदस्त अपराध है। 

[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९११ 


१२२. पत्र: डॉ० प्राणजीवन मेहताको' 


श्रावण बदी ११ [अगस्त २०, १९११] 

भाई श्री प्राणजीवन, 
आपका पत्र इस सप्ताह नहीं मिला। में यह पत्र भी यूरोपके पतेपर ही भेज 
रहा हू। आप यदि वहाँ रहे तो यह सप्ताह खाली नहीं जायगा। और यदि आप 


१. यह पत्र यत्र-तत्र फट गया है । छूटे हुए शब्दोंकों संदर्मसे कोष्ठकोंमें रखा गया है । 
२. पत्रम॑ हरिछाल गाधीके उल्हेखसे स्पष्ट है कि यद्द उनके (मई १९११ में) दक्षिण आक्रिकासे 
भारत खाना दोनेके बाद छिखा क्या था। | 


१४२ सम्पू्ँ गांधी वाइमय 


यूरोप छोड चुके है तो यह आपको उतने ही समयमे मिछू जायगा, रूगभग जितने 
समयमे यहाँसे सीधा भारत भेजनेपर मिलता! 

हरिछालका पत्र मुझे अभी नही मिला। परन्तु [अहमदावादसे ] समाचार मिला 
है कि [चि०] हरिलाल वहाँ पहुँच गया है[ओऔर | स्कूलमे भर्ती [भी] हो चुका 
हैं। उसने मुझे [लिखा है| कि उसका विचार मैट्रिककी परीक्षा पास ही कर छेना 
[है और | जवतक बह इसे पास नहीं कर छेता, उसका मोह नहीं टूठेगा और उसे 
अपनी लियाकंतका विश्वास भी नहीं होगा। जो ऐसे विचारसे प्रेरित हो कर गया 
है, उसे में मना नहीं करना चाहता। यदि वह अपने चरित्रपर दृढ़ रहा तो अह- 
मदावादम उसे बहुत अनुभव प्राप्त होगा। यह अनुभव कौन-सा हो और उसे किस 
प्रकार आरप्त करना चाहिए, इस सम्बन्धमे हम बहुत वातें कर चुके हैँ। हमें तो 
अब उसकी स्थिति दूर बैठे देखते रहना है। आप उसके साथ पत्र-व्यवहार बनाये 
रखेंगे, ऐसी उम्मीद हैं। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गाघोजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५५६७) से। 
सौजन्य श्री सी० के० भट्ट । 


१२३० पन्न: एशियाई पंजीयककों' 


अगस्त २९, १९११ 

एशियाई पजीयक, 
प्रिटोरिया 
भहोदय, 

मैं समझौतेके अन्तर्गत आनेवाले भारतीयोकी एक सश्योधित सूची सलग्त कर 
रहा हूँ। चूँकि सघको अभीतक भारतमें मौजूद ऐसे सभी व्यवितियोंके नाम नहीं मिल 
पाये है, इसलिए में उनकी पूरी सूची भेजनेमे असमर्थ हूँ। 

मे आपको जो सूची भेज रहा हूँ, उसमें वे सभी नाम नहीं है जो सम्मिलित 
किये जा सकते थे। में ऐसे कुछ छोगोके साथ लिखा-पढी कर रहा हूँ जो समझौतेके 


१. यह गराधीनीके कागनातमें मिछा है और यह मत्तविदा शायद उन्ोंने ही ऐैयार कक 
कि अन्तिम अनुच्छेदमें किया हुआ अनुरोध मान छिया गया था, इसलिए अनुमाव छगाया था 
हे कि छूटे धुए स्थानोंमें सल्याएँ मरनेके वाद श्ते भेज दिया गया होगा; यद्पिं, जैसा ऐसे प्रेकि कक 
किया जाता था, उसके विपरीत ब्ले इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित नहीं किया गया । देखिए “पत्र: 
एथियाईँ पंजीयकको ?, पृष्ठ 23-८८ । 
२. यह उपलब्ध नहीं है । 
३. देखिए “पत्र: ६० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ५८-७९ । 


पत्र : एशियाई पजीयककों १४३ 


अन्तगंत आनेका दावा करते है। इसलिए मुझे भरोसा है कि आगे चलकर मेरे द्वारा 
कुछ और नाम भेजे जानेपर आप कोई आपत्ति नहीं करेगे। 

आप देखेगे कि कुछ लोग ऐसे है जिनके पास शान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस 
प्रिजर्वेशन ऑडिनेन्स) के अन्तर्गत जारी किये गये अनुमतिपन्र मौजूद है। चूँकि ये 
व्यक्ति अभी द्वान्सवालमें है, इसलिए इनके नाम सूचीमे सम्मिलित कर लिये गये हे, 
परन्तु ये उन नामोकी श्रेणीमे मही आते जिन्हे १८० नामोकी सूचीमे रखनेका विचार 
किया जा रहा है। 

युद्ध-पूवंके निवासियोकी सूची तैयार करनेमे उन छोगोके नाम सम्मिलित करनंकी 
सावधानी बरतो गई है जो ट्रान्सवालमे युद्धसे तीन वर्ष पहले तक के अपने निवासका 
कोई बिलकुल साफ सबूत जुटा सके हैँ। परन्तु उनके दावे ठोस है या नही, इसे 
जिम्मेदारीके साथ न तो सघ कह सकता है और न में। अधिनियमोके अन्तर्गत इससे 
पहले प्राय॑नापत्र देनेवाले व्यक्तियोके नाम शामिल न करनेकी सावधानी तो हमने 
बरती है, परन्तु, हम यह दावा नहीं करते कि इस मामलेमे यह सूची सोलह आने 
विश्वसनीय' हे। बहुत सम्भव' है कि उनमें से कुछ लछोग पहले प्रार्थनापन्न दे चुके हो 
और जानबूझकर या अनजाने ही सघकों भ्रममे डाले हुए हो। 

सूचीमे समझौतेके अन्तर्गत आनेवाले १५० भारतीयोमे से .और समझौतेके 
अन्तर्गत आनेवाले, इस समय भारतम मौजूद ३० भारतीयोमे से . और शान्ति-रक्षा 
अध्यादेश द्वारा जारी किये गये अनुमतिपत्र रखनेवाले भारतीय सम्मिलित है। 

यदि आप अब यह सूचित करनेकी कृपा करे कि जोहानिसबर्गमे कार्याकषय" कब 
खुलेगा तो में आपका आभार मानूँगा। 


आपका, आदि, 


टाइप किये हुए अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५५८७) तथा गाधीजीके स्वाक्षरोमे 
प्राप्त अप्रेजी मसविदे (एस० एन० ५५५८) की फोटो-नकल से। 


१ ये वे छोग थे जिन्होंने १८८५ क डच कानून ३ के अन्तगैत जारी किये गये अपने पंजीयन प्रमाण- 
पत्रोके वहके जिटेश शान्तिरक्षा अध्यादेशके भन्तगेत जारी किये गये अनुमतिपत्र के लिये ये; देखिए 
खण्ड ८, पृष्ठ २८२ । वे “ किस्ती भी एशियाई कानूनके अन्तगैत” पुन, पजीयनके लिए आर्थना-पत्र नहीं 
दे सकते थे; देखिए “ पत्र: गृह-मन्त्रीकों ”', पृष्ठ ७७-७८ | 

२. यद्द कार्याव्य ९-९-१९११को खुछा था । 


१२४. पत्र: छगनलूाल और मसगतलारू गांधीको 


श्रावण बदी १४, [अगस्त २३, १९११], 
रातके ११ बजे 
चि० छगनलाल और चि० मगनलाल, 


मुझे तुम दोनोके पत्र मिल गये। तुम प्रति माह नौ पौंड ले छिया करो। 

तुम छोगोको जो लिखना चाहिए उसे लिख डालनेमें में सकोच नहीं करूँगा। 
जमीनपर जो रुपया खर्च किया गया है--चाहे वह मकानके लिए हो या दूसरे 
मदमे --- उसे छौटानेका इरादा नहीं होता।' हाँ, जमीनकी कीमत दी गईं हो तो 
वह जानी चाहिए, ऐसा लगता है। वह भी यदि हम नया रिवाज दाखिल 
करे तो। 

मुझे यदि फिर कानून-सम्बन्धी मगजपच्ची करनी पडी तो वह तुम्हारी खातिर 
नहीं होगी। सम्भव है, कभी ऐसे दूसरे निमित्त भी आ खडे हो। यह तो अन्तिम 
उपाय है। मुझे उसका उल्लेख करना पड रहा है, यह भी मेरी अश्रद्धा, मोह और 
कमजोरीको ही व्यक्त करता है। मेरे उपयुक्त विचारोमे कुछ-कुछ वेसा ही आभास 
टपकता है जैंसे कोई झूठा सत्याग्रही अपना अन्तिम विश्वास शरीर-वलपर रखे। 
फिर भी इन दोनो बातोमे भेद है, यह में जानता हूँ! तो भी मुझे वकालत पुन 
न करनी पडे, इसीमे मेरा हित है, मैं प्राय ऐसा सोचा करता हूँ। मेरे जीते-जी हम 
फीनिक्समें सम्पूर्ण गरीबीका जीवन बिता सके, यही मेरी अभिलाषा है। याचना करता 
* हूँ कि ईइवर वह दिन दिखाये, पर सारे आसार उलटे ही नजर आते है। हम खरी 
गरीबीको अपना सके, ऐसा समय आना मुदिकछ ही है। डॉक्टर मेहताकी मदद इसमे 
विघ्न-रूप है। मुझे लगता रहता है, जबतक यह हुक्मका पत्ता चलता है तबतक हमें 
यह अरूम्य लाभ नसीब नही होना है कि करके लिए पाई भी नही बची और अब 
कल क्या होगा! में इस छाभको अलूभ्य मानता हूँ, क्योकि दुनियाके बडे भागकी 
यह स्थिति है, और बुद्ध आदिकी भी यही स्थिति रही है और भविष्यमें भी रहेगी। 
मुझे इसकी प्रतीति होती ही रहती है कि इस स्थितिके बिना आत्मारामको नही 
जाना जा सकता। 


१. गाधीजीने छगनछाल गांधीको छिखे अपने १३-८-१९११के पत्र (देखिए पृष्ठ १३७) में ऐसा 
भाभात-मात्र दिया था कि फीनिक्समें अपने दिस्सेकी भूमिमें ओ छगनछाल्‍ने सुपार करनेपर णो व्यय 
किया था उत्के लिए मुभावजा देनेको वे तैयार नहीं ये । किन्तु, इस पत्रमे वे शत सम्बन्धन इत-निश्चय 
जान पढते है । अत निश्चय ही यद पत्र १३-८-१९११ के वाद छिखा गया होगा । १९११ में भ्रावण 
बदी १४, १३ अगस्तकों पढ़ी थी । 

२५ देखिए “पत्र: छगनकाल गांधीकों ”, पृष्ठ १९२७-२८ भौर पृष्ठ १३६-३७ । 


पत्र: छगनलाल और मगनलाल गांवीको श्डच५ 


-जयक्ृृष्ण व्यास आदिने हमे ज्ञानकी सीख दी है, परन्तु वह निरा शुष्क ज्ञान- 
मात्र है ऐसा जान पड़ता है। सच्चा ज्ञान तो नरसह मेहता और सुदामाजीने सिखाया 
है, यही वात मनमे जमती है। इन्द्रियोके भोगोका उपभोग करके यह कहना कि 
में कुछ नहीं करता, इन्द्रियाँ ही अपना कार्य कर रही है, में तो दुष्टा-मात्र हैँ, आदि 
उक्तियाँ तो विलकुल मिथ्यावाद-जैसी हैँ। ऐसे वचन तो केवछ वही कह सकता 
हैं जिसने सम्पूर्ण रूपसे इन्द्रिय-झमन कर लिया हैं और जिसकी इन्द्रियाँ केवल शरीर- 
यात्राके निमित्त व्यापार करती है। इस हिसावसे हममे एक भी मनुष्य ऐसी बात 
कहनेका अधिकारी नही है; और जबतक हमारे जीवनमे खरी गरीबी नहीं आती 
तवतक हममें वह योग्यता आ भी नहीं सकती। राजा आदि अपने पुण्यके प्रतापसे 
राजा बनते हूँ, ऐसा मान छेना निराघार है। कहा यही जाना चाहिए कि कमोके 
वलपर ही राज्य-पद मिलता है। परन्तु वे कर्म पुण्य कं ही होते है, आत्माके 
स्वरूपका विचार करते हुए यह कहना भी एकदम असत्य छगता है। 

मेरे ये विचार तुम सबको उचित लगते हो और मे जिस उदात्त स्थितिका 
चित्र उपस्थित कर रहा हूँ उसका हम सब उपभोग करे--तुम सब ऐसी अभिलाषा 
रखो तो कदाचित्‌ ईह्वर हमें वह दिन भी दिखा दे। 

नारणदासने' मेरे पत्रका जवाव भी नहीं विया। 

फार्मपपर तो इस समय अछोनी खुराककी हवा चल पड़ी है;' देखना है यह 
कवतक चलती है। पारसी जीवणजीके दो वालक आज यहाँ स्कूलमे दाखिल होने 
आये हूँ। वे भी अलोना खायेगे इसी झर्तंपर छिये गये हूँ। 
णेष फिर। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५५६८) से। 
सौजन्य * श्रीमती राघावेन चौधरी । 


१. जयकृष्ण व्यातक्रो भूलसे श्री कृष्ण व्याप्त पड़ ल्था गया था । वादमें गाधीजीने इसे स्पष्ट किया 
हैं। देखिए “ पत्र : मगनछाल गांधीको ”, पृष्ठ १७५१ । 

२. छगनलालके छोटे भाई । 

३. देखिए “पत्र: हरिछाल याधीकों ”, पृष्ठ १५०। 


११-१० 


१२५. पतन्न: डॉ० प्राणजीवन मेहताको 


भावपद सुदी १ (अगस्त २५, १९११]! 
भाई श्री प्राणजीवन, | 


पोछकके सम्बन्धर्मे आपका पत्र मिला। 

मेने फीनिक्ससे जो पत्र लिखा था, उसपर भूलसे पूरा पता नहीं छिख्रा था, 
इसलिए वह मुझे वापस मिल गया है। वह पढ़नेके योग्य हैं और मैने उसमे जो 
माँग की है उसे अब भी करता हैं। इसलिए उसे ज्योंका-त्यो भेजता हूँ। 

मुझे ऐसा नहीं लगता कि श्री पोकृक बिल्कुल ऐंग्लो-इडियन हो जायेंगे। उनके 
स्वभावके सम्बन्धर्म आपने जो-छुछ लिखा है, वह ठीक है। उनका स्वभाव तेज है। 
किन्तु वे दुघारू गाय हूँ। उनका हृदय विलकुछ बुद्ध हैं और वे कत्तंव्य-परायण हैँ। 
प्रभसा तो समीकी गन्नू है; फिर वह उनकी झत्रु क्यो न होगी? किन्तु मुझें यह 
सनन्‍्देह नही हे कि वे प्रण्सासे भ्रप्ट हो जायेंगे। वे जितने शुद्ध-हृदय है, उतने ही 
खरे भी हैँ। शुद्ध-हुदय और खरें--ये दोनों जव्द कदाचित्‌ एक ही अर्थके बोबक 
है। यह कंसे मान छें कि ऐसा व्यक्ति भटक जायेगा? यह मान भी ले कि ऐसा 
होगा, तो भी में तो निर्भय ही हूँ। उन्होने सेवा की हैं। वे सेवा करनेके वाद चले 
जायेगे तो यह सम्बन्ध टूट जायगा। उसमे हमें तो कुछ खोना नहीं पड़ेगा, क्योकि 
हमारा सिद्धान्त सीमित हैं। जवतक कोई मनुष्य सत्यवादी और सत्याचारी जान पह़ता 
हैं तततक उससे हमारा सम्बन्ध रहता हैं। और यह हमारे लिए नुखद ही होता 
है। यदि वह पीछे वदढर जाता है तो उसमें हानि उसीकी होती है, हमारी कोई 
हानि नहीं होती | हमारा समस्त संघर्पका अनुभव यही हैं। अछी और अन्य छोगोके 
उदाहरण लीजिए। कदाचित्‌ आप यह कहेंगे कि मैने अलीपर जो पैसा खर्च किया 
और उनको जो प्रेम व्या वह व्यर्य गया। किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा। वह 
पैसा तो केवल उसी उद्देश्यके तिमित्त इकट्ठा किया जा सकता था। और 
पर अपना काम उन्होंने सच्चे हृदयसे किया था। अलीके आनेसे उस समय तो छाम 
ही हुआ था। ग 

आपने अपने पत्रमे पीछे यह भी लिखा हैं कि आपका पोलकसे मेल हो गया 
है। फिर भी ऊपर की गईं टीका तो ठीक ही हैं और आपने जो विचार प्रकट किये 
है वे जानने योग्य थे। 


१. जान पढ़ता है कि डॉक्टर मेहता पोल्कते इन्लेडमें मिठे ये । श्री पोलक मई, १९११म 
उग्लैंडके लिए रवाना हुए ये । उत्त वर्ष भाद्रपद सुद्री १ को अगस्तकी २५ तादाख पडी थी । 
२. भछीसे सम्बन्धित घटनाके लिए देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ११२४-२७ गौर खण्ड ८, प्रष्ठ ९६-5७॥ 


पत्र : डॉ० प्राणनीवन मेहताकों १४७ 


मै भी मानता हूँ कि प्रजातीय काग्रेससे' भारतको प्रत्यक्ष छाभ तो कुछ न 
होगा, और उससे जो अप्रत्यक्ष छाभ होना है वह एकमात्र यह है कि . -। 
दृष्टि [ अपने स्वार्थपर ] रखकर करता है तबतक उसके साथ भाईचारा 
नही होता। स्वार्थ और भाईचारेमें सदाका बेर है। मुझे अग्रेजोमे भी भाईचारा 
दिखाई नही देता। उन्होने भी स्वार्थ-तीति सीखी है। “ ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पालिसी ” 
(ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है) -- उनका यह नीति-वचन मुझे तो दृषित वचन लगता 
है। उनकी नीतिकी कल्पना इस वचनमे साकार हो उठी है। यह आहछोचना छलोक- 
व्यवहारपर छागू होती है। (मेरे विचारके अनुसार तो) भग्रेजोमे पोलक -- जैसे 
नि स्वार्थ लोग भी मौजूद है जिनका व्यवहार स्वार्थंसे प्रभावित नही रहता। 
जैसे आपने पोलकके सम्बन्धमे यह लिखा है. वैसे ही पोलकने भी इस घटनाके 
सम्बन्धभे लिखा है। में उस पत्रसे भी देखता हूँ कि पोलकने आपसे जो बात की 
वह शुद्ध भावसे ही की थी। 
मेरा खयाल है कि आपके भाषण [की रिपोर्ट | मैने फाड दी है। आशा यह 
थी कि वंह प्राका-यूरा हमे नटेसनसे मिक्त जायगा। अब यदि आपके पास उसकी 
नकल हो और उसे आप भेजे, तभी काम बन सकता है। में फिलहाल तो यह लिखे 
देता हूँ कि नटेसनकी रिपोर्टटा अनुवाद न किया जाये। आपके सभी पत्रोको तो 
में पढकर फाड देता हूँ। हाँ. पोलक और कैलेनबैकको आपके विचारोसे साधारणत* 
अवगत करा दिया था। मेरा खबाल है कि मेने इसमे अनुचित कुछ नहीं किया है। 
आप यह खयाल करके पत्र लिखनेमे सकोच न करे कि में दिन-रात कार्य-व्यस्त 
रहता हूँ। 
श्रीमती बेसेटके भाषण मैने नही पढे है। 
मैने आपके लेखपर की गई गुजराती” पत्रकी आलोचना नही पढी है। यदि 
किसी अन्य पतन्रमे आलोचना हुई हो तो वह मुझे मिली नहीं है। यदि अब कही होगी 
तो मेरे पास आयेगी और “गृजराती 'की भी आ जायेगी। उनका समय अब आयेगा। 
में बच्चोंको रातके समय काव्यदोहन में से कुछ पढकर सुनाता हूँ। प्रह्माद आख्यान 
कल पूरा हो गया। साधारणत. हमारे जैसे विचार होते हैँ उनका चित्रण जैसा इनमे 
आता है वैसा अग्नेजीकी अच्छी कही जानेवाली पुस्तकोमे कम ही देखनेमे आता है। 
में यह माने छेता हूँ कि आप भाई छगनसे भी ऐसी पुस्तके पढ़वायेगे। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२८) की फोटो-तकलसे । 
सौजन्य * सी० के० भट्ट 


१. विश्व प्रजाति-सम्मेलन ( यूनीव्नैल रेसेज कांग्रेस ), जिसे इंडियन ओपिनियनने “ पाल्यि|मेन्ट 
ऑफ मैन ” छिल्ला था, जुलाई, १९११ में प्रजातीय प्रइनंके विभिन्‍न पक्षॉपर विचार करनेके लिए हरन्दनमें 
क्या गया था। इसमें विदवके सब धर्मों और दर्शनेकि प्रतिनिधि सम्मिल्ति हुए थे और निबन्ध पढ़े 
गये ये । इसमें श्रीमती बेलेंट और प्रो० गोखछे भी गये थे | इंडियन ओपिनियव, २६-८-१९११ । 

२. यहाँ एक पृष्ठ गायव है। 

३. डॉ. मेह्रताके पुत्र । 


१२६. पतन्नः जसनादास गांधीकों 


भाद्रपद सुदी ५ [अगस्त २८, १९११] 
चि० जमनादास, 


तुम्हारा पत्र आज ही मिला है। वहाँ तुम्हारी त्वीयत धीरज रखनेंसे अच्छी 
हो जायेगी। यदि तुम स्वास्थ्य-सुधारके छिए कुछ समय मेरे पास रहना चाहते हो 
तो तुम्हारे छिए अनुमतिपत्र छे सकता हूँ। मुझे छगता है कि यहाँ तुम्हारी तवीयत 
अच्छी रहेगी। किन्तु इसका फैसला तुम्हीपर छोडता हूँ। 

तुमने मुझसे ठीक सवाल पूछा है। तुमने जो अर्थ किया है वह बिलकुल सही है। 
यदि “58” [है| जवब्दका प्रयोग करे तो वह अर्थ गायव हो जायेगा।' €्युप्राएथाथा: 
[पर्याय] में “६४” आ जाता है। पुरुषोत्तरदास यह नहीं समझ सका, यह आइचर्यकी 
वात है। इन मामछोमे में उसकी बुद्धिको बहुत प्रखर मानता हूँ। “ (ंज्ञांडकषांता ” 
[सम्यता | के लिए जो गुजराती शब्द व्यवहृत होता है उसका अर्थ “ अच्छा रहन-सहन ” 
है। मेरे कहनेका अभिप्राय यही हैं। एुंधवा, ल्वुएरण्येदा; णि: लंग्रीडिक्षीका 
28 8प्रताक्षा० [ सम्यताका गुजराती पर्याय 'सुधारो” है] यह वाक्य ठीक है। किन्तु 
मेरे कहनेका आशय यह नही था। यदि यह कहें कि ठगुंशकां व्युण॑एक्षेद्या 07 
ढाजंडब्कांणा 8 8०00 60070ए0० [| सम्यताका गुजराती पर्याय सदाचार है|--तो 
व्याकरणके नियमसे ऐसा छगेगा मानो 8000 ००ातेए८ [सदाचार ] गुजराती भब्द 
हो। यह तुम पुरुषोत्तमदासको बता दोगे तो मुझे छूगता है कि वह समझ जायेगा। 
यह लिखना कि तुमने “6785 ” शब्दको ऊपर दिये तकंसे ही सही माना था 
या किन्‍्ही अन्य कारणों से। 

अयोध्याको जत्नष्ठा॥ (४६० क्यो कहा गया है, यह में तुरूत नहीं वता सकता। 
मुझे दत्तकी पुस्तक पढनी होगी। फिर कभी पूछना। तुम जो आर्थ निकालते हो वह 
मुझे ठीक नही जान पड़ता। परन्तु मेरी भूछ हो सकती है। “ युज्‌ ” घातुसे “ योध्या 
शब्द वना है, ऐसा नहीं जान पडता। सामान्यतः यहाँ प्त्राष्ठॉंए का अर्थ पवित्र 
करना ठीक छगता है। 

मगनलालने जो प्रइन पूछा है उसका स्पष्टीकरण यह है: '" 0077७ 
शाह्ाटइ: का अर्थ है समान-हित। हम सब एक दिशाम जाते हो तो कहा जायेगा 
कि हममे (00गराण्प्राभं'7 ण उंपरदाध्छ: है। यदि गोरे केवल भौतिक स्वार्थकी सिद्धिका 


१. जुछूई १९१३१ में दक्षिण भाक्रिका आनेके बाद जमनादात गाी येंस्ल्यं फार्म जानेते पहले 
कुछ समय तक फीनिक्समें रहे ये । अतः यह पत्र सन्‌ १९११ में दी छिखा गया होगा ।उत्त वर्ष माद्रपत 
सुद्दी ५, अगस्तकी २८ तारीखकों पडी थी । 

२. यहाँ हिन्दू स्वराज्यके एक भंशका उत्देख है; देखिए खण्ड २०, एृष्ठ २५ । 


पत्र: छगनलाल गावीकों १४९ 


प्रयत्त करते है और हम अपने आत्मिक हित-साधनका प्रयत्न करते है तो हमारा 
परस्पर (000)रशप्गांएए रण 77८८४: नही है। 

इस्लामी पुस्तक गुजरातीमे कौन-कौन-सी है, यह में नहीं जानता। इतना ही 
जानता हूँ कि पैगम्बर मुहम्मद साहवका जीवन-चरित्र नारायण हेमचन्द्रने लिखा है' 
और उसकी प्रतियाँ पहले “गुजराती ' प्रेसवाले बेचते थे। मगनलालसे कहना कि 
फिलहाल पुस्तकों या अखवारोकी सूची न छापना अच्छा होगा। वह इस पत्रकों पढ 
ले, इतना काफी है। 

हमारी पाठशालामे अनायास ही इन दिनो तीन लूडके वढे है। वे सभी सोम- 
वारसे गनिवार तक अलोनी शाक-सब्जी खाते है और दारू न खानेका व्रत पालछते है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डव्ल्यू० ५६४०) से। 
सौजन्य नारणदास गांघी। 


१२७. पत्र: छगनलाल गांधीको 


भाद्रपद सुदी ६ [अगस्त २९, १९११] 

चि० छगनलालर, 

तुम्हारा क्षय-सम्बन्धी लेख ठीक है। क्षयकी रोक-थामके लिए क्या उपाय करने 
चाहिए, इस विषयमे तुमने नही लिखा। उसमें सुधार और परिवतंन करनेकी अभी 
फ्रसत नही है। लेख जेसा है वेसा ही छपनेमे कोई हर नहीं। मै स्वास्थ्य-सम्वन्धी 
अध्याय लिखनेकी योजना वनाता हूँ, किन्तु कोई-न-कोई विघष्न आ जाता है। लिखनेका 
सव काम केवल रातमे ही हो सकता है, इसलिए वहुत ही कम वक्‍त बचता है। 
फिर भी में अपनी सामग्री तैयार करता रहता हूँ। यदि लिखनेकी फूरसत मिली तो 
क्षय आदि रोगोके सम्बन्ध भी लिखूँगा।' यह भी विचारणीय है कि सब अध्याय 
लिख जाऊँ तब छापे जाये या उन्हे जैसे-जैसे लिखता जाऊँ वैसे-वैसे छापा जाये। 

तुम्हें हर महीने रुपया देनेंके सम्बन्धमे छिख चुका हूँ ।* 


१२. देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय २२ । 

२. अनुच्छेद १ में किये गये श्री छानलाल्के क्षय-सम्बन्धी छेखंके उल्केखसे ऐसा लगता है कि यह 
वही ठेख होगा जो २-९-१९११ के इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभायमें “ क्षयनों रोग ” शीषैकते 
छापा गया था । इसके अतिरिक्त अनुच्छेद ३ में उक्किखित कविता और उसके परिचय भी इंडियन 
ओपिनियनके २६-८-१९११ के अंकमें प्रकाशित हुए ये । ब्स प्रकार जान पढ़ता है कि यह पत्र १९११ में 
ही लिखा गया था ओर भाद्रपद सुदो ६, अगस्तकी २९ तारीखकों पढ़ी थी । 


३- गाधीनी द्वारा छिखे गये ये ेख १९१३ से पहके तक प्रकाशनके लिए तेयार नहीं हो सके थे, 
यह स्पष्ट है । 


४. देखिए “पत्र: छगनछार और मगनछाल गाधीकों”, पृष्ठ श४४ । 


३५० सम्पूणे गांवी वाढ्मय 


तुमने जो कविता भेजी उसकी भूमिका ठीक लिखी थी। उसमे कुछ फेरफार 
करनेकी इच्छा हुईं थी, किन्तु मैने किया नही। मुझे फिलहाल पाठ्याकाकी धुन सवार 
है। इसलिए मे दूसरे मामछोमें मन नहीं छगा पाता और इसी कारण उन्हें छोड़ना 
पड़ता है। दूसरे मामछोमें भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा करना उचित है था नही, 
यह कई वार अवश्य सोचता हूँ। किन्तु हर वार ऐसा ही छगा है कि मेरा पाठझाहामें 
तन्मय हो जाना ठीक ही है। में अभी इतना तन्मय तो नही हुआ हूँ कि उससे मुझे 
सनन्‍्तोष हो जाये; किन्तु दूसरे मामले गौण हो गये है, यह में अनुभव करता हूँ। 
लडके बड़ी तेजीसे बढते दिखाई देते है। कृष्णताभी दस दिन गैर-हाजिर रहनेसे 
पिछड गया है। कई वार यह भी लगता है कि यह वेग कही वहुत अधिक तो नहीं 
हो जायेगा। 

भेरा यह शिक्षा-कार्य प्रयोगके रूपमे है। अब इसका जो भी परिणाम निकले) 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गावीजोके स्वाक्षरो्में मूल गृजराती प्रति (एस० एन० ५७१०) की फोटो-तकलसे | 


१२८. पन्नः सगनलाल गांधीकों 


भाद्रपद वदी १ [९ सितम्बर, १९११] 
चि० मगनलाल, 
सुदी १३का' तुम्हारा पत्र मिला। यदि घर वनानेमें जो खर्चे हुआ हैं उसके 
लिए तुम्हे और आनन्दरालको रुपया दिया जाये तो श्री कॉडिजको भी दिया जाना 
चाहिए। इस सम्बन्ध फिर दूसरे इतने प्रइन खड़ें होते है कि उनका पार ही नही 
है। हमे जो करना है उसे इस दृष्टिसे देखनेकी जरूरत महसूस करता हूँ। घरोके 
सम्बन्धर्में मुझे जो रकम तुम छोगोसे पानी है उसे में छोड़ देना चाहता है। इसमे 
अब किसीपर कर्ज ज्यादा है और किसीपर कम इसका खेद नहीं किया जाना चाहिए। 
और मैं सोचता हूँ तुम्हारे क्जके बारेमे अछगसे विचार करना ही ठीक होगा। अब 
तो ट्रस्ट-डीडपर हस्ताक्षर हो और जब हम किसी अन्तिम निर्णयपर पहुँचे तभी विशेष 
विचार किया जाये। मेरा विचार डीडपर हस्ताक्षर होनेंसे पहले वहाँ पहुँच जानेंका 
है। परल्तु यह काम दो-तीन महीनेमे होता नहीं दीखता। सम्भवत अगले वर्ष ही 
होगा। इस वीच इस सम्वन्धमे जो कुछ पूछना हो, पूछ छेना। 


१. इस पत्रमें गांधीजी उन बातोंकी वित्तारसे समझा रहे हैं जो उद्दोंने गपने २३ अगत्त, १९११के 
पत्रमँ जयकृष्ण व्यासके सम्बन्ध संसिपमें कह्दी थी । इससे जान पढता है कि यह पत्र १३" 
पत्रके शीत्र बाद दी लिखा गया होगा । 


२. सितम्बर ६ ॥ हर 
३. छग्ता है, छगनछाल्की ही भाँति मगनछालने भी फीनिक्समें अपने दिस्सेकी भूमि सपारनेमें 


लगाई गई रकम वापस माँगी थी । देखिए पृष्ठ १३७ और १४४। 


पत्र: मंगनछाल गाधीकों १५१ 


मेरा खयाल है मेँ गरीबीके तत्वको दिन-ब-दिन अधिकाधिक समझता जा रहा 
हँँ। जान पडता है कि वास्तविक छाचारी उपस्थित होनेपर और अधिक समझ 
पाऊंगा। श्रीकृष्ण और व्यासका ज्ञान शुष्क है, यह लिखना तो मेरा उहृष्य नहीं 
था।' मैने जो उदाहरण दिया है वह तो प्रभुराम वेद्चके भाई जयक्ृष्ण व्यासका 
दिया है। यदि मेरा पत्र तुमने रख छोडा हो तो फिर पढ लेना, उससे बात अधिक 
साफ हो जायेगी। कह नहीं सकता, कोई अक्षर छूट गया हो, और अर्थका अन्थे 
हो गया। जयक्ृष्ण व्यासने वेदान्तके विषयपर बहुत अच्छा लिखा है। उसका कुछ 
भाग मैने पढा है। में समय-समयपर उनके पास जाया करता था। ग़रीबीके सम्बन्धमे 
लिखने लगा तो जयकृष्ण व्यासका खयाल मनमे आया। सुदामा-चरित्रमे में पढ चुका 
था। सुदामा और नरसिह मेहताकी गरीबीसे होड करनेकी मुझे प्रेरणा हुई और आज 
भी है। उसीके आधारपर मेने लिखा है कि जयक्ृष्ण व्यासका जान शुष्क ज्ञान है 
और सुदामाजीका ज्ञान खरा ज्ञान है और इसलिए अनुकरणीय है। जयकृष्ण व्यास 
अपनी पेटीकी चाबी अपनी कमरमे बाँघे धूमते थे। यह मैने देखा है। उन्होने धन- 
सग्रह भी खूब किया था यह में जानता हूँ, अत. उन्होने जो कुछ “पचरीकरण 'मे 
लिखा है, यह सब मुझे उसके विरुद्ध जान पडा। 

श्रीकृष्णकों तो में परमात्माके रूपमे देखता हूँ। वे अर्जुनके सारथी और सुदामाके 
मित्र थे तथा नरसिंह मेहताके रणछोडजी। उनके सम्बन्धमे टीका करनेका स्वप्नमे भी 
विचार नही था। तुम्हारे मनमे यह भाव मेरे पत्रके कारण आया उस हद तक मैं पापका 
भागी हूँ। मुझसे इस विषयमे एक अक्षर भी कैसे छूट गया यह सोचकर मै थर्रा जाता 
हूँ। तुम्हारा पत्र आज ( शनिवारकों ) आया तभीसे घबराया हुआ हूँ। पाठ पूरा करके 
लिखने बैठा हूँ और पहला पत्र तुम्हारा ही लिया है। इसे में अपने जीवनकी बडी 
अधम स्थिति मानता हूँ कि पत्रोंको लिखनेके बाद उन्हें पुन" पढ लेने तक की गुजाइश 
नहीं रखता -- न वह मिलती है और न रहती ही है। इसे चाहे जिस तरह कहो मेरा 
दोष तो ज्योका-त्यो बना हुआ है, ऐसा मानता हँ। जबतक मनकी ऐसी अति चचल 
गति हैं तबतक ऐसा ही होता रहेगा। 

सुदामाजीको स्त्रीने जो उपाल्म्भ दिये है उन्हे में अछकारिक मानता हूँ, तथापि 
शब्दश वह ऐसा ही बोली हो तो भी इसमें कोई अनोखापन या प्रतिकूलता नहीं जान 
पडती। स्त्री इसी प्रकार बोलती है। सुदामाजीकी इच्छा सब कुछ सहन करते रहने 
की थी, तो स्त्री कहेगी ही कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब श्रीक्षष्ण-जैंसे मित्र है 
तो उनसे मदद क्‍यों न मॉगी जाये। कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि सुदामाजी 
बहुत गरीब थे और उसी स्थितिमे सन्तुष्ट थे। इसी प्रकार वे एक महान भक्त भी 
थे। नरसिंह मेहताको श्रीकृष्णके दर्शन हुए किन्तु उन्होंने अपनी गरीबीसे मक्‍त होनेकी 
इच्छा तक नहीं की। 

यहाँ तो आजकल अलछोनेका प्रयोग बडे जोरोसे चछ रहा है। केले जब जोहानिसबर्गं 
जाता हूँ तब छेता आता हूँ। इसी तरह सेव भी। जैतूनके तेलका एक छोटा डिब्बा लिया 


१. देखिए “ पत्र: छगनलाछ गौर मगनछाल गांधीको”, पृष्ठ १४४ । 


9७ सम्यूणे गांधी वाढमय 


है। सुबहके समय वालक डिब्वेका दृब, रोटी (वाटी) और घी छेते हैं। दोपहरमें 
यदि मेवा हो तो केले, फार्मकी खट्टी नारगियोका रस और जैतूनका तेल मिले हुए 
सेवके टुकड़े तथा साथमे रोटी दी जाती है। चावलकी कनकीको साफ करके रख लिया 
है। उसकी खीर बनाई जाती है। इस तरह कभी सावूदानेकी और कभी चावलकी 
खीर वनती है। कभी-कभी केवल भात और घी और पिछले वर्षकी सुल्ाकर 
रखी गई खुमानियाँ है, उन्हें वफा कर दूधके साथ लिया जाता है। शामकों कॉफी 
(गेहूँकी) अथवा द्घ और घी-रोटी। नारगीका मुरब्वा वना कर रखा है, उसे भी 
छेते है । सप्ताहमें एकबार वालूकगण दाल-भात खाते है। मेढ और प्रागजी तो एक अरसा 
हुआ अछोने [भोजन ] पर है। वा तो है ही, यद्यपि पिछले रविवारको वालकोके 
लिए सेमकी फली बनाई गई थी उसमें से थोडी उसने भी खाई और दो दिन बुरी 
तरह वीमार रही। सेम नमकके लिए ही खाई थी या और किसी कारणसे, यह तो 
प्रभु जानें। में तो सेम और तमकको ही दोष देता हूँ । जो रतनशीकी पत्नी भी अछोनी 
बन जाये तो काफिरोको छोडकर हम सभी [सप्ताहमें] छ. दिन तो अछोने ही माने 
जायेंगे। पर में देखता हूँ, रम्भावाईके तो नमकमे ही प्राण है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गावीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६५९) से। 
सौजन्य . श्रीमती राधावेन चौधरी। 


१२५९. जमिस्टनके भारतीय 


जमिस्टन एशियाइयोके विरोधका गढ है। उसकी नगर-परिषदने जमिस्टन बस्तीमे 
रहनेवाले बाडेदार भारतीयोंके नाम एक गैर-कानूनी नोटिस जारी किया है। भारतीयोने 
उसका विरोध करनेका निश्चय किया है।' यह उचित ही है। सन्‌ १८८५ के कानून 
३ के अनुसार समस्त एशियाइयोंको वाजारों या वस्तियोंमें रहना चाहिए । यह सच 
है कि इस कानूनका अमल नहीं हो रहा है; क्योकि बस्तियोंसे वाहर वसनपर सजाकी 
कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। परन्तु इस निन्दनीय वस्तुस्थितिको सभी जानते हैं कि 
ट्रान्सवालके ज्यादातर नगरोमे एशियाइयोंके छिए अछग बस्तियाँ हैँ और अधिकाश 
वस्तियोमें वे छोग रहते भी है। जमिस्टनकी बस्ती इन्हीमें से एक है। ऐसी वस्तियोमे 
भारतीयोको व्यापार करनेसे रोकनेके लिए कोई कानून नही है। फलत प्रस्तुत बस्तीमे कई 


१. जमिरटन-स्थित जोने टाउन वरस्तीके भारतीयोंकों भपने-भपने परवाने अमार्णित करानेका नोव्सि 
दिया गया था, जिसका मतस्य यह था कि उन्हें या तो वस्तीमें अपना व्यापार बन्द करना पढ़ता था 
बस्ती छोडकर चंढे जाना पढ़ता । उन्होंने इस नोस्तिका विरोष करते हुए अउन बलाबौको ०३३2६ 
नगर-परिषद्कों पेसा नोस्सि जारी करनेका कोई अधिकार नहीं है गौर सन्‌ १८८५के कानून ३के संशो- 
घित रूपके अनुसार उनके पट्टेक्ों पूरी सुरक्षा प्राप्त है। 


एक क्षोभमकारी मामला १०३ 


भारतीयोके पास व्यापार करनेके परवाने भी है । नगर-परिषद्को यह वरदाइत नही है। उसे 
इस बातसे कोई सरोकार नही कि यदि ये भारतीय व्यापार नही करे तो अपना गुजर कैसे 
करे। और न उसे इस वातसे ही कोई वास्ता है कि इस बस्तीके रहनेवाले भारतीयोंकी 
जमिस्टनके यूरोपीय व्यापारियोसे किसी प्रकार होड नहीं है। नगर-परिषद्के विचारमे 
तो किसी भारतीयके लिए व्यापार करना ही गुनाह है। 

परन्तु इन बस्तीके भारतीयोको व्यापार करनेसे, सीधे और वैध तरीकेसे, रोकनेके 
लिए नगर-परिषद्के पास कोई सत्ता नही है; इसलिए उसने उपर्युक्त नोटिसोका सहारा 
लिया है। परिषद्का खयाछ है कि चूकि इन बाडोके पट्टे भारतीयोके नामपर नहीं 
है, इसलिए वह उन्हे वहाँसे बिना जॉच-पडतालके तुरन्त निकाल बाहर कर सकती है। 
याद रहे कि इन बाडोपर अपनी रकम लगाकर भारतीयोने खासी इमारते बनवा ली 
है अर्थात्‌ यदि इन्हे वहॉँसे हटाया गया तो उसका अर्थ उनके लिए बरबादी ही होगी । 
और इन बाडोंमे बसे हुए भारतीयोने भी नगर-परिषद्को यही लिखा है। हर्षका विषय 
है कि भारतीयोने निश्चय किया है कि वे तगर-परिषद्के इस नोटिसपर कोई ध्यान 
नही देंगे। हमे इसमे कोई सन्देह नहीं है कि परिषदुका विचार इस नोटिसपर अमर 
करके अपनेको अधिक हास्यास्पद बना लेनेका नही है, तो यह नोटिस जैसाका-तैसा 
पड़ा रह जायेगा। 

इस नोटिससे प्रकट हो जाता है कि दक्षिण आफ्रिकार्में हमारे देशवासियोका 
जीवन कैसा विपन्न है। 

[अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-९-१९११ 


१३०. एक क्षोभकारी मामला 


किन्ही दो भारतीयोकी ओरसे, जिनका दावा था कि उन्हे इस प्रान्तमे निवासका 
अधिकार है, जमा की गयी सौ-सौ पौडकी जमानतोको जब्त कर लिये जानेके सम्बन्धर्म 
नेटार भारतीय काग्रेसने गृह-मन्त्रीके नाम एक आवेदनपत्र भेजा था। उसे हम पहले 
ही प्रकाशित कर चुके है । नठालके प्रवासी कानूनोमे व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति १०० 
पौंड जमानतके तौरपर जमा करके अपना दावा सिद्ध करनेके लिए इस प्रान्तमे आता है, 
परन्तु यदि बह अपने दावंके बारेमे मजिस्ट्रेटको सन्तुष्ट न कर सके तो यह जमानत जब्त 
की जा सकती है। किन्तु ऐसी असफलताका कानूनी परिणाम जमानतकी जब्ती नहीं 
है। जमानतकों जब्त करने या न करनेका आदेश देना भन्‍्त्रीकी भर्जीकी बात है। हमारे 
सामने जो दो मामले है उनमे जमानत इन लडकोने' स्वय जमा नहीं की थी। इसके 


१. मई श्णकरो दो नाबाल्गि लड़के ढवेन पहुँचे । श्नमें से एकके पिता डवेनवासी सैयद अहमद ये 
और दूसरेंके वेशल्मके श्री एम० एम० नायल्या । मुख्य प्रवाती अधिकारीने वच्चोंको जहाजपर से उत्तरनेसे 
रोक दिया । कारण उसने यह बताया कि उसकी रायमें एकक्ी उम्त १६ वर्षेसे अधिक थी और दूसरा श्स 
बातको संतोषप्रद ढंगते सिद्ध नहीं कर पाया कि वास्तवमें वही व्यक्ति उसका पिता था, जिसे उसने 


एण्ड सम्पूणे गाधी वाढ्मय 


अलावा यह पूर्णतया सिद्ध भी सही किया जा सका कि इन छडकोंको नेटालका निवासी 
होनेका अधिकार ही नही है। इसके विपरीत एकके वारेमे तो भजिस्ट्रेटने बहुत सहा- 
नुभूति भी प्रकट की। जहाँ प्रत्यक्ष ही धोखा दिया गया हो वहाँ जमानतका जब्त कर 
लिया जाना तो समझमें आ सकता है, पर इन मामलोमे तो धोखेका किस्ीको सन्देह तक 
न हुआ। अत" इस कार्यका एक ही अर्थ हो सकता है कि जमानते जब्त करनेकी 
नीति अख्तियार करके सरकार भारतीय निवासियोके अधिकारोको विफल वना देना 
चाहती है। यदि सरकारकी सोची-समझी नीतिका यही रूप है तो हमारी समझमे जनरल 
बोथाके इस कथनको मक्‍्कारी ही कहना पडेगा कि जो भारतीय कानूनके अनुसार दक्षिण 
आफ्रिकाके निवासी बन गये है, सरकार उनके हितोकों हानि नही पहुँचाना चाहती। 
हम तो यही आशा करते है कि काग्रेसके आवेदन-पत्रपर जनरछ स्मट्स अनुकूल विचार 
करेगे और जमानतकी रकमें छौटा देनेका आदेश देगे। 

[अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २३-९-१९११ 


१३१- पत्र: डॉ० प्राणजीवन भेहताकों 


आदिवन सुदी २ [सितम्बर २४, १९११] 
भाई श्री प्राणजीवन, 


आपके तीन पत्रोका जवाब मैने अभीतक नहीं दिया। आप हिन्दुस्तान जानेवाले 
थे इसलिए विलायतके पतेपर लिखकर क्या करता? हिन्दुस्तान जानेवाली डाकका 
मामला तो ढीला-ढाछा ही रहता है इसलिए वहाँके लिए नियमसे लिखना सम्भव नही 
होता। आज भी डाक कब निकछेगी यह वितना जाने ही पत्र लिख रहा है 


बतावा था । किन्तु, उक्त दोनों सज्जनों द्वारा जमानतके तौरपर सौसौ पौंब्की रकमे जमा करनेपर उनके 
छड़कोंकी तबतक के लिए उतरनेकी अनुमति दे दो गईं जम्तक कि झुत्य मजिल्ठेओी गदाकतो जल 
अपीछकी सुनवाई नहीं हो जाती । मजिस्टेत्ने २३ महंको सैयद अहमदके दुदकेके सम्नन्ध् निंय 
हुए कहा कि उम्रके बारेमें किसी भी अधिकारीके निर्णयके खिझाफ अपीछ नहीं की जा सकती । दूसरे 
लहवेके सम्बन्ध उसने कहा कि भी नाथलिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण अपरयोप्त है, और यदि ६४०8 
वर्यतके बारेमें अमाणप्र पेश किया गया तो उसे उत्रनेकी इजाजत दे दी जायेगी । उसने यह 
कहा कि नाथल्यिके प्रति कानून थोड़ा कम है इक 0000 अदा दि कहें 
की । दोनों छड़के पके जदाजसे मारत चले (६० ओ०, ९-६ 

१, इस पत्रके अन्तमें गाधीजीने अकाल्का जिक्र किया है । रावब्रके साकदाता दाता सिम 
गये सितम्बर ५, १९११ के एक समाचारमें पंजाब और राजस्थानमें मकाबका उल्ेख मिलता है ) हे 
ज्ञात होता है कि यह पत्र १९११ में छिख्ा गया था । उस वर्ष आशिन सुदी २५ सितम्बर (रेड 
पड़ी थी । 


पत्र : डॉ० प्राणजीवन मेहताकों श्ण५ 


भाई मणिलछाकको' में अभी कुछ नही लिखता। उनका पिछला पत्र इसके साथ 
भेज रहा हूँ। मेने उन्हे लिख दिया है कि वे जब आना चाहे आ जाये। फीनिक्सको 
भी उनके सम्बन्धमे लिख रखा है। में खुद फोनिक्स जा सकूगा यह सम्भव नहीं रूगता। 
अत" यही बुला हूँगा। मुझे यह भी छगता है कि यहाँ वे अनुभव हासिक कर सकेगे। 
फिजी जानेके सम्बन्धमे तो मैने साफ इनकार लिख भेजा है। वहाँ जायेगे तो पछतायेगे, 
मेरा ऐसा खाक है। उनको एकदम रकम थमा देनेके लिए वहाँ कोई फालतू नहीं 
बैठा है। 

अपने पत्रकों दैनिक बनाकर तो उन्होंने बडी भूछ की है। स्वय पत्र खुदमे 
तो कुछ है ही नहीं। टाइप खराब, कागज रही और सामग्री भी वैसी ही। मॉरिशसमे 
उसके अच्छे मददगार ही नहीं है तो पत्र कैसे ठीक प्रकाशित हो। और फिर पाठक 
भी इतने कहाँ है। इस' सबके सम्बन्धमे उनके यहाँ आनेपर सलाह-मशविरा करूँगा। 

आपने रिच आदिके सम्बन्धभे लिखा कि इस सम्बन्धमे आप जो-कुछ लिखे 
उसका मैं बुरा न मानूँ। आपके मनमे ऐसी शका उठनी भी नहीं चाहिए। जहाँ विशुद्ध 
भावसे विचार व्यक्त किये जाते है, वहाँ बुरा किसलिए माना जाये। अतः जिसके 
सम्बन्धमे आपको लिखना उचित' जान पडे और ठीक जेंचे, आप अवश्य लिखते रहे | 

गोरोके प्रति हम जितना हेषभाव रखते है सम्भव है कि वे हमारे प्रति उससे 
भी अधिक रखते हो। किन्तु अगर वे थोडी भी प्रीति दिखाते है और हम बहुत तो 
इसका कारण ही जुदा है। कारण यह है कि हम उनसे डरते है। बाकी मेरा अनुभव 
तो यह है कि बहुतेरे भारतीय भले-बुरेका भेद करना नहीं जानते और गोरा-मात्र 
खराब होता है यह मान छेते है। सो एक ओर व्यर्थंका भय दूर करना आवश्यक 
है और दूसरी ओर भले-बुरेकी पहचान जरूरी है। ये दोनों बातें समय आनेपर हो 
सकेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। 

रिच' या पोलक--किसीको भी में शिष्य नहीं मानता। उन्हें जबतक ठीक 
जान पडता है तबतक हमारे साथ काम कर रहे है। मेरी मृत्युके बाद वे जो-कुछ 
करे वह भी मेरी पसन्दका ही होगा, अगर छोग ऐसा माने तो वह निराधार होगा। 
जो मेरे सम्परकंमे आये है वे भलीभाँति जानते है कि उतके और मेरे बीच एक सत्याग्रह- 
को छोड, दूसरी वातोमे मतभेद रहा करता है। तो भी जो सुझाव आपने दिये है 
उन्हे में नजर-अन्दाज तो नहीं करूँगा। 

वहाँ आनेके सम्बन्धमे मैं काफी लिख चुका हूँ। अकालके दिनोमे यदि मै वहाँ 
रहें तो भरपूर चाकरी बजा सकूँ--यह ख्यारू तो मुझे भी बना रहता है। जब 
वक्‍त आएगा तव में वहाँ पहुंचे बिना नहीं रूँगा। अधिक और क्या लिखूँ? वहाँ 
कुशलछताके साथ काम किया जा सके, मेरी सारी तैयारी इसीको सामने रखकर है। 


मोहनदासका बन्देमातरम्‌ 


१. मणिछार डॉक्टर, जिनकी सगाई डॉ० प्राणनीवन मेहताकी पुर्रीके साथ हुईं थी । ये उ्त समय 
थेल्स्टॉंय फार्मेमें रद रही थीं। 
२, भारत । 


रण सम्पूण गांधी वाडमय 


[ पुनश्च | 

टॉल्स्टॉयका 'ईवान दे फूछ' यदि न पढा हो, तो अवश्य पढ जाइए। 

मेरे सम्बन्धमे लिखें आपके लेखकों छेकर 'इडियन ऊवर्ूड' में छगभग तीन 
पृष्ठकी टीका है, उसे देखिएगा। 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६२९) से। 
सौजन्य . सी० के० भट्ट 


१३२९. छगनलाल गांधीको लिखें पत्रका अंश 


[ सितम्बर २८, १९११ से पूर्व |! 


. . - और जब सरक्षकने वातको सही नहीं बताया तव जो कुछ छापा गया है 
उसे छापना ठीक ही था। अय्यरनें' अब जो-कुछ लिखा है, उसके सम्बन्धमें वह 
निर्दोष है। उसके पीछे कुछ विध्म-सन्तोपी छोग है। इसलिए हमें निर्ेय रहना है। 
हम अपना ककत्तंव्य समझते है। 

तुम दादा सेठ' आदिसे कहना कि हम जिस वातको सिद्ध नहीं कर सकते 
उसे अखबारमें छापते हैँ तो अपराध करते है। किन्तु यदि कांग्रेस उसके सम्वन्धमे 
कुछ छानबीन करके लिखे तो ठीक है। फिर भी अभी इस सम्बन्धम छानबीन 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती श्रति (एस० एन० ६०७८) से। 


१, डबैनसे प्रकाशित आफ्रिकन क्रॉनिक्में, जिसके स्वामी और सम्पादक भी भग्यर ये, सितम्मर, 
१९११ को जल्रुविया नामक पक्र गिरमिट्या स्रेकि मामझेकी खबर छपी थी । इस खंके साथ, ग्िणी 
होनेकी अवस्थामें, उसकी मालकिनने दो वार दुष्यंवद्धार किया और उसे मारा सी, जिपके पंहलरूप 
पहली बार उसका गर्भपात हो गया और दूसठी वार वच्चा पैदा होनेसे कुछ ही देर वाद भर गया। 
खबरमें बताया गया था कि वह खतरी अपने पतिकि साथ दो वार अवासती सरक्षकके पास शिकायत करने गई, 
किन्तु दोनों बार उस अथिकारीने उन्हें वापत्त छौटा दया । जब वह तीसरी वार गसवती हुईं तो वह 
जगढमें भाग गई । इंडियत ओपिनियनमें यह खबर १६ सितम्बर, २९११ के भंकमे उद्धृत की गह थी, 
किन्तु दो सप्ताद बाद उसने छापा कि संरक्षकने वेसी किसी स्रीकि आनेकी बातका खेश्डन कर्ता दै | 
सितम्बर २८, १९११ को नेटाड हडियन कांग्रेसने श्स घटनाके सम्बन्ध पक्क पत्र लिखकर सेरक्षकसे 
पूछताछ की । खथाऊ है कि यह अफा कक का >अकीप का गई होगी, जिपतका उल्हेख इस पते 
है । इसलिए यह पत्र स्पष्टतलः उच ग्या | 

६. जी अय्यर; बर्वनसे प्रकाशित द्वोनिवाडे पत्र आश्िकन क्रॉनिकलके स्वामी और सम्पादक। 
उन्होंने अपने पत्रमें गिरमिव्मिंपर से ३ पौंढी कर हेबानेंके लिए जोरदार आन्दोडन किया था मौर झसमें 
दे नेटार मकक्‍्युरी और प्रिटोरिया न्यूज़ भादि यूरोपीय पत्नोंका समन मात करलेमें भी सकछ हुए 
थे । उन्होंने सितम्बर १९१२ में पक ३ पौंडी कर-विरोधी छीग भी बनाई थी, जिसके वे स्वयं हय 
मन्जी ये । जब इस करको न देनेपर फिर गिरमिंटमें वँधनेवाले मनदूरोंपर मुकदमे चछाये जाने छो तो 
नेटाऊ मक्‍्युरीका ध्यान इस तथ्यक्ी भर खींचा कि अप्रैल १९१० में जारी किये गये सरकारी गठती पका, 
जो फिर गिरमिंटमें बैंचने और करके वारेमें था, अरे १९१० के अधिनियम १९ के अथसे मिन्‍न है । 

३० दादा उस्मान । 


१३३. भ्री गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 


नेटाल भारतीय काग्रेसको इस सप्ताह कलकत्तासे एक समुद्री तार मिका है, 

जिसमे पूछा गया है कि क्‍या गाधी आगामी दिसम्बरमे कलकत्तामे होनेवाले भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेसके अधिवेशनका सभापतित्व कर सकेगे। इसपर नेटाल भारतीय काग्रेसके 
नेताओने तार और देलीफोन द्वारा श्री गाधीसे विचार-विनिमय किया और इस बात- 
पर जोर दिया कि वे इसे मजूर कर ले। इसके जवाबमे श्री गाधीने पहले तो कहा 
कि इस समय उनके लिए ट्रान्सवाल छोडकर कही जाना सम्भव' नहीं होगा। परन्तु 
अन्तमे उन्होने सूचित किया कि यदि इससे मातृभूमिकी कुछ सेवा हो सकती है तो 
वे मजूर कर लेगे, परन्तु केवल एक शर्त होगी ' वह यह कि अधिवेशन समाप्त होते 
ही उन्हें दक्षिण आफ्रिका वापस लौटने दिया जायेगा। तदनुसार इस आशयका जवाब 
समुद्री तार द्वारा भेज दिया गया। इस अककी छपाईके दरम्यान अभीतक कोई आगेका 
समाचार नही मिला है। 

[अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियत, ३०-९-१९११ 


१३४. एक पत्रका अंद' 
[ अक्तूबर २, १९११ के लगभग |* 


तुम उतनी ही जगहमे धीरे-चीरे चहलकदमी या एसे ही दूसरे हलके व्यायाम 
करना। दस्त न आता हो तो रातको पेडपर मिट्टीकी पट्टी वाधना। एसे उपचारोसे 
लुटावन नामका एक व्यक्ति, जो बहुत बीमार था, स्वस्थ होकर अपने घर लौट 
गया है। वह जब आया था तव इतना खाँसता था कि में मुदिकलसे सो पाता था। 
वह खाँसते-खाँसते दुहरा हो जाता था। उसके शरीरमसे हड्डियाँ ही हृड्डियोँ रह गई 
थी। वह यहाँ आधा घटा कूनेकी विधिसे टबमे बैठकर . ' विशेष सलाह तो देखकर 
ही दी जा सकेगी। 


१. गाधोजीने यदाँ उस्त दूसरी शर्तेका उल्छे्व नहीं किया दे जो उन्होंने एक व्यक्तिगत तारमें 
पूचित की थी; देखिए “ पत्र: डॉक्टर प्राणनीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६१ । 

२. इस पत्रके पहले दो पृष्ठ खो गये है ! 

३. इस पत्रमें मणिलाल डॉक्टरके आनेका उल्झेख है | वे अक्तूबर २, १९११ को ढवेन पहुँच गये 
थे, देखिए “ पत्र : डॉक्टर प्राणनीवन मेदताकों ”, पृष्ठ १६१ । 

४. देखिए दक्षिण आफ्रिकाका सत्याग्रह, अध्याय ३० । 

७, यहाँ एक शब्द गायब है । 


में यहाँसे जितनी सम्भव होगी उत्तनी सामग्री छिख कर भेजूंगा। किन्तु फिल- 
हाल मुझसे आशा रखना व्यर्थ है। भाई, मेरा मत फामंमे भर्थात जाछाके बच्चोमे 
रमा हुआ रहता हैं। इसके सिवा, न तो मेरे पास समय है और न इसरा कोई 
काम अच्छा लगता है। है 

जवतक यह पत्र पहुंचेगा तवतक मणिलाल डॉक्टर भी पहुँच चुकेगे। साथके 
पत्र भेज देता। 


भोहनदासके आशीर्वाद 
ग़ाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०७६) की फोटो-मकलसे । 


१३५. सूखकर कॉटा हो गये 


जनरल बोथाने उस दिन रीटफोटीनर्में भाषण देते हुए अप्रत्यक्ष रूपसे सत्याग्रहकी 

प्रशसा ही की; उन्होने कहा कि “ [एशियाई | प्रझनको सुरुझानेके अनवरत प्रयत्नोका 
परिणाम यह निकछा कि कैदखाने सत्याग्रहियोसे भर गये तो जनरल्‍ स्मट्स सूख 
कर काँटा हो गये।' इसमें कोई- सन्देह-नही कि.सत्याग्रहियोका हौसला तोड डालनेके 
लिए जनररू स्मट्सनें हर सम्भव उपाय करके देख लिया, और पूरी तरह असफल 
होनेपर ही उन्होने तथ्योको अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया और प्रइनका निपटारा 
किया। चार वर्ष पहले सत्याग्रह “टेंबू ” था। कुछ छोग उसे गैरकानूनी मानते थे। 
और कुछ कहते थे कि सत्याग्रहके सामने झुकनेका अर्थ होगा वतनियोसे झगड़ा मोर 
लेना। परन्तु दोनो दल भूछ गये कि सत्याग्रहका आधार सत्य है। वह एक ऐसा 
अस्त्र है जिसका प्रभावकारी उपयोग केवल वे ही कर सकते हूँ जो कभी रक्‍्तपात- 
पर विश्वास नही रखते। आज सघके प्रधानमन्त्री स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर रहे है 
कि एशियाई समझौता सत्याग्रहके कारण ही हुआ। हमे निश्चय है कि ज्यो-ज्यों समय 
बीतता जायेगा त्यो-त्यों लोग इसका मूल्य अधिक समझते जायेंगे। 

[भग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ७-१०-१९ ११ 


१५ गोरने श्स आशयका एक भार्येनापत्र दिया था कि सभी शकिवाशयोंकों निर्वासित कर दिया जागे। 
इसके उत्तरमें जनर बोधाने २६ सितम्बर, १९११ के अपने इस भाषणमें कहा था कि मैं भी यही चाइता 
हूँ, परन्तु एक कब्नाई सुआवजेंकी हे जो वहुत “बढ़ी रकम” होगी और दूसरी यह कि हमें ब्रिव्शि 
इंढेके नीचे जिटिश सिद्धान्तोंके अनुसार चछना पढ़ता दे । 

२. मूठतः पॉर्लीनिशिया, न्यूजीेंड भादिकी आदिम जातियोंमें प्रयुक्त शब्द । कोई ऐसे भाचार णो 
देवता आर्दिके तो योग्य हों, किन्तु अन्य छोगेकि लिए निषिद्ध माने जार्ये ! 


१३६. मू्खराज और उसके भाई 
भूमिका 

हमने यह कहानी स्वर्गीय महापुरुष टॉल्स्टॉयकी लिखी हुई एक अत्यन्त भक्ति- 
पूर्ण रचनासे ली है। हम उसका शाब्दिक अनुवाद तो नही दे रहे है', फिर भी 
हमने उसे अपनी भाषामे इस प्रकार रखनेका प्रयत्त किया है जिससे उसका महत्व 
पूरी तौरपर समझा जा सके। 

जो कहानी हम पहले प्रकाशित कर चुके है' उससे यह कही बढकर है। यूरोपके 
अनेक लेखकोने भी इसकी बहुत सराहना की है। उसमे जो-कुछ लिखा है वह सब 
घटित हो सकता है। इतना ही नही बल्कि कोने-आतरे ऐसी बाते आज भी हुआ 
करती है। यह नही मान लेना चाहिए कि चूँकि ऐसी घटनाओको इतिहासमे स्थान 
नही मिला है, इसलिए उनके होनेकी सभावना नही है। 

इस कहानी द्वारा टॉल्स्टॉय वया सिखाना चाहते है, सो पाठक ज्यो-ज्यों इसके 
प्रकरणोको क्रमश पढता जायेगा त्यो-त्यो स्पष्ट होता जायेगा। 

इस कहानीकी शैली इसकी उदात्त शिक्षाके अनुरूप रोचक है। अग्रेजी अनुवादकी 
रोचकताको जिस हद तक हम उतार पाये है वह यदि पाठकोकों पूरी तरह आकर्षित 
न कर पाये तो दोष हमारा होगा, न कि कहानीका। 

इस खयालसे कि कही रूसी नामो और जग्रहोके कारण पाठकका मन कहानीसे 
उचटने न लगे, हमने रूसी नामोकी जगह अपनी पद्धतिके अनुसार भारतीय नाम रख 
दिये है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-१०-१९११ 


१. मूल कद्दानी यहाँ नही दी जा रही है । 
२. देखिए खण्ड ०, पृष्ठ १७७०-७६ । 


१३७. हरिलाल गांधीकों लिखे पतन्चका अंश" 


[भक्‍तुबर ७, १९११के आसपास |* 

« - मणिलालर अडालजा' गूजर गये। यह गजब ही हो गया। तुम्हे इससे सबक 

लेना है। में चाहता हूँ कि तुम आधुनिक पद्धतिकी शिक्षाके मोहमे अपना स्वास्थ्य न 

खो बैठों। इस सम्बन्धमे में अपने विचार तुमपर प्रकट कर चुका हूँ, अत अधिक 

नही लिखता। 

मुझे कांग्रेसके अध्यक्ष होनेका निमन्‍्त्रण मिल चुका हे, ऐसा कहा जा सकता 

है। अपने [विचार व्यक्त करनेके | लिए मुझे पूरी स्वतन्त्रता रहे इसी झ्तंपर मैने 

उसे स्वीकार किया है। मुझे इस पदकी ख्वाहिश नहीं है। पर यदि आना ही पडा 
तो हम उस वक्‍त मिलेगे। 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूछ गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६७५) से। 


१३८. पत्र: डॉक्टर प्राणजीवन मेहताको 


आद्विन बदी २ [अक्तूबर १०, १९११] 
भाई श्री प्राणजीवन, 


मैंने आपके दो पत्नोका जवाब नहीं दिया, कारण यह था कि यूरोपके पतेपर 
लिखनेकी तो बात ही नही थी। 

हरिछालका इरादा मैट्रिककी परीक्षा देनेका है। मेने उसे बहुत समझाया कि 
उसमे कुछ नहीं है, किन्तु यह बात उसके गले ही नहीं उतरती। डिग्रियोके लिए 
मुझे भी पहले मोह था, वह भी उसी दछ्यामे पड़ा हुआ है। अत उसे क्या दोष 
दिया जाये। में तो यही मानता हूँ कि उसे एक दिन समझ आ जायेगी। जान 
पढता है कि उसका हेतु अच्छा है। 


१. पत्रका पहला पृष्ठ उपलब्ध नहीं है; यद्द दूसरा पृष्ठ है । की 

२, सितम्बर ३०, १९११ तक यह वात सर्वविद्ति द्ो गई थी कि गाधीणीसे काँग्रेसका सभापति 
बननेंके लिए उनकी मजूरी माँगी गईं है; देखिए “ श्री गाषी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस", ४8 १५७७ 
अक्तूबर ७, १९११ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित पक्र समाचारसे पता चढता है कि गांधीनीने 
स्वय तार द्वारा अपना उत्तर भेज दिया था। अतः यह पत्र लगमग उसी समय लिखा गया होगा ! 

३ दरिलल्के साढ, बी बदनके पति । 

४. भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका अष्यक्ष-पद स्वीकार करनेके सम्बन्ध गांवीनीसे तन्‌ १९११ में पूछा 
गया था । उस बंधे आश्विन बदी २, अवतूबरकी १० तारीखकों पढ़ी थी । 


पत्र : ढॉकटर प्राणजीवन मेदताकों १६१ 


भाई मणिलाल' गत सोमवारकों डबंन पहुँचे। कक (सोमवार) उन्होने डबंन 
छोडा है। और कल [बुधवार | वे यहाँ (फा्मपर ) आ पहुंचेगे। फीनिक्ससे उनका 
पत्र आया था जिसमे उन्होने सूचित किया है कि उन्हे फीनिक्स पसन्द है। छगनलछालने 
भी ऐसा ही लिखा है। अब देखे, यहाँ कया होता है। 

काग्रेसका अध्यक्ष बननेके लिए मुझे निमन्त्रण आया है। यह किसकी तरफसे 
आया है यह ठीकसे समझमे नहीं आया। तार नेठाछ काग्रेसके नाम था। उसने तो 
तार कर भी दिया कि में जा सकूगा। मेने व्यक्तिगत तार' किया है कि [ अध्यक्ष 
बननेमे ] यदि मेरी स्वतन्त्रताका निर्वाह हो और मेरी जरूरत खास तौरसे मानी जा 
रही हो तभी मुझे बुराया जाये, अन्यथा मुक्त ही रखा जाये। इस तारकों आज 
लगभग १२ दिन हो गये, अभीतक कोई जवाब नहीं आया। इससे मे अनुमान 
करता हूँ कि कलकत्तेसे आया हुआ तार निमन्‍्त्रण नही था, केवल पृच्छा-मात्र थी, 
अथवा मेरी शर्त ठीक न लगी हो। 

स्थायी रूपसे मेरे जल्दी ही वहाँ [भारत] आ जानेके सम्बन्धमे आपका बड़ा 
आग्रह है, यह में जानता हूँ। मुझे भी यह बात जेंचती है और में यहाँसे मुक्त होते 
ही वहाँ भा जाऊँगा। किन्तु यहाँकी व्यवस्था कर लेनेकी जरूरत भी तो दिखाई दे 
रही है! अत. अकालके अवसरपर काम करने पहुँच सकूं यह सम्भव नही जान पड़ता। 
में जानता हूँ कि अकाल अत्यन्त भयंकर पड़ा है और समझता हूँ कि यह देरसे 
आनेवाली वरसात कई लोगोके लिए किसी कामकी नही है। 

आप ऐसा न माने कि में दुनिया-भरकी सेवा करनेके मोह-पापमे पड़ गया हूँ। 
में भली-भाँति समझता हूँ कि मेरा कार्य तो हिन्दुस्तानमे ही है, सो भी गुजरातमे 
और सच कहे तो काठियावाड़मे | 

“इंडियन ओपिनियन में अनेक अच्छे लेखादि निकलते रहते है और मुझे तो 
कई बार ऐसा लगता है कि इसमे जो-कुछ प्रकाशित होता है उसका पूरा सदुपयोग 
नही हो पाता। कुमारी स्मिथके पत्र नीरस हुआ करते है यह भी सच है पर उन्हे 
बन्द कर देनेकी इच्छा नही होती। उसकी भावना निर्मल है। उसे में पैसा भी नही 
देता। पैसा देना तो में जब विलायतमे था तभी बन्द कर दिया गया था।' परन्तु 
कुमारी स्मिथने स्वयं ही बिना पारिश्रमिक लिखते रहनेकी इच्छा प्रकट की थी; 
मेने यह स्वीकार कर छिया। उसके भेजे हुए अनेक पत्र तो मैं छपनेके लिए देता 
ही नही हूँ। पिछले महीनेमे ही मेने एक पत्र रद किया था। इससे उसे कुछ बुरा 

१, मणिलाल डॉक्टर । 

२, उपलब्ध नही है । 

३. सन्‌ १९०९ में जब गाधीनी छन्दन गये थे तब वहाँ उन्होंने कुमारी ०० ए० स्मियसे इंडियन 
ओपिनियनके लिए नियमपूर्वक लिखिनेकों कहा था | वह ऑब्जबेरके नामसे “ रूनदनकी चिट्ठी ” लिखा 
करती थीं । वादमें आर्थिक कारणोसि जब उनका यह स्तम्भ बन्द करनेकी बात सोची गई तब पोल्कने यह 
कह कर विरोध प्रकट किया कि यही एक ऐसा स्तम्म दै नो सत्याप्रहते अछ्य विधय-वस्तु देता है, और 
सा ही वादरी दुनियाकी कुछ जानकारी भी | (देखिए खण्ड ९, पृष्ठ ४३० )। गांधीनीने पोल्कके सुझावके 
अनुतार कुमारी स्मियते बात की दोगी । 

११-११ 


१६९ समूण गांधी वाब्मय 


लगता हो, ऐसा भी नही है। उसकी भावनाका खयारू करते हुए उसके लेखादि एकदम 
बन्द कर देना उचित नहीं रूगता। 

कैलेनबैकसे आपकी भेंट होनेके बाद आपका कोई पत्र नहीं मिल्ा। गत सप्ताह 
तो आपका पत्र मिला ही नहीं, आपकी ओरसे केवल एक पैम्फलेट आया था। जसमा' 
सम्बन्धी गरबी' आपने 'इ० ओ० ' में देखी होगी ही। लोगोको वह पसन्द आयी 
इसलिए उसे अलग़से भी छाप दिया है। मैने उसकी एक प्रति आपको भेजनेके लिए 
फीनिक्स लिखा है। यह गरबी अनायास ही छगनलालके हाथ लगी। मुझे तो छगा 
कि कविने इसमें अत्यत्त मीठी और सरल भाषामे प्रौढ़ ज्ञानका समावेश किया है। 
यह किसकी रचना है यह तो पता नहीं चछ सका। इसे पढ़कर आपके मनपर कैसी 
छाप पडती है, सूचित कीजिएगा। 


मोहनदासका वन्देमातरम 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३०) से। 
सौजन्य * सी० के० भट्ट । 


१३९, आन्नजनका मामला 


केप ठाउनमें सर जॉन बुकाननने श्री जबेरके' मामलेसे जो फैसला सुनाया है 
वह बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसका सम्बन्ध एक रूस निवासी यहूदीसे है, तथापि 
यह ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोसे भी ताल्हुक रखता है। मुकदमेसे मालूम होता है 
कि इस प्रवासीके पास बीस पौड थे, इसने अपना मारगे-व्यय स्त्य चुकाया था, इसकी 
तन्दुरुस्ती अच्छी है, उसने किसी अपराधर्मं सजा नहीं पाई और वह कुशल कारीगर 
है। यहूदी पादरीने यह भी प्रमाणित किया कि वह प्राचीन यहूदी भाषाका अच्छा 
विद्वान है। फिर भी प्रवासी अधिकारीने उसे निषिद्ध प्रवासी ठहराया, क्योकि उसके 
हिसाबसे उसमे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नही थी। हम जानते है कि दक्षिण आफ्रिकार्स 
यहूदी किन्‍्ही खास निर्योग्यताओके शिकार नहीं है। परूल्तु उनके प्रति भन-ही-मन 


१. शुलराती छोकगीतकी नायिका; एक झील्के निर्माणमें गे मजदूरोंमें जतमा भी थी। पद झील 
गुघरातके राजा सिंदराज बनवा रहे ये । राणाने जतमाकी भोर कुदृष्टि ढाली किन्तु णतमाने उनका मनोरय 
विफल करनेमें सफलता म्राप्त की । 

२. गुणरातीका एक लोकगीत । इसे छगनछाऊ गाीने इंडियन ओपिनियलर्मे प्रकराशनके लिए चुना 
था भौर व्सकी भूमिका भी छिखी थी । इस भूमिकाकी म्रशंसा गावीणीने की थी; देखिए “ पत्र: छगनछाल 
गांधीको ”, पृष्ठ १७० | 

३-० नैक जर, रूस-निवासी यहूदी, अपने माईके साथ रहनेके लिए दक्षिण आफ्रिका भाषा; किन्तु 
अनुमतिपत्र साथ नहीं छाया था । उसने मवेशके लिए आवश्यक शर्ते पूरी करा की थी, किन्तु व 
शिक्षके भाधारपर णद्दानते उसे उतरने नहीं दिया गया । केपकी भान्तीर भदाल्तने निर्णय हिल 
जरकी उतरनेका अपिकार है और अ्रवाल्री अभिक्षारियोंका निणैय ऐसा है जिसे विचारा्य न्याव 
सुपुद करनेक्ी जरूरत दे । देखिए इंडियन ओपिनियन, १४-१०-१९११ । 
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और परोक्ष रूपसे भेदभाव अवश्य है, जो कभी-कभी, जैसा कि वर्तमान मामलेमे 
लक्षित है, सतहपर आ जाता है। यदि श्री जबंर यूरोपके किसी दूसरे भागसे आये 
हुए प्रवासी होते और उनका सम्बन्ध किसी अन्य जातिसे होता तो बहुत सम्भव है 
उनके प्रति प्रवासी अधिकारीका बर्ताव ऐसा कठोर न होता। परन्तु जैसा व्यवहार 
उनके साथ हुआ है वैसा माह-दर-माह वीसो भारतीयोके साथ होता रहता है और 
उसकी कोई चर्चा नही होती। हम जानते है कि सघ-सरकारकी निश्चित नीति एशि- 
याई प्रवासको नियन्त्रित करनंकी है। परन्तु सघके प्रवासी कानूनके अनुसार प्रवासके 
पूर्ण हकदार व्यक्तियोको वापस भेज देना नियन्त्रणकी नीतिका अग कृदापि नहीं हो 
सकता और न होना चाहिए। दूसरे शब्दोमें, हम माँग करते है कि जो इस देशझमें 
आना चाहते है, वे किसी भी कौम या रगके क्यो न हो, उन सबके पक्षमे कानूनकी 
व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए और उसके अमलमे भी उतनी ही उदारता 
बरतनी चाहिए। हम सर जॉन बुकाननके फंसलेका स्वागत करते है, क्योकि उससे 
प्रकट है कि कुछ भी हो, न्यायालय तो साधारणत प्रचलित पूर्वग्रहोसे अपनेको 
प्रभावित नहीं होने देंगे और कानूनका अर्थ मानवीय स्वतन्त्रताके पक्षमे लगाते “ 
हुए नही हिचकेगे। अदालतने सरकारसे अजंदारकों खर्च भी दिलाया है और हम 
आशा करते है कि यह सजा सरकारके भविष्यके कामोपर अकुशका काम करेगी। 

[अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १४-१०-१९११ 


१४०. पन्न: डॉक्टर प्राणजीवन मेहताको 


टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
आशिविन बदी ० [२२ अगस्त, १९११] 
भाई श्री ५ प्राणजीवन, 
आपका यूरोपसे छिखा हुआ अन्तिम पत्र मिला था। 
हरिलालको में तो प्रसग आनंपर लिखा ही करता हूँ कि उसे जो परीक्षाका 
मोह है सो ठीक नहीं है। यदि वह आपको पत्र छिखे तो आप भी उसे ऐसा ही 
लिखे । इतनेपर भी यदि वह अपनी जिद नही छोड़ता तो मुझे अपने पापकी यह 
सजा भोगनी ही होगी। 
छोग चाहे जो सोचे, अकालके इस अवसरपर आपका भारत पहुँचना जरूरी 
है। मेरा निकलना तो कैसे हो सकता है? अगला वरस खत्म होने तक मेरा निकलना 
सम्भव नही जान पडता। 


१. यह पत्र १९११ ही में छिखा गया था, इसकी पुष्टि का््रेसक्रे अध्यक्ष बननेके निमन्‍्त्रण और 
अकाल, श्न दोनेंकि उल्ठेखसे होती है । 


श्ष्४ सम्पूणे गांधी वाडमव 


मालूम होता है मेरे का्रेसमें जानेका प्रसण नहीं आग्रेगा।' लगता है, कलकत्तेसे 
जो तार आया था वह निमन्‍्त्रण न होकर, केवल पूछताछ थी। ग्रोखलेजीका तार है 
कि अध्यक्षका चुनाव तो २८ तारीखको होगा। 

उसे पाकर मैने तार कर दिया कि मेरे नामकी चर्चा न हो तो ठीक।* मैने 
यह भी सुझाया है कि मेरे विचार कुछ विचित्रसे छगेगे और प्रतिकूृछ भी। अत. 
मैने मान लिया है कि मेरा जाना नहीं होगा। और जाना न हो यह अनेक कारणोंसे 
बाछतीय प्रतीत होता है। 

में भोजनमे अछोनी चीज़ें और ज्यादातर फल छेता हूँ। इसमे दृष्टि तितिक्षाकी 
नही है, वल्कि इसका हेतु शरीर, मन और आत्माको अधिक स्वस्थ और स्वच्छ 
रखनेका है। छडके बच्चोको भी ऐसा ही करनेके लिए कहता रहता हूँ। मेरे मतमे 
नमक उत्तेजक (इरीटेन्ट) है और इसलिए हानिकारक है। इससे झूठी भूख लगती 
हैं और आदमी अधिक खा जाता है जिससे विषयेन्द्रियाँ व्यर्थ ही उद्दीप्त हो जाती 
है। ऐसा हो या न हो, अपने शास्त्रोम नमक न खानेकी महिमा वानी गई हैं, 
अतः इससे लाभ होनेकी सम्भावना हैँ। मैने इससे कोई हानि होते नहीं देखी। जिन 
: बीमारोको मेने नमक छोड़ देनेको कहा है उन्हें तो छाभ ही पहुँचते देखा है। आपके 
वैद्यकके ज्ञानके अनुसार इसमें कोई भूल नजर आती हो तो आप सुधार लीजिएगा। 

भाई मणिलार्क यहाँ है। उसे यहाँ आये अब एक सप्ताहसे अधिक हो चुका 
हैं। वे बडे भीठे आदमी हैँ और उनका स्वभाव सरल है। लगता है अक्षर-ज्ञानका 
मोह उन्हें अबतक वना है। मेरे विचारोके अनुसार मुझे उनका शरीर स्वस्थ नही 
छगता। चरवी वहुत है, जिसका कारण उनका रहन-सहन है। वहुत-से लोगोका 
कहना है कि मुझसे मिलनेपर फार्मपर काम किये विना कोई रह ही नहीं सकता। 
इस मान्यताकों झूठा साबित करनेके लिए उन्होने फीनिक्समें हँसी-हंसीमें शपथ ली 
है, और उसे निवाहनेके छिए फार्मपर किसी भी कामको छुआ तक नहीं है। फार्मके 
हितमें उन्हें काम करना विलकुर जरूरी नहीं था, अलबत्ता उनके अपने शरीरकी 
दृष्टिसि बहुत जरूरी था, पर उन्होंने नही किया। यह एक दृष्टिसे ठीक ही हुआ, ऐसा 
मानता हूँ। केवछ मेरे कारण हीं कोई काम करे यह तो गछूत है। यह गछती कुछ 
हद तक मणिलालके व्यवहारसे दूर हो सकेगी। मेने तो यह अनुभव किया कि जो 
लोग काम करते है, अच्छा समझ कर ही करते है। वैसे यह भी सच है कि कुछ 
छोग मेरे लिहाजमें आकर काम करते है, पर यह वात विलकुर जुदा है। 

दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि फार्म एक सस्था है, और उसकी अपनी 
एक कार्य-पद्धति है। उस प्रणालीको भाई मणिलाल जैसे सुशीरू छोग तोडे तो उसका 
परिणाम नये छोगो और कच्ची उम्रके युवकोपर अनपेक्षित रूपसे खराब पडेगा। ऐसी 
सस्थाओमे विचारशीछ मनुष्य सस्थाकी प्रणालीका अनुसरण करे इसीमें उनकी शोभा 


१. देखिए “ पत्र: डॉ० आणजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६१ 
२. यह तार उपलब्ध नहीं है । 
३. मणिछाक डॉक्टर; देखिए “पत्र: डॉ० प्राणनीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६१ | 


पत्र : डॉक्टर आ्राणनीवन मेहताकों श्द्द५ 


है और कुछ ह॒द तक उसे कत्तंव्य भी माना जाना चाहिए। मेहमानके लिए यद्यपि 
काम करनेका नियम लागू नहीं होता तथापि ऐसे मेहमानोकी श्रेणीमे मणिछालका 
नाम नहीं गिना जा सकता। उन्होने अपना यह दुराग्रह बहुत सहज ही, हँसते-हँसाते, 
ऐसे निर्दोष ढगसे निबाहा है कि उपर्युक्त टीका करते हुए मुझे थोडी हिचक ही हो 
रही है। 

मणिलालने मॉरिशसमे सार्वजनिक काम ठीक किया है और जान पड़ता है 
कि वे हिन्दुओके बडे प्रीति-भाजत हो गये है। अपनी बेसब्रीके कारण ही वे मुसलमानोका 
स्नेह प्राप्त नही कर सके है और न उसे पानेका साग्रह कोई प्रयत्न ही किया है। 

स्वय उनका विचार तो मॉरिशस छोडनेका लगता है। वहाँ वे कुछ कमाई कर 
सकेगे ऐसा उन्हे नहीं दीखता; और वे साफ-साफ ऐसा कहते भी हैँ कि एक हुम्बे 
अर्से तक कमाईके लिए रुके रहनेका धीरज उनमे नही है। 

वे यहाँ आये है इसका एकमात्र कारण आपका बहुत ज्यादा आग्रह ही है; 
फिर यह भी नही दीखता कि यहाँ आकर वे पछताये हो। 

उनका विचार यहाँ अथवा नेटालमे बस जानेका है; और यदि बस जाना चाहे 
तो अपने ख्चके लायक तो पैदा कर ही छेगे। यदि इतना न कर पाये तो में तो 
दोप उन्हीका मानूँगा। 

मेरी राय तो यह है कि जब वे मॉरिशस जा चुके है, वहाँ काफी सार्वजनिक 
काम भी किया है और छोगोकी प्रीति सम्पादित की है तो फिर जो भी कष्ट उठाने पडे, 
जबतक मॉरिशसमे आजीविका चलने नही कगती तबतक वही रहना उत्तम मार्ग है। 

पर इस सम्बन्ध विचार करना व्यर्थ है। दूसरा मार्ग यह है कि वे यहाँ 
आकर फीनिक्समे द्षिक्षा अथवा अन्य किसी बडे कार्यमे छग जाये -- ऐसी स्थितिमें 
उनका खर्च हमीको देना होगा। 

लेकिन उन्हे यह विचार भी पसन्द नही है, अतः अब यहाँके खयालसे तो 
वकालत ही रही, और कुछ समय तक वकालत करना ही उन्हे ठीक जँचता भी है। 

और विवाह तो अब कर दिया जाना ही ठीक मालूम होता है। उनका कहना 
है कि जेकी भी उकता रही है। जेकीकी तबीयत खराब रहती हो तो भी, मेरे 
खयालसे, इसमें विलूम्ब करना अब उचित नहीं होगा। यदि वह माता बननेके योग्य 
न हो तो दोनो विचारपूर्वक रहेंगे, ऐसी आशा हम करे और ऐसा ही माने, यदि 
वैसे न रहे या रह सकें तो जैसा जेकीका नसीब। 

अत. मणिलठालका खयाल है कि यदि उन्हे यहाँ आना है' तो जेकीको साथ 
लेकर ही आना चाहिए। जेकी यदि आये तो उसे फीनिक्समे और मेरे सम्पकंमे 
रहना है, इसके लिए मणिलाल भी राजी है। भणिलाल स्वय मेरे रहन-सहनको 
अपना नही सकते किन्तु उसे पसन्द करते है। इसलिए अगर जेकीको यह अनुकूल 
लगे तो वे इसे ठीक मानते हैँ। 


२. णयबुँवर; डॉ० मेदताकी पुत्री । 
२, दक्षिण आकफिकामें बस॒नेके स्याल्से | 


१६६ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


मेरा तो विश्वास है कि मेरे रहन-सहनमें ऐसा कुछ नही है जो अपनाया न 
जा सके। यह हो सकता है कि जो विछायत हो आया है, अथवा जिसे विछायतकी 
हवा रूग चुकी है उसे वह पसन्द न आये या वह उसे न अपना सके। 

और आपपर तो मणिलालको जरा भी श्रद्धा वही है। उनका आरोप है कि 
आप बार-बार अपने विचार बदलते रहे हैँ और एक छोरसे कूदकर दूसरे छोरपर 
आ गये हूँ। यद्यपि उतने जोरका नही, फिर भी कुछ इसी प्रकारका आरोप वे मुझपर 
भी लगाते है। इसलिए उनका विचार है कि भध्यम मार्ग ग्रहण करके वे परिचम और 
पूर्व दोनोसे लाभ उठायेगे। मैने तो उनसे कह दिया है कि यह केवल उनकी छाचारी, 
निर्बंडता और काहिली है। परन्तु स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि यह बात उनकी 
समझमें आ जाये। हाँ, उनका दिछ साफ है अत. आज नहीं तो कछ, अनुभव पाकर 
बे ठीक मार्गपर आ जायेगे यह विश्वास है। 

उन्हें आवश्यक खर्च में यहाँसे देता रहता हूं। इसे आपके नाम छिख दूँगा। 
इस सम्बन्धर्में अब कुछ रह गया हो, ऐसा नहीं लगता। स्वय मणिलाल और यह 
पत्र दोनो ही आपको साथ-साथ मिलेंगे । उनका इरादा काग्रेसमे जानेका भी है। मे 
प्रो० गोखछे आदिके नाम पत्र देनेवाका हूँ। जो यही कार्यमे रूम जानेका निर्णय हो 
जाये तो समयपर वापस भेज दीजिए। यदि यही विवाह करना चाहेंगे तो भी कर 
दिया जायेगा। जब वह वापस आये तब थोड़े समयके लिए ही सही मेरा दक्षिण 
आफ्रिकार्में उपस्थित रहना ही ठीक होगां। उनके जम जानेपर ही मेरा तिकलना 
उचित रहेगा। आगे-पीछे रिचके साथ शिरकतकी व्यवस्था कर दी जा सकती है। 


रिचकी वकाकूत अच्छी चर निकली है। 
मोहनदासका वन्वेमातरम्‌ 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्त्यू० ५६३१) से। 
सौजन्य . सी० के० भट्ट 


१४१, भाषण : नव-वर्ष समारोहमें 
जोहानिसबर्गे 

अक्तूबर २३, १९११ 

, , ेबरेड आओ फिलिपकी पाठक्षालामें हिन्दू मण्डलके कार्यकर्ताओंकी ओरतसे 

दीवाली-महोत्सव [ गुजराती नव-बर्ष ] मनाया गया। इसकी अध्यक्षता भी गांधीने की). « 

श्री गांधी ठीक १० बजे अपनी घर्मे-पत्नीके साथ चहाँ पहुँचे।. « “उन्होंने दीवालीके 

संगल दिवसका महत्व समझाया और उस सम्बन्धर्म कुछ सुझाव देते हुए कामना की कि 
भव-वर्ष सबके लिए सुखदायी हो। « « 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ४"११०१९११ 


१४२. पत्र: गो० कृ० गोखलेको'" 
टॉल्स्टॉय' फार्मे 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
अक्तूबर २४, १९११ 
प्रिय श्री गोखले, 


में आपको काग्रेसकी अध्यक्षताके झमेलेके' बारेमे एक लम्बा-सा पत्र लिखना 
चाहता हूँ। सचमृच यहाँ तो वह एक झमेला ही वन गया था। परन्तु उसके वारेमे 
फिर कभी। 

आप जानते ही है कि श्री मणिछाल डॉक्टरने मॉरिशसमे बड़ा अच्छा सावे- 
जनिक कार्य किया है और वे वहाँके गरीब भारतीयोके स्नेह-भाजन बन गये है। वे 
उनके गाढे समयके मित्र सिद्ध हुए है। वे दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा करने आये हुए 
है और सम्भव है कि निकट भविष्य वे यही किसी प्रान्तमे रहने छगे। इसी बीच 
वे कांग्रेसके अधिवेशनमे जामिल होने भारत जा रहे है। उनका मंशा वहाँ ग्रिरमिट 
प्रथाकी पुरी-पुरी निन्‍्दाका प्रस्ताव पास करानेका है। में उनसे पूर्णते सहमत हूँ और 
मेरा विचार है कि इस प्रथासे किसीका भी कोई हित नहीं हुला। अठारह वर्षोमे 
मैने जो-कुछ देखा है उससे में समझ गया हूँ कि भारतमे हमारी जो समस्याएँ है इस 
प्रथासे उनका कोई हल निकलनेवाला नही है। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप 
श्री मणिलालके प्रयत्नोकों सफल बनानेकी विज्ञामे कुछ-न-कुछ करनेका रास्ता दूँढ 
निकालेगे। 

हृदयसे आपका 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी प्रति (जी० एन० ३८०९) की फोटो-नकलसे । 


१. गांधीणोने मणिछाल डॉक्टरकों कुछ परिचिय-पत्र देनेका वादा किया है | यह उन्हों पत्रोमें से 
एक दे; देखिए “ पत्र : डॉक्टर आरणनीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६६ । 

२. “झमेंढे ” के लिए देखिए “भरी गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ”, पृष्ठ १५७ और “पत्र ; 
ढॉक्टर प्रागजीवन मेहताको”, पृष्ठ १६१ भर १६४ तथा पत्र : गो० क० गोलरेको ”, पृष्ठ १७१-७३ | 


१४३. श्री और श्रीमती पोलक' 


अवतक श्री और श्रीमती पोछूक कदाचित्‌ भारतके लिए रवाना हो चुके होगे। 
श्री पोलकका मुकाम थोड़े ही दिनों यूनाइटेड किगडममें रहा किन्तु वे इसी अवधिमें 
वहाँ अपना एक असर छोड़ गये। असलछमें कठिन परिश्रमके वाद जिन दिनों उन्हें 
विश्राम करना था उन्होंने तब भी एक सच्चे सिपाहीकी निप्ठा और उत्साहसे लॉ 
एम्टहिलकी समितिर्मों काम किया।'* श्री पोल़कनें अपनी इस लब्दन यात्राके दरमियान 
जो एक अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम वनां लिया था, उसका भव्य समारोप श्री तथा श्रीमती 
पोलकको विदाई देनेके छिए सर मंचरजीके सभापतित्वमें की गई सभाके द्वारा हुआ। 
श्री पोलकने सघ-सरकारको याद दिलाया है कि यदि वह नेटाछके ग्रिरमिटिया 
भारतीयोपर रूुगाया गया कर रद नही करती और ट्रान्सवालके भारतीयोको वस्तियोमें 
खदेड़नेका यत्न करती है तो उसे सल्त विरोधका मुकावछा करना पढेंगा। हम आजमा 
करते है कि सरकार इस यादविहानीपर गौर करेगी। एगियाई विरोधी इस मुहिमका 
अन्त होना ही चाहिए। और इसका सवसे उत्तम तरीका यही है कि स्थानीय सरकार 
अविवासी भारतीयोपर हो रहे अत्याचारोमें भागी न वने। 
| अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९११ 


१४४. सत्याग्रहका एक नतीजा 


ट्रान्सवाल भारतीय महिला संघ (ट्रान्सवाकू इंडियन वीमेन्स एसोसिएशन) अपनी 
बनाई हुई चीजोकी प्रदर्शिनी और विक्रीके छिए वाजार छयानेंका जो प्रयल कर रहा 
है उसमें मदद पहुँचानेके लिए वम्बईमें निर्मित समितिकी अवैतनिक संयुक्त भन्त्रिणियो, 
श्रीमती जमनावाई नगीनदास सकाई और श्रीमती जाईजी जहाँगीर पेटिट ( पिछले 
अंकमे प्रकाशित) के असाधारण पत्रकों हम अपने पाठकोसे पढनेकी सिफारिश करते है 


२. देखिए “पोछ्कका कार्य”, पृष्ठ १११ भी । 

३, इंग्लैंडमें रहते हुए द० आ० मिं० भा० समितिकी ओरसे किये गये पोब्वक्ते कामकी जानकाररकि 
लिए प्रिज्चिष्ट ८ । 

कक विदाई समारोहके अवसरपर पोल्कने बोल्ते हुए भविष्यवाणी की कि इ्न दोनों सुद्दोपर 
« संवप” भवश्यम्मावी दे । उन्दोंने यह विख्वास भी व्यक्त किया कि १९१२में भत्यावी समझौतेको “ कानूती 
रूप दिया जायेगा” । हंडियय ओपिनियन, २१-१०-१९११ । 

४, ये गुजराती हिन्दी स्री-मण्डल्की अध्यक्षा भी थीं । 

७, इनके पति भी जहाँगीर पेट्टि दक्षिण बन्बईकी आफ्रिका समितिके कर । इस समिति 
यून्सब्राढ सत्पाप्रद संबर्षकी मइदके छिए बढ़ी भार्षिक सहायता ढी थी ।गे उन लेगोमें से एक थे चिन्देनि 
काम्रेसकी भध्यक्षतके लिए गावीजीके नामका सुझाव-दिया था । 


सलागप्रहकी णीत १६५ 


इस समितिके सदस्योकी नामावलीसे ज्ञात होता है कि इसमे बम्बईके सर्वोत्तम 
मुसलमान, पारसी और हिन्दु परिवारोकी महिलाएँ है। इन्होने जो उपहार भेजे है 
उनपर कीमतकी दृष्टिसे विचार नहीं किया जाना चाहिए। वे तो इस बातका प्रमाण 
है कि हमारे देशकी सभ्रान्त महिलाओको अपने अपेक्षाकृत उन दीन और गरीब भाइयोका 
कितना खयाल है जो स्वदेश छोडकर, इस देशको अपना भानकर यहाँ आ बसे हैं, 
और बम्बईकी महिलाओने ही हमारी चिन्ता की हो, सो नहीं है, बल्कि कलकत्ताकी 
महिलाओने भी सघ ह्वारा भेजी गई अपीलके उत्तरमे हमे दिल खोलकर मदद पहुँचाई है। 

यह ट्रान्सवाल महिला संघ स्वय सत्याग्रहकी छडाईके अनेक महत्वपूर्ण फलोमे 
से एक है। यह सच है कि इसमें जोहानिसबर्गकी केवल थोडी-सी भारतीय महिलाएँ ही 
है। उनमे से सब नही तो अधिकांग सत्याग्रही परिवारोकी है। सघकी वर्तमान गति- 
विधियोका श्रेय श्रीमती वॉगलकी सूझबूझको है, जिनका हाथ कुमारी इलेसिन बँटाती 
आ रही है। कह सकते है, श्रीमती वॉगल इस बाजारके सगठनमे गत वारह महीनोसे 
जुटी हुई है। अपनी फुरसतका सारा समय उन्होने इसीमे छगाया है। उनके प्रशिक्षण 
और मार्गदशनमे हमारी बहने काम सीख रही है और जोहानिसबगंकी जनताको 
उसकी सराहना या आलोचना करनेका अवसर प्राप्त होगा।' ट्रान्सवाल महिला सघमे 
एक ऐसी भहान्‌ भावी सस्थाके तत्व पडे है जो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके लिए 
वड़े भहत्वकी चीज साबित हो सकते है । यदि हमारी भारत-स्थित बहिनोने विचार- 
पूर्वक मदद पहुँचाई तो इस महान्‌ आयोजनमे उनका योगदान बहुत प्रशसनीय होगा। 
यह इन महिलाओ और उस सत्याग्रह सग्रामके लिए गोरवकी बात है जिसने ट्रान्सवाल 
महिला संघ तथा भारतीय' महिला समितिके निर्माण और कार्योमे दिखाई देनेवाले ऐसे 
भव्य सामंजस्यको सम्भव वनाया है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९११ 


१४५. सत्याग्रहकी जीत 


दीवालीके त्यौहारपर कुछ हिन्दुओने पटाखे छोडे। इसपर डबंनकी पुलिसने 
झल्लाकर एक प्रमुख हिन्दू सज्जनको गिरफ्तार कर लिया। सबने इसको यो ही न 
जाने देनेका निश्चय किया। बात श्री दाउद मुहम्मद और पारसी रुस्तमजीके पास 
पहुँचाई गई। वे तुरन्त मेयरके पास गये और उन्होंने उनसे कहा कि जब बडे दिनपर 
गोरे पटाखे छोडते हैँ तब फिर हिन्दू अपने त्यौहार॒पर क्यों न छुडाएँ? और इसके 
लिए मजूरी छेनेकी क्या बात है? बड़े दिनपर कोई अनुमति नहीं माँगता। फिर भी 
यदि आप पटाखे छोडनेवाले हिन्दुओपर जुल्म करनेका इरादा करेगे तो उनके प्रति 
सहानुभूति प्रकट करनेके लिए हम पटाखे छुडायेगे। इसपर आप जिन्हे पकडना चाहे 
पकड ले जाइएगा। 


३, देखिए “ पत्र: मगनलाल गांपीकों ”, पृष्ठ ७७ | 


१७० फ्म्पूण गाँधी चाल्मय 


यह मामछा बहुत वडा नहीं है। जीत' कक बडी नही है, किन्तु उसका रहस्य 
बडा है। हमे जो करना उचित था उसको बैंक करने और उसमे जो मुसीबते 
आये उतको झेलनेके लिए हम तैयार हो गये, इस कारण हम सकटसे बचे और 
हमारी मान-रक्षा हुईं। यह है सत्याग्रह। 

इस मिसालमे एके और अधिक महत्वपूर्ण वात यह हुई कि हिल्दुओके निजी 
काममें मुसछमान और पारसी पूरे सदभावसे दौडे गये। उसका परिणाम अच्छा ही 
निकला। एक मामलेमे हम सत्य-पथका अनुसरण करे तो दूसरे मामलेमे भी अपने- 
आप वैसा ही होगा। जैसे उलझी हुई डोरकी एक गाँठ सुलझ जाये तो दूसरी गाँठे 
भी उसी तरह सुलझानेसे आसानीके साथ सुलझती जाती है, छौकिक व्यवहारमें भी 
ऐसा ही है। 

हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सब कैसे एक हो, इसका उत्तर श्री दाउद 
मृहम्मद और रुस्तमजीने दिया है। 

यदि मूसलमान हिन्दुओंके का्मोंमे आगे आकर सद्भावना प्रकट करे, और वैसा ही 
मूसलमानोके कामोंमे हिल्दू करे और ये दोनो पारसियोके कामोमें करे और फिर ये 
तीनो स्नेहके बन्धनमे बैध जायें तो ऐसा कौन मूर्ख होगा कि उनके मार्गमें बाधक बने । 

धर्म भले ही अलग-अलग हो, किन्तु एक ही परमपुरुषको -- एक ही वस्तुको -- 
आप अल्लाके नामसे, दूसरा खुदाके तामसे और मै ईइवरके नामसे पूजूं तो इसमे क्या 
बुराई हुई? आप एक दिशामे मूँह करके पूजते है और में दूसरी दिश्ञाम मुँह करके, 
तो इसके कारण मैं आपसे क्यो बैर बाँधूँ? हम सब एक ही -- मनुष्य-जातिके है, हमारी 
चमडी एक ही है और हमारा देश भी एक ही है। ऐसी स्थितिमे यदि हम दुश्मनी 
करे तो यह हमारी नादानी और अदुरदर्शिता ही मानी जायेगी। ५ 

सुधारवादी लोग बहुत प्रकारके ताले खोलनेके लिए एक ही कुजी बना छेते है। 
उसे वे गुर-किल्ली -- मास्टर की के नामसे पुकारते है। उसी प्रकार हमारे अगणित 
असुविधा-रूपी ताछोको खोलनेके लिए सत्याग्रह-रूपी एक ही मुख्य ताछी है। इसको 
सब भारतीय ग्रहण कर ले तो व्या ही अच्छा हो। सत्याग्रह कोई बडा शब्द नही 
है। सत्यपर आरूढ रहना ही सत्याग्रह है। धर्ममें अन्‍य बहुत-सी बातें भले ही हो, 
किन्तु सत्यके बिना धर्म होता ही नहीं। मदि हम उस सत्यको समझ छे तो उसका 
पालन सुगमतासे किया जा सकता है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९११ 


२. मेयरने दीवार्लक्रे भवसरपर हिन्दुओंकों पणले छोड़नेक़ी जो महुमतति दी उसको चूचना छपी 
हुई पत्ियाँ बेंटवा कर दी गई थी | इंडियन ओपिनियय, २१-१०-१९११ | 


१४६. पत्र: गोौ० कृ० गोखलेकों 


जोहानिसवर्ग 
अक्तूबर ३०, १९११ 
प्रिय श्री गोखले, 
काग्रेसकी अध्यक्षतासे सम्बन्धित झमेलेके' बारेमे आपके लम्बे तारके लिए धन्यवाद । 
आपकी बीमारीका समाचार पाकर दुख हुआ! क्या आप कभी भारत और इस्लैंडके 
सिवा अन्य कहीकी यात्रापर नही जा सकेंगे ? ब्रिटिश राजनीतिज्ञन तो [ दूर-दूरकी 
यात्राएँ] करते है, फिर भारतीय' राजनीतिज्ञ क्यो नही कर सकते ” यदि आप कुछ 
समयके लिए दक्षिण आफ्रिका आ सकते! अब आपके जेर जानेका प्रदन तो नहीं 
उठता, लेकिन फिर भी उससे दो काम बनेगे। एक तो इससे यहाँकी जनता भारतके 
अधिक निकट आ जायेगी और दूसरे मुझे आपके आरोग्यकी दृष्टिसे शुश्रूषा करनंका 
सौभाग्य प्राप्त हो जायेगा। आप जैसे बीमार हैँ वैसे बीमारोके लिए मेरा ख्याल 
है कि टॉल्स्टॉय फार्म और फीनिक्समे भी पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद है। में इस बातका 
अनुमान भली-भाँति कर सकता हूँ कि श्री कैलेनबैक टॉल्स्टॉय फार्ममे आपका स्नेहपूर्ण 
स्वागत करेगे और फीनिक्सको तो आप अपना घर ही समझिये। 
इस बातकी सूचना कि भारतीय काग्रेसकी अध्यक्षताके सिलसिलेसें मेरा नाम 
लिया गया है और गम्भीरतासे इसके बारेमें सोचा जा रहा है, मुझे सबसे पहले नेठाल 
भारतीय' काग्रेसके एक तारसे मिली थी। तारका आशय यह था कि काग्रेसके आगामी 
अधिवेशनकी अध्यक्षता ग्रहण करनेके बारेमे उसके पास मेरे नाम निमन्त्रण आया है और 
जिसमें उस पदको स्वीकार करनेका बडा आग्रह किया गया है। मेरा उत्तर' नकारात्मक 
था। साथ ही मैने निमन्त्रण भेजनेवालेका नाम भी पूछा। निमन्त्रणकर्ताओके जो नाम 
मेरे पास भेजे गये उनमे आपका, अखिल भारतीय मूस्लिम लीग, श्री पेटिट, श्री 
नटराजन्‌, श्री नटेसन, श्री एस० बोस और श्री मालवीयके नाम थे; तब मुझे बड़ा आइचर्य 
हुआ। आपका और अखिल भारतीय मुस्लिम छीगका ताम सूचीम था, इसके कारण 
उस तारका महत्व इतना बढ़ गया है कि में असमजसमे पड गया हूँ । मेने सोचा कि 
यदि आपकी भी, जो मेरे विचारोसे भली-भाँति परिचित है, यह इच्छा है कि में 
अध्यक्षता ग्रहण करूँ, तो निमनन्‍्त्रणका कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। सूचना 
भुझे फार्मपर मिली थी। में जोहानिसबर्ग गया। वहाँ डबंसके लोगोसे उन तारोकी 
पुष्टि टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुईं और उन्होने बडा ही आग्रह किया कि में निमन्त्रण 
स्वीकार कर लूँ। उनके हिसाबसे वह निमन्त्रण दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोका अपूर्व 
सम्मान और साथ ही भारतकी जनताके सामने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी समस्याको 


१. देखिए “पत्र: गोौ० कृ० गोखलेको ”, पृष्ठ १६७ 
२, यह उपलब्ध नहीं है । 


की सम्पूणे गांवी वाब्मय 


और भी सुस्पष्ठ रूपसे रखनेका अपूर्व अवसर था। यदि मेरे मनमें अत्यन्त मूखंता- 
हे जात्मरछाघा काम ते कर रही होतो तो में डब्बनसे आए हुए समाचारकी सत्यता- 
पर सन्देह किये बिना न रहता। जो भी हो, उस सूचनाके सही होनेके बारेमें सन्देहके 
पक्षमे कोई तर्क देख सकनेके पहुछे ही मैने ड्बन काग्रेसको वह निमन्‍त्रण स्वीकार 
कर लेनेकी अपनी अनुमति भेज दी थी,' छेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्वय, अलयसे, 
आपको एक तार' भेजना चाहिए, जो मैने भेजा भी था। उसके तीन-चार दिन वाद 
मेरे पास डर्बंनसे एक पत्र आया जिसमें तार द्वारा मिली सूचनाओकी पुष्टि की गई 
थी। लेकिन उसके साथ रायटरके एक पतन्नकी प्रतिलिपि भी नत्यी थी। इस पत्नमे 
उस तारका दूसरा ही अर्थ गाया गया था। मुझे रूगता है कि में जिन दिनो केप- 
टाउनमे था, उन दिनो श्री पोलकने, जो डर्बनमे थे, वहाँसे उक्त नामोका एक साकेतिक 
पता डाकडानेमें दर्ज करा क्रिया था। स्पष्ट ही उस सभीको सूचित कर दिया गया 
कि उस साकेतिक पतेपर भेजे जानेवाले तार उन सभीके पास पहुँचा करेगे। कलकततेके 
श्री बसु उस साकेतिक पतेको काममें छे आये। इसीलिए यहाँ, बर्बनमे छोगोने उस 
तारको वाँचनेपर यही अर्थ हूगाया कि उसे छहों व्यक्तियोंने भेजा है। ठेकित 
रायटरके उस पत्रसे, जो साकेतिक पता दर्ज करनेके अवसरपर उसने कांग्रेसको भेजा 
था, भ्रकट होता है कि साकेतिक शब्दका अर्थ, परिस्थितिके अनुसार वें छहो 
व्यक्ति या उनमे से कोई एक ही, हो सकता है। यदि मैने ठीक अर्थ लगाया है तो 
इस भासलेमें साकेतिक शब्दका अर्थ केवल “श्री बसु” छगाया जाना चाहिए, क्योकि 
तार कलकत्तासे भेजा गया था। इसीलिए मैने उस तारकों पढकर यही निष्कर्ष निकाला 
कि वह तथा-कथित निमन्‍्त्रण, निमन्‍्त्रण था ही नही, उसकी मन्शा नेठाल इडियन 
कांग्रेससे फक्त यह मालूम करनेकी थी कि क्या वह मुझे अवकाश देगी। यदि श्री वसुको 
मेरा पता ठीक-ठीक मालछूम होता और उत्को यह भी ज्ञात होता कि सिर्फ गांधी” 
छिख देनेसे भी तार मुझे मिल जाता है, तो श्ञायद वह सीधे मुझको- ही तार करते 
और तब, नि.सन्देह इतना बखेडा पैदा न होता। में उत्तरमें केवल इतना ही लिख 
भेजता कि में यह सम्मान स्वीकार नहीं कर सकूंगा। छेकिन गडबडी तो हो ही चुकी 
थी और डरब्बेनके छोग, [कुछ] विशेष उत्साही व्यक्ति रायटरकों समाचार प्रकाशित 
करनेकी अनुमति तक दे चुके थे। मेरे दूसरे तारके' उत्तरमे भेजे ग्रये आपके तारने 
मुझे यह सूचित करके कि अभी निर्णय होना बाकी है मेरी अपनी व्याल्याकी ही 
पुष्टि की है। बादकी सारी बाते तो आपपर विदित है ही। में तो यही बाशा 
किये बैठा हैँ कि इछाहाबादमे सेरे नामाकनपत्र (नॉमिनेशन) के विरुद्ध ही निर्णय 
किया जाबगा।' हो सकता है कि इसकी सूचना कल सिर जाय। ला में रविवार, 
२९ तारीखको बोलकर लिखा रहा हूँ। राष्ट्रीय परिषद्रे प्रति वर्ष ऐसे अनेक प्रन्‍्नो- 
१, देखिए “आओ गांधी और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस”, पृष्ठ १०७ | 
२, यह उपलब्ध नहीं है । 


ह ॥०+ल॥। नहीं 5 ययंव्के .] 
४. इंडियन ओपिनियनमें ४-११-१९११को अकाशित रावंटरके एक समाचारमें कहां गया था 


कि पण्टित निशन नारायण दर इंडियन नेशनऊ कांग्रेसके अध्यक्ष चुने जायेंगे । 


तीन पौंदी कर १७३ 


पर बहस होती रहती है जिनके बारेमें मेरे अपने अलग विचार है और में उन्पर 
काफी दृढ हूँ । में यह बखूबी जानता हूँ कि अपनी उन रायोको छिपाकर में अध्यक्ष पदको 
सुशोभित नहीं कर सकता था। मैं यह भी ठीक तौरसे जानता हूँ कि यदि मे काग्रेसके 
मचसे अपने इन विचारोको व्यक्त करने बैदूँ तो इतना ही नही कि मेरे विचार काग्रेसके 
नेताओको स्वीकार नही होगे, बल्कि वे उनको एक गरूत स्थितिम डाल दे सकते है । 
और यह मुझसे होनेका नहीं। में यह भी जानता हूँ कि सम्भवत छोग मेरे विचारोको 
अपरिपक्व और अपर्याप्त तथ्योंपर आधारित मानेगे और यह कि शायद में ही [ बादमे ] 
उनको बदल डालूँ। इन तीन बातोमे से किसीके भी बारेमे मेरे अपने विचार चाहे 
कितने ही भिन्‍न क्यो न हो, पर मेरा मत है कि मुझसे मतभेद रखनेवालोकों अपने _ 
विचारोके प्रतिपादनका पूरा-पुरा और वाजिब हक है। वैसे यह कार्य मुझको भी 
उतना ही प्यारा है जितना कि काग्रेसको, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल में 
भारतीयोके हितमे प्रवत्नशीलू रहकर ही उस कार्यमे अधिकसे-अधिक योग दे सकता 
हूँ, और यदि मुझे भारत जानेका सुयोग प्राप्त हो तो स्वतन्त्र रूपसे ही अपने देश- 
वासियोकी सेवा करना सबसे अच्छा रहेगा। और यदि सगठनसे अछूग रहना सम्भव 
न हुआ तो उसमे कोई पद ग्रहण किये बिना आप-जैसे नेताओके, जिनसे मुझे इस 
कार्यकी प्रेरणा मिली है, पथ-प्रदशनमे ही देशका काम करूँगा। में जानता हूँ कि कई 
बातोमे हमारे बीच मतभेद है, फिर भी आपके और आपके चरित्रके प्रति, जैसा मैने 
उसे चित्रित कर रखा है, मेरा आदर-भाव पूववंवत्‌ है और बना रहेगा। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


गराधीजीकी लिखावटमे की गई शुद्धियो तथा उनके हस्ताक्षरोसे युक्त टाइप की 
हुईं अग्नेजी श्रति (जी० एन० ३८०४) की फोटो-नकलसे। 


१४७. तीन पोंडी कर" 


हालकी घटनाओसे पता चलता है कि १८९५ के अधिनियम सख्या १७ के* अन्तर्गत 
किस व्यक्तिको तीन पौडी कर देना पडेगा, इस प्रइतपर बहुत भ्रम फैला हुआ है। 


१. यह छेख तथा “ विश्वासधात ”, (पृष्ठ १८१-८२), सम्मवतः देवराघुद्व नामक एक मारतीयपर 
३ पौंडी करकी बकाया रकम न चुकानेके भारोपमें समन्‍्स जारी किये जानेकी धटनासे प्रेरित होकर 
छिख्ले गये थे । णब मनिस्टरेकका ध्यान १९१० के अधिनियम १९ की थारा ३की भोर दिलाया गया तब 
उसने रकम-अदायगीका हुश्म स्थगित कर दिया और मुकदमेकी सुनवाई भनिश्चित काल्के लिए रोक दी । 
गिरमिव्यि-करार करनेवाढे अन्य रूगमग २१ भारतीयोंपर भी ऐसे ही समन्‍्स जारी किये गये थे । १६ 
सितम्बर, १९११ को पारसी रुस्तमनीके घरपर भारतीयोंकी एक्क समामें “ ३ पौंढी करविरोधी संघ” की 
स्थापना हुई, लितका उद्देइम इस करको रद करानेके लिए संवर्ष करना था। देखिए इंडियन ओपिनियन, 
९-९-१९११ और २३-९-१९११ तथा परिश्िष्ट ९ भी। 

२. सन्‌ १८९२ में नेशल जब स्वशासित उपनिवेश बना, उसके शीम्र बाद ही यह जपिनियम बनाया 
गया था, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३५३ । बोभर युद्धके बाद श्स करके प्रति भारतीयोंक्री प्रतिक्रियंके लिए 
देखिए खण्ड २, (४ १२७९-८१, २११५-१७ मौर २१७-३९ खण्ड २, पृष्ठ ६६, खण्ड ५, पृष्ठ ३२७२८ । 


आं '. सम्पूणे गांधी वादमब 


विधि-विभाग (छा डिपार्टमेंट ) ने, लूगता है, निर्णय किया है कि जिस भारतीयने 
फिरसे गिरमिटिया-करार किया हो अथवा स्वामी और सेवक 33322 2क 72% 
सर्वेट्स ऐक्ट) के अधीन कोई दीवानी करारनासा किया हो ---वह १९१० के अधिनियम 
१९ की धारा ३ के अन्तर्गत ऐसा करनेका अविकारी है -- उसे दुवारा किये गये गिर- 
मिटिया करारतामेकी अथवा नौकरीके करारनामेकी अवधि तक तीन पौडी कर देना 
होगा। अधिनियमकी यह घारा इस प्रकार है 
१८९५ के अधिनियम १७के अन्तर्गत किसी भारतीयके अपर परवाना 
शुल्ककी जो रकम बकाया होगी उसका भुगतान, कमसे-कम दो सालके लिए 
दुबारा किये गिरसिदिया करार या नौकरीकी अवधिमें, स्थगित रहेगा, और 
ऐसे करार या ग्रिरमिढकी अवधि समाप्त होनेपर यदि वह भारत चापस लौट 
जायेगा तो बकाया रकमका भुगतान माफ कर दिया जायेगा। 

. इस धाराका सही अर्थ समझनेके लिए कुछ वर्ष पहलेकी वातोकों देखना जरूरी 
है। सन्‌ १९०५ में यह देखा गया कि बहुत-से भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीय तीन 
पौडी कर नही दे रहे है और इसका सीधा-सादा कारण यह था कि वे इतने गरीब 
थे कि दे ही नही सकते थे।' फलस्वरूप एक अधिनियम बनाया गया जिसके अन्तर्गत 
कोई व्यक्ति किसी ऐसे भूतपूर्व गिरमिटियाको, जो अपना चालू वर्षका तीन पौंडी 
परवाना न दिखा सके, न तो नौकर रख सकता था, और न उसे भूमिका उपयोग 
करने दे सकता था। इस अधिनियमका उल्लघन करनेका मतरूब नौकरी देनेवाले 
व्यक्तिके लिए ५ पौड जुर्माना था। अधिनियममे इस वातकी व्यवस्था थी कि मालिक 
३ पौंड चुका दे और यह रकम भारतीयकी भजदूरीमे से काट छे। इसमें इरादा यह 
था कि भारतीयोकी तीन-पौडी कर देने या देश छोड देनेके लिए विवशज्ञ कर दिया 
जाये। उसी साल कुछ समय बाव एक अन्य अधिनियम वनाया गया जिसके अन्तर्गत 
कर देनेके लिए वाध्य भारतीयोको यह अधिकार मिला कि वे दुंवारा गिरमिटिया 
बन सकते है, पर गिरमिटकी अवधि कमसे-कम दो वर्ष होगी। ऐसा कर सकता पहुंले 
सम्भव नहीं था। भारत भिजवाये जानेकी जो सुविधा उसने ३ पौडी कर देनेंके वाद 


२, देखिए छण्ड ४, पृष्ठ ४४६। इस करको थदा करनेवाछे भारतीपोंकी करिनाशों अक्सर छोगेकि 
सामने भाती रहती थीं; उठाहरणाबै देखिए खण्ड ७, एृ5 २४२। सन्‌ १९१२ में स्टेंगरमें एक फेरीवाडीको, 
अपनी गरीबीकी वजहसे यह कर देंनेमें असम होनेंके कारण, दो हफ्तेकी सभा दे दी गई थी। (इंडियन 
ओपिनियन, ८-७-१९११) । सत्‌ १८९१ के भारतीय अवाती अधिनियमके अनुसार गिरमिटिया भारतीगोंकी 
मजदूरी प्रथम वर्ष प्रतिमात १६ शिलिंग तव की गई थी, जो पांचवें वर्षमें बढ़कर २० शिर्िंग प्रतिमा तक 
पहुँचती (देखिए खण्ड १, पृष्ठ २१७-१९); जबकि सम्‌ १९०१ के जातपाल दरन्सवाल्की खानेमिं काम 
करनेवाडे वतनी मनदूरोंको ४५ शिलिय प्रतिमात्त दिया जाता था और मचदूरीकी इस दरपर भी बतनी 
मजदूर मिलता सुश्किक था; देखिए एरिक वॉकर-इत हिस्टी ऑफ साउथ आफिका, १४५१० । 
तथ्योंकी देखते हुए गाधीजीने बराबर श्स बातपर घोर दिया था कि भारतीय सजदूर कानों कम बचा 
सकते हैं कि कर देना उनके लिए वहुत ही भारी पढ़ता दे । 


हे तीन पौंडी कर श्द्द्ण 


खो दी थी, उसे वह अब फिरसे प्राप्त कर सकता था। इस विधेयकको द्वितीय वाचनके 

लिए पेश करते हुए नेटालके प्रधानमन्त्रीने कहा था: 
यह विधेयक इसलिए छाया गया है कि जो भारतोय गिरमिट्से स्वतन्त्र होनेके 
बाद तौन पौडी कर दे सकतेकी स्थितिमें न हो, वह दुबारा गिरमिटिया हो 
सके। ऐसे अवसर आ सकते हे जब कोई भूतपूर्व गिरसिटिया भारतीय तोन पॉंडी 
कर न चुका सके, और यह उचित ही होगा कि उसे दोबारा गिरमिदिया 
बननेकी छूट दी जाये। न केवल उसे दोबारा ग्रिरमिटिया बसनेका अधिकार 
दिया जा रहा है, बल्कि उसे वापस भारत जानेकी सुविधा भी प्राप्त हो जायेगी 
जिसे वह अपना पहला करार समाप्त होनेपर इस्तेमाल न करनेके कारण खो 


चुका था। 
अतः यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कानूनका मशा यह था कि जो भारतीय 
दोबारा गिरमिटिया करार करे उसे कर नही देना पडेगा। किन्तु यह प्रछोभन पर्याप्त 
नही था। १९०९ के अन्तमे बागानोके मालिक और ज्यादा भारतीय मजदूरोकी माँग 
कर रहे थे, और भारत सरकारने गिरमिटियोको नेटाल भेजना बन्द करनेकी धमकी 
दी थी। ऐसी हालतमे क्या किया जाये ? विधान-परिषद्मे माननीय श्री बेन्सने कहा 
कि; 
तीन पौंडका अधिवास-शुल्क और साथ ही व्यक्ति-कर भारतीयोंके लिए बहुत 
कड़ी शर्ते है। यह सत्य है कि उपनिवेश छोड़कर जानेवाले भारतीयोंकी संख्या 
बाहरसे आनेवाले भारतीयोंकी अपेक्षा अधिक है। मेरी रायमे हमे श्रमिकोंका 
यह निष्कमण रोकना चाहिए। 
उपनिवेश सचिवने सशोधन विधेयक (अमेडमेट बिल) को द्वितीय वाचनके लिए प्रस्तुत 
करते हुए कहा कि : 
स्वयं भारतीयोंकी ओरसे और मजिस्ट्रेटोंकी तरफसे भी, इस आशयके प्रार्थनापन्न 
प्राप्त हुए हे कि ३ पौंडके परवानेका भुगतान कर सकना सम्भव नहीं है। 
सरकार अनुभव करती है कि यदि भारतीय स्त्रियों इस परवानेसे मुक्त कर 
दी जाये तो करका भुगतान सम्भव हो जायेगा, और इस कानूनका लक्ष्य वही 
करना है। भारतीय प्रवासी आयोग (इंडियन इमिग्रेशन कमीशन) ने मासलेकी 
जाँच की थी, और जो प्रस्ताव अब विचाराधीन है उसकी सिफारिश की थी। 


सर लिएझ हलेटने विधेयकका समर्थन किया और कहा कि यह मशा कभी नही था कि 
तीन पौडी कर स्त्रियों और लड़कियोपर छाग्रू हो। लेकिन श्री कर्कमानके प्रस्तावपर 
एक सद्योधन पास हो गया जिसके जरिए मजिस्ट्रेटोकों अपनी विवेक-बुद्धिसे निर्णय 
करके किसी भारतीय' स्त्रीकों परवाना-शुल्कसे छूट दे सकनेका अधिकार दे दिया 
गया। उसी विधेयक श्री क्लेटनने बकाया रकमके भुगतानसे सम्बन्धित एक और 
धारा जोडनेका श्रस्ताव किया जिसे इस छेखके आरम्भमे उद्धृत किया गया है, और 
वह कानूनके रूपमे पास कर दिया गया। यह कानून जनवरी १९१० में पास हुआ 


धर सम्पूणै गांधी बाहमय 


था, और उसी वर्ष अप्रैलमे मेरित्सबर्ग-स्थित उपनिवेश-सचिवके कार्यालयसे अग्रेजी, 
हिन्दी और तमिल भाषाओं छपा हुआ एक परिपत्र” जारी किया गया जिसमें कहा 
गया था कि जिन भारतीय पुरुषों और स्त्रियोकों ३ पौंडी परवाना छे लेना चाहिए 
था, लेकिन जिन्होंने अभीतक लिया न हो, वे कमसे-कम दो साछकी अवधिके लिए 
पुन* गिरमिटिया-करार कर सकते है, या कमसे-कम दो सालकी अवधिके लिए दीवानी 
करार कर सकते है, और इस करार या गरिरमिटकी हाछुतमे उनसे परवाना-शुल्क 
नही माँगा जायेगा, और यदि वे भारत छौट जाये, तो उन्हें बकाया परवाना-शुल्ककी 
रकम देनेको वाध्य' नहीं किया जायगा।' 

उपर्युक्त तथ्योपर विचार करनेपर इसके अछावा कोई दूसरा निष्कर्ष निकालना 
असम्भव है कि कानूनका यह मशा कभी नहीं था कि भूतपुर्वें गिरमिटिया भारतीयोको 
दोबारा गरिरमिटियाके रूपमे काम करनेकी या नौकरीके करारके अनुसार नौकरके रूपमे 
काम करनेकी अवधिम तीन-पौडी कर देना पडेगा। इस समीक्षाका विशेष उद्देश्य यह 
है कि दोबारा गिरमिटियाके रूपमें काम करनेकी अवधिमे कर चुकानेके विषयमे विघान- 
मण्डलकी मशाके बारेमे जो सदेह हो उसे दूर कर दे। इस करके विरुद्ध तो हम 
सदेव पूरे वलसे लड़ते ही रहे है।' और तबतक छडते रहेगे जबतक यह घातक और 
अन्यायपूर्ण कानून विधि-पुस्तिकासे निकाल नहीं दिया जाता। 


[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९११ 


१, देखिए खण्ड १०, एृष्ठ २५४ । 

२. संपका निर्माण दोनेसे पूर्व, अमैठ १९१० में यह परिपत्र नेटल्के मारतीयोंकी धूलनाके लिए निकाछ 
गया या और झ्ससे बहुत अम पौछा । उपन्विज्ष-सचितके कार्मावयले मूल परिण्न निकला, झेकिन उसका 
हिन्दी भौर तमिल अनुवाद एशियाई संरक्षकके विभागसे जारी किया गया । अभिनिय्मक्री धारा ३ ने फिर्से 
गिरमिंड अपनानेवाझे भारतीयोकों तीन पौंढी करकी बकाया रक्रम चुकानेंसे माफ़ी दे दी थी, ेकिन अंग्रेजी 
परिफ्रमें “ बकाया परवाना-झुत्क ” लिखा था । हिन्दी और तमिल भनुवादमें तो शायद चांद, भुगतानसे भी 
छूट दी गई थी । परिपत्रमें अधिनियमक्री उक्त थाराकों जो व्याल्या की गईं थी, वह संपके न्यायाषिकारियोंकी 
ध्याह्यासे मिंद्र थी । वे कहते मे, कानूनसी शब्द-रचना ऐसी दे जिसके अनुसार फिरसे गिरमिट स्वीकार 
कऋण्ेवाके व्यक्ति चाद, कर देंनेको बाध्य हैं। इन अर अर भोर गा लक 
सक्‍युरीने ८ नवस्वर, १९११के भकमें एक छेख लिखा था 9 ११- 

३० नेयल्के भारतीयोंने गिरमिट्से स्वतन्त्र होनेवाके भारतीयोंपर ३ परौंडी कर छुगानेका सदा ही विरोष 
किया था । उनके अनुसार, यह कर रानत्वके एक्र साथनके रूपमें नहीं छगाया गया था वढ्कि इसका सका 
गिरमिटकी अवधि समाप्त करनेवाझे भारतीयोंकों ज्यनिवेशसे भंगा देनेका था; और वह मशा भिटिश 
सविधानकी पस्म्राभोके अनुकूल नहीं था । देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १२७, १७९-८१५ ९१५९७ १२१७-३९ 
जर २३२-३५; खण्ड २, पृष्ठ ६५-६६ ,तथा खण्ड ९, पृष्ठ ३४०७-४८ | 


१४८. देदासें अकाल 


यह अकाल यद्यपि गृजरात काठियावाडमे पडा है, फिर भी हमने इसे “ देशमे 
अकाल ” कहा है। शरीरके एक भागमे कष्टका होना समस्त शरीरको कष्ट होनेके 
समान है, वैसे ही गुजरातका अकाल समस्त देशका अकाल कहा जा सकता है। 

देशसे प्राप्त पत्रों और अखबारोसे ज्ञात होता है कि यह अकाल पिछले सब 
अकालोंसे बाजी मार ले जायगा। मनुष्यों और पशुओं --दोनोका नाश हो रहा 
है। जान पडता है कि वर्षा ऋतुके अन्तिम दिनोंमे वहाँ पानी नहीं बरसा है। इसके 
कारण लोगोंकी जो दुर्दशा हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता -- वह 
देखकर ही समझी जा सकती है। हमे यदि एक दिन भोजन नहीं मिलता तो हम 
अपना मिजाज खो बैठते है। हमे भोजनमे जिस वस्तुके खानेकी आदत है वह नही 
मिलती तो हम घरवालीपर या रसोइयेपर इतना क्रोध करते है कि जिसकी सीमा 
नही | इसके बजाय अब यह कल्पना कीजिए कि हमे आठ महीने तक शायद ही भोजन 
मिलनेवाला है। शरीर अस्थिपजर भात्र रह गया है, पेट पीठसे जा छगा है और 
शरीरको कोई सहारा दे तो ही वह खड़ा हो सकता है। इसकी कल्पना कर ले और 
फिर यह कल्पना करे कि ऐसी स्थिति छाखों छोगोंकी है। उसके बाद ही आप इस 
बातकी कुछ-कुछ कल्पना कर सकेगे कि देशमे इस समय कैसी स्थिति है। 

हम इसमे किस प्रकार सहायता दे सकते है ” पहली सहायता तो यही है कि 
हम अपने ऐश्व-आराममें कुछ कमी करे, अपना आडम्बर भी घटा दे, गे कम किया 
करे और चोरीमे भी कमी कर दे एवं अपने किये पापोके लिए ईश्वरसे क्षमा माँगे। 
उसके बाद यदि हमारा मन शुद्ध हुआ दिखता हो तो हम ईद्वरसे प्राथंना करे कि वह 
हमारे देशपर जो संकट आया है उसका निवारण करे। 

यदि हम इस प्रकारका आचरण करे तो हमारे पास धन' बचेंगा। हम इस 
घनका उपयोग अकाल-पीड़ितोके छिए सहायता भेजनेमे कर सकते है। जो छोग घन 
भेजनेकी व्यवस्था स्वयं न कर सके उनसे रकम छेने और उनकी ओरसे उसे [यथा- 
स्थान] भेजनेके लिए हम तैयार है। इस समय भी हम एक दानी सज्जनसे, जिसने 
अपना पैसा इसी काममे छगानेके लिए निकारू रखा है, पत्र-व्यवहार कर रहे है। 
हमें इस प्रकार जो रुपया भेजा जायेगा, उसे हम उक्त सज्जनकों था जानी-मानी किसी 
सस्थाकों भेज देंगे और उसकी प्राप्ति पत्रमें छापेगे। 

मुख्य बात यह नही है कि घन कैसे भेजे, बल्कि यह है कि उसे इकट्ठा कैसे 
करे। हमारा अभिप्राय यह है कि ऊपर सुझाये गये ढगसे अपना मन सरल और थुद्ध 


छा, वा 8३. 


करके जो व्यक्ति घन भेजेगे उनका घन नि.सन्देह अच्छे बीजोकी तरह सुफलदायी होगा। 
[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९११ 
११-१२ 





भराणजीवन मेहताको 
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अभिनन्दनपत्र : श्रीमती वॉगल्को १७९ 


ज्यादा बालक आये। उससे मेरा काम बहुत अधिक बढ़ जायेगा और बालकोंके चरित्र- 
की ओर जो ध्यान देना चाहिए वह में नही दे पाऊँगा। 


मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३२) से। 
सौजन्य : श्री सी० के० भट्ट । 


१०५०. अभिननन्‍्दनपत्र : श्रीमती वॉगलको" 


जोहानिसबर्ग 
[नवम्बर १५, १९११] 
प्रिय श्रीमती वॉगल, 
आपने ट्रान्सवाल भारतीय महिछा सघकी जो बडी-बडी सेवाएँ की है उनके लिए 
अपनी कृतज्ञताकी भावनाओकों यदि हम सार्वजनिक रूपसे प्रकट न करे तो यह हमारी 
कृतघ्नता होगी। इस शानदार बाजारका आयोजन तो आपकी' उन सभी सेवाओका 
मुकुट है। 
सकटकी उस काली घडीमें, जब हमारे आत्मीय बन्धुगण कारावासमें थे-- 
आपने और कुमारी इलेसिनने अपने अथक उत्साहके द्वारा हमें अपने दुख भुलानेमे 
बहुत मदद दी। 
आप वास्तव हमारी बहन सिद्ध हुई है। और जबतक यूरोपीय समाजमे आप- 
जैसी महिलाएँ विद्यमान है, हम साम्राज्यके इन दो भागोके परस्पर शान्तिपृ्वंक और 
मित्रतासे रह सकनेकी आशा नहीं छोड़ सकते। 
हम अनुरोध करते है कि इसके साथ हम आपकी सेवामे जो भेठ' अपंण कर 
रहे है आप कृपया उसे अपने प्रति हमारी आदर-भावनाका एक तुच्छ प्रतीक मानकर 
स्वीकार करे। 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-११-१९११ 


१. णोहानितबगंकी चोदह महिकाओं द्वारा हस्ताक्षरेंत श्व अमिनन्दनप्रका भसविदा भनुमानतः 
गांधीजीने तैयार किया था। आधयोजनमें भारतीय महिला संधकी ओरसे अतिथियोंका स्वागत भी उद्दोंने 
ही किया था और फिर “ श्रीमती वॉगल्के नेक कार्योंके लिए उनकी समुचित सराहना करनेंके वाद ”” उपयुक्त 
« असिनन्दनपत्र पढ़ा मर औमती वॉगलछ्को मेंट करनेके लिए उसे श्रीमती हॉस्केनकों दे दिया. , , ।” 
अभिनन्दनपत्रके लिए कतशता प्रकट करते हुए श्रोमती वॉगछते अन्य वार्तोके मतिरिक्त यह भी कहां कि 
गायोजनतसे प्राप्त रकमका (देखिए “ पत्रः मणिलाल गाघीको ”, पृष्ठ १८४ ) उपयोग शिक्षणकी उननतिमे किया 
जायेगा और इससे “ अनाक्रामक प्रतिरोध सघरषके वीरगति-आप्त दो सेनानी ” नागप्पन और नारायण सामीकी 
स्तृतिको स्थायी वनाया जायेगा | इंडियन ओपिनियन, २७५-११-१९११ । 

२, यह “ छेब्ननक्ायके लिए एक सुन्दर-सी ढेंस्क ? थी । 


१५१५ पन्न: डॉक्टर प्राणजीवन मेहताको 
टॉल्स्टॉय' फार्म 
छॉली स्टेशन, ट्रान्सवाल 
द्रान्‍्सवाल 
कार्तिक वदी १२ [नवम्बर १७, १९११॥' 
भाई श्री प्रागजीवन, । 


आपका पत्र मिला। यह जानकर बहुत हे हुआ कि बापने और छगमते 
स्टीमरपर मांसाहार नहीं किया। मुझे तो ऐसा छूगता है कि आप छगनको [इंग्लैडसे | 
देश वापस ले गये, इससे उसके जीवनकी रक्षा हो गई। ज्यादा समय बीतनेपर उससे 
उसकी विलायतकी आदतें छुड़ाना मुश्किल हो जाता। 

मेरे भाषणके' विषयों आपने जो आज्ञा व्यक्त की है, उस सम्वन्धमें अब कुछ 
कहनेके लिए है नहीं। किन्तु आजकल मेरे मनकी दशा ऐसी तीत्र है कि इससे भिन्‍न 
कोई भाषण में दे ही नहीं सकता था। इसीलिए यदि वे मुझे [अध्यक्ष-पद ग्रहण 
करनेके लिए ] बुलायें तो मेने भाषणकी पूरी स्वतंत्रताकी माँग की थी। ऐसी स्वतंत्रता 
वे नही दे सकते, यह वात समझमे आती है। अध्यक्षके रूपमे मेरा वहाँ आना नहीं 
हो सका, यह ठीक ही हुआ। 

“गुजराती ” पत्रने अब उसे छापना स्वीकार किया है। किन्तु अब उसमे मेरी 
कोई दिलचस्पी नहीं। इस काममें किसी भी प्रकारका ढर नही है, इस वातका पूरा 
निग्चय होनेके वाद ही [उसे प्रकाशित करनेका ] यह काम हाथमे लिया गया माठ्म 
होता है। मणिलालके विपयमें में आपको स्विस्तार लिख चुका हूँ।' 

मिस स्मिथके विषयमें भी में अपनी वात समझा चुका हूँ। यह स्त्री मलीन 
मनकी नहीं है, ऐसा मुझे लूगा। वह किसी एक ही रास्ते चलनेवाली हैं। “इंडियन 
ओपिनियन के लिए वह जो-कुछ भी भेजती है, सो केवल प्रेम भावसे। उसे पसेका 
लालच तो है ही नही। 


१, पत्रमें कॉग्रेसक्ली अध्यक्षताकी बातके उल्लेखसे शात होता है कि अबतक गांधीजी इस सम्बन्धमें 
एक विशेष निष्कर्षपर पहुँच गये ये । श्ससे त्पष्ट दे कि वह पत्र डों० मेहताके नाम (देखिए पृष्ठ १६०-६९, 
१६३-६६ और १७८-७९) छिखते पत्रेकि ऋ्ममें है और १९११ में छिखा गया था । उ्त वर्ष कार्तिक बदी 
१२ को नवम्बरकी १७ तारीख पढ़ी थी । 

२, गांधीजीने इसका उल्लेख डॉ० मेहताकी लिखे पहलेके एक पत्र (देखिए पृष्ठ १६०-६२, ३१६३-६६ 
और १७८-७९) में भी कला है, किन्तु न यह स्पष्ट है कि यह कौन-सा साप्रण है और न यही श्वात 
ह कि यह उपलब्ध दे या नहीं। 

३, देखिए “ पत्र; डॉक्टर आजीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १६४-६६ । 

४. देखिए “ पत्र : डॉक्टर आणनीवन मेहताकी ”, पृष्ठ १६३१-६२ | 


विश्वासघात १८१ 


इसके साथ हमे जिन टाइपोंकी जरूरत है, उनकी सूची है। इनके पैसे में नही 
चुका सकता। और फिलहाल तो ऐसी सुविधा भी नहीं है कि किसी और जगहसे 
ले सकूँ। ठाइपोके विषयमे मैं रेवाशकरभाईको अलगसे नही लिख रहा हूँ। यदि 
आपको ठीक माछूम हो, तो आप इस सूचीको उन्हें भेज दे और ' टाइप ' भिजवानके 


लिए कह दें। 
मोहनदासका वन्देमातरम्‌ 


गांधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३३) से। 
सौजन्य : सी० के० भट्ट । 


१५२- विव्वासघात 


तीन-पौडी कर अधिनियमका जो परिणाम कानूनी पहलूसे होगा सो तो है 
ही; उसके अतिरिक्त पिछले हफ्ते हमने इसी स्तम्भमे जिस परिपत्रका' जिक्र किया 
था उसके आशयकों बारीकीसे समझना भी आवश्यक है। कुछ ऐसे मामले भी' होते 
है जिनमे कानूनी वावछलकों जानबूझकर दरकिनार कर देना पडता है। ३ पौडी 
करका मामला हमारी रायमें साफ तौरपर एक ऐसा ही मामरछा है। नेटठारूकी 
भूतपूर्व सरकार अपने परिपत्र द्वारा इस बातके लिए वचनबद्ध हो गई थी कि दोबारा 
गिरमिटिया करार करनेवाले भारतीय उक्त करसे सर्वथा मुक्त रहेगे। हमारे मतसे 
परिपत्रके अग्नेणी पाठका इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अथे नहीं निकलता। किन्तु 
उसके [विभिन्‍न भाषाओंमें ] अनूदित पाठोंसे तो सरकार और ज्यादा बँधी हुईं है; 
क्योकि लोगोंने उन्हीके अनुसार काम किया। सरकारको व्याख्याका यह सीधा-सादा 
नियम अपनाना चाहिए कि परिपत्रका अर्थ वही है जो सम्बन्धित व्यक्तियोकी बुद्धिको 
जचा और जो उन्होंने लगाया। लोगोंने क्या अर्थ लूग्राया, उसके बारेमें सन्देहके 
लिए अब कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई है। यह तो हुआ परिपत्र और उसके 
परिणामके बारेमे। 

संघ-सरकार परिपन्रके आदेशोकी अवज्ञा करके अधिनियमकी व्याख्या करने और . 
उसे छागू करनेके प्रयासमे अत्याचारीके पशु-बछूका सहारा ले रही है। हमारा कहना 
है कि यदि सघ-सरकार दक्षिण आफ़िकाके रहनेवालोके, चाहे वे गरीब भारतीय हो 
या उच्च पदासीन यूरोपीय हों, आदरका पात्र बनी रहना चाहती है तो उसे पिछली 
सरकारके' कार्योसे अपनेको बद्ध मानना ही होगा। परिपत्रकी अवहेलना करना और 
अब दोबारा गिरमिटिया करार करनेवाले गरीब और प्रवचित लोगोसे तीन पौड 
प्रतिवर्ष वसूछ करनेका इरादा रखना स्पष्ट रूपसे विध्वासघात करना है। मन्त्रिमण्डलके 


१, देखिए “तीन पोंडी कर ”, पृष्ठ १७३-७६ । 


वर्तमान सदस्योंके प्रति हमारी यह अपीकू शायद विशेष रूपसे उपयुक्त है। कारण, 
ये वे ही लोग हैं जिन्होंने वेरीनिगिग सन्धिकी अपनी व्याख्याके' स्वीकार किये 
जानेका आग्रह किया था और उसमें सफल भी हुए थे, यद्यपि वे निरबल पक्षके थे। 
जनरक बोथाकों हम सावधान करते हूँ कि अपनी विजयकी' वेलामे कही वे भूत- 
काछके सबककों न भूल जाये और गरीब तथा भोले-भाके लोगोपर जुल्म ढाकर 
उन्हें अपनी मतमानी स्वीकार करनेके लिए मजबूर न करे। 


[ भग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-११-१९११ 


१५३. पत्र: ए० एच० वेस्टकों 


शुक्रवारकी शत्रि 
[नवम्बर २४, १९११ |* 


प्रिय' वेस्ट, 


मुझे तुम्हारी अपनी किसी बड़ी हानिका सम्राचार पाकर भी उतनी परेशानी 
न होती, जितनी तुम्हारे पत्रसे हुई है। में यही सोचकर धीरज बाँधे हूँ कि वह्‌ 
ख़बर बिलकुछ निराधार निकलेगी। में उसे इतना नेक 224 रोजमर्सके मामलोमे 
इतना पाक-साफ मानता हूँ कि जबतक में तुम्हारे निश्चित निर्णयसे अवगत नही हो 
जाता तबतक मैं इन आरोपोपर विश्वास नहीं करूँगा। पहले मैंने सोचा कि उसे 


१. ताले युद्के वाद बोमरोंके इस आग्रहसे है कि उन्हें वेरीनिगिग संपिक्ी पारा ८ के “बतनी ” 
शब्दकी व्यात्या अपने मनके सुताविक करने दी जाये । भत्ततमँ वे श्स प्रकार भारतीयोंकों भताधिकारसे 
चचित करना चाहते ये। उस्त समय छोंडे मिलनरने बोभरोंकों ऐसा क्रनेकी छूट दे दी थी, किन्धु 
उसका परिणाम सिंध इतना ही हुआ कि “ बतनियोकी मताधिकार देनेका सवाछ , « « णवतक लंश्ासत 
लागू न हो जाये तबतकके लिए” स्थग्रित कर दिया गया किन्तु, भारतीय गांधीजीके नेत्लमे राजनीतिक 
मतापिकारको छोदनेकों तैयार थे; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३५०६-५७, खण्ड ५, पृष्ठ ३४८, खण्ड ६५ ४5 ९३३ 

खण्ड ९, पृष्ठ ३७०-७१ । 
बे २. बाय कली उत्त धढ़ीसे है जब धोभर थुद्धमें पराणित दोनेके पाँच साञ्के भीतर डच छोप 
हेटफोकके अवीन सम्मानपु्ण सचि करनेमें सफछ हुए। उस समय गांपीजीने हिला था (देखिए पक ली 
३६३ गोर, एृष्ध ३७५-३७६ ), “वह पराजव वस्तुत्तः डच लोगोंकी विजय थी” | झना ही की 
अपने अध्यवसाय और बल्से १९०९ की सप-च्यवस्थाकों भी ऐसा रूप देनेमें सफब्ता आप 
उनके हितेकि लिए बढ़ा छामदायक था । 

३. यह पत्र लगभग उन्हीं दिनों लिखा गया होगा, जिप्र समय कि भरी वेख्कों ज्खा कर 
तारीख २८-११०-१९११ का पत्र ( पृष्ठ १८६) । दोनों पत्नॉंकी विष्य-वसतुते छाता है कि यह प्र 
ल्खा गया होगा । 


खेदननक उत्तर १८३ 


छिखूँ, लेकिन सोचता हूँ कि जबतक वह कोई जिक्र न करे तबतक मेरे उसे न 
लिखनेसे मामलेकी जाँच करनेमे तुम्हे मदद मिलेगी। 
हृदयसे तुम्हारा 
मो० क० गांघी 


गाघीजीके स्वाक्षरोमें मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१४) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट 


१५४, खेदजनक उत्तर" 


तीन पौडी करके प्रदनके सम्बन्धमे श्री हरकोर्टका उत्तर अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। 
यदि यह उत्तर सघ-सरकारकी निश्चित नीतिका द्योतक है तो वह एक बडे सघ्षको 
न्‍्यौता दे रही है। यह सचधर्ष शाब्दिक नही, क्रियात्मक होगा। स्वतन्त्र भारतीयोका 
अपने और अपने गरीब भाइयोके प्रति यह कत्तंव्य है कि वे इस घृणित करको रद 
करनेके लिए कदम उठाये। भारतसे ग्रिरमिटिया छोगोका आना बन्द हो जानेके साथ 
ही इस करका वचा-खुचा ओऔचित्य भी समाप्त हो जाता है। साम्राज्य-सरकारको 
अपने स्पष्ट कत्तंब्यसे इतनी आसानीके साथ विमुख होने नहीं दिया जा सकता। यदि 
इस करका लगाया जाना अनुचित है तो फिर न शाही स्वीकृति और न सघ-सरकारका 
दृढ निरचय ही उसे उचित बनानेमे समर्थ है। भारतीय समाजको क्या-वया कदम उठाने 
है, इसे नेटाल काग्रेस जितनी जल्दी स्पष्ट कर दे, सभी सम्बन्धित पक्षोके लिए उतना 
ही अच्छा होगा। यह अन्यायपूर्ण कर किसी भी कीमतपर समाप्त किया जाना चाहिए। 
[ अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-११-१९११ 


१, ब्रिटिश संतदर्मो सर ढब्स्यू० जे० बुल्के प्रइनके उत्तर्में श्री हरको्टने कहा था कि “ उक्त 
कानून भारतीय और साम्राज्य, दोनों सरकारोंकी जानकारीमें बनाया गया था । ” उन्होंने यह भी कहा 
कि यथपि गिंरमिस्यि भारतीयोंका नेशल जाना रुक गया है, फिर भी दक्षिण आाफ्रिंकी सरकार ३ पौंडी 


<् 


परवाता कानुन रद कर्नेक्ो तैयार नह 'है देखिए इंडियन ओपिनियन, १८-११-१९११ 


१५५, पत्र: सणिलाल गांधीको 


मार्यतीर्ष नवम्बर २७, ध 
पर घी सुदी ६ [ २७, १९११] 
तुम्हारा पत्र मिलता है। मैंने तुमसे पूछा था कि सैमने' [ टॉल्ट्टॉय ] फार्मके 
कौन-कौन दोष बताये, इस प्रदनका उत्तर देना तुम भूछ गये हो। 
हर मेरे स्वास्थ्यके वारेमे चिन्ता करनेकी कोई वात नहीं है। मेरे वाल वहुत छोटे- 
छोटे है, इससे तुम्हें लगा कि मेरी तवीयत ख़राब है। मैं १२ बजे स्ोता हूँ और 
३ बजे उठ जाता हूं, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर मैं ११ वजे सोता हूँ और साढ़े 
पाँच या छः वजते-बजते उठ बैठता हूँ। इसमें कोई खास वात नहीं है। इसलिए 
मेरे विषयमें तुम्हें बिलकुल निश्चिन्त रहना चाहिए। मेरा आज भी यह खयाल है 
कि में तुम सव लोगोकी अपेक्षा अधिक समय तक काम कर सकता हूँ। यह हो सकता 
है कि मुशसे ज्यादा देर तक जागा न जाये। फोटोमे भेरे समीप जो महिझा खडी 
है, वह मेयरकी पत्नी है। 
तुमने सोचा, उससे पहले ही मेरे मनमें यह विचार आया था कि यदि तुम 
वहाँसे मुक्त हो सको, ती तुम्हें दिसम्बर, . * 
, » “वाजारसे लगभग १५० पौंड इकट्ठे हुए होगे। खचें भटाकर १०० पौढ 


जरूर बच रहेंगे। 
बापुके आशोर्वाद 
[ पुनक्च: | 
मि० चैमनेके पत्रका जवाब में भेज दूँगा। 
सौजन्य : श्रीमती सुशीछावेन गाधी। 
गांवीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (सी० इब्त्यू० ९८) से। 


२. पके अन्तिम अलुच्छेद्म औमती बॉगछ द्वारा भागीजित ' बाजार” का उत्हेख हुमा है; भी हॉलेनने 
उसका उद्घाटन नवम्बर ८, १९११ को लक 

२५ गोविन्दस्वामी; फी्िक्स भाअममे । सर 

३. इस फोटोसे सम्मवतः उसी फोटोकी ओर पकित है जो भ्ीमती बॉगल्के भारतीय बाजाएम उतारी 
गईं थी । हंडियन ओपिनियन (२५-११-१९११) में झत्त बातका उल्हेख है कि मेपर कहाँ उपर ये । 

४. इसके बादके दो पृष्ठ गायब हे । 

५, यद्‌ धपृण्ण्य कीं है । 


१५६. एक पतन्नका अंश" 
टॉल्स्टॉय फामे 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
[ नवम्बर २७, १९११के बाद | 


 - स्वार्थी हो गई है। हमारे शिक्षकोने निक्ृष्ट शिक्षा देकर हमे नीचे गिराया 

है। किन्तु यह कहना भी गलत है। जैसे हम वैसे हमारे शिक्षक ! 

हमारे पुरोहित भी बेचारे नामके ही महेश्वर या हरजीवन होते है। ब्रह्म क्या 
चीज है, सो तो वे जरा भी नहीं जानते। हमने उनसे विशेष अपेक्षा भी नहीं की । 
फिर मिले कहांसे? ईदवर परम-आत्मा है। आत्माका भी अस्तित्व है और उसका मोक्ष 
भी सम्भव है। पाप और पुण्य होते है। मोक्ष इहछोकमे भी सम्भव है। इस सबकी 
प्रतीति हो जानेपर हमे खोज करते ही जाना चाहिए। यह माननेका रत्ती-भर भी 
कारण नही है कि जो-कुछ चला आता है वह परम्परागत होनेंसे ही ठीक है या कोई 
काम मात्र इसलिए उचित है कि हमारे पूर्वज' उसे करते रहे है। यह दृष्टिकोण आत्माकी 
स्वृतन्त्रताकी कल्पनाके विरुद्ध है। हमारी पुरानी बातोमे बहुत-सी बाते अच्छी है; किन्तु 
जैसे अग्निके साथ धुआँ मिला होता है वैसे ही पुरानी अच्छाईके साथ कुछ बुराई भी 
रहती है। उसका पृथवबकरण करके हमे तत्व निकाल लेना चाहिए। ज्ञानका मर्म 
इसीमे निहित है। 

भाई कॉडिजने जो स्वय ही पत्र लिखा है वह तो 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६६५) से। 
सौजन्य : श्रीमती राधाबेन चौघरी। 


१. पत्रके विषयसे प्रतीत होता है कि यह १९११ या १९१२ में छिखा गया होगा, जब गांधीनी 
शिक्षा-सम्बन्धी अयोगोर्में रत थे । 

२. इस पत्रांशक्ी अन्तिम अधूरी पक्तिसे जान पढ़ता है कि इसके पीछे मद्राससे कॉडिण द्वारा 
ढिल्ले पत्र (देखिए परिशिष्ट १० ) की प्रेरणा रही होगी, गांधीनीने इससे पहले उन्हें विमॉसफीसे विम्ुख , 
करनेका प्रधात किया था (देखिए “पत्र: डॉ० प्राणनीवन मेहताकों”, पृष्ठ ६४), किन्तु जेसा कि 
कफॉडिजके पत्रसे शात दोता है, इसमें वे असफल रहे थे ! कॉिजने अपने पत्रके साथ णो न्यासपतर (टरट 
डीड) भेजा था, उसपर उन्होंने १९ नवम्बरको अपने हस्ताक्षर किये थे और गवाही दी थी । अगर 
हम यह मान लें कि उत्त पत्रको डाक द्वारा मद्राससे दक्षिण भाफ़िका पहुँचनेमं १५ दिन छगे होंगे तो 
यह पत्र, जो शायद फीनिकस आश्नमंके किसी व्यक्तिके नाम है, अवहय ही २७ नवम्बर, १९११ के बाद 
छिखा गया होगा । 

३६ देखिए परिशिष्ट १० | 


१५७. पत्र: ए० एच० वेस्टको 


मंगलवार [तवम्वर २८, १९११]! 
प्रिय बेस्ट, 


तुम्हारे पत्रका उत्तर विस्तारसे देना पड़ेगा। छेकिन इस समय मैं उत सभी 
मुद्दोंपर चर्चा नही कर सकता। कल में शहरमे न था) तुम्हारा पत्र कछ रात ही मिला। 

अभी में अपनी कोई राय नहीं बता पाया हूँ। ऊपरसे देखनेपर तो सभी 
बाते. . ' के विरुद्ध मालूम पड रही है और मूझे भेजे गये उनके पत्रसे भी ऐसा 
ही लगता है। लेकिन तव भी वात विश्वासके योग्य नहीं छगती। मुझे विश्वास नहीं 
कि. , | सर्वथा निर्दोष है। यदि. . . ते ऐसा किया है तो उन छोगोको यह भी 
मालूम था कि चीज ग़लत है।. . से पता चलता है कि उसका मन विक्ृत है, 
चाहे वह अनजानेमें ही हो। यदि. . .'नें यह किया है तो उनका मन्शा किसी प्रकारकी 
शरारतका नहीं था। मेरी नजरमे यह अपराध अपने-आपमे अधिक गम्भीर नहीं है, 
लेकिन उसका अपराधको छिपाये रखना वास्तवमे ग्रम्भीर है। यह अपराध मामूली-सा 
अपराध है सो में नहीं कहता। मेरा कहना यह है कि उसे छिपाना अधिक गम्भीर 
अपराध है। म॑ने उन्हें पत्र इसी वातकों ध्यानमें रखकर लिखा है। 

मणिलारू अभी वालक है। आज्ञा-्पाक्तन करना उसका फर्ज है, इसलिए इच्छाके 
ते होते हुए भी उसे वहाँ रहना चाहिए। 


१. छग्ता है कि यह पत्र टॉल्टॉय फार्मेसे लिखा गया था। श्सलिण यह दक्षिण आाफ़िकामे 
भानन्दलाऊ गांपीके पहुँचनेकी तिथि, २० जुलाई, १९११ (देखिए “पत्र: मगनछाछ गांवीकों”, 
पृष्ठ १९४ ) और गांषीजीके फीसिक्समें जाकर रहनेके समय, “ जनवरी, १९१० के भध्यके भासपरातत”, 
के बीचमें ही कमी छिखा गया होगा | इस का्में भानन्दाठ गाभी द्वारा चन्दा झकट्ठा करनेके लिए 
किये गये दौरेका उत्छेख केवल दो ही जगह--इंडियन ओपिनियनके नवावर २५ भौर वितम्बर ९, 
१९११के भंकोकि गुजराती भागमें---मिलता दे । पहलेमें उल्झेख है कि भाननदकाक गाषी का इकब्छा 
करनेके लिए दौरेपर निके हैं, और दूसरे स्थानपर--व्सिस्‍्बर ३ को ठिखे गये पक्र खाने देखते टिये 
गये एक उद्धरणमें--कदा गया है कि भारतीय दुमिक्ष कोषके छिए चना श्कदहा करनेके सिलसिले 
आनन्दछाक गाधी भी फोक्सबर्ग पहुँचकर अन्य लोगोंमें शामिल हुए । जकालका उल्ठेख ( प्राणघीवन 
मेहताके पत्रेमिं पहले उस्लछिखित पृष्ठ १७५५, १६१ औौर १७८) इस बातकी पुष्टि करता दे कि यह 
पत्र १९११में छिखा गया होगा। मंगल्वारके इस पत्रमें गांधीणी छिखते है कि “ आावतदछाक गांधी अषिकते- 
अपिक शनिवारकों यहाँसे चछ देंगे” भौर “ बुघवारकों” “इड्यिन ओपिनियन 'के छिए कुछ शुणराती 
छेख मेजनेका वचन दिया दै । इसलिए अकाशित प्माचार-ेखेंके भाषारपर, यह अनुमान ठोक परम 
पढ़ता है कि यह पत्र २० नवम्बर और ३ दिसम्बर के वीच छिखा गया था, और दोनों # 
बीचका मगछवार २८ नवम्बरकों पढ़ा था। दूसरे समाचार-छेखसे पता चढता है कि'भाननूछाठ गा 
वास्तवर्म ३ तारीखड़ी सुबह, अर्थाद्‌ रविवारको, रवाना हुए ये । 

२ से ६. इन स्थानोंपर शन्द या वाक्यांश नहीं दिये जा रहे दें । 
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आनन्दछार अधिकसे-अधिक शनिवारकों यहाँसे चल देगे। वे एच० वर्ग और 
स्टैडटेन होते हुए जायेगे। मैने उन्हे सलाह दी है कि उनको अधिकसे-अधिक पहली 
जनवरी तक वहाँ पहुँच ही जाना चाहिए। छग्रता है कि यहाँ उन्होने अच्छा काम 
किया है। फाममे वे एक दिनसे ज्यादा नहीं रुके। चन्दा जमा करनेका काम उनको 
नि सन्देह पसन्द है। 
आपका हृदयसे 
मो० क० गांघी 


तुमने साक्ष्यका बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया है। तुम्हारा उदाहरण मुझे 
हमेशा सुझाता रहता है कि सच्ची परख किताबी' ज्ञानसे नहीं, बल्कि स्वाभाविक 
सुझबूझ और सामान्य सज्जनतासे आती है। 

कृपया ठक्‍करसे कहना कि में गुजराती खण्डके लिए दो छोटे-छोटे अग्रलेख या 
इसी तरहकी कुछ चीज भेजना चाहता हूँ और बुधवारकों डाकसे रवाना करनेकी 
आशा रखता हूँ। 


गाघीजीक्रे स्वाक्षरोमे मूल अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४१५) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : ए० एच० वेस्ट। 


१५८. पतन्न: रावजीभाई पटेलको 


मार्गशी्ष सुदी ८ (नवम्बर २९, १९११)* 
भाई श्री ५ रावजीभाई, 
आपका पत्र मिला। उससे में यह समझा हूँ कि आप फीनिक्समे काम करना 
चाहते है। यह विचार अच्छा है। में आपको प्रोत्साहित करता रहूँगा। परन्तु आप 
निभा सकेंगे, इस सम्बन्ध मुझे शक है। वहाँ रहकर: 
१. ब्रह्मच्यका पालन करना होगा। 
२. सुक्ष्म सत्यका पालन करना होगा। 
३. काम मुख्यत गारीरिक अर्थात्‌ कुदाली और फावड़का समझे। 
४. यदि अक्षरन्ञानमे वृद्धि करना हेतु हो तो उसे भूल जाये; उसमें अनायास 
या आवश्यकतावश वृद्धि हो, तो भले हो। 
५. अक्षर-जान वढानेकी अपेक्षा चरित्र-गठन करना हमारा कतंव्य है यह बात मनमे 
पक्के तौरपर जमा लेनी होगी। 
६. जाति-बिरादरी और कुटुम्ब-यरिवारके अन्यायका विरोध निर्मम होकर करते 
रहनेका निश्चय कर लेना होगा। 
७. गरीबी सच्चे अर्थंमे अपनानी होगी। 


१. गांधीजीनो साधनांके छेखक रावजीमाई पंटेल्के अनुसार गाधीजीने यह पत्र १९११में लिखा 
था | इतकी ठीक तारीख स्वयं पत्से माद्मस न हो सकी । 


श्ढट सम्पूर्ण गांवी वाइसव 


त यदि यह चव आपसे हो सके या ऐसा करनेंकी आपकी इच्छा ही, तमी फीनिक्स 
बानेका विचार करें। यह समझ रखना चाहिए कि वहाँ जीवन दिन-प्रत्ि-दिन कठिन 
हाता जायंगा। यह बारणा बनानी चाहिए कि ऐसा होना चुलका विषय है। 

यदि आपका इराठ मार्च महीनेमें जा जानेका हो तो उक्त वातोपर मनन 
करे! पत्र लिखते रहें। 


भोहनदासका यथायोग्य 


नवजीवन प्रक्राशन मन्दिर, लहमठावाढ, से १९३९ में प्रकाणित गुजराती पुस्तक 
' गांवीजीनी साधना से। 


१५९. एशियाई आचार-विचारपर हमला 


पिछले सप्ताह हमने (ट्रान्सवालू लीडर ' में प्रकाणित एक अग्रलेखका पुरा पाठ 
उद्धत किया था। इस लेखमें श्री भायात द्वारा वॉक्सवर्ग्मे एक दुकान खोली जानेकी 
घटनाकी उस नगरपर किया गया एथचियाई हमला वत्राया गया था। आजका “लीडर ” 
श्री कार्टराइटके जमानेका लीडर” नहीं है। जिस छेखका हम जिक्र कर रहे हैं, 
एथजियाइ्योंके प्रति उसके जैसी कदुतापूर्ण बौर अपमानकारी चीज मिलना मुब्किल 
है। इसके छेखककी रायमें- 
एजियाई व्यापारी अपनी मनहूत छाया डाल रहा है, और अपने रहन-सहनके 
आदिम तरीकों, जोवनकी साथधारणतम सुविधाओंके प्रति पूर्ण उदासीवता, 
पुर्वदेशीय काइयापन और अपनों निम्नकोटिकी तन्यताके कारण यूरोपीय 
दूकानदारोंका भविष्य खतरेमें डाल रहा हैं । 
एक दूसरी जगह लेखक प्राच्य सम्यताकों “वहुत ही निम्न स्तरकी” भ्स्यता 
बताता हैं। आगे चलकर वह कहता हैं, हि 
जिनकी किसी बातका कोई ठिकाना हो नहीं ऐसे इन कुलियोंकी व्यापारी धूर्तता 
और सामाजिक कअन्यायोंके खिलाफ यूरोपीय व्यापारी अपनी लड़ाई लम्बे लर्से 
तक जारी नहीं रख सकता। 
उबत लेखकके अन्तिम शब्ठ ये हैं: सह 
हम चाहते है कि इन कुलियोंकी, जिन्होंने दक्षिण आफ्रिकी संघके कितने 
ही नगरोंमें सड़कोंके हर नुक्कड़॒पर अपना कारोबार जमा रला है और जो 
अपने साथ ही एशियाक अजीब किस्मके रीति-रिवाज और वेज्-मूषा के आये 
है, अन्यायपूर्ण प्रतियोगितासे यूरोपीयोंकी रक्षा की जाये। रु 
लेखके जो उद्धरण हमने यहाँ दिये हैं उनसे पाठक यह जद समझ जावग 
कि एशियाई आचार-विचारपर किस प्रकार आक्रमण किया गया हैं, किस अकार 
उनकी आदतों और रहन-सहनके तरीकोकी निन्‍्दा की गई है, और किस अकार 
यूरोपीय सम्यताकी तुलना एगियाई स्म्यताकों निक्ृप्ठ बताया गया हैं। वादान 


एशियाई “आंचार-विचारपर हमला १८९ 


लेखकने एशियाई व्यापारियोके वारेमे लिखते समय उनके लिए कुछी” शब्दका 
प्रयोग करनेमे भी सकोच नहीं किया है। तथापि हमारा इरादा छेखकसे उसके 
अज्ञाननों या उसकी भावनाओंकों लेकर झगड़नेका नहीं है। जिस सम्यताका वह 
प्रतिनिधि है, अज्ञान उसका स्वाभाविक परिणाम है। कारण, यह सम्यता मनुष्यकी 
दुबंछ देहसे ऐसी कठोर भअपेक्षाएँ करती है कि उस देहधारीके लिए दुनियाके बारेमे 
बहुत ही छिछली-सी जानकारीके सिवा कोई अधिक गहरा ज्ञान पाना असम्भव है। 
और चूँकि जिन छोगोका छालून-पालन इस सम्यताम होता है उन्हें वरावर यही मानते 
रहनेकी तालीम दी जाती है कि वही सम्यता सर्वश्रेष्ठ है, अत* यह स्वाभाविक ही 
है कि जो भी वस्तु उस सम्यता द्वारा मनमाने ढगसे निर्धारित कसौटीपर खरी न 
उत्तेे उसे वे हिकारतकी नजरोंसे देखें। और इस प्रकार हम देखते हैँ कि लेखक 
एजियाई व्यापारीको इस कारण घुणाकी दृष्टिसे देखता है कि वह “ जीवनकी साधारणतम 
सुख-सुविधाओकी ओरसे उदासीन है।” ईसाई धममंके प्रवर्तकनें इन सुख-सुविधाओकी 
ओर कही अधिक उपेक्षा-भाव दिखाया था, और उसके रहन-सहनका तरीका एशियाई 
व्यापारीकी तुलनामें बहुत ही ज्यादा आदिम था। तिसपर भी हम बखूबी जानते है 
कि लेखकका मशा ईसा मसीहकी निन्‍दा करनेका हरग्रिज न था। 

अतः अब हमें जिस प्रन्‍नकी ओर ध्यान देना है वह यह नहीं है कि हम उक्त 
लेखक-सरीखे छोगोको (और इसमें तो सन्देहकी बात ही नही है कि दक्षिण आफ्रिकाके 
यूरोपीयोमे अधिकाश ऐसे ही है) संतुष्ट करे अथवा नहीं; बल्कि यह है कि क्‍या हमे 
उनके देशमे पैर जमाए रखनेके लिए अपने जीवनका सीधा-सादा तरीका छोड़कर वे 
चीजे अपना लेनी चाहिए जिन्हें हम आधुनिक जीवनके दुर्गुण समझते है। जिन्होने ऐसा 
किया है वे हानि उठाकर यह जान चुके हैँ कि वे उसकी बदौलत अपनेको यहाँ 
तनिक भी अधिक ग्राह्मय नहीं बना पाये। उनका जन्मतः एशियाई होना तब भी 
पर्याप्त अपराध माना जाता है। दोनों प्रकारकी जीवन-पद्धतियाँ दक्षिण आफ्रिकामे 
साथ-साथ रहनेके लिए प्रयत्नशील है। प्रयोग विलूचस्प है। हम तो यही आशा कर 
सकते है कि यदि एशियाईको अपने-आपमें और अपनी सम्यतामें विश्वास है तो वह 
अपनी सम्यताकों गिरायेगा नहीं। और हमे तनिक भी सन्देह नहीं है कि जो सभ्यता 
युगोकी कसोौटीपर खरी उतर चुकी है वह उस कसौटीपर भी खरी उतरेगी जिसपर 
उसे इस उप-महाद्वीपमे कसा जा रहा है। परन्तु दक्षिण आफ़रिकामे बसे हुए मुठठीभर 
एशियाइयोको यह याद रखना है कि यदि वे अपनी जन्मभूमिको या अपनी जीवन- 
पद्धतिकों कंंकित नहीं करना चाहते तो उन्हें उसके अनुरूप ही आचंरण करना है, 
उसकी विडम्बना नही रचनी है। प्राचीन कालसे आचरणके जो नियम पीढी-दर-पीढी 
चले आ रहे है, उनका पूरा पाकत करना है। उनके लिए ईमानदारी एक सर्वोत्तम 
नीति-मात्र नही है, जिसका उपयोग केवल तब किया जाये जब वैसा करना रछाभदायक 
हो, वल्कि एक ऐसी चीज है जिसका पान हर कीमतपर और हर परिस्थितिमे 
किया जाये। वे “जिसकी लाठी उसकी भैस” में विश्वास नहीं करते, उनकी लाठी 
तो उनके अधिकारकी न्याय्यता ही है। “समर्थ ही जीवित रहनेका अधिकारी है, 


१९० सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


इस सिद्धान्तसे उनका कोई सरोकार नही। उन्हें “जियो और जीने दो “के सिद्धान्त- 
पर चलना है। यदि उनपर आधुनिक प्रतिस्पर्दधाका भूत सवार हुआ और वे उस लोभकी 
वृत्तिके रंगमें रग गये, जो इस डीग हॉकनेवाली सस्यताका प्रधान लक्षण है, तो उनका 
पतन अवध्यम्भावी है। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २-१२-१९११ 


१६०. पत्र: ई० एफ० सी० लेनकों 


दिसम्बर ७, १९११ 

प्रिय श्री लेन, 

पिछली बार जब में जनरल स्मद्ससे मिछा था तब मैनें वचन दिया था कि 
समझौतेकी हातोकों किस प्रकार पुरा किया जा सकता है, इसपर में अपने विचार 
पेश करूँगा। जनरर स्मट्सको जब ऐसा जान पड़ा कि साज्राज्य-परिषद्‌' (हम्पी- 
रियल कान्फेन्स) के प्रस्तावके कारण दक्षिण आफ्रिकापर छाग्रू होनेवाला कोई कानून 
पास करनेमें कठिनाई आ सकती है, तव उन्होंने मुझसे अपने विचार प्रस्तुत करनेको 
कहा था. - .। मेने परिषद्की कार्यवाही पढ़ छी है और मेरी समझमे उक्त प्रस्ताव 
इस प्रश्नकों प्रभावित वही करता। वह केवल विदेशी प्रवासियोसे ही ताल्लुक रखता 
मालूम होता है। 

कुछ भी हो, में सोचता हूं कि यदि सर्वंसामात्य कानून ने बताया जा सके 
तो मैने केपमे जो सुझाव दिये है उन्हीके मुताबिक ट्रान्सवाल प्रवासी अधिनियम 
सशोधन कर लिया जाये। मेरे मसविदेका' पाठ आपके पास है। मेरे लिए उससे 
अच्छा मसविदा बनाना कठिन है और में कबूछ करता हूँ, मुझे इस सुझावको कार्या- 
न्वित करनेमें कोई वैधानिक कठिनाई नजर नही आती। 


हृदयसे आपका 


श्री ई० एफ० सी० लेन 
प्रिदोरिया 


टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५५९५) की फोटो-नकलते। 


१. साम्राज्य-परिषद्ने, जिसकी बेठक ऊन्दनमें १९ जूनको दोपइर वाद हुईं थी, दो प्रस्ताव पाल 
किये ये । प्रथम पस्तावमें “ प्रवासियों और विदेशियोंकों देशमें प्रवेश न करने देनेसे सम्बन्धित सामराज्योय 
अधिनियमोंमें और मषिक एकरूपता ”” वरतनेकी जरूरत बताई गई थी। इंडियन ओपिनियन, २९-०७-१९११ 
और देखिए परिशिष्ट ९ भी । 

२, देखिए “पत्र: ईं० एफ० सी० छेनको ”, पृष्ठ ९-१० । 


१६१. पन्नः गो० कृ० गोखलेको 
टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
दिसम्बर ८, १९११ 

प्रिय प्रोफेसर ग्ोखले, 

आप अस्वस्थ थे फिर भी आपको गत ३ नवम्बरका वह हुम्बा पत्र [बोलकर | 
लिखवानेंका कष्ट करना पडा, यह सोचकर मुझे सताप हो रहा है। में भली-भाँति 
समझ सकता हूँ कि रायटरके उस अभागे तारके कारण आपको कितनी व्यथा हुई 
होगी ।' क्षमा-आर्यी हैँ। उस तारके छपनेके वाद यदि मेरे प्रति किसी मिथ्या स्नेहके 
कारण मुझे नामजद कर दिया गया होता तो बहुत ही दु खपूर्ण बात होती। आपको 
इसके वारेमे आइवस्त करनेकी आवश्यकता नहीं कि समाचारपत्रोमे की गई चर्चासे 
मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई और न उसका कोई असर ही मुझपर पडा है। 

श्री रिचके नाम लिखे गये आपके पत्रसे आपकी पुत्रीकी अस्वस्थताके बारेमे 
मुझे मालूम हुआ था। आशा है अब वह पूर्णत. स्वस्थ हो गईं होगी। 

श्री पोलक आपके पास है। इसलिए मुझे यहाँकी स्थितिके बारेमे कुछ भी 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं। यही आशा लगाये बैठा हूँ कि इस आहयका प्रस्ताव 
पास होकर ही रहेगा कि ससारके सभी भागोमें गिरमिटिया मजदूरोका भेजा जाना 
कतई बन्द कर दिया जाये। 

में आपको दक्षिण आफ्रिका आनेके लिए आमत्रित कर ही चुका हूँ। वही प्रार्थना 
अब फिर कर रहा हूँ। यह प्रार्थना में आपके स्वास्थ्य और उन लोगोके विचारसे 
कर रहा हूँ जो आपके प्रति स्नेह रखते है और जो चाहते है कि आप वर्षो तक 
दारीरिक और मानसिक दोनो प्रकारसे पूर्णत. स्वस्थ बने रहकर अभी वर्षो जिये। 
कितना अच्छा हो यदि आप पोलक दम्पतिके साथ ही यहाँ आ जाये; यदि उससे 
भी पहले हो सके, तो अवद्य' ही। कृपया आना ही निश्चित कीजिए। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३८०५) की एक फोटो-तकलसे । 


१, देखिए “ पत्र: गो० ऋ० गोखरेकी ”, पृष्ठ १७२ । 
२, देखिए “पत्र; गो० कृ० गोलछेको ”, पृष्ठ १६७ । यह प्रस्ताव इब्यिन नेशनल का््रेसके 


उस अधिवेशनमें पात्र डुआ था, जो दिसम्बर २८, १९११ को समाप्त हुआ था। इंडियन ओपिनियन, 
६ृ-१-१९१५ । 


१६२. सिश्चित स्कूल और नैतिकता 


, मिश्रित स्कूछोके प्रइनपर “वर्कर 'मे श्रीमती वाइवर्गने जो जोरदार छेख' लिखा 
हैं, उसे हम बडी खुझीके साथ प्रकाशित कर रहे हैँ । इस मामलेको 'ट्रान्सवाल लीडर 
ने उठाया था; और शिक्षा-वोर्डने श्रीमती वाइवर्गको अपने आरोप प्रमाणित करनेको 
कहा हैं। श्रीमती वाइवर्गने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है, बणतें कि उन्हें, उन तक 
तथ्य और जानकारी छानेवालोको--जो कि शिक्षक हैं-- किसी भी प्रकारकी हानि 
न होने देनेका आइवासन दिया जाये। उन शिक्षकोकी पूरी-पूरी रमाका जो आध्वासन 
श्रीमती वाइवर्ग कुदरतन माँग रही है उसे देनेमे बोर्ड कुछ झिन्कक रहा है। फिलहाल हमें 
इससे कोई सरोकार नही है कि श्रीमती वाइवर्गके पास जो प्रमाण हैं उन्हें वे बोड्डके 
सामने प्रस्तुत करती है अथवा नहीं। जिस तथ्यको हम सबके सामने रखना चाहते 
हूँ वह यह हैं कि ट्रान्सवाल छीडर” ही नही, जोहानिसवर्गके छयगभग सभी समाचार- 
पत्र यह कह रहे है कि मिश्रित स्कूलोकी, खासकर सयाने वालक-वालिकाओंके लिए 
मिश्चित स्कूछोकी, प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। लगता है कि वे यह मावकर चल 
रहे है कि सार रूपमें श्रीमती वाइवर्गका अभियोग सच है। 

“चैनसे बैठो, और आभार मानों“, यह छॉर्ड जॉन रसेलका नीतिवाक्य था। 
नेटालका जिक्षा-विभाग हमारे भव्य छड़के और लड़कियोकी सहगणिक्षाका जो मूर्खता- 
पूर्ण प्रयोग करना चाहता था उसके प्रति, सहज प्रेरणावद, अरुचि प्रकट करनेवाले 
भारतीय माता-पितागोकी वुद्धिमत्ताकी हम प्रभंसा करते हैँ। यह युग मूछत. नई-नई 
वार्ते चछाने और अआंवाबुंव प्रयोग करते जानेका युग है। गतिशीलताको प्रगति समझा 
जाता है। आपको वस चलते रहना है--इसकी परवाह नहीं कि आप आग्रेकी ओर 
बढ़ रहे हूँ या पीछे जा रहे हैँ। उत्साही सुघारकका कहना है कि वर्तमान व्यवस्थामें 
अवश्य खराबी होगी, और इसीलिए उसमें सुघारोंका होना जरूरी है। सच्चे सुघारकका 
नीतिवाक्य होना चाहिए “जल्दी करो सही छेकिन घीरजसे ”। श्रीमती वाइवर्ग 
जिन बातोको प्रकाणमे छाई है, उनसे साफ देखा जा सकता है कि पीढ़ियोंसे चछी 


१. श्रीमती वाइबगैने अपने छेखमें कद्दा था कि झन्दनमें लद़के और लड़कियोंके बीच परस्पर समानता 
स्थापित करनेके भादशकों ऐेकर तद-शिक्षाक्रा जो प्रमोग चाद किया था, वह बन्दकर दिया यया, क्योंकि 
आमक आदरशकि कारण समानता न भा सक्ी--उल्टे अन्तर बढ़ गया। किन्तु णोहानिस्ववर्गेमें सह-शिक्षाके 
पीछे ऐसी कोई भावना नहीं दे; वहाँ इस पद्धतिको अपनानेका एकमात्र ख्याल यह दे कि दोनेकि लिए 
अछय स्वूछ खोलमेंके निमित अधिक इमारतें वनवानेका खर्वे न करना पढे । उद्दोनि शिकावत्के तौरपर 
कहा कि सह-शिक्षाते पैठा होंनेवाछे स्पष्ट और गम्भीर नतीचोंके खिछाफ कोई सावधानी “नहीं बस्ती 
गई है” और परिणामत्तः ऐसी कई घटनाएँ हुई हें जितका चिक्र करनेके फठललप जिक्र करनेवालेपर 
मुकदमा चल सकता है । बच्चेकि माता-पिता, अतीत होता है, उनते अवगत नही है, छेकिन स्कूल्के 
ईमानदार अध्यापक-गण इसके कारण बड़ी उल्झनमें पढ़ गंये हें। इंडियद ओपिनियव, ९-१९२-१९११॥ 


स्वदेशमें अक्काल १९३ 
आनेवाली प्रणालियों और रिवाजोकों उखाड़ फेंकनेके पूर्व हमें उचित है कि अत्यविक 
साववानी वरतें। हाँ, यदि हम यह वात पक्की तौरपर जानते हों कि वे रिवाज 
और प्रणालियाँ अनेतिक है तो बात दूसरी है। 

[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ९-१२-१९११ 


१६३. स्वदेदमें अकाल 


प्ें जो पत्र मिले हैँ उनसे हमें मालूम हुआ है कि अनेक भारतीयोने छोग्रोके पास 

घन-संग्रह करनेका जिम्मा लिया हैं। जिन्होंने अकालछकी भीषणता समझी 
उनसे हमारा यह छोटा-सा निवेदन है: 

हम वहुत-से कोपोंमें चन्दा दे चुके हैँ यह कहकर वे संग्रहकर्ताओंको टाल न 

वे चन्दा सीवा भेजनम भी न हिचर्क। जिनके पास घन है उन्हें अनेक प्रकारके 


जि थे जि 
हि] 
5. 
ल्भ 
ब्धु 


। 


/ 


कोपों्में रुपया देना पड़ता है। किन्तु अकालछ-सहायता कोपकी तुलना दूसरे कोषोंसे 
नहीं की जा सकती। जकाल-सहायता कोपमे तो गरीबसे-गगरीव भारतीय भी चन्दा 


दे सकता है। जिसे रोटी और घी मिलता है वह एक निश्चित अवधि तक घी खाना 
छोड़ सकता है और इस प्रकार वचाया गया घन इस कोषम दे सकता है। उसे याद 
रखना चाहिए कि उसे रोटी और घी मिलता है, जव कि अकाल-पीड़ितोको तो रोटी 
भी मयस्सर नहीं होती। पणुओंके लिए चारा तक नही है। उनके तथा पशुओंके 
जरीर अस्विपंजर-मात्र रह गये हँ। अगर यह वात छोगोके विलोंमें पैठ जाये तो ऐसा 
एक भी भारतीय न होगा जो थोड़ा-वहुत रुपया इस कोषमें न दे सके। 

हम स्वीकार करते हैँ कि जिस दानकों हम अपने हाथों करते है और जिसका 
उपयोग अपनी आॉखोंसे होता देखते हैँ उसके वरावर कोई दूसरा दान नहीं। हमारे 
देगमें जहाँ-जहाँ परिचमका प्रमाव नही पहुंच पाया है, वहाँ तो ऐसा ही है। गाँवोंके 
लोग गाँवके तरीकेसे दान करते है। घर जाये हुए गरीबकों वे अपने भोजनका भी 
एक भाग दे दिया करते हैँ। उन्हे स्वप्नमें भी यह नही सूझता कि वे जिन्हें देख 
नहीं सकते उन्हें सहायता देनेकी इच्छा करे। वे जानते हैँ कि ऐसा करनेका विचार 
करना केवल दम्म है और खुदाईका दावा करनेके समान है। 
किन्तु हम तो पर्चिमकी हवामे वह रहे हैँ। यही हवा हमें इस देशमें छाई 
लोंग अकालके विनोमे बहुत कृप्ट पाते है इसका कारण पदिचमका वातावरण 


१. देखिए “देशमें गकाल ”, पृष्ठ १७७ । 
११-१३ 


हो सकता है कि हमारी वृत्ति तो ऐसा करनेकी हो, किन्तु 
तक कम ) हमारी झक्ति उतनी 

न हो। विभीषण- दीर्घकाल तक राक्षसी वातावरणमे रहना पडा था। फिर 
भला हमारी क्‍या विसात? इसके अछावा कुछ छोग ऐसे भी होगे जिनके सम्बन्धमें 
यह नही कहा जा सकता [ यानी उनमे शक्ति तो है] परन्तु वे अपने वातावरणमे से 
निकलनंकी इच्छा तक नहीं करते। इन दोनो प्रकारके छोगोको चाहिए कि अकाल- 
पीड़ितोकी जितनी सहायता बन पड़े उतनी करे। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिलियन, ९-१२-१९११ 


१६४. पत्र: छगनराल गांधीको 


टॉल्स्टॉय' फार्म 
छॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
मार्गगीषं वदी ४ [दिसम्बर ९, १९११]' 
चि० छगनछाल, 
तुम्हारा पत्र मिल्ा। मैने उस सम्बन्धमे कुछ भी चिन्ता नहीं की। में इसमें 
तुम्हारा या किसी दूसरेका कोई दोष नहीं मानता। ऐसी भूल सभीसे हो जाती 
है। मजिस्ट्रेट और वकीछ दोनों मिल गये और सो भी घूतते ! फिर क्या पूछता 
है? मजिस्ट्रेट और वकील दोनों फोरन पैसा पैदा कर छेना चाहते हैं! मुझे तो 
छगता है कि कानूनकी दृष्टिसे इसमे अपलेख (छाइवल)का मामला नहीं वनता।' शायद 
ताम-मात्रका दोष हो गया है। यदि इसे अपराध माना जाये तो उसका जुर्माता एक 
पौंड ले सकते हैँ । किन्तु वह भी जरूरी नहीं जान पड़ता | 
मदि मजिस्ट्रेट और वकीलका इरादा हमें हैरान करनेका हो तो यह भामछा 
अदालतमे भी जा सकता है। परन्तु उसके अदाछतमें जानेसे कोई हानि नही है। 
गरीबोकी सहायता करनेवाले छोग ऐसे कारणोंसे नहीं डरा करते; वे अपने 
घनके कारण डरते हैँ। यदि हम पैंसेका उपयोग अपने निजी स्वार्यके छिए न करते 
हो तो ऐसी परिस्थितिमें वह कभी नष्ट हो जाये तो उसकी क्या चिन्ता ? हम 
कैसे है इसकी परीक्षा ऐसे अवसरोपर ही होती है। अपना धन सुरक्षित रहे और हम 
यह भी मानें कि हमने दूसरोपर उपकार किया है तो यह शैतानी कही जायेगी। 


१. मादस होता दे कि यह पत्र छगनछाऊू गार्धकि २८ सिंताबर, १५१२ के पत्र बाद और 
अनुमानतः १९११ में छिख्ा गया था । उस साछ भागेशीषें बदी ४, दिउम्बर ९ को पढ़ी थी । 

२. यह जनुक्याका मामझ होगा, जिसका विवरण इंडियन ओपिनियनमें आफ्िकत क्रॉनिक्छसे 
छेकर छापा गया था; देखिए पृष्ठ १७६ की पाद-टिप्पणी १ । 


अन्यायपूण॑ कर १९५ 


यदि काग्रेसवाले या दूसरे छोग कुछ कहे तो इसमे अप्रतिष्ठाकी क्या बात है? हमारा 
मन जिसे प्रतिष्ठा कहे वह प्रतिष्ठा है और जिसे अप्रतिष्ठा कहे वही अप्रतिष्ठा है। 
तुम अपना काम निदिचन्त और निडर होकर करते रहना। 

यदि हमने अपना सर्वस्व क्रृष्णापंण कर दिया हो तो जिसका यह सब कुछ है 
बही उसको सँभालेगा। यदि न सँभाले तो इसमे तुम्हारी या मेरी क्‍या हानि है! 
देखना तो यह चाहिए कि हमने सब कृष्णापंण कर दिया है या उसका कुंछ अं 
अपने लिए बचा लिया है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ६०७७) की फोटो-नकलसे | 


१६५. अन्यायपूर्ण कर 


हम नेढटालछके भूतपूर्व गिरमिटिया स्त्री-पुरुषो और बच्चोसे वसूल किये जानेवाले 
तीन पौडी करके बारेमे लॉड ऐंम्टहिलकी समितिके नाम उपनिवेश मन्‍्त्रीका उपयोगी 
जानकारीसे पूर्ण एक पत्र तथा गवर्नर जनरलके नाम सघके प्रधान मन्त्रीका खरीता 
अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। माना कि यह कर भारत-सरकार और सम्राट्की 
सरकारकी जानकारी और उनकी सहमतिसे ही थोपा गया था और यह सहमति 
ठीक-ठीक तश्य पेश करके ही प्राप्त की गई थी, किन्तु इससे यह कानून कुछ कम 
अन्यायपूर्ण तो नहीं हो जाता। सघ-सरकारका यह रुख देखनेमे बडा सहानुभूतिपू्ण 


२. उ्पनिवेश्ञ-मन्त्री हरकोरने नवम्गर १४, १९११ को यह पत्र दक्षिण भराक्रिका त्रिख्शि मारतीय 
समिति द्वारा जून १७, १९११ ( परिशिष्ट ८)को प्रस्तुत किये गये अभ्यविदनके छंठे अनुच्छेदके उत्तरमें भेजा 
था। भश्यावेदनके छठे मनुच्छेदमें भारतीय स्त्रियों और बच्चोंकों तीन पोंडी करसे विस्नुक्त करनेकी माँग 
करते हुए कद्दा गया था कि १९१० के संशोधन अधिनिवंम (१९१० के नेटाल अधिनियम १९) के फललवहूप 
“ स्थितिमें बहुत ही थोड़ा सुधार ” हुआ है। उसमें अछुग-अछूग मलिस्टेटोके विभिन्‍न निरेयोक्री असमान- 
ताओंछी और भी ध्यात आकरषिक किला गया था । हरकोटैने अपने पत्रके साथ दक्षिण आफ्रिकोके गवर्नर 
जनरलकी एक विश्वप्तिकी प्रति भी संछ््ष की थी, जिसमें इस विषंके सम्बन्धमें सके मन्त्रियोंके विचारोंका 
एक मतविंदा दिनांक अगस्त २२, १९११ को दिया गया था । मसविदिपर सावरके हस्ताक्षर ये और 
उसमें कद्दा गया था कि तीन पौंडी कर “ रवतन्त्र मारतीयोंकी संख्याकों ययाप्तम्भव प्तीमित करनेकी दृष्टि, 
नीतिके भाषाएर ” छगाया गया है और मन्निगण उसे रद करना ठौक नहीं समझते । मसविंदेमें यह 
भी कहद्दा गया था कि कुछ मामछोंमें कानूनक्री कार्यान्वितपर बड़ी “' सावधानके साथ नजर रखी गध” 
है भौर सभी शिकायतोंकी जाँच-पढ़ताऊ की गईं है और मन्त्रियोंको पूरायूरा यकीन है कि “इस कानूनके 
प्रशासनमें कोई भी अनुचित सती नहीं ”” हुई है । हरकोरटने इसी सिल्सिडेमें कहा था कि मसविदेमे 
तथ्योंकी “ ठीक्डीक ढंगते पेश किया गया” है और कानून भारत सरकार और सम्राढकी सरकारकी 
पूरी जानकारीमें और उनकी सहमतिसे पारित किया गया है, और में मन्तरिमेके निवक्ों स्वीकार ही 
कर सकता हूँ। इंडियत ओपिनियन, १६-१२-१९११ । 


के सम्यूणे गांधी वादमय 


लग सकता है कि यदि लोगोकों कष्ट होनेंके कुछ निरिचत उदाहरण सामन॑ रखे जायें 
तो वह उन्तपर विचार करनेके लिए तैयार है। छैकिन हमारा बाद का ला 
जिनपर यह कर छूगाया गया है निश्चित रूपसे उन सभीको परेशानी हो रही है। 
परन्तु इसके अतिरिक्त भी, जैसा कि श्री सावरने' कहा है, यदि सरकार कानूनके 
अमलपर सावधानीके साथ नजर रखती आई है और उसने सभी शिकायतोकी जाँच 
की है, तो यह दिखातेके छिए कि किन मामछो और किन हालतोमें करकी माफी 
दी गई है, आँकड़े क्यो पेश नही किये गये? छोगोके, विशेषकर स्त्रियोके, कष्टोके 
अनेक उदाहरण “इंडियन ओपिनियन ' मे छापे जाते रहे है। सरकार स्त्रियोको तो 
सर्वथा कर-मुक्त करनेके लिए बचनवद्ध थी ही। नेटाछकी भूतपूर्व ससदमें सशोधन 
विधेयकके पारित होते समय कई जिम्मेदार सदस्योनें जो भाषण दिये थे,' उनमें से 
उद्धरण पेश करके हमने इस वातकों सिद्ध किया था। हमें विवश होकर कहना पढ़ 
रहा है कि मन्‍्त्री महोदयके खरीतेका मंशा साम्राज्य-सरकारसे यह छुपाना है कि 
कर-दाताओको कितना गम्भीर कष्ट है। इन भूतपूर्व गिरमिटिया छोगोने वर्षों जिनकी 
गुलामी की है उनके हाथो वे ज्यादा अच्छे सुलूकके अधिकारी थे। इन लोगोके साथ 
जो गन्दा बरताव किया गया है हमें आजा है कि उसकी दक्षिण आफ्रिकाके समाचार- 
पत्नो द्वारा लगभग एक स्वरसे की गई भरत्संनाकी' ओर साम्राज्य-सरकारका ध्यान 
अवदय जायेगा। हमारा ख़यारू है कि श्री हरकोर्टके हाथमें कमसे-कम इतना तो था 
ही कि सघ-सरकारसे, नेटालके लिए गिरमिटिया भारतीय मजदूरोकी भर्ती बन्द हो 
जानेके फलस्वरूप उत्पन्न, नई परिस्थितिपर विचार करनेके लिए कहते। स्वतन्त्र 
भारतीय छोगोकी सख्या यथासम्भव सीमित करनेका प्रदन अब पैदा ही नही होता, 
जैसा कि प्रिटोरियाके निर्वाचकोके सामने ७ तारीखको दिये गये जनररू स्मट्सके 
अपने भाषणसे प्रकट है. 

यदि अब फभी यहाँ एशियाइयोंकों गिरमिटिया भजदूरोंके रूपमें छाया गया तो 

क्रान्ति हो जायगी । वह दरवाजा तो सदाके लिए बन्द हो गया। 

हमें यह देखकर बडा सन्‍्तोष हुआ कि छॉर्ड एँम्टहिलकी अनुपस्थितिमें छॉर्ड 
लैमिग्टन आगामी विधेयकके वारेमे लॉर्ड सभाके समक्ष प्रदन रखते आ रहे है। 


१. ले० डब्त्यू० सावर; केप विधानसभा और बादमें संध-मल्निमण्डल्के सदस्य; १९०९ के टान्सवाल 
भारतीय शिष्टमण्डड्के साथ “केनिल्वयं कैसिं” णहजपर यात्रा; देखिए रष्ड ९, पृष्ठ २७२; उसी यावाके 
दौरान गांधीनीसे मुछाकात, गाधीणीकों उनका रुख बढ़ा “सद्दानुभूतिपूणै” छगा; उस्ती समय उद्देनि 
गांधीणीकों ययासम्भव सदायता करनेका वचन दिया था। 

२. देखिए “तीन पॉडी कर ”, पृष्ठ १७५ । ड़ 

३- यूरोप्रीय मालिकों द्वारा प्रकाशित नेटाल मक्‍्युरी, नेटाछ ऐडचर्टाइज़र, और रेड डेली मेल* 
जैसे कई पत्रेनि अपनी केख-मालाओं औौर सम्पादकीय ट्प्पिणिम्ोमें तीन पौंडी करकी निन्‍दा की थी । 

४. छोटे ठैमिंग्नने दिसानर ६ को छार्ड समामें माँग की थी कि टून्सवाल्के तिटिश 
सम्नन्धमें उपन्विश-कार्यात्य और सप-सरकारके बीच हुआ पत्र-व्यवद्ार पेश किया णायें। उन्दोंनि नगरपाल्का 
अध्यादेशके मसविंदे, स्वणै-अधिनियम भौर कला-कानूनके प्रवतेनके सम्बन्ध भी चूचना माँगी। इंडियन 
ओपिनियन, ९-१२-१९११ | 


साम्राज्य-सरकारसे क्या भपेक्षा करें? १९७ 


आशा है कि संघ-सरकारने अस्थायी समझौतेमे जो वादा किया था वह सघ-ससदके 
अगले सत्रमे, शाब्दिक रूपमे ही सही, पूरा हो जायेगा। हमारी कामना है कि डॉर्ड 
महोदय इस अन्यायपूर्ण करका मामलछा हाथमें लें और उसे रद करानेके लिए सम्राट्की 
सरकारपर लोकमतका दबाव डाले। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियंत, १६-१२-१९११ 


१६६. तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों 


दिसम्बर २१, १९११ 
गृहमन्त्रीके निजी सचिव 
| प्रिटोरिया ] 


आपके तारके' लिए धन्यवाद। कर सबेरे मुछाकातके लिए आऊंंगा। 
ग्रांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूछ अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५९८) की फोटो-नकल्से। 


१६७. साजम्राज्य-सरकारसे क्या अपेक्षा करें ? 


द्रान्‍्सवालकी स्थानीय सरकारके अध्यादेशके मसविदेके विषयमे ब्रिटिश भारतीय 
सघके प्रार्थनापत्रपर उपनिवेश कार्यालयसे छॉर्ड एम्टहिलकी समितिकों जो पत्र 
(डाउनिंग स्ट्रीटके लिहाजसे काफी लम्बा पन्न) लिखा गया है, उसे पढकर ढु ख होता 
है। यदि पुष्टिकी आवश्यकता ही थी, तो यह पत्र अनेक सत्याग्रहियोकी इस घारणाकी 
पुष्टि करता है कि जनरल स्मद्सके साथ जो अस्थायी समझौता हुआ--और अब 
जिसे अगले दो-तीन भहीनेमे कानूनकी शक्ल दे दी जायेगी -- वह सत्याग्रहकी शक्तिके 
कारण ही हुआ था। हमारे कहनेका मतलरूब यह नही है कि साम्राज्य-सरकार हाथपर-हाथ 
घरे बेठी रही अथवा साम्राज्य-सरकारने जो विचार या सुझाव दिये उनका सघ- 
सरकारपर कतई कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते है कि यदि 
सत्याग्रह न हुआ होता तो साम्राज्य-सरकार हमारे पक्षमे बिलकुल कुछ न करती। 
श्री हरकोर्टके गत २३ नवम्बरके पत्रमे काफी स्पष्ट शब्दोमे कहा गया है कि प्रकट शिका- 
यतोको दूर करवानेके लिए भी साम्राज्य-सरकार हमारी ओरसे हस्तक्षेप नही करेगी। 
उनके लिए तो किसी जानी-मानी भूछको सुधारनेकी ब्रिटिश भारतीयोकी प्रार्थनाको 


१. यह्द तार गृह-मन्त्रीके निी-सचिवंके उत्त तारका जवाब है, जिसमें उन्होने गांधीजीको प्रवासी 
विभेषकका मसविदा दिखानेके उद्देश्यसे प्रिटोरियामें भाकर मिल्नेका निमनत्रण भेजा था। (एस० एन० ५०९८) 


२. इस पत्र तथा त्रिटिश भारतीय संघके आर्थनापत्र और एशियाइ्योंकों प्रभावित करनेवाले अध्यदिशके 
खण्डोंके लिए देखिए परिशिष्ट ७। 


है सम्यूणे गांधी बाढमय 


अमान्य कर देनेके लिए यही बात पर्याप्त है कि [ऐसी ही] कोई चीज पहले हो 
चुकी है -- इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं कि जो-कुछ किया गया वह उचित है या 
अनुचित । हमसे यह कहनेकी क्या जरूरत थी कि नगरपालिकाका मताधिकार तो पहलेके 
एक अध्यादेश द्वारा हमसे छीना जा चुका है, और प्रस्तावित अध्यादेशके मसविदेकी 
अधिकाश घाराएँ करीब-करीब पुरानी घाराओोके समान ही है? श्री हरकोर्टको यह्‌ 
क्यों नही सूझा कि ब्रिटिश भारतीय सघके लिए यही उचित था कि वह उनका ध्यान 
-- विज्वेष रूपसे उस समय जब कानून दक्षिण आफिका संघकी स्थापनाके परिणामस्वरूप 
उत्पन्त होनेवाली नई परिस्थितियोमें बनाया जा रहा है--- इस वातकी ओर खीचे कि 
नये कानूनमें वही पुरानी घाराएँ शामिल की जा रही है। श्री हरकोर्ट ऐसे उपयुक्त 
अवसरपर, जबकि अध्यादेशका यह मसविदा पास किया जानेवाला है, उस अन्यायपूर्ण 
नीतिमे परिवर्तत करानेका आग्रह क्‍यों नहीं कर सकते, यह समझमे नहीं आता। 
हमें यह देखकर दुख होता है कि श्री हरकोर्ट साम्राज्य-सरकारकों कुछ इस 
रूपमे पेश करते हैँ, मानो वह भी [ वक्षिण आफ्रिका |सघके मन्त्रियोकी छलपुर्ण नीतिसे 
सहमत हो। श्री हरको्ट और सघके मन्‍्त्री यह कहकर हमारी बुद्धिका अपमान 
करते हैं कि चूँकि परवाने दिये जानेंसे सम्बन्धित धाराएँ सवके लिए समान रूपसे 
लागू होती है, अतः हमारे पास शिकायत करनेका कोई आधार नही है। उन्हें भी 
हमारी तरह भद्दी-भाँति मालूम है कि अधिकाश मामलोमे इस अकारकी स्वेसामान्य' 
घाराएँ अमलके वक्‍त केवल एशियाइयोॉपर ही छागू की गईं है। श्री हरकोट्टेके 
तद्विषयक पत्रके एक अशमे अदालतमे अपील करतेके अधिकारसे वचित किये जानेको 
कृष्टप्रद कहा गया है, इससे हमे यह आशा ज़रूर बेचती है कि इस दिक्षा्में कुछ 
किया जायेगा। ही ॥॒ 
यह आदरचर्यकी बात है कि वजनी मसलोकी चर्चा करनेवाले एक महत्वपुण 
पत्रमे हमारी शिकायतोके जवाबमें एकदम तुच्छ और नगण्य दलीछोका प्रयोग इतनी 
दृढ़तासे किया गया है। उदाहरणार्थ, स्वच्छताकी दलीरू गछुत सिद्ध हो चुकी है, 
लेकिन उसी आधारपर भारतीयो, अन्य' एशियाइयो, यहाँतकशकि हे केक छोगोको 
भठियारखानों (वेकरियो) आवियें नौकरीके अधिकारसे वचित करनेको श्री हरकोर्ट 
उचित ठहराते है। उन्हे इस समय' तक यह जान जाना चाहिए कि उक्त धारा 
और कुछ नहीं, ईमानदार छोगोके जीवन-यापनके साधन और नौकरीका एक रास्ता 
बन्द करनेका प्रयास-मात्र है। निश्चय ही यह देखनेका काम स्वास्थ्य और सफाई 
अधिकारियोपर छोडा जा सकता है कि भवियारक्षानेवाले और उनके कर्मचारी 
सफाईके नियमोंका पाछन करते है या नहीं। हमें यह भी बिलकुल पक्के पी दी 
बताया गया है कि एक बिलकुल ही हुसरे मामछेमे महिला श्रमिकोके विरुद्ध भी ऐसी ही 
पावन्दी लगाई गईं है। ट्रामगाडियो-विषयक हमारी बहुत बडी शिकायतकों भी इसी 
प्रकार यह कहकर अस्वीकृत कर दिया गया है कि यह “चीज बहुत छम्ब बसेसे 
चली आा रही है।” गोया, कोई अपराध कप हरारे सर जन ली 
बन जाता हो। हमे दुःख है कि साज्राज्य-सरकार, श्री ह पत्रम 5 
अपनाकर, 23-36 फ भागोमे परस्पर-विरोधी स्थानीय हितोके बीच सन्तुरूत 


एक लज्जाजनक इृत्य १९६ 


बनाये रखनेके अपने उत्तरदायित्वका त्याग कर रही है। यह पत्र परम्परासे विमुख 
होनेका एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि यह तो उससे दूर हटनेकी उस प्रक्रियामे 
एक और कदम है जिसे साम्राज्यके शुभ-चिन्तक बहुत दु खके साथ काफी समयसे 
देख रहे है। हम कामना तो कर ही सकते है कि पूर्ण निष्पक्षताकी वह पुरानी 
और निर्भीक नीति फिरसे अपनाई जायेगी जो साम्राज्यके केन्द्र-स्थलमे उस समय 
प्रचलित थी जब उसके स्वार्थोको किसी प्रकारका खतरा नहीं था। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९११ 


१६८. एक लज्जाजनक कृत्य 


गत सप्ताह हमने नाथलियाके मुकदमेकी' जो सक्षिप्त रिपोर्ट प्रकाशित की थी, 
उससे भारतीय समाजके हर सदस्यका मन उसी प्रकार खिन्‍त हो उठा है जिस प्रकार 
इस मामलेपर निर्णय सुनानेवाले जजोका। जज किसी अन्यायको अन्याय मान कर भी 
न्याय नही कर सके तो यह बात अदालतोकी उपयोगिताके बारेमे निराश हो बैठनेके 
लिए पर्याप्त है। स्वर्गीय' श्री लियोना्डे कहा करते थे, और इसमें उनका विश्वास 
भी था, कि ऐसा कोई अन्याय नही है जिसका कानूनी प्रतिकार न किया जा सके। 
यही वह मोहक आन्ति है जिसके बलपर कूछ उत्तम बुद्धिवाले लोग उस पेशेको 
चलाते रहना चाहते है जिसका उज्ज्वल पक्ष शायद ही कोई हो । 

नवयुवक नाथलियाके इस मामलेकी इतिश्री वही नहीं मानी जा सकती जहाँ 
नेठाकके जजोने उसे छोडा है। यह एक राष्ट्रीय कलककी बात है कि प्रमाण प्रस्तुत 
करनेके बाद भी इस तरुणको प्रान्तमे प्रवेश नहीं दिया गया। इन प्रमाणोसे उस 
स्वेच्छाचारी प्रवासी अधिकारीको छोडकर, जिसके पास किसी मामलेपर पूग्रहसे दूर 
रहकर, न्यायकी दृष्टिसे,-विचार करनेका अवकाश ही नही है, अन्य कोई भी व्यक्ति 
सन्तुष्ट हो गया होता। उसका घन्धा ही ऐसा है जिसमे न्याय-दृष्टिसे विचार 
करना वर्जित है। इसलिए दोष उस व्यक्तिका नही, बल्कि विधानमण्डलका है, 
जिसने धृष्टतापुवंक उसके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी छाद दी है जिसका निर्वाह कोई 
साधारण भनृष्य कर ही नहीं सकता। कानूनमे उसे “ प्रवासी प्रतिबन्धक अधिकारी ” 
कहा जाता है। उसकी नियुक्ति एक प्रतिबन्धक कानूनकों अमल देनेके लिए की गई 


१. ६० एम० नाथल्यिकों दो बार भारत वापस भेजा गया । दूसरी बार जब वह लौटा तब वह 
अपने साथ इस बातके अमाणसे सम्बन्धित दस्तावेज आादि के आया था कि बह जिस व्यक्तिको अपना 
पिता बता रहा था और जिसके साथ रहनेको वह नेथलू आया था सचमुच वही उसका पिता था। किन्तु 
प्रवात्ती अधिकारीकी इनसे सनन्‍्तोष नहीं हुआ, जौर उसने नाथल्यिकों जहाणे उतरनेकी अनुमति नही दी। 
इसपर जजने कहा कि अधिकारी तो, छगता है, यह माननेकों तैयार ही नहीं है कि कोई लड़का अपने 
बापका बेटा हो सकता है । फिर भी उसने श्स मामडेमें हस्तक्षेप करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि 
भवासी अधिकारीकों श्स सम्बन्ध पूरी उत्ता प्राप्त थी । इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९११ । 


१२०७० स्मूणै गांधी वाह्मय 


है। जित लोगोपर प्रतिवत्ध लगानेकी उससे अपेक्षा की जाती है वह साधारणतया 
उन्हीं छोगोंके पक्षमे निर्णय कैसे कर सकता है? उसके निर्णयोके विरुद्ध अदालतमें 
अपील न करने देना न्याय करनेसे इनकार करना है। नेटालके भूतपूर्व विधानमण्डलने 
यही किया हैं। हमें आशा है कि मामलेको और ऊँची जदालतमें पेश कराया जायेगा, 
और वहाँ उसपर पूरी तरह गौर किया जायेगा। नाथलिया भारतीय समाजका 
सदस्य है, और यदि हम उसका वापस भेज दिया जाना वरदाब्त कर छेते हैं तो यह 
लज्जाकी वात होगी। समाजको इसे अपने सम्मानका प्रश्न मानकर हमें इस तरुणकी 
रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते है कि ताथलिया सचमुच उसी व्यक्तिका 
पुत्र है जो उसे अपना बेटा बताता है। 

[अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ३०-१२-१९११ 


१६९. नया वर्ष 


किसी वर्षकी समाप्तिपर स्वाभाविक ही हैं कि जिस पथ्चसे हम अुषरे हैँ 
घृमकर उसपर नजर डाछे। और अगर हमे कोई ऐसी चीज मिल जाये जिसके 
ऊपर हम हषित हो सके तो यह बहुत अच्छी वात है। इस वर्ष ऐसी कौन-सी 
घटना धटी है जिसके वारेमें कहा जा सके कि उसने भारतीय समाजको प्रभावित 
किया है? जनवरीके प्रथम सप्ताहमें कलकत्तेसे यह शुभ समाचार मिला कि भारत 
सरकारने अप्रैठम एक नोटिस निकालनेका निश्चय किया है जिसके अनुसार जुहाई 
१ से गिरमिटिया भारतीयोंका वेटक भेजा जाना निषिद्ध हो जायेगा। सरकार इस 
निर्णयपर अमल किया है और जब हम गिरमिट्या भारतीयोकों इस देशर्म बाते 
हुए नही देखेगे।! इस समय यह कहना तो मुमकिन नहीं कि अन्ततोगत्वा इसका 
परिणाम क्‍या होगा, किन्तु हमारे पास यह मावनेका पर्याप्त कारण है कि भारतीय 
मजदूरोंसे काम लेनेवाले वहुत-से मालिक अपने 80022 के कुछ सद्भावनापूर्ण 
व्यवहार करने और उनके लिए समुचित आवास-व्यवस्था करनेकी आवश्यकता बंप 
करने छगे है। समय वीतनेके साथ-साथ हम और अधिक सुघारोंकी वागा रखते है 
जिनमें वागानोमें रहनेवाले भारतीय वालकोके लिए स्कूछोकी स्थापना भी २० 
तथापि इसके कारण हम गिरमिटिया प्रणालीकी वहुतेरी वुराइयोकी तरफते के 
नही मूँद सकते, और “सबके लिए स्वतन्त्रता के अपने बादशेको भी हमने 
नही दिया है। जद छोग इस स्व॒तन्त्रताके लिए तैयार हो जायेगे उस समय गा 
अपने आप आ जायेगी। फिरसे गिरमिदिया करार मंजूर करानेके छिए इस पा 
प्रछोभनके रूपनें जो पहलेसे अच्छा वरताव करने और ज्यादा कक 2 
देनेकी वात चलाई जा रही है, वही आगे घढछकर मजदूर और 
करार करनेकी स्वतत्वताका रूप के छेगी। 


१, देखिए पृष्ठ ९४, पादशिप्पणी ३ । 


नवा वे २०१ 


जब इस वर्षका आरम्भ हुआ था तब सत्याग्रहकी लडाई अपने विकटतम रूपमे 
थी। माचेमे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (इमीग्रैट्स रिस्ट्रिकशन बिल) प्रकाशित 
किया गया। इसका क्या हश्न हुआ था सो हमारे पाठकोंको याद होगा।' इसके बाद 
जनरल स्मट्स और गाधीके बीच लम्बा पत्र-व्यवहार चला, और परिणामस्वरूप 
अप्रैठके अन्तम गृह-मन्त्री और भारतीय' नेताओके बीच निम्न समझौता हुआ * १९०७का 
कानून ३* रद कर दिया जाये; भआन्नजनके मामलेमे एशियाई और यूरोपीय प्रवासियोके 
बीच कानूनी समानता हो; वतंमान प्रान्तीय अधिकार बरकरार रखे जाये; छ. 
उच्च शिक्षाप्राप्त एशियाइयोंको ट्रान्सवालमे प्रवेश मिले; सत्याग्रहियोका पैजीयन किया 
जाये; और बन्दियोकों रिहा किया जाये। अब यह ससदपर निर्भर है कि वह सरकारके 
एक जिम्मेदार मन्‍्त्री द्वारा दिये गये वचनोकी पुष्टि करती है या नही। इन मामलोंमे 
पूरे न्यायपूर्ण व्यवहारकी आशा की जाती है; और ऐसा ही होता चाहिए। अन्यथा 
कोई स्थायी समझौता सम्भव नही है। 

सरकारके साथ गत अप्रैछमे किये उसके समझौतेके बाद स्वणे-कानून" और कस्बा 
अधिनियम' (ठाउनशिप्स ऐक्ट)को अमलमे लाये जानेसे एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न 
हो गई है। उनका असर यह हो रहा है कि एशियाई दृकानदार बरबाद हो रहे है 
और ट्रान्सवालमे रहनेवाले अधिकाश भारतीयोकी, जो फेरीवाले है, जीविकाका साधन 
खतरेमे पड़ गया है। 

आगामी वर्षके सम्बन्धमे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको आशा भी 
है और आशका भी। इसका कारण है। प्रवासी विधेयकसे, जो वर्षके आरम्भमे 
संसदर्म छाया जायेगा," दक्षिण आफ्रिका सघके प्रत्येक भारतीयका सम्बन्ध है। अधि- 
वासी भारतीयोके अधिकारोका सरक्षण होना ही चाहिए, मूल्य जो भी चुकाना 
पडे। और एक मुनासिब सख्याम शिक्षित लोगोकों सघमे प्रवेश मिलना चाहिए। 
यह बात बहुत हद तक भारतीयोके ऊपर निर्भर करेगी कि वे उस भूमिमे, जिसमे वे 
जन्मे है अथवा जिसे उन्होंने अपना मान लिया है, अपने अधिकार और सम्मानको 
सुरक्षित किये रहे। छोगोंको उनके स्थापित अधिकारों और रीति-रिवाजोसे बचित 
करनेके लिए किये गये किसी भी प्रयत्नका सामना दृढ़तापुवंक करना होगा। जिन 
बातोका सम्बन्ध स्वय समाजके अस्तित्वसे है, उनपर किसी प्रकारका समझौता बरदाइ्त 
नही किया जा सकता। जिस प्रकार द्वान्सवालके भारतीयोने पाँच साल तक कठोर 
संघर्ष किया है, उसी प्रकार यदि दूसरे प्रान्तोको भी वेसी ही छडाई लड़नी पड़े तो 


१, देखिए खण्ड १०, परिशिष्ट ८ | 

२, यह विषेयंक्र पेश नहीं किया गया । देखिए परिशिष्ट २ । 

३० देखिए ६० एफ० सी० छेनको लिखे गये पत्र (पृष्ठ ३९-४१ और ४७-७० ) तथा परिशिष्ट ४ । 

४. यह १९०७ का कानून २ होना चाहिए । 

५ और ६. देख्लिए परिशिष्ट २१ | 

७. इस विषेयकका मसविदा संसदके भागामी अधिवेशनके छिए फिरसे तैयार किया जा रहा था; 
देखिए पृष्ठ १९७, पाद-टिप्पणी १ । 


पीछे नहीं हटना चाहिए। अन्यथा भविष्यमे उनके तथा उनके वच्चोके लिए दक्षिण 
आफ्रिका सघमे नागरिकता प्राप्त करनेका हार सर्देवके लिए बन्द हो जायेगा। 

कुछ और भी महत्वपूर्ण बडे प्रदन है जिन्हें हाथमें लेना जरूरी है, जैसे नेटालमें 
भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोके ऊपर छूगाया गया तीन पौंडी वाषिक परवाना बुल्क। 
भारतीय व्यापारियों और दृकानदारोंपर कभी-कभी बह आरोप छग्राया जाता है कि 
जिन बातोंका उनपर सीधा असर पड़ता है उन्हीमें वे इतने व्यस्त रहा करते है कि 
उनके पास अपने निर्धत भाइयोकी मुस्तीव्तोंकी तरफ ध्यान दैनेका समय ही नहीं 
होता। यदि इस आरोपमे रत्ती-भर भी सचाई हो तो उनके लिए यह दिखा देनेका 
कि वे किस धातुके वने है यही अवसर है। जो लोग उससे प्रत्यक्ष रूपसे प्रभावित 
नही हैं उनके लिए इस अन्यायपूर्ण और ऋर करको रद करवानेके रूपमे यह वात 
सिद्ध कर देनेका एक तायाव भौका भी है कि वे किसी ऐसे प्रयत्वमें अपनी गविति 
लगानेमे सक्षम है जिसमें उनका जरा भी स्वार्थ नही है। ऐसा करके वे उत छोगोकी 
कृतज्ञताके पात्र होंगे जो अपनी सहायता स्वय करनेमें असमर्थ है; और ईश्वरकी 
अनुकम्पा उनका पुरस्कार होगी। 

हम अपने सभी पाठकोके लिए मगलूमय' नव-वर्षकी कामना करते हैं। 


[अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-१२-१९११ 


१ ७० अकाल 


पदिचमी भारत आजकल अकाल-प्रस्त है। इस सप्ताह हम उसीसे सम्बन्धित 
समाचारोंको प्रमूखता दे रहे है।' दक्षिण आफरिकामे हमारी अपनी कठिनाइयाँ है, 
परन्तु भगवानको धन्यवाद है कि हमे ऋर अकाछका सामता नहीं करना पढा। दक्षिण 
आफ़रिकाके भारतीयोंने अतीतमे यह दिखा दिया है कि वे भूकम्म या बकालसे पीडित 
स्वदेशवासी भाइयोंकों सहायता देकर अपनेको अवसरके अनुकूछ सिद्ध कर सकते 
है। हमारे स्तम्मोंमें एक कोष आरम्भ किया गया है, जिसमे अवतर्क १०० (अर 
से ऊपर जमा हो चुका है। परल्तु हम समझते है, यह रकम उस विपुल धनराशिका 
एक अंश-्मात्र है जो दक्षिण आफ्रिकामें एकत्रित की जा सकती है। मुस्छिम समाज 


और 

, समाचारमें कहा गया था कि बम्वई सूबेमें खाधान्त तथा चारेकी बहुत कमी हो गई है, 

उपरसे बम प्केगका प्रकोप हुआ है। लगभग पक्त/तिदाई पशुमोंको लव 2 कक 

चन्देकी भावश्यकता बताई गई थी और यह भी कहां गया था कि केवल अहमदाबाद लग 

१ छाल स्पयेकी राशि चाहिए ! यांवीजीने अन्यत्र भी दस्त भकावका उर्छेख्न किया है, णितके 

८ पत्र: ढॉ० प्राणनीवन मेहताकों ”, पृष्ठ १७५, १६१ और १७८ | द््य 
२. सब १९०५ के उत्तर भारतके भूकम्पके बाद इंडियन ओपिनियनर्मे, एक भूकस-पीढ़िए 

कोष आरभ किया गया था; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४५८ भौर ४६७ । 


भी पोल्क भारतीय राष्ट्रीय भद्दासभाममे २०३ 


इटली-तुर्की युद्धसे पीडित लोगोंके सहायतार्थ हजारों पौडका अनुदान देकर बडा त्याग 
दिखा रहा है। हमे विश्वास है कि वह भारतके अकाल-पीडित छोगोंके सहायतार्थ 
दान देनेमे भी उतनी ही उदारता दिखायेगा। समाजके हिन्दू पारसी तथा ईसाई सदस्यों- 
ने इधर हालमे खर्चेका ऐसा कोई बोझ नहीं उठाया जैसा अभी मुसलमान सदस्योने 
उठाया है; अतः वे इस महत्वपूर्ण उद्देश्यसे एकत्रित चन्देकी राशिमे वृद्धि करना 
अपना विशेष कत्तंव्य बना सकते है। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२ 


१७१. श्री पोलक भारतीय राष्ट्रीय महासभाम)ं 


श्री पोलक भारतमे अपना कठिन कारये शुरू कर चुके है। कतंव्यकी पुकार 

सुनकर फिर उन्हे चैन कहाँ! गिरमिटिया प्रथा-सम्बन्धी जिस प्रस्तावपर' उनके, 
श्री चिन्तामणि', डॉक्टर मणिछाल और अन्य' कई सज्जनोंके भाषण हुए, वह अत्यन्त 
महत्वका है। वह ठीक दिशामे उठाया गया कदम है। यह उनकी पिछली सेवाओपर 
मुकुटरूप है। नेटालमे गिरमिटिया मजदूरोंकी भरती बन्द करवानेका श्रेय श्री गोखलेके 
साथ-साथ उन्हे भी जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इडियन नेशनल काग्रेस) ने 
निस्सन्देह उनसे प्रेरणा पाकर भारत सरकारसे गिरमिटिया प्रथाकों सवंथा बन्द कर 
देनेकी माँग की और इस' प्रकार उसने अपनी नीतिके तर्कंसंगत परिणामका अनुगमन 
किया है। अब यह काम भारत-सरकारका है कि वह इस प्रथाकों बन्द कर दे, क्योंकि 
यह प्रच्छत्त रूपमे एक प्रकारकी दासता ही है। 

[अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२ 


१. भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसते अपने दिसम्बर १९११ के कछकत्ता अधिवेशनमें एक प्रस्ताव पास कर 
गिरमिटिया प्रथाकी भत्सैना की थी भर सरकारसे इस प्रयाको सेवा समाप्त कर देनेका अनुरोध किया 
था । इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२; देखिए पाद-टिप्पणी २, पृष्ठ १९१ भी । 

३. ओ चिराबरी यशेश्वर चिन्तामणि (१८८०-१९४१ ); समाज-सेवी प्रकार; सम्पादक- लीडर, 
इलाहाबाद; कुछ काल्के लिए उत्तर-प्रदेशके मन्त्री । 


१७२- खुशखबरी 


माननीय श्री गोखछेने अगली गरमियोंमें दक्षिण आफ्रिका आनेका इरादा जाहिर 

किया है।' इसे जानकर प्रत्येक भारतीयका दिल खुणीसे भर जायेगा। श्री गोखले 
दक्षिण आफरिकाके भारतीयोके लिए अपरिचित नही हूँ। उन्होंने हमारे पक्षमे जो 
जबरदस्त काम किया है उसके कारण वे हम सवके प्रिय हो गये हैँ । इसलिए यह निरिचत 
हैं कि यहाँ उनका राजसी स्वागत होगा। हमें इसमें भी सन्देह नहीं कि यूरोपीय 
समाजके नेता भी उतका स्वागत प्रेमपुर्वक करेंगे। श्री गोखढेका यह आगमन हर 
प्रकार लाभकारी ही होगा। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ६-१-१९१२ 


१७३- पत्र: गो० कृ० गोखलेको 
टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
द्वान्सवाल 
जनवरी, १२, १९१९ 
प्रिय श्री गोखले, 


आपको इस वातका अन्दाज दे सकना भी कठिन है कि आपके शीज्र ही यहाँ 
आनेका समाचार पढ़कर हमे कितनी खुणी हुई है। लि 

आशा है, आप अपने आगमनकी तिथिकी सूचना" काफी समय रहंते भेज देंगे। 

लन्दन जाते हुए यदि आप पहले इधर आ सके तो कसा हो? मेरी समझमे 
यह अधिक अच्छा रहेगा, क्योकि तव आप हमारे मसलेकी छानवीच घटनास्थरूपर 
ही कर सकेंगे और लन्दन पहुंचनेपर ठोस सहायता पहुँचा सकंग। मेरा खयाल है 
कि यदि आप यहाँ कुछ दिनोंके लिए रुक जाये तो लन्दन जानेंके पहले तक आपका 
स्वास्थ्य' भी काफी सुधर जायेगा। 


मे उसके दक्षिण आफ्रिंका 
१, मारतीय राष्ट्रीय काग्रेस्के दिसम्बर, १९११ के कव्कता अधिवेशनमें 
सम्बन्धी अस्तावपर बोलते हुए औ्री पोछ्कने बताया था कि भी गोजडे परिस्थितियोंका प्रलक्ष सा करनेके 
उद्देपसे भगरे वर्ष दक्षिण आाफिका जाना चाइते है। देखिए इँडियन ओपिनियन, रे४-०रे 
२. देखिए पिछला शीषैक । 
३- देखिए “पत्र: गो० क्ृु० गोखकेको ”, पृष्ठ २७१ और १९१ । 


जोदानिंसबगेमें चेचक २०७ 


निकट भविष्यमे सघ-ससदका अधिवेशन होने जा रहा है और अब किसी भी 
दिन जिस मसविदेकी बात थी सो मसविदा और विवेयक दोनों प्रकाशित कर दिये 
जा सकते है।' 
हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७१)की फोटो-नकलसे | 


१७४. जोहानिसबगेसें चेचक ह 


जोहानिसबगगंके अखबार चेचकके आतकपूर्ण समाचारोसे भरे पडे है। हमे खेद- 
पूर्वक स्वीकार करना पड रहा है कि इसमे अपराध हमारा है। कुछ भारतीय बालको- 
को चेचक निकल आईं, यह तो कोई चिन्ताकी बात नहीं। किसी समाजमे आकस्मिक 
रूपसे रोगोका फूट पडना स्वथा सम्भव माना जा सकता है। परन्तु इन भारतीयोने 
रोग फूटनेकी बातको दबा रखा, यह हमारा अपराध है । अब कुछ व्यक्तियोके अपराधका 
फल सारे समाजकों भुगतना पडेगा। 

प्रसन्‍नताकी बात यह है कि नेतागण रोगकों उखाड़ फेकनेमे डॉ० पोर्टरको* 
हादिक सहयोग दे रहे है। परन्तु यदि छोग नेताओकी सुननेके लिए तैयार नहीं हुए 
और, उन्होंने अपनी सहायता करनेका उन्हें अवसर ही नहीं दिया तो नेतागण भी 
कुछ नही कर सकेगे। 

हमारा खयाल है कि समाजको उन्नति करनी हो तो उसे इस अपराधके लिए 
जिम्मेदार अपने व्यक्तियोका ऐसा तीज विरोध करना चाहिए कि एशियाई पजीयन 
अधिनियमका डटकर किया गया विरोध भी उसके सामने फीका पड जाये। सत्याग्रह- 
का प्रयोग घरमे भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है जितना बाहर। इतना अवश्य 
है कि घरमे उसका प्रयोग कही कठिन होता है। परल्तु सच्चा सत्याग्रही, कठिनाइयाँ 
कितनी ही भयकर क्‍यों न हो, उन्हे देखकर विचलित नहीं होगा, न हो सकता है। 

हमपर बहुधा आरोप छूगाया जाता है कि हमारा रहन-सहन गनन्‍्दा है और 
रोगको छिपाने या अधिकारियोकों गुमराह करके धोखा देनेमें हम झूठ-सच अथवा 
उचित-अनुचितकी परवाह नहीं करते। इस बार बीमारीकों छिपानेके कारण जोहानिस- 
बगंमे हमारे शत्रुओको मौका मिल गया है। समाजको सावधान हो जाना चाहिए कि 
कही ऐसा न हो कि अपने आदमियोकी बुराईकी ओरसे आँखें मीचकर' हम अपने- 


१. सघ-संप्दका दूसरा सत्र जनवरी २६, १९१२ को प्रारम्भ होनेवाला था; विवेषकका पदछा बाचन 
जनवरी ३० को हुआ था, देखिप इंडियन ओपिनियन, १३-१-१९१२ तथा ३-२-१९१२ | 

२, डॉ० सी० पोणेर, स्वास्थ्य चिकित्साविकारी, णोद्ानिततवर्ग ! 

३. यहाँ मूल अंग्रेजीमें छपाईंकी एक भूल थी, जिसे सुधार कर अनुवाद किया गया है । 


३०६ सम्पूणे यांवी वाहमव 


आपको अपराधी सिद्ध करा बैठे। हमपर जितनी नजर दक्षिण आफिकामे रखी जा 
रही है उतनी शायद और कही नहीं। यदि हम अपना बरताव ऐसा रखेंगे कि हमारे 
विरुद्ध किसीको कुछ कहनेका मौका न मिले तो इस तीखी नजरका परिणाम अच्छा 
भी हो सकता है। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १३-१-१९१२ 


१७५. भेंट: 'इतवनिंग ऋॉनिकल ' के प्रतिनिधिको 


[जोहानिसबर्ग 
जनवरी, १५, १९१२] 

व्यापारिक परवानों, चेचकका प्रकोप आदि प्रदनोंके सम्बन्ध्ें 'इवनिंग फॉलि- 
कल के एक प्रतिनिधिने श्री गांधीसे मुलाकात की। 

नगरपालिका अध्यावेशके' सम्बन्ध्मं विशेष आपत्तियोंके बारेसें पूछे जानेपर भी 
शांधोने जवाब दिया: 
जिन बातोंको छेकर हमे इस अध्यादेशके मसविदेके प्रति आपत्तियाँ है, उनमे कुछ 
ये है कुछ विशेष प्रकारके परवानोपर नगरपालिकाओको सत्ता दे दी गई है और 
उनके निर्णयके विरुद्ध अपीलका अधिकार भी नहीं दिया गया है,' नगरपालिका 
मताधिकारके सम्बन्ध पुरानी निर्योग्यता फिरसे छागू कर दी गई है,' नानबाईकी 
दृकानोर्में नौकरी करनेवाले भारतीयों तथा अन्य एशियाइयोके लिए योग्यता निर्धारित 
कर दी गई है।* 

इनमे से पहली और तीसरी बाते बिलकुल नई है, दूसरी शिकायत पुरानी है; ' 
फिर भी में समझता हूं, जब-कभी कानूनी रूपमे इसे दुहराया जायेगा या इसपर 
फिरसे आग्रह किया जायेगा, ब्रिटिश भारतीय निरचय ही इसके विरुद्ध आवाज उठायेगे। 
स्वभावत भारतीय आशा करते है कि किसी-त-किसी दिन यह पूर्वग्रह, जिसका कोई 
ओऔचित्य नही है, समाप्त होगा। और चूँकि ऐसे पूव॑ंग्रहोंकी समाप्ति ही उनका लक्ष्य 


१. एशियाध्योंकों प्रमावित करनेवाके रण्डके लिए देखिए परिश्िष्ट ७ (क) । 

२, तालवे अध्यादेशके खण्ड ९१ से है, थो नगर-परिंषदोंकों व्यापार तथा फेरी-सम्बन्धी परवाने देनेसे 
इनकार करनेकी सत्ता देता था, और सम्बन्धित छोगोंकों उनके नियोके विरुद्ध अपील्का भषिकार भी नहीं 
द्ववथा। 

३. देखिए भ्ध्यादेशका खण्ड ११४ । मर 

४. देखिए अध्यादेशका खण्ड ९२; और “ साम्राज्य-सरकारसे क्या भपेक्षा कर १, ६४ १९८ । 

७, डरान्सवालमें भारतीयोंकों नगरपाल्का सताधिकारसे वचित करनेका अवत्न सव्‌ १९०३ में ही 
प्रारम्भ दो गया था, और फिर सत्‌ १९०४ में भी। देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३९७-६८ तथा खड ४, 
पृष्ठ २०५०-०६ 


में2: “ इवतिंग ऑनिकल ” के प्रतिनिभिकों २०७ 


है, इसलिए उन्हे ऐसा लगता है कि वे भेदभावपूर्ण कानूनोको स्थायित्व प्रदाव करनेके 
किसी भी प्रयत्नकों निविरोध नहीं जाने दे सकते। 

[ प्रवनकर्ता |: और श्री गांधी, एशियाई बाजारोंकी व्यवस्थाके' बारेमें आपका 
क्या सयाल है? क्या ये उन बातोंमें से नहीं हे जिनपर आपके लोगोंको आपत्ति है? 

[ गाघीजी : | अवश्य है! बल्कि इनके खिलाफ तो एक विरोघपत्र भी भेजा 
जा चुका है। यह सच है कि बाजारोंसे सम्बन्धित खण्ड मात्र क्षमतादायी (एनेब्लिग) 
खण्ड है, और ब्रिटिश भारतीयोकों इन बाजारोमे रहनेपर बाध्य नहीं किया जा सकता; 
परन्तु इसमे जो भावना निहित है, वह स्पष्ट है। मंशा यह है कि एशियाइयोंको 
जबरदस्ती वाजारोमें भेज दिया जाये। किन्तु मुझे विश्वास है कि जब-कभी कोई ऐसा 
प्रयास किया जायेगा, भारतीय उसका विरोध करेगे। 


चेचक 

प्रिष्नकर्ता :] परन्तु, भ्री गांधी, चेचक फंलने तथा एशियाइयों द्वारा उसके मरीजोंके 
छिपाये जानेके बारेमें आपका क्या फहना है? क्या इससे यह नहीं व्यंजित होता कि 
यूरोपीयोंकी सुरक्षाके लिए ऐसी कोई कारंवाई आवश्यक है? 

आपका यह प्रइन बहुत उचित है। निस्सन्देह, हमारे बीच समाजकों कलूकित 
करनेवाले ऐसे कुछ छोग है और हमें उनके गलत का्मोंके छिए दण्ड भी भोगना 
पडता है; परल्तु डॉक्टर पोर्टरके सौजन्यसे इस बातका पर्याप्त प्रमाण जनताके 
सामने प्रस्तुत हो गया है कि समाजके तेताओने छिपाये गये मरीजोका पता छगानेमें 
उनके साथ हादिक सहयोग किया था। डॉक्टर पोटेरने यह भी स्वीकार किया है कि 
उनके सहयोगके बिना वे इन मरीजोंका पता नहीं छगा सकते थे। आपको शायद 
याद होगा कि जब अस्वच्छ क्षेत्र स्वामित्वहरण आयोग (इनसेनिटरी एरिया एक्सप्रोप्रि- 
एशन कमीशन) के सामने गवाही दी जा रही थी, उस समय इस आशयका डॉक्टरी 
प्रमाण पेश किया गया था कि ब्रिटिश भारतीयों या अन्य छोगोके बीच जो सफाईके 
प्रति लापरवाही दिखाई जाती है, उसे दूर करनेका सफल तरीका यह नही है कि 
उन्हें आम छोग्रोसे कोई सम्बन्ध नही रखनेवाले बाजारों या ऐसे स्थानोमे भेज दिया 
जाये जिनकी ठीक तरहसे सरकारी देखभाल न की जा सकती हो। इस समस्याको हु 
करनेका सही उपाय यह है कि उनकी गतिविधिको मुक्त छोड़ दिया जाये, किन्तु 
सफाई-सम्बन्धी उपनियमोकों कारगर ढगसे लागू किया जाये, और यदि ये उपनियम 


अपर्याप्त हो तो उनके क्षेत्रकों इतना व्यापक कर दिया जाये कि उनमे सभी प्रकारके 
मामले आ जायें। 


१. अध्यादेशके खण्ड ६६ में तगर-परिषदोंको नंगे बाजार बसाने या पुरानोंकों बन्द करनेका अधिकार 
दिया गया था; देखिद परिशिष्ट ७ (क)। इस प्रकारका पहछा कानून मिल्नरका बाणार-नोस्सि था; 
देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३११४-१५ । 

२६ देखिए पिछछा शीषेक । 


२०८ सम्पूणै गांधी वादसय 


में १८ वर्षसे अधिक समयके निजी अनुभवके आधारपर कह सकता हूँ कि 
चेचकके भयके निवारणका यह सर्वोत्तम और एकमात्र उपाय है।' तगरोंसे दूर किसी 
कोनेमें बसी आबादीकी निगरानी ठीक तरह नहीं हो पाती। तब, जरा सोचिए कि 
यदि भारतीय [ मुख्य आबादीसे ] चार-पाँच मील दूर ऐसी ही कच्ची देखरेखमें रहते 
होते, तो क्या हारलृत होती? चेचकके हर मरीजकों लोग सफलतापूर्वक -- समाजके 
नेताओसे भी--छिपा लेते और फिर डॉ० पोर्टरके लिए महामारीके सक्रमणको 
रोकना अत्यन्त कठिन कार्य हो जाता। मुझे पूरा विश्वास है कि पृथवकरणकी नीति 
कभी सफर नही होगी। 

मेरी समझसे तो होगा यह कि एक समय ऐसा आयेगा, जब सर्वेताधारण 
यूरोपीय जनसमुदाय अपने भारतीय सह-नागरिकोकी समृद्धिमे भी उतनी ही दिछूचस्पी 
छेगा जितनी कि अपनी समूद्धिमे छेता है और यदि उनमें कुछ कमजोरियाँ हों तो 
वह उनके प्रति समुचित सहिष्णुता दिखाते हुए उन्हे उत्तरोत्तर अच्छे नागरिक 
बनानेका भी आग्रह रखेगा। 

जझाही हस्तक्षेप 


इसके बाद प्रतिनिबिने श्री गांधीसे पुछा कि हाल ही में लॉर्ड सभामें एक 
प्रदनके उत्तरमें लॉर्ड एमॉटने ऐसा संकेत दिया है कि साज्राज्य-सरकारने नगरपालिका 
अध्यादेशके मसविदेमें संझ्ोधन करानेके लिए हस्तक्षेप किया हैं, सो उसके ऐसा करनेके 
अधिकारके सम्बन्धर्में आपका क्या घिचार है। श्री गांवीने कहा कि मेरे विचारसे तो 
उसे हर तरह से ऐसा करनेका अधिकार प्राप्त है। 
वास्तवमें हमारा विचार यह है कि शाही सरकारका रुख अत्यधिक सावधानीका 
रहा है और उसने गलती संघ-सरकारके पक्षमे को है। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
संघ अब भी अपनी शौश्ववावस्थामे है, और शाही सरकारकी भारतीयोके प्रति बडी 
जिम्मेदारी है। मैं अभी-अभी अग्रेजी समाचारपत्रका एक उद्धरण पढ़ रहा था। आप 
भी उसे पसन्द करेगे। उसमें लिखा है कि सम्आाटू जॉ्जकी भारतन्यात्राका एक गुच्य 
कारण यह था कि वे स्वशासित उपनिवेश्ञोंक छोगोकी कल्पनाको एक बार झकझोर 
देना -चाहते थे ताकि वे भारतकी महृत्ताकों समझ सके और उन्हें ज्ञात हो जाय कि 
वह भी उतनी ही प्रतिष्ठाका अधिकारी है जितनी प्रतिष्ठाके अधिकारी साम्राज्यके 
अन्य हिस्से है । 
[अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९१२ 


१. इस वाक्यका भरे स्पष्ट नहीं दोता । यह थयें भनुमानसे दिया गया है । हर 

२६ थे मिस द्वारा लॉंडे समामें पूछे गये प्रश्नका उत्तर देते हुए ६ दिप्ताबर कप देश 
एमॉटने कद था कि सगरपालिफा-मव्यदिशका मसविदा नगरपालिका परिषदुकी विशेष समितिके अंक 
किया गया है, और समितिकी रिपोर्ट अगछे वर्षेके जनवरी महीने पूरे, जब उप्तकी फिर बेव्क धोगी, 
जैयार नही दो सकती । देखिए इंडियन ओपिनियन, ८६-९-०१९१९ । 


१७६. प्लेग 


इस बातकी पूरी आशा है कि पॉइटमे जो प्लेग फूट पड़ा है वह डबंन नगरमे 

नही फैंडेगा। मगलूवारसे किसी नये व्यक्तिके बीमार होनेकी सूचना वहीं मिली है। 
हमारा खयाल है कि वन्दरगाहके स्वास्थ्य-अधिकारी और स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी 
इस वातका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि रोग और न फैछे। एक यूरोपीय तथा 
एक रगदार व्यक्तिकी भृत्युसे स्पष्ठ हैं कि इस मामछेका सम्बन्ध सभी छोगोंसे 
है। भारतीय नेताओंने जन-स्वास्थ्य विभाग (पब्लिक हॉलथ डिपार्टमेंट)के साथ मिलकर 
काम करनेके लिए तुरन्त अपनी एक समिति बताकर सही रुख अछ्तियार किया 
है। ऐसे मामछोमें तो साफ-सीधे और खुले तरीकोसे काम लेनेसे ही सफलता मिल्क 
सकती है। यदि भारतीय समाज और तनिग्रमके बीच पारस्परिक सहयोगका भाव 
व्याप्त हो और दुर्भाग्यवश महामारीका कोई भयकर प्रकोप हो जाये तो उस्त हालूतमे 
यहाँ रहनेवाले भारतीयोकों डरनेकी आवश्यकता नहीं है। तब वे आश्वस्त रह सकते 
है कि उनके कल्याणके छिए आदमीके हाथमे जो-कुछ है सो सब किया जायेगा। 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २०-१-१९१२ 


१७७. जोहानिसबर्गमें चेचक 


इसी सप्ताह वेचकके सम्बन्धर्में और ज्यादा जाँच-पड़ताल की गई है। यथासम्भव 

मरीजकों छुपा रखनेकी भारतीयोंकी आदतके कारण इस जाँचके काममे स्वास्थ्य- 
विभागकों वड़ी छगन और परिश्रमसे काम करना पड़ता है। इनका हाथ बँदानेमे 
श्री काछलिया, इमाम साहब' और दूसरे नेताओकी समितिने बेहद मेहनत की है। 
कोई वीमार है, इस वातकी ख़बर लगते ही उसे सेवा-शुश्रूषाके लिए अस्पताल ले 
जाते है। [इस जाचके सिलसिलेमे | जिस मलायीकों पहले पकडा गया था और बादसे 
जिसकी मृत्यु हो गई उसके निकट-सम्बन्धियोंमे और भी कुछ छोग वीमार हुए है। 
भारतीय धोबियों और साग-भाजी वेचनेवालोंके साथ सम्बन्ध रखतेवाले गोरोने उनसे 
अपना व्यवहार कम कर दिया है। सब मिकाकर रोजगारको भारी घक्का पहुँचा है। 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २०-१-१९१२ 


१६ इमाम अच्दुछ कादिर वावजीर अरव माँ-वापले उत्पन्न एक भारतीय, भो दक्षिण आाफ़िक्रामें बस 
यंग थे; हमीदिया मसनिद्के पेश इमाम और इमीदिया इस्छामिया अंजुमनके अध्यक्ष, गाधीजीके दक्षिण 
भाक्रिसा छोड़ देनेके बाद फीनिक्स आशम्रममें जा वसे और फिर गॉधीनीके अनुरोधपर उनके साथ रहनेको 


साबरमती आश्रम था गये । आपने दक्षिण आाफ़िक्रामें पत्याग्रह भान्दोछ्लमें भी भाग लिया; देखिए खण्ड 
<, पृष्ठ ३8६८-६९ । 


११०१४ 


१७८. पन्नः: ई० एफ० सी० लेनको 


[ जोहानिसबर्ग ]' 
जनवरी २९, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
मेरा खयारू है कि असाधारण 'गजट ' की वह प्रति जिसमें प्रवासी विधेयक 
दिया गया है आपके सहज सौजन्यसे ही प्राप्त हुईं है। मुझे मालूम हुआ है कि केद्धीय 
समाचार एजेंसीको “गज़ट' का यह अक अभीतक नही मिला है। 
देखता हूँ कि विधेयककी जो प्रति मेने लगभग एक महीने पहले देखी थी, 
उससे असाधारण “गज़ट मे प्रकाशित विधेयक कुछ हद तक भिन्‍न है। में नही जानता 
कि जिन परिवतंनोकों मैने जरूरी बताया था उन्हे दाखिल करनेका जनरल 
स्मट्सका इरादा है या नहीं। खण्ड ५के उपखण्ड (च) और (&)" सर्वया नये 
है और मेरी रायमे न्यायके सिद्धाल्तोके सर्वथा विरुद्ध है। यह बात बिलकुल बेतुकी 
लगती है कि जिस भ्रवासी अधिकारीको न कानूनी प्रशिक्षण मिला है और न जिसमे 


१. अपनी सन्‌ १९१४ की डढायरीके अनुल्तार गाथीनी इस तारीखको णोद्निसबगमें ये । 

२. सन्‌ १९११ का संध प्रवाती-प्रतिबन्धक विषेधक उस्ती प्ताछ अप्रेहमें वापस के छिया गया था; 
देखिए परिशिष्ट २ । यहाँ उस नंगे विधेयक्का उल्झेख है जो भारतीयोंकी आपत्तियोंकों दूर करनेके खबाज्से 
तैयार किया गया था; उद्धरणोंके छिए देखिए परिशिष्ट १३। यह नया विषेयक गाधीजीको, गद्नटमें प्रकाशित 
होनेंके पूर्व २९ दिसम्बर, १९११ को, जब वे छेनले मिंके थे, दिखाया गया। देखिए “तार: गृह-मन्त्रीके 
निणी सचिवको ”, ५४ १९७ । इस विभेगकर्में जो अन्य परिक्तंन किये गये वे श्स तारीखके वादके थे । 

३. देखिए “पत्र: ईं० एफ० सी० छेनको”, पृष्ठ ९-१० । 

४. खण्ड ५ (चं) उन व्यक्तियोंकों परिभाषित करता था जो निषिद्ध अवाती नहीं थे भोर णो, यदि 
खण्ड ४ उनके आड़े न भावे तो, संघकी सीमामें प्रवेश कर सकते ये । खण्ड ४में निषिद्ध प्रवास्तियेक्कि 
प्रकारोंका विंवरण था । दरएक भावी प्रवेशार्थकि लिए यह छाजिमी था कि वह प्रवास्ती भपिकारी दारा 
चुनी हुई भाषामें छेखनकी परीक्षा पास करे (परिश्षिष्ट १३) और इस बारेमें भी उतकी दिव्लईई करे कि 
वह निषिद्ध प्रवासी नहीं हुमा है । 

७. जो एशियाई अपना प्रवेशाधिकरार सिद्ध, कर चुके हों, उनकी सन्तान था पत्नी होनेके आधारपर 
यदि कोई प्रवेशका दावा पेश करे तो खण्ड ५ (छ) प्रवासी भषिकारीकों उससे उक्त रिश्तेका प्रमाण 
माँगनेकी सत्ता देता था । उसे यह सत्ता अवासी अतिबन्धक अधिनियम ( १९०३ के नियम ३० ) के सश्ोकित 
रूप १९०६ के भपिनियमके ३ से आ्राप्त हुईं थी । सर्वोच्च न्यायाल्यद्री मेटल झाखाके न्यायमूर्ति श्री 
ड्यूक विद्सनने नाथल्यिकि मुकदमेका फैसछा सुनाते हुए यह स्वीकार किया था कि अ्रवासी प्रतिबन्धक 
अधिकारीको स्पष्टया अनियन्तित विवेक्राधिकार दे दिया गया था ।-- (इंडियन ओपिनियन, ३-९:१९१९) 
प्रवासी अधिकारियोंकों अपनी दिललमईके विचारसे रस वातकी जानकारी द्वासिह कर ढेनेका इक भी दिया 
गया था कि वे पलियाँ कहीं “ निषिद्ध अवासियों ” के दावरेमें तो नहीं भा जातीं; देखिए “ मारतीय 
परिनियोँ ”, पृष्ठ ११०-१६ और “ एक क्षोमकारी मामछा”, पृष्ठ १७३-७४ । 


पत्र : ई० एफ० सी० छेनको २११ 


न्यायकर्ताकी-सी समझ है, उसके सम्मुख एक व्यक्ति अपना अधिवासी होना सिद्ध 
करे; इतना ही नहीं, इसके सम्बन्ध उसे सन्तुष्ट भी कर दे। और भी यह वात 
मेरी समझमे नहीं आई कि जिस स्त्रीको कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और जिस बच्चेको 
अपना बच्चा बताता है, वह स्त्री और वह बच्चा उसीके हैं या नही, इसके निर्णयका 
अधिकार प्रवासी अधिकारीको क्यो सौपा जाना चाहिए। यह नई बात है और 
बतंमान कानूनी स्थिति इससे हमारे विपक्षमें हो जाती है। 

इसी प्रकार, खण्ड ७ ट्रान्सवालके शिक्षित भारतीयोपर प्रतिबन्ध छगा देगा; 
उदाहरणके लिए, वे मौजूदा शिक्षा-परीक्षा पास करनेंके बाद भी, नेटालमें प्रवेश नही 
कर सकेगे। यह बात भी मौजूदा कानूनी स्थितिको बदल देती है, यह सरासर 
अन्याय है। समुद्री रास्तेसे होनेवाले प्रवेशकी रोकथामके लिए छयगभग एक असम्भव-सी 
शिक्षा-परीक्षाका' रखा जाना एक बात है, और उस परीक्षाकों अन्तरप्रान्तीय प्रवासके 
लिए लागू करना दूसरी बात। में आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आकर्षित कर 
रहा हूँ कि पिछले वर्षका विधेयक मौजूदा स्थितिम हस्तक्षेप नहीं करता था। 

खण्ड २५, उपखण्ड २, मसविदेके उस तीन-साहा नियमकों देखते हुए फिर 
भी अच्छा है जो आपने मुझे अवलछोकना्थ दिया था, यद्यपि वह अभीतक अत्यधिक 
कठोर है। में बेशक यह मानता हूँ कि जो एशियाई इस समय दक्षिण आफ्रिकामे बसे हुए 
है उन्हे अपने लिए स्थायी अधिवास प्रमाण-पत्र माँगनेका अधिकार है; उक्त प्रमाणपत्र 
पानेके लिए उन्तका प्रवासी अधिकारीकी कृपापर छोड़ दिया जाना उचित नही है। 
यह सच है कि घारा केवरू अनुमतिपरक है, और प्रमाणपत्र लेनेके लिए कोई भी 
वाध्य नही है, परन्तु इसका असर निरचय ही यह होगा कि एशियाइयोंको, खासकर 
गरीब वर्गके एशियाइयोको, लगभग मजबूर होकर प्रमाणपत्रोकी याचना करनी पडेगी 
और तब उनके कागजोंपर मनमाना अनुपस्थिति-काल मुकरेर कर दिया जायेगा। 

इसलिए में आशा करता हूँ कि ये तीन मुद्दे सन्‍्तोषजनक रूपसे हल किये जायेगे। 
यद्यपि मैने अपने कई सहयोगियोंसे इसपर सलाह-मशविरा किया है, लेकिन अभी- 
तक मैने कोई सार्वजनिक कदम नही उठाया है, और ऐसा करनेका मेरा तबतक कोई 
इरादा भी नहीं है जबतक कि जनरल स्मट्सके इरादेके बारेमे आपसे खबर नही 
मिल जाती। यदि असुविधा न हो तो कृपया मुझे तार द्वारा सूचित करें कि जो 
मुद्दे मेने उठाये है क्या उनपर जनरकू स्मट्स अनुग्रहपूर्वक विचार करेगे। 

हृदयसे आपका, 
१. छण्ड ७ से, संघर्मे रहनेवाठे एशियाह्योंकी एक श्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें आने-जानेकी भाजादी पूरी 


तौरपर खत्म हो जाती थी । यदि वे किसी दूसरे प्रान्तमें घाना चाहते थे तो उनके लिए संघकी प्रवास 
सम्बन्धी कढ़ी शिक्षा-परीक्षामें उत्तीण होना अनिवाये था । 


२. वापस छे लिये गये विषेयक्रके खण्ड ७ में अन्तर॒प्रान्तीय आवागमनके बारेंमें कुछ बातें दी हुई है; 
उप्ते खण्ड ६के साथ मिश्रित करके पढ़ना होगा; देखिए खण्ड १० पृष्ठ ५०५८-०९ । इसमें भन्तरप्ान्तीय 
प्रवासके लिए किसी प्रकारकी शेक्षणिक परीक्षादी कोई बात नहीं रखी गई है, परन्तु गाभीनीके मनमें 


उप्त समय भी इसके सम्बन्धमें उन्देह बना हुआ था । यह बात ग्रेगरोवस्कीके नाम लिखित उनके पन्रसे 
स्पष्ट है । देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४४४-४६ । 


२१२ सम्पूणे गाधी चाडभय 
पुनश्च : 
आपको ल्खि अपने पत्रपर हस्ताक्षर करनेके बाद आरेज फ्री स्टेट के काननोका 
अध्याय ३३ मैने फिर पढा। मैने देखा कि संघ प्रवासी विधेयकके खण्ड २८के' 
उपखण्ड २ की शब्द-योजना, पिछले सार सोचे गये उसके मूछ रूपसे कुछ भिन्‍न है। 
वे प्रवासी, जो दिक्षा-परीक्षा पास करके फ्री स्टेटमे प्रविष्ट हो, अचछ सम्पत्तिकी अपने 
नाम रजिस्ट्री न करा पाने या व्यापारिक धन्धा या खेती न कर सकनेकी निर्योग्यताको 
भछे बरदाइत कर छे, किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हे शपथपूर्वक खण्ड ८ में 
सुचित ज्ञापन देना पडें। खण्ड ८ का बादवाला हिस्सा पढनेसे आप समझ जायेगे कि 
मेरा मतरूव क्‍या है। 


ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६०१) की फोटो-नकलसे । 


१७९. तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों” 
[छॉली | 

जनवरी ३०, १९१२ 
गृह-मन्त्रीके निजी सचिव 
केप टाउन 
प्रवासी विधेयकपर करू. पत्र. भेजा, परन्तु आजके प्रथम वाचनकों 
देखते हुए जनरक स्मद्सका ध्यान तुरन्त इस वातकी ओर दिलना चाहता 
हूँ कि खण्ड ५, ७, र५से कानूनी स्थितिमे गडबड़ी पैदा होती है, क्योंकि 
उनके अनुसार अधिवासियो और स्थमी-बच्चोंके अधिकारपर अफसरीका निर्णय 
अन्तिम, द्वान्‍्सवाल्से केप था नेटालमे श्रवेश करनेवाले भारतीयोके लिए शिक्षा- 
परीक्षा और कठिन, नेटालमे भारतीयोंके स्थायी अधिवास प्रमाणपत्र पानेसे 


सम्बन्धि। अधिकार सन्दिग्ध। इसके अतिरिक्त छूगता है खण्ड २८का' 
मशा फ्री स्टेटमे प्रवेश करनेवाले शिक्षित प्रवासीसे अध्याय रेरेके खण्ड ८ के 


१. यह खण्ड स्पष्ट रूपले घोष्ति करता दे कि कोई मी एशियाई प्रवासी सघका श्मणा-इम्तिदान 
पास कर छैनेंके पश्चात, भी सॉरेंन क्री स्टेट कामूनके मातहत ही रहेगा । भौर शत कानूनकी रूसे 
अनिव्राे एशियाइ्योंके लिए यद्द छाजिमी होगा कि वे नंगे सिरेसे पंजीयन कराये । इस अधिनियमके ७वें 
और ८वें भनुच्छेदोंके भनुततार एशियाई छोग खेती करने या व्यापार करनेके लिए उपनिविक्षमें नहीं वत 
सकते; और उन्हें इस भाशयका शापन शप्थ-यूवेक देना पढ़ता था । देखिए खड ३० ४8 ७५०१-०२ 
और ०५०३-०४; तथा “ पत्र; ई० पुफ० सी० छेनकी ”, पृष्ठ ९-२० और खण्ड १०, पृष्ठ ५३५-३७ । 

२, उत्तरमें गांधीनीको निम्नलिखित तार भेत्रा गया: “ तीछ्त जनवरी ! भापका तार मिला। 
प्रवासी विषेयक्का द्वितीय वाचन ८ फहवरीसे पूर्व नहीं। तारमे उल्डिखित अन्य सुद्दोंपर विचार किया 
जा रहा है |” (एस० एन० ५६०५) । 

3. देखिए पिछला शीषेक । 

४. देखिए पाद-टिप्पणी १ । 


तार: यगृह-म््रीके निनो सचिकों २१३ 


अन्तगंत ज्ञापन लेना। मुझ आशा है कि इन मुह्ोंपर जनररू स्मट्स अनुकूल 
विचार करेगे इसलिए सार्वजनिक कारंवाई रोक दी है। तार द्वारा उत्तरकी 
प्रतीक्षा कृपया यह भी सूचित करे कि दूसरा वाचन कब होगा।' 


गांधी 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रजी प्रति (एस० एन० ५६०४) तथा ( एस० एन० 
५६१९) की फोटो-तकलसे भी | 


१८० तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवकों 
[छॉली ] 

फरवरी १, १९१२ 
लम्वे उत्तके लिए जनरल स्मट्सको वन्यवाद, दुःख है कि वह असतन्तोपप्रद 
है। मुझे विश्वास है कि निकाय (वोडे) के नियन्त्रणसे भारतीय सन्तुष्ट 
नहीं होंगे, विशेषकर निकायोंके पिछले अनुभवकों देखते हुए। प्रजाकों न्यायिक 
न्यायाधिकरणों (ज्यूडिगियल ट्रिव्यूनल) में अपीलके अधिकारसे वंचित करनेपर 
वर्तमान कानूनी अधिकारोंमें गड़बड़ी अवश्य होगी। यह कहना भी तके- 
सम्मत नहीं कि खण्ड ७के अन्तगंत मिले वर्तमान अधिकारोंमें गड़बड़ी 
नही होगी, क्योंकि मौजूदा परीक्षा पास करके शिक्षित भारतीय, बाज 
नेटालू या केपमें जाकर वस सकते हैं। यह आाश्मा कैसे की जा सकती है कि 
वे इस कानूनी अधिकारके बदले प्रशासकीय मर्जीके मोहताज होनेकी बात 
मान लेंगे, भले ही उसमें न्यायका पुट ही क्‍यों न हो? नेटालके भारतीयों- 
का अनुपस्थितिक अस्थायी अनुमतिपत्र स्वीकार करना स्पष्ट ही अपनी 
कानूनी स्थितिर्मे परिवर्तत स्वीकार करना है। इस समय जारी किये 
जानेवाले प्रमाणपत्रोमे सम्बन्धित व्यक्तिका पूरा वृत्तान्त रहता है और यदि 
उनको किसी दूसरेके नामपर किया जाये तो पता चढ ही जायगा। 
जनरछ _ स्मट्स निश्चय ही नही चाहेंग कि प्रतिष्ठित भारतीय फ्री स्टेट 
कानूनके खण्ड ८के अन्तगंत अपना शिताख्ती व्योरा दर्ज कराये। उसे 
दर्ज कराये विना वे व्यापार या खेती करनेमे असमर्थ रहेंगे, क्योंकि 
यह केवल उनके लिए माना जाता है जो फ्री स्टेटमें घरेल नौकरियोके लिए 
वसना चाहते हैं। जिनाख्ती व्योरा दर्ज कराना संघर्षकी पूरी भावनाके 
विरुद्ध जान पडता है, संघर्ष आत्म-सम्मावक्री खातिर ही शुरू किया गया 
था। आजा है, यह उचित परिवर्तन स्वीकार होगा और संघर्षकी भयावह 


२. छितीय वाचत ३० महंसे पहले नहीं हुआ ! 
२, देखिए परिशिष्ट १४ 


२१४ सम्मूणे गांधी वादमय 
पुनरावृत्ति टालठी जा सकेगी। उत्तर! आने तक सार्वजनिक कारंवाई रोक 
रहा हूँ।' 

गांधी 


टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६०८ ) और (एस० एन० 
५६१९) की फोटो-नकलसे भी। हर जप 


१८१. एक टिप्पणी” 


[फरवरी २, १९१२ या उसके बाद ] 
फौरी 
ब्रिटिश भारतीय यूनियतका पता है--मिलस बिल्डिग्स, ६७, हैनोवर स्ट्रीट, 
केप टाउन। 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६११)की फोटो-नकलसे | 


१८२. नया प्रवासी विधेयक 


सघ प्रवासी विधेयक (यूनियन इमिग्रेशन बिल) प्रकाशित हो गया है। इसका 
एक प्रयोजन ट्रान्सवालके भारतीय' सत्याग्रहियोको सन्तुष्ट करना भी है। कुछ दुष्टियोसे 
यह गत वर्षके विधेयकसे अच्छा है। परन्तु इसके द्वारा जनरल स्मट्सके वचनका 
पूर्णतया पालन नहीं होता। जनरल स्मट्सने इस बातकी जिम्मेदारी ली थी कि वे 
सत्याग्रहियोंकी इच्छा पूरी करनेके लिए बनाये जानेवाले किसी भी सामान्य विधेयकके 
द्वारा समस्त दक्षिण आफ़िकार्में प्रचलित कानूनी स्थितिमें कोई खछल नही आने देंगे । 

अन्य बातोके अतिरिक्त वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि कमसे-कम क्ेप और 
ट्रान्सवालमे विहित प्रवासियोके अधिवास और उनके नावालिग बालकों और पत्नियोके 
अधिकार उच्चतम न्यायारूयके निर्णयपर आधारित है, द्रान्सवाऊके ब्रिटिश भारतीय 
शिक्षण-सम्बन्धी मामूली-सी परीक्षा पास करके केप या नेटालमे आसानीसे प्रवेश पा 


१, देखिए परृ्ठ २५३ की पाद-टिप्पणी १ । 

२, गॉंधीजीने अपने क्चनका अक्षरशः पालन किया; यहाँतक कि ये तार इंडियन ओपिनियनके, 
छमलामगिक भंदोंमें भी प्रकाशित नहीं किये गये । * 

३- मह टिप्पणी गाधीजीने एक ताखपर छिखी थी णो उन्हें मकादम उदस्टेंकन कैप उाउनते 
२ फखवरीकों भेजा था और बिसमें छिखा था: ” अवासी [विवेयक) का दितीय वाचन इहस्पतिवारको, भस्ताव 
तारसे भेजें। यूनियनकी आम सभा रविवारकों ।” 

४, देखिए “ पत्र: हैं० एफ० सी० छेनको”, एृष्ठ ४७ । 


नया प्रवासी विभेषक रर५ 


सकते हैँ और नेठालके भारतीयोको कुछ समय पहले तक वहाँ अपना निवास 
प्रमाणित कर देनेपर अधिवासका प्रमाणपत्र अधिकारके रूपमे मिलता रहा है। नये 
विवेयकके अन्तर्गत, अधिवासी एशियाइयों और उनकी पत्नियों तथा वालकोके 
अधिकारोपर विचार करनेके लिए प्रवासी अधिकारी ही उच्चतम न्यायारूयके रूपमें 
प्रतिष्ठित होगा, ट्वात्सवालके शिक्षित भारतीयोकों नये विधेयकके अनुसार केप या 
तेटालमे जानेंके छिए अधिक कठिन परीक्षा पास करनी पड़ेगी और नेटालके भार- 
तीय अधिवास प्रमाणपत्रकी माँग अधिकारके रूपमे नहीं कर सकेगे। ये सब 
निर्योग्यताएँ नई है और सत्याग्रहियोसे यह आजा नहीं की जा सकती कि वे 
इन्हे स्वीकार कर छेगे, परन्तु हमारा खयाल है कि ये बातें भूलसे छूट गई है 
और जनरल स्मद्स समितिमे विचार करते समय त्ुटियोकों सुधार छेगे। फ्री स्टेटकी 
कठिताई पिछले साल दिये गये सुझावके अनुसार हल की जा रही है; फिर भी 
इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि जो भारतीय शिक्षित प्रवासीकी हैसियतसे फ्री 
स्टेटमे प्रविष्ट हो उसे फ्री स्टेटके सविधानके अध्याय ३३ के खण्ड ८ के अनुसार कोई 
ज्ञापन देनेके लिए बाध्य न किया जाये। यदि ये बाते साफ कर दी जाये तो हम 
समझते है कि सत्याग्रहियोंकी सारी माँगें पूरी हो जायेगी। 


परन्तु नेटार और केपवालोंकी सामान्य आपत्तियाँ इसपर भी शेष रह जाती 
है । शिक्षा-सम्बन्धी नई परीक्षाके विरुद्ध उनका झ्षिकायत करता न्यायसगत होगा। 
कमसे-कम उन्हें इतनी गारंटी तो दे ही दी जानी चाहिए कि कुछ शिक्षित भारतीयोंको 
शैक्षणिक जाँचमें उत्तीर्ण किया जायेगा। 

इसके बाद भी एशियाइयोकी दृष्ठिसे विधेयकर्मे असन्तोपके योग्य कई बाते रह 
जायेगी। विभिन्‍न प्रान्तोमे आने-जानपर प्रतिबन्ध एक बडी शिकायतका कारण बना 
रहेगा।* ट्रान्सवाकू या फ्री स्टेटमें वैध निवासियोंपर भी भूमि आदिके स्वामित्वसे 
सम्बन्धित निर्योग्यता भारतीयों और अन्य एशियाइयोकी समृद्धिके मार्गंकी एक बडी 


१. फरवरी ३, १९१२ के इंडियन ओपिनियनके गरुणराती विभागमें, सभी भारतीयोंके लिए, 
एक नोखित प्रकाशित हुआ था जिपका मसतविदा अनुमानतः गाधीजीने तैयार किया था । नोस्सिमें कहा 
गया था कि “केप या नेटालमें रइनेवाछे ऐसे किसी भी भारतीयकों फिल्दाल अपना आन्त नहीं छोड़ना 
चाहिए, जिसके पाप सद्दी भषिवात-अमाणपत्र न हो |” 

२. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ५३२५-३७ भौर “पत्र: ई० एफ० सी० छेनको”, पृष्ठ ९-१० । 

३ फरवरी ४ को नेट भारतीय कांग्रेसकी पक्र समभामें (क) प्रवासी विधेयक तथा उसके भन्त्गत 
प्रदत्त विस्तृत प्रशाप्षनिक अधिकारों और (रु) अधिवात और विवाह तथा वल्दियतके भत्यन्त प्राविधिक 
मामऊेकि सम्ब्धमें प्रवाती अधिकारीशों दिये गये विवेकाधिकारका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किये गये । 
समाने नेशब्वासी भारतीयोंके इस अभिकारकी भी माँग की कि उन्हें सरकार स्थायी अधिवात्त-प्रमाणपत्न दे ) 
उप्तमें शिक्षा-परीक्षा, अन्तरप्ंतीय प्रवासपर प्रतिबन्ध तथा उन नेटव्वासी भारतीयोंके अधिकार छीने जानेके 
प्रति विरोध प्रकट किया गया, जो उस प्रान्तमें अपना त्तीन सालका अधिवास सिद्ध कर सकते ये । 

४. देखिए “पत: ६० एफ० सी० ढेनक्ो ”, पृष्ठ २११०-११ तथा गृहमल्वीके निजी सचिवके नाम 
तार पृष्ठ ११५२-१३ मोर २१३-१४ | 


श्र समथूणे गांवी वाब्मय 


वाघा बनी रहेगी। आख़िर ये भी तो उसी दक्षिण आफिकी राष्ट्रके अंग है जो कि 
इस समय निर्माणकी प्रक्रियाओमें से गृजर रहा है। 
[भग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-२-१ ६ १२ 


१८३० स्व० श्री अब्दुल्ला हाजी आदस 


नेटालके भारतीय समाजके महानतम व्यक्तियोमे से एक उठ गया। दादा अच्दुल्छा 
ऐड कं० की प्रसिद्ध पेढीके मालिक श्री अब्दुल्ला हाजी आदम झबेरी' ५८ वर्षकी 
अवस्थामें गत सोमवारकों अपनी विधवा पत्नी और समस्त भारतीय समराजके अति- 
रिक्त, अनेक यूरोपीय मिन्नोंको शोकाकुल छोड़कर सिधार गये। नेटालके भारतीयोके 
राजनीतिक और व्यापारिक जीवनसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे नेटालमें आाकर 
पहले-पहल बसनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोमे से एक थे। वे स्व० अबृबकर बमदके' 
गआलनेके कुछ ही दिनों धाद यहाँ आये थे। श्री अब्दुल्छा हाजी आदम और उनके 
साझीदार गत शताव्दीके अन्तिम दस वर्षो्में दक्षिण आफ्रिकाके शायद सबसे वढ भार- 
तीय कारोबारके भालिक थे। एक समय तो उनकी पेढीकी शाखाओकी संख्या शायद 
पन्द्रह तक पहुँच गई थी और झलड, जम॑नी तथा भारतके साथ उतका हजारो पौंडका 
व्यापार होता था। दक्षिण आफिक्रा्में वे पहले ही भारतीय थे जिन्होंने जहाजोकी 
खरीदका काम शुरू किया। 'कूरलैंड” और “'खदीब” नामक जहाज उन्होने खरीद 
लिये थे। श्री अब्दुल्ला हाजी आदमकी दक्षता जैसी व्यापारमें बढी-चेढी थी वेसी ही 
राजतीतिक मामलोमे भी थी। नेटाछू इडियन काग्रेसके वे सस्थापक अध्यक्ष थे। 
अपनी मातृभाषामें उनकी वक्तृत्व-शक्ति भी खासी थी। यद्यपि उन्होने अग्रेजी काम 
करते-करते ही सीखी थी, परन्तु वे अंग्रेजीमं आसानमीसे घटो बहस-मुवाहिता कर 
सकते थे। उनके यूरोपीय मित्र यह देखकर चकित रह जाया करते थे कि अपनी 
वातको सिद्ध करनके लिए वे कहाँ-कहाँसे कैसी-कैसी युवितियाँ और उपयुक्त उदाहरण 
खोज निकाछते थे। बे कई वार नेटाल सरकारके समक्ष शिष्ट-मण्डछोके नेताके 
रूपमे गये थे-- विशेषत. स्व० सर जॉन रॉबिन्सनके' प्रधान-मन्त्रित्कालमें दल उन्होने 
बीमारीकी हालतमे भी राजतिलूकके उत्सवका बहिष्कार करनेके आन्दोलनमे प्रमुख 


१. इ्दनि सन्‌ १८९३ में गांधीजीकी अपना मामछा एक अंग्रेज वकीज्कों समझातेके छिए बुठाया था। 

२. भवुबकर भामद झवेरी; टान्सवालमें प्रारम्ममें ही बसनेवाे सारतीयोमें से एक; रेशमी और 
सनावटके सामानेकि प्रमुख व्यापारी, और टरान्सवाज्के एकमात्र भात्तीय, घिनके नामपर वहाँ जमीनकी 
मिश्कियत भी थी । उनकी सृत्युके बाद उनकी जमीनके उत्तराधिकारफे अहनक्ों छेशर भारी विवाद खड़ा 
हो गया था; क्योंकि शत जमीनका स्वामित्न उन्होंने १८८५ का कानून ३ छागू होनेके पूर्व ही प्राप्त 
किया था । 

३. ( १८३९-१९०३ ); नेटाब्के प्रवम प्रधातभन्रो और व्पन्तिश्नसचित, १८९३-९७ । 


नया प्रवासी विषेपक २१७ 


और सक्रिय भाग लिया और जो श्रोता-समाज उन्हे घेरे हुए था उसके सामने अपने 
पुराने जोश-खरोशसे भाषण दिये। उनके घामिक उत्साहकी चर्चा किये बिना उनकी 
स्मृतिमे लिखा गया कोई भी लेख अधूरा ही कहा जायेगा। धामिक और दाशैनिक 
चर्चाओंम भाग छेना उनके जीवनका सबसे वड़ा आनन्द था। वे अपने श्रोताओोके 
सस्मुख अरबके पवित्र पैगम्बर हारा चलाये गये मजहबकी खूबियोके वयानका कोई 
मौका हाथसे नही जाने देते थे। 
मरहुम श्री अब्दुल्छा हाजी आदमके परिवारके साथ हम अपनी समवेदना 

प्रकट करते हैं। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२ 


१८४. चसया प्रवासी विधेयक' 


उपयोगी खण्डोंका सार और टिप्पणियाँ 
विधेयक समस्त दक्षिण आफ्रिकापर लागू होता है। 


खण्ड ऐ्रे 
सरकारको सहायता देनके लिए एक प्रवासी निकाय नियुक्त करनेका अधिकार 
गवर्नर जनरलकों दिया जाता है। 
टिप्यणी 


हम इस निकायम हमारे अपने छोगोकी नियुक्तिकी माँग कर सकते है। 


खण्ड ४ /क) 


जो व्यक्ति प्रवासी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी भाषामे पचास शब्द उसे 
सन्तुष्ट करने योग्य रीतिसे नही लिख सकेगा, उस व्यक्तिको सघमे प्रवेश नहीं करने 
दिया जायेगा। 


टिप्पणी 


इसमे संस्कृत और अरबी भाषाएँ भी आ जाती है । फिर भी यह खण्ड सख्त 
है। द्रान्सवालके भारतीय तो इसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन नेटालः और 
केप [के भारतीयों |को विरोध करना चाहिए। खण्डमे सशोधनकी बाज्मा तो नहीं की 
जा सकती, लेकिन हमारी आवश्यकताकी पूतिके लिए अमृक संख्यामे शिक्षित भार- 
त्तीयोके प्रवेशकी व्यवस्था कर दी जा सकती है। 


२. विमेगकके मंग्रेजी पाठ्के छिए देखिए परिशिष्ट १३ । 


कक सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


खण्ड ४ (भ) 
यदि किसी व्यक्तिके सम्बन्धमे किसी विदेशी सरकार द्वारा कोई [विरोधी ] 
सूचना मिले तो उसके प्रवेशपर पाबन्दी होगी। 
मे टिप्पणी 
जान पडता है, यह खण्ड उपद्रव करनेवाले व्यक्तियोके लिए है। 
खण्ड ५ (व) तथा (छ) 
जो व्यक्ति अपने [युद्ध-पूवके| अधिवासके आधारपर [संधमे ] प्रवेश करना 
चाहता हो और जिसकी पत्नी तथा बच्चे भी [उसके प्रवेशाधिकारके आधारपर | 


प्रवेश पाना चाहते हो, उसे अपने अधिकारको इस प्रकार सिद्ध करता होगा जिससे 
[प्रवासी | अधिकारीको सन्‍्तोष हो जाये। 


टिप्पणी 
इस खण्डका विरोध सबको करता चाहिए। नेटालके कानूनमें ऐसा एक खण्ड 
है। सरकार अब केप तथा ट्रान्सवाल [के कानूनों |मे भी उसे दाखिल करना चाहती 
है। यह धारा सत्याग्रहीकों भी स्वीकार्य नही हो सकती। हमे [अधिकारीके निर्णयोके 
विरुद्ध | व्यायालयोंमें अपीक करनेका हक मिलना ही चाहिए। 


खण्ड $ 
निषिद्ध व्यक्तियोको तीन महीने तक का कारावास दिया जा सकता है, जुमनिकी 
कोई व्यवस्था नहीं है। उसे निर्वासित भी किया जा सकता है। 


खण्ड ७ 
अगर [ संघके | किसी एक प्रान्तका भारतीय किसी दूसरे प्रान्तमे जाना चाहता 
है तो उसे नया [इमछा ] इम्तहान पास करना होगा। 


टिप्पणी 
इस खण्डके अन्त्गंत सम्भव है कि नेदाल यथा केपसे कुछ शिक्षित भारतीय 
ट्रान्सवाल अथवा फ्री स्टेटमे थदा-कदा आ जायें, छेकिन शिक्षित भारतीयोके लिए 
द्वान्‍्सवालसे केप अथवा नेटाछमे प्रवेश करना बडा मुध्किल होगा, क्योकि मौजूदा 
सरक परीक्षाके बदले उन्हें उस समय जो नई परीक्षा देनी होगी, वह वपेक्षाइत 
अधिक कठिन होगी। इस खण्डका विरोध सबको करना चाहिए। यह खण्ड कमी 
भी स्वीकार सही किया जा सकता। [इस विषयपर ) सत्याग्रही भी चुप नही वे० 
रह सकते। 
खण्ड ८ 
कोई निषिद्ध व्यक्ति सम्बन्धित प्राल्त अथवा सम्पूर्ण सघमे ही न कही व्यापार 
कर सकता है और न भूस्वामित्व प्राप्त कर सकता है। 


नया श्रवात्ती विभेवक २१९ 


टिप्पणी 
इसका प्रभाव यह होगा कि यदि किसी केपवासी भारतीयको नेटालमे रहनेका 
अधिकार नहीं है, तो वह उस प्रान्तमे जमीनका मालिक अथवा व्यापारी नहीं हो 
सकता। 
खण्ड ४ 
यह सिद्ध करनेका दायित्व [प्रवेशके लिए इच्छुक] व्यक्तिपर रहेगा कि वह 
निषिद्ध प्रवासी नही है। 
टिप्पणी 


ऐसा खण्ड इस तरहके सभी कानूनोमे है। 
खण्ड ?५ (९) 


अस्थायी अनुमतिपत्र अपनी शर्तोपर जारी करनेका अधिकार सरकार अपने 
पास सुरक्षित रखती है। 
टिप्पणी 
सरकार चाहे तो इस खण्डके अनुसार जिन व्यक्तियोकी सेवाएँ जरूरी समझी 
जाये उन्हें प्रवेशकी अनुमति दे सकती है। 


खण्ड १५ (?)* 
यदि [प्रवासी] अधिकारी चाहे तो ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जिसे अपना 
हक मारे जानेंका डर हो, उसके वाहर जाते समय फिरसे प्रान्त अथवा सघनमे प्रवेश 
करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दे सकता है। 


टिप्पणी 

ऐसा आपत्तिजनक खण्ड केपके कानूनमे पहलेसे है। लेकिन नेटालके लिए यह 
नया है। अनुमतिपत्र लेना छाजिमी नही है, लेकिन गरीब छोग तो [अगर वापस 
आनेपर वे अपने प्रवासका अधिकार सिद्ध करनेमे असमर्थ हुए तो ] बिलकुल तबाह ही 
हो जायेगे। नेटाछको इस खण्डका तीब्र विरोध करना चाहिए। सत्याग्रही भी विरोध 
कर सकते है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हे विरोध करना ही चाहिए। 
ऐसा अनुसतिपत्र न छेनेपर भी किसीका अधिकार नही छिनता और वह अन्य प्रकारके 
प्रवन्ध करके नेटालसे बाहर जा सकता है। ह 


खण्ड 7८ /१/ और (१?) 
जो [इमछा| छोग परीक्षा देकर सघमे प्रवेश करेगे, उनपर १९०८ का अधि- 
नियम ३६ (एशियाई कानून २) छागू नहीं होगा, लेकिन ऑरेज फ्री स्टेटके कानूनके 
खण्ड ७ और ८ छाग होगे।' 


२. यह अधिकार वस्ठुतः मन्त्रीको था (परिशिष्ट १३), छेकिन यहाँ गांधीजीने यह मान लिया 
दै कि व्यावहारिक रूपमें यह अधिकार प्रवाप्ती अधिकारीको ही दिया जायेगा | 
३, भरेंज फ्री स्टेव्के संविधानका ३३वाँ प्रकरण । 


002 समूणे गांधी वादमय 


टिप्पणी 
इस खण्डके अनुसार जो भारतीय परीक्षा पास करके प्रवेश करेगा उसे [ सघके ] 
चारों प्रान्तोमें रहनेका निश्चित अधिकार प्राप्त होगा। उसे पजीयन नहीं करवाना 
पडेगा। लेकिन वह द्वान्सवालमे अपने नामसे जमीन नहीं खरीद सकता। ऑरेज फ्री 
स्टेटमे भी वह न जमीन खरीद सकता है और न व्यापार अथवा खेती-बाडी ही कर 
सकता है। सत्याग्रही इससे अधिककी माँग नहीं कर सकते। जमीन आदिसे सम्बन्धित 
हकोंके लिए बडे पैमानेपर नया संघर्ष आरम्भ किया जाना चाहिए। भारतीयोंमे इसके 
लिए अपेक्षित बल होना जरूरी है। उसमे समय लगेगा। वहुत-कुछ सीखना और 
कष्ट सहन करना पडेंगा। 
इस कानूनमे कुछ मिलाकर २९ खण्ड है, लेकिन यहाँ शेष खण्डोंका सार 
देनेकी आवश्यकता नही है। 
[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२ 


१८५. तार: ब्रिटिश भारतीय यूनियनको' 


[डॉडी 
फरवरी ३े, १९१२ 
ब्रिटिश भारतीय यूनियन 
६७, हैनोवर स्ट्रीट 
केप टाउन 


पत्नी और वच्चोंके अधिवास प्रमाण विषयक अधिकारीके मनचाहे अधिकार, 
प्रात्तीय. आवागमनके लिए नई शैक्षणिक परीक्षा, अन्य कसी आनेवालोके 
लिए. नई परीक्षा, केपकी अनुपस्थितिकी अवधि सीमित करनेंकी नीतिकी 
ब्रकरारी और शिक्षित प्रवासियों द्वारा हठफनामा देना आवश्यक करनेवाले 
फ्री स्टेटके कानूनके खण्डका विरोध करते हुए के पास करे। एडवोकेट 
अलैक्जेंडडको मुद्दे ज्ञात है। सलाह दूँगा, उनसे मिल्े। तारसे प्रस्तावोका 
पाठ भेजना कठिन है।' हल 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६६९ ) की फोटो-नकछसे । 


१. देखिए “ एक टिप्पणी ”, पृष्ठ २१४ । ल्‍ 
२, फरवरी ४ को आयोजित केप भारतीयोंकी एक समामें तारमें निदिष्ट भाशयके &न॥४० 
भतिसे स्वीकृत किये गये । प्रस्तावेकि छिप देखिए “ प्रस्ताव: कैप निडिश भारतीय यूनिपनकी + 


पृष्ठ १९५२-२३ । 


१८६. पन्न : रावजीभाई पढेलको 


माघ वदी २ [फरवरी ४, १९११]! 

भाईश्री रावजीभाई, 

आपका पत्र मिल्‍ा। मैने अपना विचार बदला नही है; परन्तु यदि आपके 
पिताजी आपको फीनिक्स आनेसे मना करते है तो आपको मना करना मेरा धर्म 
है। आपका धर्म भी वैसा ही है। परन्तु यदि आपके पिताजी आपसे स्पष्ट अधर्म 
कराये तो में उसमे से मुक्त करानेके लिए आपको फीनिक्समे ले सकता हूँ। मुझे 
लगता है कि जव हम नीतिके वन्धनोमे बंघ जाये और माँ-वाप किसी खास कदमको 
उठानेंसे हमे रोक तव हम उस सम्बन्ध चुप होकर वैठनपर विवश है। किन्तु जब 
वे हमसे कोई पाप ही कराना चाहें तो हमे वह नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्धमे 
केवल प्रह्लादतीके उदाहरण ही की याद दिछाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त 
पिताकी आज्ञासे सभी शारीरिक कष्ट उठाये जा सकते है; उससे आत्मिक दुःख नही 
हो सकता। 

आप व्यापारमे रहकर नीतिका पान कर सकते है। उससे आपका शिक्षण 
होगा और आप जिस तरहका जीवन विताना चाहते है उसकी तैयारी होगी। इसके 
अतिरिक्त यदि आप अपने व्यापारमे पूरी ईमानदारीका आचरण कर सकेगे तो आप 
अपने व्यापारसे दूसरोका उपकार करेगे। कोई भी ग्राहक आये, उससे एक ही दाम 
और वाजिव मुनाफा ले। जो वस्तु आपके लिए त्याज्य' है उसे न बेचे. . .। ग्राहकोसे 
नम्नरतासे वात करे। [ किन्तु ] अपना माह बेचनेके लिए उनकी चापलछूसी भी न करे। 
यदि नौकर हो तो उनके साथ यह मानकर वरताव करे कि वे आपके भाई हैं। 
इन सब वातोंका पालन आसानीसे किया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं रगना 
चाहिए कि व्यापारमें रहना तो छालूचमे पड़नेके समान है, क्योकि आपने व्यापार 
अनीतिके लिए ही पसन्द नहीं किया है। आप तो केवक पिताजीकी आज्ञामे रहनेके 
कारण ही व्यापार करेगे। इसलिए उसमे ईमानदारी बरतना आसान होना चाहिए। 
आप बताते है कि आपको पैंसेका छोभ नहीं है। हम जिस स्थितिके सम्बन्ध वीत- 
राग रहे उसमे हम दुःख पा सकते है, परन्तु उसमे भ्रष्ट नहीं हो सकते। प्रह्लादजी 
राक्षसोके मध्य रहते हुए विष्णु भगवान्‌के भक्त बने रहे। मुझे नहीं छगता कि इसमें 
उन्हे कुछ कठिनाई हुई होगी, क्योकि वे राक्षसी प्रवृत्तियोके प्रति पूर्णत, बीतराग थे। 


१. यह पत्र रावजीमाई पटेलको नवम्बर २९ को लिखे पत्र (पृष्ठ १८४७-८८ )के बादका प्रतीत द्वोता 
है। इसपर भारतीय तिथि दी गई है, किन्तु संवत्‌ नही । यदि इम यह मान लें कि यह पत्र मी भारतीय 
तिथिक अनुसार उसी वषे छिखा गया जिस वर्ष पिछला पत्र लिखा गया था (और यह मानना अहछंगत 
प्रतीत नहीं होता ) तो उत्त दुष्ठिते ईसवी सनकी उपयुक्त तिथि ही देनी पढेगी, क्योंकि उस वर्ष माघ वदी 
२ की १९१२ के फरवरों माहकी ४ तारीख पढ़ी थी । 


२०२२ सम्पूर्ण गाघी वाब्मय 


_अनुष्य सुलीपर बैठकर भी अपने ब्नतका प्राक्न कर सकता हैं। जो ब्रत ऐसे 
समयमे भी पालछा जाता है वही सच्चा ब्रत होता है। यदि वह नीति हमारे छिए 
स्वाभाविक हो जाये और हमारे रोम-रोममें वस जाये तो उसका पाछून अवब्य ही 
हो सकेगा। इस हृद तक इसे विकसित करना हम सवका कर्तेंव्य है। में यह कामना 
करता हूँ कि आपकी यह सदिच्छा फलवती हो। 

मोहनदासका यथायोग्य 


गुजराती पुस्तक 'ग्राधीजीनी साधना, रावजीमाई पटेछ, नवजीवन प्रकागन 
मन्दिर, अहमदावाद, १९३९ 


१८७ प्रस्ताव: कैप ब्रिटिश भारतीय यूनियतकी सभासें' 


क्रैप टाउन, 
फरवरी ४, १९१२ 
प्रस्ताव 
अध्यक्ष तया वक्‍ताओके भाषण सुनने और प्रवासी विधेयकके पाठ्से अवगत होनेके 
पण्चात्‌ यह सभा इस प्रस्ताव द्वारा सर्वेसम्मतिस अध्यक्षके इस मतकी ताईद करती है कि 
भारतीय समाजके अधिकारोकों गम्भीर रूपसे खतरा पैदा हो गया हैं। सभा विवेयकके 
वर्तमान स्वरूपमे उसका अननुमोदन करती हैं और अध्यक्ष तथा मन्‍्लत्रीकों प्राधिक्ृत 
करती है कि वे अध्यक्षके भाषणमें सुझाये गये तरीकेसे विधेयकके पाठमें रहोवदल 
करानेके लिए समूचे आग्ल-ब्रिटिश भारतीय समाजकी बोरते ससदमे प्रार्यतापत्र भेजे 
और उसके लिए आगेकी आवश्यक तथा उचित कार्रवाई करे। सभाके सदस्य व्यक्तिगत 
रूपसे उसका जोरदार समर्थन करने और जहाँ भी सम्भव हो, सहायता करनेका 
बचन देते है । 
प्रस्ताव ? 
यह सभा समुद्र-पारके प्रवासियो और दूसरे प्रान्तमे प्रवेश या निवासके इच्छेक 
किसी एक प्राल्तके अधिवासियो, दोनों ही के लिए रखी गई नई श्रुतिछेस परीक्षाके 
मनमाने ढंगका विरोध करती है। 


२. ये अस्ताव अध्यक्ष ई० नोरोदियेनक्रे समापतिलमें फजरी ४, १९१२ को हुई सबकी एक सभामें, 
जि्तमें उपस्थिति बडी शानदार थी, सर्वसम्मतिंसे पाप्त किये गये मे और संध प्रवासी विभेयकपर केपके 
भारतीयों द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ जाहिर करनेवाके एक प्रावैनापत्रके साथ केपक्ी सीनेट और विभानसभाको 
मेने गये थे; देखिए इंडियन ओपिनियन, १७-२-१९५२%। भह्ुमाततः हको मसविद्ा गावीजीनि 
तैयार किया था, क्योंकि सभाके दो दिन पहछे मकादम नामक किसी व्य्तिने उनकी केप उनते तार द्वारा 
समाकी तिथि दूचित करते हुए प्रस्तावोंका मसविद्ा तारसे भेजनेके किंद छिख्ा था । नि कागनपर तार 
मिछा था उत्तीपर गाधीनीने श्लीक्षासे मसविदा बना डाल्य 4; देद्विए “४ एक टिप्पणी “, पृष्ठ १४ । 
मकादमंके तारके पाठके लिए, देखिए इसी शीषकरकी पाद-टिपणी । 


तार: य्रह-मन्रीक्ी २२३ 


प्रस्ताव # 
यह सभा इस वातका विरोव करती है कि अधिवासी होने या किसी प्रवासी 
या अविकारीकी पत्नी या सन्तान होनेका सबृत सन्तोपप्रद है या नही, इसके निर्णय- 
का अविकार न्यायारूयके वजाय प्रवासी अधिकारीपर छोड़ा जाये। 
प्रस्ताव ४ 
यह सभा अस्थायी तौरपर संघसे वाहर जानेके इच्छुक व्यक्तियोके मामलेमे 
उनकी अनुपस्थितिकी अवधि सीमित करनेकी केपकी प्रथाकों बरकरार रखनेका विरोध 
करती है। 
प्रस्ताव ५ 
यह सभा विवेयकके उस खण्डका विरोध करती है जिसमे ऑरेज फ्री स्टेटमें 
प्रवेश करनेवाले जिक्षित प्रवासियों द्वारा शिनाख्ती व्योरा दर्ज करानेकी व्यवस्था की 
गई है। 
[ अग्रेजीसे | 
इंडिययव ओपिनियन, १७-२-१९१२ 


१८८. तार: गृह-मन्त्रीको' 
[ छॉली | 
फरवरी, ६, १९१२ 
आपके इसी २ तारीखके वादेके अनुसार अवतक तारकी प्रतीक्षा है। 


गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अग्रजी मस॒विदे (एस० एन० ५६१६) की फोटो-नकलसे । 


१, गाघीजीऊक फरवरी १ के तारके उत्तरमें गृह-मन्ाल्यक्री ओोरसे छिख्ला गया था कि “शभाशा है, 
आपके पहली फरवरीके तारा जवाव सोमवारकों वरिया ला सकेगा ।?? (एस० एन० ७५६१५) गांधीनी 
अरनी १९१२की डायरीमें लिखने हं कि उन्होंने इस ताएका मसविदा तो तैयार कर लिया था, किन्तु 
उसे भेजा नहीं ।(देल्लिए फरवरी ६ भर ७के ठिन छिल्ली गईं छायटी) । उद्त तार उन्हें दूसरे दिन 
ही मिल गया था; देखिए परिशिष्ट १५ | 


१८९. तार: गृह-मन्त्रीके निजी सचिवको' 


टॉल्प्लाॉय फार्म 
छॉली 
फखरी ७, 7९१२ 
निजी सचिव 
गृह-मन्त्री 
केप टाउन 


जनरल स्मद्सके तारसे सुलहका रुख जाहिर। कृपया धन्यवाद निवेदन करे। 
इन परिस्थितियोंमें यह कप्टकर प्रंघर्ष दुवारा नव शुरू करनेके लिए छोगोंकों 
समझाना सम्भव वच्तें विवेयकर्मे)ं ऐसा संगोवन कर दिया जाये जिससे 
अन्तस्यान्तीय प्रवासके मामलेमें शिक्षित एगियाइयोंके वर्तमान अधिकार सुरक्षित 
रहें। इस सम्बन्व्में तार कुछ नहीं कहता। फिर भी जवाब बाने तक 
आन्दोलन स्थग्रितव। आजा हैं, उत्तर सन्तोष॑जनक मिलेगा। 


ग्रांघी 


टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति ( एस० एन० ५६१४) और (एस० एन० 
५६१९ ) की फोटो-तकलसे भी। 


१९० तार: गृह-मनन्‍्त्रीको 
[छॉँछी ] 
फरवरी ८, १९१२ 
गृहमन्त्री 
अन्तर-प्रान्तीय. प्रवासके सम्वन्बर्मं सनन्‍्तोपम्द  व्यवस्थाके आइवासनके वचनके 
लिए जनरल स्मट्सकों बनन्‍्यवाद देते हुए कहना चाहुँगा कि मौजूदा कानूनी 
स्थिति बनाये रखनेका आश्वासन व्यि विना सत्याग्रहियोंकों सन्‍्तोपष नहीं 


१. अगंढे दिन गांधीनीकों निम्नलिखित उत्तः मिला: “ जनरऊ स्मख्स आपके उत्तक्ो उचित मानते 
ई और उप्त भावताऊी सराहना करते दें लिंससे आपने अवाउके प्श्नत्ते सम्बन्धित कठिताश्योक्री समझा है। 
आपने जिप्त अन्तरपरान्तीय प्रवासक्रा उत्छेख किया दे उसके सम्बन्धमें वे विचार कर रहे हे और भाश्या 
करते $ कि शझ्ञीवर दी नेशछ और केप प्रान्तोक्े बारेंमें आपको सन्तोप॒जनक्त आश्राप्त ढे सकेंगे 7 
(एस० एन० ५६१७) 

4, ठेलिए परिशिष्ट १५ । 


प्रवासी विधेयक्र श्रेण 


होगा! साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि अबतक मेने जो-कुछ निवेदन 
किया है, वह केवल अस्थायी समझौतेको ध्यानमे रखकर। विधेयककी अन्य 
अनेक आपत्तिजनक वातोकी आलोचनाका अधिकार सुरक्षित रखता हूं। 


गांधी 


टाइप की हुई मूल अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५६१८) और (एस० एन० 
५६१८) की फोटो-तकलसे भी | 


१९१. प्रवासी विधेयक 


नेटालू भारतीय कांग्रेस और केप ब्रिटिश भारतीय यूनियनने तनिक भी देरी किये 
विना प्रवासी विवेयकका विरोध करनेके लिए सार्वजनिक सभाओका' आयोजन किया 
है। इस विवेयकका गत गुरुवारकों ससदमे द्वितीय वाचन होनेवाला था। इस विवेयककी 
रचना इस प्रकार की गई है कि इससे लगभग सभी एशियाइयोको निकाल बाहर 
करनेकी नीति ही कार्यान्वित नहीं होगी, बल्कि यदि यह अपने वर्तमान रूपमे ही 
स्वीकृत हो गया तो इसके कारण एश्ियाइयोंके निहित अधिकारोमे भी बहुत अधिक 
हस्तक्षेप होने लगेगा और वे साधारणतया सब मामलछोमे प्रवासी अधिकारियोकी कृपाके 
मोहताज हो जायेगे। इसलिए इन सभाओ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव सभीके छिए 
मान्य होने चाहिए। जनरल बोयाने इस्लैडमे कहा था कि दक्षिण आफ्रिकाकी 
सघ-सरकार वहाँ वसी हुईं एशियाई आबादीकों परेशान नहीं करना चाहती। यही 
बात वे अन्यत्र भी दोहरा चुके है। इस विधेयकसे उनकी यह बात झूठी पड़ जायगी। 
इसके निर्माताओने इसका नाम तो रखा है प्रवासी-एकीकरण विधेयक, परन्तु वास्तवमे 
यह एशियाई-निर्वासत विधेयक है। इस विधेयकसे यहाँके अधिवासी एशियाइयोके 
यहाँ रहनेके अधिकार और उनकी पत्नियो तथा सनन्‍्तानके अधिकार तो भारी जोखिममे 
पड़ ही जायेगे, शिक्षित एशियाइयोके द्रान्सवालसे केप तथा नेठाल और केपसे नेटाल 
आने-जानेपर भी बहुत पावन्दी रूग जायेगी। इस प्रकार एशियाइयोका कोई भी 
वर्ग अछता नही रह पाया है। इसके अतिरिक्त, नेठा७ और केपवालोको एक खास 


१ और २. देखिए पृष्ठ २१५, पाद-टिपणी २ और “ अल्ताव: केप जिटिश भारतीय यूनियनकी 
समामें ”, पृष्ठ २२९२-२३ । 

३. जनरछ बोधाने, जो साम्राज्य-सम्मेलनके सिलसिकेमें इंग्लेंड गये हुए थे, २३ मह १९११ को 
२० महके भस्थायी समझौतेपर सन्तोष व्यक्त करते हुए लन्दनमें अखबारोंकि लिए एक वक्तव्य दिया था | 
उनके वाद्के कथनकी रिपोर्ट देते हुए रायटरने लिखा था कि “ जनरल बोथाने यह विश्वास प्रकट किया कि 
भारतीय लोग सरकारको सद्दायता देनेंके लिए अपनी भोरते वस्तु-स्थितिको सन्तोषप्रद बनानेकी दिश्वामें कुछ 
उठा नहीं रकेंगे। उन्दोंने कद्दा था कि वे श्स बातके लिए आधश्वत्त रह सकते है कि सरकार उनके प्रति 
* कोई शत्रृताक्री भावना नहीं रखती, किन्तु उन्हें यद्द याद रखना चाहिए कि वह समझौतेमें विहवित संत्यासे 
अधिक भारतीयोंको प्रवेश न देनेके छिए कृत-संक्रत्प है |” 

११-१५ 


२२६ सम्पूणे गांवी वाढमय 


शिकायत यह है कि शिक्षाकी जो नई मनमानी कसौटी रखी जा रही है उसके कारण 
मुनीमो और कारकूनोकी हैसियतके शिक्षित भारतीयोको व्यवहारतः निषिद्ध प्रवेशार्थी 
ठहरा दिया जायेगा। विधेयकके इस भागपर गत मासकी ३१ तारीखके 'स्टार' ने 
जो टिप्पणी' दी है वह बहुत उपयुक्त है। आशा की जा सकती है कि नेटाल भारतीय 
काग्रेस और केप ब्रिटिश भारतीय यूनियनने ठीक समयपर जो विरोध प्रकट किया 
हैं उसे सरकार सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी और उस अनिष्टकारी परिस्थितिको उत्पन्न 
नही होने देगी जो अवश्यम्भावी हू। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १०-२-१९१२ 


१९२. अकाल निवारण-कोषकी पहली किस्त' 


हम अकारू निवारण कोषकी पहली किस्त डॉ० प्राणजीवनदास मेहताकों भेज 
चुके है। हमने उन्हें १०० पौडकी हुडी भेजी है। चन्दा देनेवालोने जो सुझाव दिये 
थे, वे भी हमने डॉ० मेहताकों सूचित कर दिये है। यहाँके भारतीय डॉ० मेहतासे 
अपरिचित नही है। जहाँ अकाल है, उनका विचार वही जाकर पंसा खर्च करनेका है। 
इसलिए हमे लगता है कि हम इस पैसेका अच्छेसे-अच्छा उपयोग डॉ० मेहताके 
हारा ही कर सकते है।' इसके सिवा विशेष कार्योके लिए अथवा विशेष स्थानोमे 
खर्चे करनेके सम्बन्ध्में हमे आजतक जो-जो सुझाव मिले हँ और जो आगे भी मिलेंगे, 
हम डॉ० मेहतासे उन सबको अच्छी तरह कार्यान्वित करवा सकते है। 

इस चन्देके विययमे जो सवारकू उठे है, उनका जवाब भी यही दे देना ठीक 
माछूम होता है। हमने जो कोप खोला है, चन्दा देनेवालोंने उस पैसेका उपयोग 
हमपर छोड दिया है। यह एक रीति है। 'इडियन ओपिनियन ' की मार्फत होनेवाले 
चन्देके अलावा भी हमें विशेष सुझावके साथ कुछ पेसा मिला है। इस प्रकार हमारे 
ह्वारा पैसा भिजवाना दूसरी रीति है। जो लोग अपना पैसा किसी विशेष जगह स्वतत्र 


१. स्टारने १९०७ के टान्सवाल प्रवासी-प्रतिबन्धक विभेयकर्मे विह्ित शिक्षा-परीक्षा ( जिसमें प्रवेशार्थीकी 
मात्र शस क्षमताकी जाँच की जाती थी कि वह यीडिश-सददित किसी यूरोपीय भाषामें प्रवेश करनेद्ी अनुमति 
माँगते हुए एक भर्जी लिखकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर सकता है अयवा नहीं) की सराइना करते हुए 
मौजूदा विधेयक्रकों न्याय या युक्तिकी भावनासे द्दीन बताया था और ल्खि या कि इसके भन्‍्तगँत विह्ित 
शिक्षा-परीक्षा सरकारी अफुसरोको असीम अधिकार दे देती है । इसके अतिरिक्त उसमें इस बातपर भी 
आपत्ति प्रकट की गई यी कि विवेयकर्में यीडिश-सह्दित यूरोपीय भाषाका सो उल्ठेख नहीं था भर न 
अधिकारियेंके निर्णेयके विरुद्ध अपील्की व्यवस्था थी। देखिए हंडियन ओपिनियन, १०-२-१९१२। 

२. देखिए “देशमें अकाल ”, पृष्ठ १७७ और १९३-९४ भी । 

३० डॉ० मेहताकी छिखे गाधीजीके पत्नोंमिं अकालकी चर्चा बराबर राह्य करती थी। देखिए पृष्ठ 
१०५, १६१ और १७८ । 


पत्र : ६० एफ० सी० छेनको २२७ 


रीतिसे भेजना चाहते हो, वे वैसा भी कर सकते है। हमारा हेतु इतना ही है कि 
जिन्हे अकालकी स्थितिकी गम्भीरताका भान है उन्हें देशकी मदद करनी चाहिए। 
इसमें किसी प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेका कोई सवारू नही है। 
हमारा इकदृठा किया हुआ चन्दा बहुत मामूली है, यह हम जानते है। जो 

नेता अपने सिरपर उत्तरदायित्व छेकर बड़े पमानेपर चन्दा इकट्ठा करना चाहे, वे 
वैसा कर सकते है और उसमे उनकी शोभा है। कोई ऐसी बड़ी राशि इकट्ठा न 
की जा सके, तो हम मानते है कि सब भारतीयोको इसी कोषमे यथाशक्ति चन्दा 
देना चाहिए। 

[गुजरातीसे 

इंडियन ओपिनियन, १०-२-१९१२ 


१९३. पत्रः ई० एफ० सी० लेनको 


फरवरी १५, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
आपने प्रवासी विधेयकके सम्बन्धर्में उत्तर' देनेका वादा किया था। में अब भी 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भेने अपने तारोमे जो बाते संक्षेपमे कही थी उन्हे 
अब यहाँ फिरसे निवेदित कर रहा हूँ। 
घारा ५ के उपबन्ध (च) और (छ) के वारेमें निवेदन है कि यदि उसका 
अभिप्राय वही है जो आपने अपने तारमे' बताया है, अर्थात्‌ अदालतोंका अधिकार 
समाप्त नही होता, तो यह सर्वंधा सन्तोष॒जनक है। हालाँकि आपने अपने तारमे मुझे 
इस सम्बन्धम आइवासन दिया हैं फिर भी नेटार न्यायपीठके' निर्णयको देखकर उक्त 
धाराके वारेमे मे हताश हो गया हैं और इसलिए स्वय कानूनी सछाह छे रहा हूँ । 
खण्ड ७ के विषयमे निवेदन है कि यदि एशियाइयोंकी वर्तमान कानूनी स्थिति, 
अर्थात्‌ शिक्षित भारतीयोका यह अधिकार कायम रखा जाये कि नेठालू या केपके 


१. गृह-मन्त्रीको भेजे गये फरवरी ८, १९११ के तार (देखिए पृष्ठ २१४ ) का उत्तर । 

३, जनवरी ३०, फरवरी १, फरवरी ७ और फरवरी ८के तार, जिनके लिए देखिए क्रमशः पृष्ठ २१२० 
१३, २१३-१४, २२४ भौर २२४-२५। 

३६ गृह-मन्त्रीके निजी सचिव छारा भेजा गया ७ फरवरीका तार; देखिए परिशिष्ट १७५। 

४. मुहम्मद सूसा नाथछिया वनास मुख्य प्रवासी अधिकारीके मामढेमें सर्वोच्च न्यावाल्यके 
नेटाक डिवीजन (अ्रभाग) ने प्रवात्ती अधिकारीके निणयमें हस्तक्षेप करनेसे श्नकार कर दिया था । उक्त 
प्रवाती अधिकारीने अपने विवेकाबिकारका उपयोग करते हुए यह निर्णय दिया था कि नौजवान नथाल्यिने 
जो प्रमाण पेश किये है वे यद सिद्ध करनेकी दुष्टिसे अपर्याप्त दे कि वह उसी व्यक्तिका पुत्र है जिसका 
पुत्र दोनेका दावा करता है। अपीछ अदाठ्तने स्वोच्च न्यायाल्यक्री नेट पीष्के निणयके विरुद्ध अपील्की 


अनुमति भी नहीं दी । देखिए इंडियतव ओपिनियन, ३-२-१९१२, १०-२-१९१६ भौर १७-२-१९१२। 
५, देखिए भगला शीषेक । 


न्र८ट स्मूणै चांवी नवाल्मय्‌ 


कानूचोंम विहित गैल्नणिक परीक्षा पास कर छेनेपर के टद्वान्मगरूसे उक्त श्रान्तोम दा 
सकते हैं तो सत्याग्रहियोंकों कोई जिकायत नहीं होगी। 

जहाँतक फ्री स्टेंटकी वात हैं, यदि बापके कानृन-अविकारियोंका बह झयारू 
ठीक हुँ कि बॉरेज फ्री स्वटठ संविवानके अन्तर्गत आपने दना आदम्ग्क नहों होगा, दो 
यह गम्भीर कठिनाई हलछ हो जाण्गी। छेकिन यह व्यत ब्हुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 
हम इस सम्बन्धर्मं भी कानूनी उठाह छे रहे हूँ। 





रि 


अन्तर्मे निवेदन हैं कि यदि नेटारूके अधितरसी भारतीय अविकारके हूपमें 
अविवात्नके प्रमाणपत्र पानेका ठादा नहीं कर सकते तो सत्याग्रही इस विश्ण्कके खण्ड 
(२) का नियमानुसार पान नहीं कर सकते। फिर भी ने इस दातद्ी ओर 


आपका व्यान दिलाना चाहेगा कि यदि एक हजार प्रमाणपत्र जब्त कर छिश्ये 
तो इससे मेरा यह कयव सर्वया सत्व सिद्ध होता है कि जो प्रमाणपत्र जारी किए जा 


केक 
त्ुके हैँ उन्हें चोरी-चबोरी हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। केदा ख़बाल हैं 
८९६ से लेकर आजतक एक हतार प्रमाणपत्र उत्तर क्छि भय हँ। इसका अर्य वह 


रद 
नि 
के 


4 
ब्म्म्भी 


बॉल 


हा 
#थॉ। 





प्र द््ह 
के ८ 
हुआ कि हर साल साठ भारतीण दृत्तरोंके अविवात प्रनापपत्रोंलझा उपयोग करके अपनी 
प्रतिष्ठा गिरानेके लिए तैयार रहते थे; और अपराण्का पता चलने7र उन्हें समुच्चि 


ह। 


दण्ड व्थि जाता था। 


श्री अरनेस्द एफ० स्ी० लेन 
केप टाउच 


[ 





टाइप की हुई ठफ्तरी अंत्रजी प्रति (एस० ५६२५) की फोटो-नकलस। 


थू 


१९४. पत्र: आर० पग्रेगरोबस्कीको 


जोहामिस्वगे 
“ फरवरी १५. १९१२ 
प्रिय श्री ग्रेगरोदस्की, 
सये विवेयकपर आपकी राय जाननेके लिए में उच्चस्ते सम्बन्धित एक विवरण 
नत्वी कर रहा हूँ। आपने उस विवेबकके सम्बन्ध्मे भी मुझे अण्नी राय डेनेकी दया 
की थी, जिसे पास करानेके लिए जनरल स्मट्सने पिछले साल बड़ा अवात ब्विा 
था: और मेँ आपको वता ही चुका हूँ कि वह राब बहुत मृल्ण्यन झाह्त हुई 


१. इस खण्डनें, अन्य बाकि झछावा, अस्थावी रुपते ठंदते गाइर दामेके इच्छुक एश्िपाध्येक्ति लिए 
यह आवस्यऋ्न या कि वे अषिवात प्रमागद्र लें और छौन्‍नेंन लिए उनप-समवपर ददने ल्चि स्कार डिंनाजल 
छेनेक्नी अप्ल्ा की जाये उत अकार शिनाह्ठ दें । देखिए परिश्चिष्ट १३ ॥ 

४. देलिए परिशिष्ट १० ॥ 

इ- देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४४४-४८7 


पत्र; भार० भरेगरोबस्कीको २१९ 


थी। में आपकी सुविधाके लिए वकतव्यके साथ-साथ एक ऐसा अश भी भेज रहा 
हूँ जिसमें ऑरेज फ्री स्टेटके कानूनोके आवश्यक खण्ड आ जाते है। इनके अछावा 
पिछले वर्ष दी गई आपकी सलाह, सम्बन्धित विधेयक तथा नेटारू और केपके प्रवासी 
कानून भी भेज रहा हूं। 
हृदयसे आपका, 
श्री आर० ग्रगरोवस्की 
प्रिोरिया 
[ सहपत्र ] 


कानूनी सलाहकारके परामशके लिए भेजा गया विवरण 


कानूनी सछाहकारसे अनुरोध है कि सघ-ससदके सामने प्रस्तुत प्रवासी विधेयकर्से 
उत्पत्न निम्नलिखित मुद्दोंके बारेमें वे अपनी राय दे 


१. खण्ड ५ के उपखण्ड (च) और (छ)' वध प्रवासियों तथा अधिवासी निवा- 
सियोंकी ऐसी पत्नियों भौर नाबालिग बच्चोंको तथा स्वयं ऐसे अधिवासी 
निवासियोंकों भी निषेघक धारासे बरी कर देते हे जो प्रवासी अधिकारीकों 
पत्नियों, नाबालिग बच्चों या अधिवासी निवासियोंकी हैसियतसे अपने 
अधिकारोंका विश्वास दिला दें। 
क्या यह धारा न्यायारुयोकी सामान्य सत्ता समाप्त कर देती है? यदि 
नही, तो क्‍या वह किसी बातमे भी न्यायालयोंकी सत्ता समाप्त करती 
है, और किस हद तक? क्या प्रवासी अधिकारियोंके निर्णयोके विरुद् 
उसी तरह अपील की जा सकेगी, जिस तरह मजिस्ट्रेटकी अदालतोके 
फंसलोंके विरुद्ध की जाती है? क्या छूट-सम्वन्धी घारापर खण्ड ७का 
भी कोई असर पड़ता है? 

२. आज नेंठाछ या केपमे बहुत-से ब्रिटिश भारतीय इस आधारपर रहते है 
कि है सम्बन्धित प्रान्तोंके प्रवासी-कानूनोंके अन्तर्गत शैक्षणिक परीक्षा 
पास | 
वे इस विधेयकके अन्तग्गंत किस तरह सरक्षित होते है ? क्या वे शैक्षणिक 
परीक्षाम सफल होकर प्रवेश करनेके आधारपर सम्बन्धित प्रान्तोके 
अधिवासी बननेके साथ-साथ वहाँ रहनेके अधिकारी भी हो जाते है, या 
वे केवछ इसलिए सरक्षित हैं कि विधेयकर्में इनके अधिकार स्पष्ट रूपसे 
छीने नहीं गये है। 

३ उन छोगोकी स्थिति क्या है, जिन्होने नेटाल या केपमे शैक्षणिक परीक्षा 
पास करके प्रवेश किया था छेकिन जो अभी कुछ समयके लिए अपने- 
अपने निवासके प्रान्तोमे नही है ? 


१. देखिए पृष्ठ २११० की पाद-टिप्पणियाँ ४ और ५ तथा “ पत्र: है० एफ० सो० ऐेनको ” 
२१०-१२ और परिशिष्ट १३ भी । 
३२. देखिए पाद-टिपिणी १, पृष्ठ २११ तथा " पत्र: ६० एफ० सी० छेनको ४, पृष्ठ २११०-१२ | 


सम्पूण गाधी वादमव 


४. मौजूदा कानूनोमे उन छोगोके अधिकारोकी रक्षाकी व्यवस्था है जो इन 
प्रान्‍्तोके केवल अधिवासी है, परन्तु यह विधेयक केवल उन लोगोके 
अधिकारोका सरक्षण करता है जो सघके अथवा किसी प्रान्तके अधिवासी 
भी हैं और वहाँ रहनेके हकदार भी है। 
यदि रेखाकित धाराके अन्तगंत कोई अतिरिक्त प्रतिबन्ध रूगाया गया हो 
तो उसका ठीक-ठीक अर्थ क्‍या है” 

५. खण्ड ७के अनुसार उक्त प्रान्तोंमें रहनेवाके कथित व्यक्तियोको किसी भी 
समय उक्त (यात्ती शैक्षणिक) परीक्षा पास करनेके लिए तलब किया 
जा सकता है। 
क्या किसी ऐसे आदमीको, जो विधेयकके पास हो जानेके बाद एक बार 
शैक्षणिक परीक्षामें उत्तीर्ण हो चुका हो, यह प्रमाणित कर सकतेपर भी 
कि उसने ऐसी परीक्षा पास की है, दुबारा परीक्षा देनेके लिए तलब किया 
जा सकता है”? अगर किसीने इस विधेयकके अन्तर्गत परीक्षा पास कर छी 
हो और वह यह सिद्ध कर श्रकनेकी स्थितिमे भी हो कि उसने पहले हीं 
सघमे प्रवेश करते समय यह परीक्षा पास कर ली है, क्या तब भी एक 
प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमे जाते समय उसकी परीक्षा छी जा सकती है” 


६. इस विधेयकका २५ वाँ खण्ड मन्‍्त्रीको यह विवेकाधिकार देता है कि वह 
ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जो सघका वैध निवासी है और कुछ दिलोंके 
लिए वहाँसे बाहर जाना चाहता है, अनुमतिपत्र दे सकता है।' जो ऐसे 
अनुमतिपत्र नहीं छे पायेगे, उनकी स्थिति क्या होगी? मान छीजिए, 
वे अनुमतिपत्र न लेकर किसी लेख-अमाणक (नोटरी पब्लिक) के सामने 
जाते है और अपने निवासके सम्बन्धर्में हुहफ छेकर बाहर चले जाते 
है, तथा वापस छौटनेपर अपने अधिवास और निवासके अ्माणके रूपमे 
लेख-प्माणकके मूल पत्र (भप्रोटोकोल ) के साथ-साथ अपना हलफनामा 
पेश कर देते है, तो क्या यह उनके सरक्षणके लिए पर्याप्त होगा ? 

७. विधेयकका खण्ड २८, उपखण्ड २ शैक्षणिक परीक्षा पास करके फ्री 
स्टेटमें प्रवेश करनेवाले सभी छोग हर तरहसे आऑरेज फ्री स्टेंट सविधानके 
अध्याय ३३ के खण्ड ७ और ८से बँषे हुए है। अब खण्ड ८में, जल 
बातोंके साथ-साथ, यह व्यवस्था भी की गईं है कि जिन छोगोंको राज्या 
ध्यक्ष इस राज्यमे बसनेकी अनुमति देता है उन्हें उस मजिस्ट्रेट (लछैड- - 
ड्रॉस्ट) के सामने, जिसे वे अर्जी देंगे, शपथपुर्वक और अपन हा 
साथ यह घोषणा करनी पडेगी कि वे भ्रत्यक्ष-अप्रत्यक् किसी तरह कोई 
व्यापार नहीं करेगे, आदि। क्या नये विधेयकके अनुसार इस प्रान्तम 
प्रवेश करनेवाले छोगोंकों भी ऐसा ज्ञापन देना पडेगा ? 


१. देखिए परिशिष्ट १३ ! है | 
२० देखिए पाद-टिप्पण्याँ १ और २० ए४ २१९ तथा ” पत्र! ईं० एफ० सी० ऐेनकों ”, एृष २१०-१२। 


तीन पौंढी कर २३१ 


८. क्‍या कानूनी सराहकार महोदय कंपया प्रस्तुत सामान्य कानूनकी तुलना 
उन कानूनोसे करेगे जिनका यह स्थान लेता है, और बतायेगे कि अन्य 
प्रकार्से यह किस सीमा तक प्रजाकी आजादी और भी प्रतिबन्धित 


करता है? 


मो० क० गांधी 
टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५६२६-७) की फोटो-तकलसे | 


१९७, तीन पौंडी कर" 


सर्वोच्च न्‍्यायालयकी सम्पूर्ण न्यायपीठ (फुल बैच) का एक निर्णय इसी अकमे 
अन्यत्र प्रकाशित किया जा रहा है। उससे जाहिर है कि ऐसे हर भारतीयको, जो 
दूसरी बार गिरमिट स्वीकार करता है, १९१० के अधिनियम १९ के अनुसार ३ पौंड 
वाधिक देकर गिरमिटका परवाना छेना होगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग 
१९१०के अप्रैकमे जारी की गई सरकारी गहती चिट्ठी' पढ़कर दुबारा गिरमिट स्वीकार 
कर बैठे, वे सब बुरी तरह धोखा खा गये है। इस अधिनियमका उद्देश्य चाहे जो 
रहा हो, तथ्य यह है कि जो हजारों भारतीय दुबारा नई ग्रिरमिटमे शायद पूर्णतया 
यह विश्वास कर लेनेके कारण ही बंधे है कि इससे उन्हें बकाया रकम और चालू 
देनदारी, दोनोसे छुटकारा मिल जायेगा। केवक इन गरीब और भोछे छोगोने ही ऐसा 
नहीं समझा, सरकारी विभागोने भी इसका यही अथ्थे लगाकर कार॑ंवाई की है। जान 
पडता है, कृछ महीने हुए, विधि-विभागने उन सभी लोगोपर, जिन्होने चालू परवानेका 


१. देखिए “ तीन पोंडी कर ”, पृष्ठ १७३-७६ । 

२. फरवरी ९, १९१३ को सर्वोच्च न्यायार्यके नेटाकू प्रभाग (ढिवीजन) ने टुंगेला ढिवीजनके 
मजिस्टेट्के निगैयके विरुद्ध एन० भूढकेकी अपीलपर विचार किया । मणिस्टेश्ने निर्णय दिया था कि मूडलेको 
तीन पौंढो कर देना पढ़ेगा | अपील्कर्ताकी दछीझ यह थी कि सन्‌ १९१० का कानून १९ उसे यह कर 
भदा करनेतसे बरी करता है, क्योंकि उसने अपने गिरमिठक्की अवधि समाप्त होनेपर दुबारा सेवाका मनुगन्ध 
किया है | देखिए इंडियच ओपिनियन, १७-२-१९१२ । 

३० नेटार भारतीय कांग्रेसने न्याय-सचिकके नाम अपने १८ नवम्बर, १९११ के पत्रमें प्रवासी-संरक्षक 
द्वारा जनेक भारतीय भाषाओोंमें जारी की गई सन्‌ १९१० की गदती चिट्ठी (देखिए “तीन पौंढी कर य् 
पृष्ठ १७६, पाद-टिप्पणी २)का उस्छेख करते हुए यह दावा किया था कि दुबारा गिरमिट्में बेधनेवाे 
भारतीय तथा दीवानी अनुबन्ध करनेवाके अन्य लोग चाद, परवाना-शुर्कसे बरी है। उसने इस करकी 
समाप्तिके रिए आन्दोलन करनेका विचार भी व्यक्त किया था और सलाह दी थी कि यदि सरकार चाहे 
तो राजस्के इस घाटेक़ो पूरा करनेके लिए उचित कर छगाये । (इंडियन ओपिनियन, २-१२-१९१२) । 
फजरी २, १९११ के अपने उत्तरमें गृह-मन्त्रीक का्मचाहक सचिवने दुबारा गिरमिदमें बेंधनेवाछे णेसे 
2 सम्बन्धमें और जानकारी माँगी थी जिनपर यह परवाना-शुर्क न देंनेंके कारण मुकदमे चढाये 

। 


२३१ सम्पूणे गाँधी वाइमय 


शुल्क अदा न किया हो, मुकदमे चलाये जानेकी हिंदायतें जारी की थी। एक परी- 
क्षणात्मक मुकदसा उमलाजीकी' अदालतमें दायर किया गया था। उसमे अदालतने फैसका 
दिया कि गिरमिटकी अवधिमे शुल्क्रकी वसूछी मुल्तवी रखी जाये। इसपर जो चाछीस- 
पचास समनन्‍्स जारी किये जा चुके थे, वे वापस ले लिये गये। मालठ्म पडता है कि 
सरकारने भी उस फंसलेको मान लिया था, क्योकि फिर इस विपयमें और कुछ 
नही सुना गया। अब प्रतीत होता है कि छोअर टुगेला डिवीज़नके मजिस्ट्रेटने इस 
आशयका निर्णय दिया है कि चालू परवानेका शुल्क अवश्य अदा किया जाये। सर्वोच्च 
न्यायालयने भी यह फैसला बहाल रखा। इससे झगडा अब फिर उमरकर सामने 
आ गया है। कुछ ही समयमे हमें मालूम हो जायेगा कि सरकारका इरादा इस सम्बन्धमें 
क्या है। यदि त्याय-मन्‍्त्रीके हृदयर्में तनिक भी मानवता अवशिष्ट होगी तो वह 
अदालतोंके नाम तुरूत ही मुकदमे न चलानेके आदेश जारी कर देंगे, क्योकि वे 
भली-भाँति जानते है कि जिन छोगोंपर इस निर्णयका प्रभाव पडेगा, उतमें से सव 
नही तो बहुत-से भूतपुर्व नेटाल-सरकारकी गब्ती चिट्ठीमे दिये हुए प्रछोभतके कारण 
ही नये गिरमिटमें फेस गये है। हमें पता छगा है कि कानूनके यत्त्रको गति दी जा रही 
है और लोगोंके नाम समन्‍्स जारी किये जा रहे है। 

इस सारी कारंवाईमें एक पहलू मजाकका भी है। हमें मालूम हुआ है कि 
यदि कोई स्वतन्त्र भारतीय कर देनेसे वच निकले और भारत छौट जाना चाहे तो 
उसे जानेसे कोई रोकता नहीं; भले ही ऐसे छोगोकी देनदारी पक कक तक 
क्यों न पहुँच चुकी हो। परन्तु यही सरकार उस आदमीको, जो घोल फेसकर 
दुबारा गिरमिटिया वन गया हो, यह इनाम वलूशती है कि वह अपने खेत-मालिको 
या दूसरे मालिकोंके छाभके खातिर जबतक चाहे तवतक ३ पौंड साछाना कर चुकाते 
हुए गुलामीमें छीजता रहे। निश्चय ही इस प्रणालीके अन्याय और बेहुदेपतको समझने- 
के लिए किसी वडी अकक्‍्छकी जरूरत नहीं है। हु 

इस अंकमे जिस पृष्ठपर यह निर्णय दिया गया है उसीपर हम नेटाल भारतीय 
कांग्रेस द्वारा गत नवम्वरमें न्‍्यायमन्त्रीके नाम भेजे गये पत्रका गृह-सचिव द्वारा भेजा 
गया उत्तर भी छाप रहे है। काम्रेसने प्रार्थथा की थी कि जिन लोगोने गश्ती 
चिटठीकी हिंदायतोंका पान किया है उन सवको [पिछले ] शुल्ककी अदायंगीसे मुक्त 
कर दिया जाये। अब देखिए कि तीन महीने बाद उसका परिणाम क्या विकला इन 
बेचारे भारतीयोके नाम समन्‍्स स्यायमन्त्रीके विभागकी ओरसे निकाले गये थे और फिर 
उसीने बिना कुछ सुने एक ऐसा पत्र लिखकर गृह-विभागकों भेजा। जिसका उत्तर 


१, बेंकटाचछ नावकक्ती ३ पौंडी करकी गेर अदायर्गीके आरोपमें किसी समय नवम्बर, पर: 
उमढाजीकी भदाल्तमें पेश किया था । मजिस्टेगने निेय दिया कि उससे चांद. पानाझता नही लिया 
जाना चाहिए । कारण कद्राचित्‌ यह था कि उसने किसीके साथ दीवानी अनुबन्ध किया था। कं 
बाद फोई ४०-५० समन्स, जो जारी किये जा चुके ये, चापस छे लिये गये । नेश डक हल 
१७ फररी, १९१२ को गृह-मल्ताब्यके कामेवाइक सचिव नाम झिखे अपने पहमें हस 
दिया था । देखिए इंडियय ओपिनियच, २४-९०१९१९ । 


पत्र: चंचल बहन गांवीकों २३३३ 


न्‍्याय-मन्त्री ही अधिक अच्छी तरह दे सकते थे और अब गृह-विभाग भारतीय काग्रेससे 
उसका उत्तर मॉग रहा है। वास्तवमे जब समनन्‍्स जारी करनेवाली अदालतमे यह प्रश्न 
उठा था तब उसका उत्तर देनेंसे इनकार करके यह कह दिया गया कि इसके बारेमे 
त्याय-मन्‍्त्रीके जरिये जानकारी प्राप्त कर ली जाये। 
इस प्रकार हम देख रहे है कि शक्तिशाली सरकार अपनी जबरदस्त ताकतका 

उपयोग उन गरीब और असहाय भारतीय नर-तारियोको कुचलनेमे कर रही है 
जिल्होने नेटालकों समृद्ध बनानेके लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया है। इन गरीव 
लोगोंकी वहादुरीके साथ रक्षा करना नेटाल भारतीय काग्रेसका कत्तंव्य है। गृह-मन्त्री- 
को कांग्रेस उत्तर कैसा भी दे, हर हालतमें यह देखना उसका काम है कि असहायोंकी 
पुकार व्यर्थ न जाये। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १७-२-१९१२ 


१९६. पत्र: चंचल बहन गांधीकों 


माघ बदी ० [ फरवरी १८, १९१२ | 

चि० चंचल, 

तुम्हारा पत्र कई महीने बाद मिकछा। में चाहता हूँ कि तुम पत्र छिखनेमें कम 
आलस्य किया करो। 

में यह अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम्हारी इच्छा चि० हरिछालके साथ 
रहनेकी ही होगी। इस सम्बन्ध में बिलकुल आडे नहीं आना चाहता। तुम दोनोको 
जैसा रुचे वेसा रहना और करना। मेरी इच्छा तो यही हो सकती है कि तुम्हे सुख 
प्राप्त हो और तुम सुखी रहो। 

कान्तिके' लिए तुम मेलिन्स फूडका प्रयोग करती हो, यह मुझे तो ठीक नही 
छूगता। में तो भारतमें एक भी विदेशी वस्तुका प्रयोग करना पाप समझता हूँ। फिर 
किसी खानेकी विदेशी वस्तुका प्रयोग करना तो जरा भी नही सुहाता। मुझे तो यही 
लगता रहता है कि उनकी बनाई हुईं समस्त वस्तुएँ अपवित्र है। उन्हें चर्बी और 
दारूका प्रयोग करनेमे आपत्ति नहीं होती, इसलिए उनकी जिन वस्तुओमे चर्बी और 
दारू आदि चीजे नहीं होती वे भी उनकी छतसे स्वंथा मृक्त नहीं होती। हमारे 
बच्चे पहछे इन वस्तुओके बिना ही बडे हो जाते थे, ऐसा जानकर और मानकर 
हमे भी इन वस्तुओके बिना काम चलाना चाहिए। मेरी सलाह तो यही है। गेहुंको 


१. श्ससे अगला पत्र जि दिन छिखा गया था, यह पत्र भी उसी दिन छिखा गया णान पढ़ता है; 
देखिए १९१२ की डायरीमें १७ फरवरीके लिए लिखा गया विवरण । 
२, चंचल वहनका लड़का | 


३४ सम्यूण गांधी वाडमय 


अच्छी तरह भूनकर धारीक दछक ले और उसमे गुड और पानी मिला दे तो वह 
आ . हूंडका काम दे सकता है। और भी वहुत-सी चीजे इसकी जगह लछी जा 
है। 


यह बात समझना आसान है कि तुम्हारे, रामी' और कान्तिके वहाँ रहनेसे 
छबल' भाभीको' बहुत शान्ति मिलती होगी। ; 
फिलहाल मेरे या वा के यहाँसे जल्दी निकुछ सकनेकी सूरत मुझे तो दिखाई 
नही देती । 
मणिलछाल इस समय यही है। वह फाल्युनके मध्य तक यहाँसे जायेगा। जमनादास 
भी यहीं है। फिलहाल मे पाठशालक्के कार्यमे व्यस्त रहता हूँ। इसमे २५ छात्र है, 
इनमें से आठ मुसछमान है, २ पारसी और शेष हिल्दू। हिन्दुओंमे से पाँच मद्रासके, 
हर कलकत्तेका और बाकी गुजरातके है। जमनादास और दूसरे छोग पढानेमें मदद 
हैँ । 
रोमीबाई और कान्तिभाईको मेरी ओरसे बहुत-बहुत प्यार करना। बलीको पत्र 
लिखनेके लिए कहना। 
बापूके आशीर्वाद 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५२९) की फोटो-तकलसे। 


१९७. हरिलाल गांधीको लिखें पत्रका अंश 
| ढॉल्स्टॉय' फार्म 
छॉली | 
माघ बदी ० [फरवरी १८, १९१२ | 
चि० हरिलाल, 
तुम्हारा पत्र कई महीने बाद मिला। तुमने इसमें लिखा है कि तुम नियमित 
रहनेका प्रयत्त कर रहे हो। किन्तु जान पड़ता है कि यह प्रयत्न निष्फ हुआ है 
और तुमने मुझे जो नई आश्षा बँधाई थी वह भी दूट गई हैं। तुम्हारे पिछले पत्रके 
बाद दो डाके खाली गई है। है 
चची तुम्हारे साथ ही रहनेकी इच्छा प्रकट करती है और उस सम्बन्धम मेरी 
राय जानना चाहती है। उसे मैने उत्तरं दिया है और दूसरी खबरे भी दी हैं। 


१, चर बहनकी छड़की ! 

२, सच बहन गांधीकी माँ ! 

३- यह पत्र हरिछाड गांधीके मई १९११ में दक्षिण भाफिकासे मात शडे भानेके बाद हा गया 
“होगा । इसपर माघ वदी ० की तिथि पढ़ी हुईं है; जतः बंद १९१९ में झिखा गया होगा क्योंकि उत 
बंधे माधक्की अमावात्या फ़रवरीकी १८ तारीखकों पढ़ी थी । 

४. देखिए पिछला शरीक । 


पत्र; आर० ग्रेंगरोवस्क्ीको शरण 


वह तुम्हे पत्र पढनेके लिए भेजेगी। न भेजे तो मेंगा लेना। इसलिए वे ही बाते यहाँ 
फिर नहीं लिखता। मुझे तुम दोनोंके साथ-साथ रहनेमें कोई आपत्ति नही है। तुम्हे 
जैसा ठीक छगे वैसा करना और रहना। 

तुम सेठ मियाँखाँके घर रह रहे हो, यह ठीक ही है। उनसे थोड़ा-बहुत भाड़ा 
लेनेका आग्रह फिर करना। में चाँदाभाईसे मिलूंगा, तब बात करूँगा। 

चंचीको बाके जैसा रोग किस कारण से. . 


गांधीजीके स्वाक्षरोमें लिखित मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० 
९५४१) से। 


१९८. पतन्न: आर० प्रेगरोवस्कीको 


फरवरी २०, १९१२ 

प्रिय श्री ग्रेगरोवस्की, 

आपके पत्रके लिए धन्यवाद ! में बड़ी उत्सुकतासे आपकी रायका इन्तजार करूँगा । 
में इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि यह मसविदा एक भारे धोखेबाजी है और 
इसे ठीक करनेका एक तरीका है आपका बहुमूल्य परामर्श लेता। आपकी पिछले 
वर्षकी सलाहसे' मेरा काम नहीं चलेगा; क्योंकि प्रस्तुत कानूनमे कुछ नई बाते तो 
आ ही गई हूँ; दूसरे, आपके जो विचार मेरे विचारोसे मिलते है, मै निश्चय ही 
उनका उपयोग यहाँ भी और छत्दनमे भी अपने उन तकोंके समर्थनमे करूँगा, जिन्हें 
में लोगोंके सामने रख चुका हूँ। इसलिए में आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा 
उठाये गये सभी मुद्दोपर अपनी राय देगे; पिछले सारुकी सलाहका उल्लेख केवल 
उसी सीमा तक करे जहाँतक पिछले वर्षके मसविदेसे' प्रस्तुत विधेयककी तुलना करनेके 
लिए आवश्यक हो। 

हृदयसे आपका, 

श्री आर० ग्रेगरोवस्की 
प्रिदोरिया 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६३०) की फोटो-तकलसे | 


१. भागेके पृष्ठ उपलब्ध नहीं है । 
२, देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४४४-४६ । 
३. देखिए खण्ड १०, परिशिष्ट ८। 


१९९. तार: एशियाई पंजीयकको 


[ फरवरी २१, १९१ र्से पूव॑ ] 
एशियाटिक्स 
प्रिटोरिया 


एम० साले कानजी जीवनभाई छहालजी भेघजीभाईके यात्रा-अनुमतिपत्रोसे 
सम्बन्धित पत्र-व्यवहार देखा। मेरे ख्यालमे पूरी परिस्थिति न जाननेके 
कारण आपने प्रार्थनापत्र नामजूर किये। ये छोग अब लॉरेकों माविवसमें है। 
मालूम हुआ है वे महाविभव (हिज हाइनेस) आगा खाँके प्रतिनिधि हैं 
और एशियाई खोजों . . . .।' कैद्"ों का दौरा कर रहे हैं। विश्वास 
है आप प्रार्थनापत्र मिलनेपर अपने छॉरेन्को माक्विस-स्थित प्रतिनिधिको 
तीन सप्ताहके लिए यात्रा-अनुमतिपत्र जारी करनेका अधिकार देंगे। 


गांधो 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूछ अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५६५९) की फोटो-तकलसे । 


१, भागा लॉक पतिनिषियोंकी जोद्दानिसनगे और येंल्स्टॉय फार्मकी यात्राका उत्छेख २-३-१९११ के 
हंडियन ओपिनियनके एक समाचारमें मिलता है । इस समाचारमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने 
फा्मपर एक जोड़ी चप्पें खरोदी । गांधीजीने भी “ जजीनार मेमत” के नामसे इ्नक्ा संक्षिप्त-सा उत्देख 
करते हुए अपनी डायरीमें फरवरी २१ को उनके आनेका इवाछा दिया है, और बने उस दिनके दिसाबमें 
दस शििंगकी रकम भी जमा दिखाई है, जो फार्मते खरीदी चप्पछोंकी कीमत थी। अतपव पदि यह 
तार, जिक्ष्में उन यात्रियोंकों दान्सवाल प्रवैशक्षी भनुमति देंनेका भनुरोध किया गया है, भेजा भी गया 
होगा तो उत्त तिथिके यानी २१ फरवरीके पूर्व दी । 

२ और ३. यहाँ कुछ शब्द पढ़े नहीं जा सके । 


२००. पतन्न: ई० एफ० सी० लेसको" 
[छॉडी |] 
फखरी २४, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
अब मुझे विवेयकके बारेमे कानूनी सछाहकारकी राय मिल गई है। उसके अनुसार : 


(१) यह विधेयक छोटी अदाल्‍रूतोंका अधिकार-क्षेत्र तो समाप्त कर ही देता है, 
शाही हुक्मनामेके रूपमे पेश किये गये मामलेके अछावा अन्य मामलोंमे 
ऊँची अदालतोंकी सत्ता भी समाप्त कर देता है। 
इससे औरोके नहीं तो कमसे-कम ट्रान्तवालके भारतीयोंके कानूनी अधिकार 
निःचय ही कम हो जाते है। 
यह भी हो सकता है कि अगर ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय -- भले ही 
वे विधिवत पंजीकृत हों-- अपने स्त्री-बच्चोंको उपनिवेशमे छाना चाहें 
तो उनसे, पंजीयनके प्रमाणोके अलावा, उनके अधिवासी होनेके प्रमाण 
भी माँगे जाये।' 
मुझे विश्वास है कि जनरल स्मट्सका कोई ऐसा इरादा नही है। जतः 
मेरा ज्याल है, इस मुद्देपर किसी भी सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं 
छोड़नी चाहिए। 
(३) शिक्षित एशियाई प्रवासियोंको ऑरेज फ्री स्टेट संविधानके परिच्छेद ३३, 
खण्ड ८के अन्तर्गत अपने वारेमे कुछ आवश्यक सूचनाएँ देनी होंगी।* 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि मेने जिन मुद्दोका उल्लेख किया है, वे सभी सत्या- 
ग्रहकी दृष्टिसि और सामान्य न्‍्यायकी दृष्टिसे भी अत्यत्त महत्वपूर्ण हैँ । इसलिए मुझे 
विश्वास है कि इन दोषोंका निराकरण कर दिया जायेगा। - 


२िजत्रन*ी 


(२ 


हृदयसे आपका, 
अनेंस्ट एफ० सी० लेन 
केप टाउन 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६३४) की फोटो-नकलसे। 


१. देखिए ० एफ० सी० छेन और मार० ग्रेगरोवस्कीको लिखे पत्र, पृष्ठ २२७-३१ । 

२. सन्‌ १९१२ के संव प्रवासी विभेयक्रके'खण्ड ७ (चु) और (६) की व्याल्यासे यद्दो निः्कर्ष निकलता 
था; देखिए “ पत्र : आर० ग्रेगसेवस्कीको ”, पृष्ठ २२९ 

३. तातलय॑ खण्ड २० (२) से है। 

४. तातये खण्ड २८ से है । 


२०१. गलरूत-बयानी 


नाथलियाके भामलेमें' लॉर्ड ऐंम्टहिककी समिति ग्रेजे गये प्रार् 
उपनिवेश-कार्याल्यने जो उत्तर दिया है उसे हम बी बम आम जात 
रहे है। श्री हरकोर्टको बताया गया है कि सघकी ससद इस समय जिस विधेयक- 
पर विचार कर रही है उससे इस “प्रकारके मामछेकी पुनरावृत्ति ” नही होगी। 
इसीलिए श्री _हरकोदं इस सम्बन्धमे कोई कार्रवाई करनेसे इनकार कर रहे है। तो 
भी नया विधेयक इस प्रकारके मामलछेकी पुनरावृत्ति नही होने देगा, श्री हरकोटटके 
इस कथनसे इस मामलेकी कठोरता तो सिद्ध हो ही जाती है। स्पष्ट है कि उन्होने 
अपना पत्र सघके मन्त्रियो द्वारा दी हुई जानकारीके आधारपर लिखा है। परन्तु जिन 
लोगोको नये विधेयकके विषयमे कुछ भी जानकारी है, वे सभी जानते है कि इस विधेयकके 
वर्तमान रूपसे ऐसा कुछ भी होनेवाछा नहीं है। उससे तो वर्तमान बुराई और वढेगी 
ही। नाथलियाके साथ यह शोचनीय घटना सम्भव ही इस कारण हुईं कि प्रवासी 
अधिकारोको मनमाने अधिकार प्राप्त थे। ये अधिकार नये विधेयक द्वारा और भी 
बढाये जा रहे है। इस प्रकारके मामलोंमे दी गई गलत-बयानीका भण्डाफोड सुगमतासे 
किया जा सकता है। जब सघकी सरकारने यहाँ भी साम्राज्य-सरकारको मिथ्या सूचना 
देनेमे सकोच नहीं किया तब उन भामलोमे तो उसने जाने कैसी-कैसी मिथ्या सूचनाएँ 
लिख भेजी होगी और उनके बारेमे कभी कुछ प्रकट हो ही नहीं सकता! 

यह समझना कठिन है कि वालक नाथलियाके मामलेमें, जो अपने किस्मका 
एक ही मामला है, श्री हरको्टने हस्तक्षेप करनेसे इनकार क्यो कर दिया। अन्याय 
तो हुआ ही है। इसलिए वे इतना तो कर ही सकते थे कि सघ-सरकारसे, दयाकी 
भीख देनेके लिए नही, उनके अपने ही अधिकारियो द्वारा की गई शरारतका निराकरण 
करनेको कहते। सरकारकी एशियाई-विरोधी नीतिकी बलिवेदीपर नाथलियाकी जो 
कुर्बानी हुई, वह दक्षिण आफ़िकाके प्रत्येक भारतीयके हृदयमें सदा चुमती रहेगी। 
अगर हम कोई अधिक निर्णयात्मक कारंवाई नहीं कर पा रहे है, तो उसका यह अर्थ 
नही है कि हम इस अन्यायको किसी कदर कम मान रहे है। अछवत्ता इससे हमारी 
निरबंढकता जरूर प्रकट होती है। परन्तु साम्राज्य-सरकार या सघ-सरकार निशक 


१. मामरेके विशद्‌ विवरणंके लिए देखिए “एक क्षोमकारी मामला”, पृष्ठ १०७३-५४; “ एक ठज्जाजनक 
छत्य ” पृष्ठ १९९-२०० तथा “पत्र: ४० एफ० सी० छेनकों ”, पृष्ठ १२७ की पाद-टिप्पणी ४। ठन्दन- 
स्थित दक्षिण आक्रिका जिटिश भारतीय समितिने नायल्याके मामझेमें हस्तक्षेप करनेमें नेअछ अदाल्तोंकी 
असमर्थताकी बाबतमें १९ जनवरी, १९१२ को उपन्विश कार्यात्यके नाम पक पत्र लिखा था । उत्तमें 
कार्यात्यने ५ जनवरी, १९१२ को छिख भेजा कि “ श्री दरकोटंका खयार है कि सप-सतदके विचाराधीन 
वर्तेमान प्रवाप्ती विधेयक ऐसे क्रिसी मामछेकी पुनरावृत्तिकी सम्भावना नहीं छोड़ता और वे शस सम्बन्धमें 
कोई कार॑वाई नहीं करना चाइते ।” 


श्रीमती जत्तातका मामला २३९ 


होकर हमारी इस निर्बेछतासे अनुचित लाभ उठानेका दुस्साहस न करे। जो छोग 
एक वार सत्याग्रहके शस्त्रका प्रयोग कर चुके है वे समय आनेपर फिर वसा करनेसे 
नही चूकेगे। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९१२ 


२०२ श्रीमती जसातका सामला 


अगर श्रीमती जसातको देश-निकालछा दिया गया" तो दट्वान्सवारू ब्रिटिश भारतीय 
सघ तथा हमीदिया इस्छामिया अजुमन और किसी हद तक दक्षिण आफ्रिकाके समस्त 
भारतीयोकी नाक कट जायेगी। 

सरकारने श्री काछलियाको जो उत्तर' दिया है, वह सर्वथा असन्तोषजनक है। 
उससे यह सिद्ध होता है कि सरकारके किसी आश्वासनपर विश्वास मही किया जा 
सकता। कानून जो कहता है, वही ठीक है। 

जनरल स्मट्सने स्पष्ट लिखा था कि न्यायाधीश वेसेल्सके निर्णयके बावजूद वे 
कष्टदायक मामलोमे राहत देगे।' भारतीय समाज तो इसका अर्थ यही करता है कि 
यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि उसने अपने घामिक विधानके अनुसार दो विवाह 


१. इब्ाह्यीम मुहम्मद जात नामक एक पंजीकृत दान्सवाल्वासी भारतीयके दो पत्नियाँ थीं-- रयूछ 
और फा्तिमा । रयूछ स्टेडअनमें रहती थी भौर फातिमा भारतमें । रसूलके चंढे जानेपर जसात फातिमाको 
दक्षिण भाकिका छाना चाहता था । बाखटेनके मजिस्ट्रेस्ने फातिमाके अवेशके दावेको अस्वीकार कर दिया। 
उप्तका कहना था कि चूँकि रसूछको जसातकी पत्नीके रूपमें अधिवासका अधिकार प्राप्त दो गया है, इसलिए 
उस्तक्ी दूसरी पत्नीको वह अधिकार नही मिल सकता । फातिमाने सर्वोच्च न्यावाव्यक्ी ट्रान्सवाल न्याव-पीठमें 
अपील की, किन्तु १३ फखवरी, १९१२ को न्यायमूर्ति वेसेश्सने उसक्री भपीछ खारिन कर दी । अपना निर्णय 
देंते हुए उन्होंने इससे पहके जादम इस्माइलके मामके (पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ ११७ और “जोद्ानिसबगैकी 
चिट्ठी ”, पृष्ठ ११६-१८) में दी गईं अपनी व्यवस्थाका उल्ठेख किया मौर कद्दा कि को! भी मुसल्मान 
केवछ एक पत्नी छा सकता है और घजसातंके मामडेमें, उसक्री वह पत्नी है रयूछ, जिसे उसने तलाक नहीं 
दिया है | देखिए इंडियन ओपिनियन, २४-२-१९१२ | 

२. काछलिया और बावजीर दोनोंने फरवरी १५, १९१२को वेसेल्सके नि्गैयपर भापत्ति करते हुए 
जनएल स्मठपक्ो पत्र छिख्ले थे । २९ फरवरी, १९१२ को मिटिश भारतीय सबने उन्हें स्मरण दिल्ानेके 
रिए एक तार भी भेजा, जिपके उत्तरमें जनएल स्मद्सने २ मा, १९१२को छिख भेषा कि ८ श्रीमती 
जप्तातके मामझेमें ऐसी कोई असाधारण बात” दिखाई नहीं देती “जिसके आाधारपर ह्ममें हस्तक्षेप किया 
जाये. . .।” देखिए इंडियन ओपिनियन, २४-२-१९१२ भौर ९-३-१९१३ | 

३: जनरछ स्मद्सने अपने १० जुछाई, १९११ के पत्रमें विवश भारतीय सध तथा हमीदिया इस्छामिया 
अंजुमनकों आश्वासन दिया था कि न्यायाघीशने आदम इस्माइलके मामहेमें मुसलमान प्रवाप्तियोंकी पह्नियोकि 
साबन्धमें जो व्यवस्था दी है, उसे नोट कर छिया गया है और भविष्यमें लोगोंकों ऐसी परेशानीमें डाल्नेवाल 
४8 मामछा सामने आयेगा, उसपर ख़याछ किया जायेगा । देखिए इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९ ११ 

१४-२-१९१२ । 


न्‌४॑० छम्पूणे गाधी वाडमय 


किये है और वह अपनी दूसरी पत्नीको छाना चाहता है तो उसे 
होती चाहिए हता हूं से कोई कठिनाई नहीं 

जनरल स्मट्स लिखते है कि इसमे उन्हें ऐसी महत्वकी कोई बात नही 
दिखाई देती। वे कौन-सी महत्वपूर्ण बात देखना चाहते है? हमारे लिए तो महत्व- 
पूर्ण बात यह है कि श्रीमती जसात श्री जसातकी परिणीता पत्नी है। 

श्री जसातका इरादा क्या करनेका है? कया वे अपनी पत्नीको निर्वासित होने 
देंगे और पापी पेटकी खातिर स्वय चुपचाप ट्रान्सवालमें पडे रहेगे? और उनके भाई- 
बन्दोका इरादा क्‍या है? श्रीमती जसातको बिना किसी अपराधके छाचार करके जब 
पुलिस हद पार करेगी तब वे क्या चूड़ियाँ पहनकर थो ही देखा करेगे? 

और सघका कर्तव्य क्या होगा ? तार भेजने और पत्र लिखनेसे ही क्या उसका 
कर्तव्य पूरा हो गया? क्‍या हमीदिया इस्छामिया अजुमन हाथपर-हाथ धरे चुपचाप 
वैंठा रहेगा? इस अजुमनके कर्ता-पर्ता क्या यह नहीं समझते कि ऐसे मामलोसे 
इस्कामका अपमान हो रहा है? 

इस मामछेमे यह सवार नहीं उठता कि श्री जसात गरीब है या अमीर, भले 
हैं या बुरे। वे अपनी पत्नीको यहाँ छाये और अब सरकार उन्हे घक्का वेकर वाहर 
निकालनेके लिए तैयार है। यह धक्का हम सबको दिया जा रहा है। 

नेटाल् और केप [के भारतीयों] को यह न समझना चाहिए कि ऐसा कानून 
वहाँ नही है। 

हम आशा रखते हैँ कि श्रीमती जसात बहादुर महिला है और वे निर्वासित 
क्र दिये जानेपर अपने पतिसे मिलनेंके लिए फिर सीमाका उल्लघन करके उपनिवेश्षमें 
आयेगी और यदि वैसा करते हुए जेल जाना पडा तो जेल भी जायेगी। 

हमे यह भी आशा है कि श्री जसात भारतीय पतिके अनुरूप उत्साह रखते 
हुए अपनी पत्नीके लिए अपना सब कुछ छोड़कर जो भी कष्ट आन पड़ेगा सहेंगे, 
और न्याय प्राप्त करेगे। 

हमारा खयाल है कि श्री जसातके भाई-बन्द उन्हें हिम्मत देगे, आवश्यकता हुईं 
तो पैसेसे भी उनकी मदद करेगे और सरकारसे न्याय दिलानेके लिए आगे आयेगे। 

हमारा खयारू यह भी है कि सघ और हमीदिया अजुसनके सदस्य अपने 
अतीतके महान कार्योका स्मरण करके तबतक सपर्ष करते रहेंगे जबतक न्याय आआप्त 
नही हो जाता। 

सबको याद रखना चाहिए कि हमारे पास प्रथम और अन्तिम एक ही उपचार 
है -- सत्याग्रह, हमारे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है! 


[गुजरातीसे ह 
इंडियन ओपिनियन, ९-३-१९१२ 


२०३- भाषण : बिदाई-सभासे' 


जोहानिसबर्ग 
शनिवार, मार्च ९, १९१२ 


सर्वेश्री मेढ और प्रागजीने नेटालसे खास तौरपर ट्रान्सवाल आकर और जेल 
जाकर समाजकी बडी सेवा की है। जेलसे बाहर आनेपर भी उन्होंने पैसेके लछोभमे 
किसी प्रकारका कारोबार नही किया, वरन्‌ टॉल्स्टॉय फामंमे रहकर पाठशाला आदिके 
कार्योंमे मदद दी। 
[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपितियत, १६-२-१९१२ 


२०४. पत्र: डॉ० प्राणजीवन मेहताको 
टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
फाल्युन बदी ८ [मार्च ११, १९१२|१ 
भाई श्री प्राणजीवन, 

यह पत्र भाई सुरेन्द्रराय मेढ और प्रागजी देसाईमे से कोई आपको देगे। आपके 
दर्शन करनेकी इनकी इच्छा सहज है, क्योंकि इन्होंने मेरे मुँहसे आपके बारेमे बहुत-कुछ 
सुना है। यदि सम्भव हो तो इनका विचार जबतक वहाँ रहे, आपके अधीन अकाल- 
निवारणके सम्बन्ध काम करनेका है। दोनों पक्के सत्याग्रही है। भाई भेढने दस वर्ष 
तक ब्रह्मचयय-पालन और देझश-सेवा करनेकी प्रतिज्ञा छी है। उनका इससे सम्बन्धित 
पत्र मैने आपको भेजा था। भाई प्रागजीका विचार भी ऐसी ही प्रतिज्ञा लेनेका है। 
यह इस बातपर निर्भर है कि अपने बडे-बूढ़ोंसे परामश करनेके परचात्‌ उनका क्या 
विचार बनता है। भाई मेढको अहमदाबादमे पहुँचकर यह देखना है कि वे किस 


१. यद्द समा सत्याग्रद्दी सुरेन्राय मेढ तथा आगजी खण्डुभाई देसाईंको विदाई देनेके लिए जोद्ानिस- 
बगेके इडिपेडेट चर्च द्वॉलमें की गईं थी; देखिए अगला शीषक । 

२. स्पष्ट ही यह पत्र २९ दिप्रम्बर, १९११ को भी गोख्लेकी प्रस्तावित दक्षिण आफ्रिका-यात्राकी 
धोषगाके बाद और २२ अक्तूबर, १९१३ को उनके दक्षिण आक़रिक्रा पहुंचनेके पूरे छिख्ला गया था! परन्तु 
शुजराती तिथि फाल्युन वदी ८ से माद्म होता है कि यह १९१२ में ही छिखा गया होगा । उम्त व 
फाश्युन वी ८को मार्चकी ११ तारीछ पढ़ी थी ! भी मेढ और देसाई मार्च २१ को मारतके छिए 
खाना हुए । देखिए पिछला शीर्षक भी ! 


११-१६ 


ग४२ सम्पूणे गांवी वाल्सय 


ह॒द तक अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रह पाते है। यह तो निश्चित 
उनपर भर-सक दबाव डाढेंगे। 5280 03% 
में चाहता हूँ कि आप इन दोनोंकों मिलनेके लिए बुलायें। यदि बुलायें तो 
उन्हें वहाँ आनेका किराया भी दें। ये दोनों गरीबीसे रहते है बे ० ये 
आगमनसे पूर्व यहाँ लौट आयेगे। 20220 0६0 .2# 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (जी० एन० १२६२)की फोटो-नकलसे । 


२०५: गिरमिटिया प्रथा-सम्बन्धी प्रस्ताव 


कलकत्तेकी शाही विधान परिषद (इम्पीरियल छेजिस्लेटिव कौन्सिल) में 
श्री गोखछेका गिरमिटिया मजदूरोकों भारतसे वाहर भेजना सर्वथा वन्दकर देनेका प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाता! तो एक आइचयंकी बात होती, परन्तु फिर भी जान पड़ता है कि 
निर्वासित सदस्योमे से तो प्राय: सभीने प्रस्तावके पक्षमे मत दिया। इसलिए यह एक 
बडी नैतिक विजय है। श्री गोखले किसी कामकों एक बार उठा लेनेपर फिर उसे 
छोड देनेवाछे व्यक्ति नहीं है। इस कारण हम आश्ञा कर सकते है कि गिरमिटिया 
मजदूरोकी प्रथाका, जो दास-अथाका अवशेप है, निकट-भविष्यमें अन्त हो जायेगा। 
श्री गोखछेको हम उनके महान्‌ कार्यपर बधाई देते है। हम उनके ऋणी तो थे ही, 
उन्होने अपने देशवासियोके एक असहाय वर्गके लिए जो नवीनतम प्रयास किया है, 
उसके कारण हम उनके और भी अधिक ऋणी हो गये है। 

जान पडता है, इस प्रस्तावके विपयमें कुछ गछत फहमी है। हमारे कुछ पाठकोंका 
खयाल है कि इससे नेठालकी वर्तमान स्थितिमे अन्तर पडेगा, वात ऐसी नहीं हैं। 
इस प्रस्तावके अस्वीकृत हो जानेके कारण भारत-सरकार जो-कुछ पहले कर चुकी 
है, उसपर पानी नहीं फिर जाता (* जिस प्रकार नेटालके लिए ग्रिरमिटियोंकी भरती 
वन्दकर दी गई है, उसी प्रकार भारतके गवर्नर [-जनरल ]को अधिकार है कि भार- 
तीयोके साथ सन्तोषजनक व्यवहार न होता हो तो वह चाहे जब अन्य उपनिवेश्ञोंके 
लिए. भी भरती बन्द कर दे। अलवत्ता, श्री गोखलेका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता तो 
उसका यह परिणाम जरूर निकलता कि सभी उपनिवेशोंके लिए ग्रिमिटिया प्रथाके 


अन्तगंत भर्ती बन्द हो जाती। 
[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १६-३-१९१२ 
१. गोखरेका प्रस्ताव बाईसके मुकाबढे इैतीत मर्तोंते अस्वीकृत हो गया था; देखिए इंडियन 


,. ओपिनियन, ९-३-१९१९। 
२. देखिए ५४ ९७, पाद-टिप्पणी ६. । 


२०६: श्री रत्नम्‌ पत्तर 


इग्लैडमे अपना विद्यार्थी-जीवन सफलतापूर्वक समाप्त करके अभी-अभी एक 
और नवयुवक भारतीय बैरिस्टर हम लोगोके बीच आ गये है; इस नवयुवकका जन्म 
नेटालमें हुआ है। इससे प्रकट होता है कि भारतीयोंकी नई पीढी तेजस्वी है और 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्री रत्नम्‌ पत्तरका जन्म और पालन-पोषण 
डर्बनमे हुआ था। वे यहाँके हायर ग्रेड इंडियन स्कूलमे पढ़ चुके है।' अपने स्वागतके 
लिए आयोजित समारोहमें उन्होंने कहा है कि में उत्सुकतासे उस दिनकी प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ जिस दिन मुझे भी भारतीय समाजके दु.ख, समृद्धि और सुखमे भाग 
लेनेका गौरव मिलेगा। इनमे से पहली बातमे हिस्सा बेटानेका तो निश्चय ही उन्हें 
पूरा अवसर मिलेगा, दूसरी बातमे उनका सहयोग इस बातपर निर्भर करेगा कि 
वे समृद्धि किसे मानते है और किसे नहीं; और तीसरी बात तो एक मृग-तृष्णा है 
जो उसके पीछे दौडनेपर कदापि नहीं मिलती, परन्तु करत्तंव्यपरायण रहनेसे सुहूम हो 
जाती है। श्री पत्तरने भारतकी प्राचीन सस्क्ृतिके प्रति अभिमानका भाव प्रकट करके 
उचित ही किया है। यदि वे अपने मनमे यह भाव बनाये रखेगे तो अच्छा होगा। 
यद्यपि हम विद्योपार्जनमे तैजस्विताका मूल्य कम नहीं आँकते, तथापि हमें इस बातका 
अदेशा है कि हमारे जो नवयुवक पूर्णतया परिचमी प्रणालीसे शिक्षित होते है, वे कही 
अपनी राष्ट्रीयता, धर्म और मातृभाषाकी, जो साहित्य और सस्कृतिका निधान है, 
अवहेलना न करने लछगे। हम अपने युवक' मित्रका हादिक स्वागत करते हैँ और आशा 
करते है कि उनका अपने जन्‍्म-स्थानमें पुनरागमन उनके सम्पर्कमे आनेवाले छोगों, 
समस्त भारतीय समाज और स्वय उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। 

[अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-३-१९१२ 


१. गांधीजी जब सन्‌ १९०६ में साध्राज्य-सरकारके पास भेजे गये शिष्टमण्डल्के सदस्यके रुपमें इंग्लेडमें 
थे तो उन्होंने पतरके शिक्षणमें वढ़ी दिलचस्पी दिखाई थी, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २६-२७, १११, १९२, 
२०० गौर २६७-दघ | 


२०७: तार: गह-मन्त्रीको' 


माचे हक 
०, १९ 
बदल १२ 
केप टाउन 
क्या अब मुझे प्रवासी कानूनके बारेसे सूचना प्राप्त हो सकती है? भारतसे 
उसके सम्बन्धस). पूछताछ का तार आया है। 

गांधी 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५६४१) की फोटो-नकलसे | 
२०८. पन्न: छगनलाल गांधीको 


चेत्र सुदी ६, [मार्च २४, १९१२ | 
चि० छगनलाल, 
मुझे चि० मगनलछालका पत्र मिलता है। मुझे तुम्हारी सभा और उसकी कारंवाईकी 
बात समझ नहीं आती। तुम जब लौटोग तो तुम्हे अपनी जगह क्यों नहीं मिलेगी, 
यह बात में समझ नहीं पाता। इस सबका क्या परिणाम निकला, सो सूचित करना। 
चि० मगनरालको मेँ अलग पत्र नहीं छिखता। हिसाबके काममे बहुत व्यस्त हूँ। 
यह भी सुझाना चाहिए कि यदि वे तुम्हे मैनेजरके रूपमे नही रखते तो तुम प्रेसमे 
क्या काम करोगे सो वे ही तय करे। तुम फिलहाल तो चुप ही रहना। वे क्‍या 
करते है, यह सुचित करना। घीरज रखनेसे यह मृगजल अदृश्य हो जायेगा। चाहता 
यह हूँ कि तुम स्थिरचित्त रहो। 
इसके साथ चि० अभेचन्दकी' भेजी हुई अकालके चन्देकी सूची है। इसे छाप 


देता।' चेक यहाँ आ गया है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३८) की नकलसे। 
सौजन्य छगनलाल गाधी। 
१. मन्‍्त्री मद्दोइयने उसी दिन उत्तर दिया कि यह पहकेसे कह सकना नाम्ुमकिन है कि “ मवातती 
कानूनपर कब विचार होगा. , «फिर भी माद्त दोते ही में सम्मावित तिथिकी धूलना आपको भेज दूँगा। 


(एस० एन० ५६४० ) 
२, गाधीजोंके एक कुडम्बी अम्ृतछाल्के पुत्र। नेशल प्रान्तके झोगाठ नामक नगरमें इनका अपना 


कारोबार था । 
३. यअपिं उची उपलब्ध नहीं है, किन्तु शायद तात्पये उसी चचीसे दे जो ३०-३-२५१९ के 


इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुईं थी । 


२०९. सार्वजनिक पन्न: रतन जें० ढदाढाकों 


[ ढॉडी ] 
अप्रैक १, १९१२ 
सत्याग्रहकी जबरदस्त लड़ाईका सर्च चलानेके लिए आपने दूसरी बार २५,००० 
रुपयेका जो उदारतापूर्ण दान भेजा था उसकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए मैने अपने 
पत्रमे! आपसे-- और अपनेसे भी--यह वादा किया था कि में आपके नाम एक 
सार्वजनिक पत्र लिखूँगा और उसमें आय-व्ययका हिसाव दूँगा। मुझे इस बातकी वडी 
लज्जा है कि यह वादा मैं इतनी देरसे अब पूरा कर पा रहा हूँ। इतनी देर होनेका 
कारण यह है कि छऊड़ाईके सिलसिलेसे कोई-न-कोई काम ऐसा आता रहा जिसे टाला 
नहीं जा सकता था और जिसमे मेरा सारा समय छग जाता था, और मेरी समझमे 
पैसेका हिसाव दिये बिना उक्त पत्र छिखना ठीक नहीं था। छेकिन बहादुर सत्याग्रही 
श्री सोरावजी शापुरजीकी उत्साहपूर्ण मददसे यह हिसाब मेने अभी-अभी पूरा कर लिया 
है और में आपको इस पत्रके साथ उसका पूरा साराझ् दे रहा हूं।' 
खर्चके खानेमे आप एक मद दैेखेगे --“ फार्मके पूजीगत खर्चंका हिसाब ” (फार्म 
कैपिटल एकाउन्ट)। यह हिंसाव श्री कैलेनबैकके फार्मपर मकान बनवानेमे हुए 
खचेका है। श्री कैलेनवैकन सत्याग्रहियोको अपने फार्मका उपयोग जिन शर्तोंपर करनेकी- 
अनुमति दी है उनके अनुसार फामके खाछी कर दिये जानेपर श्री कैलेनबैक यह 
सारा खर्च या उसका अधिकाश वापस कर दवेगे। 'इडियन ओपिनियन ' के ख्चेकी 
मंदका स्पष्टीकरण में माननीय श्री गोखलेके ताम लिखे हुए सावंजनिक पत्रमे' दिये 
गये पिछले हिसाबसे कर चुका हूँ। “ राहत ”मे सत्याग्रहियोके गरीब परिवारोंको दिया 
गया कुछ [ निर्वाह- ] खर्चे और उन्हें तथा उतके परिवारोंको दी हुईं दूसरी [फुटकर ] 
सहायता शामिल है। हिसावकी वाकी मदोका अर्थ स्पष्ट है। आयके खानेमे दर्जंकी 
हुई मदोंके बारेमे मुझे इतना ही कहना है कि रगून और हून्दनसे प्राप्त राशियाँ 
इस हिदायतके साथ भेजी गई थी कि यह सारा पैसा राहतके कामपर ही खर्च 
किया जागे। भारतसे प्राप्त कुछ रकमोके बारेमे श्री पेटिटकी यही हिदायत थी। सभी 
हिंदायतोंका पूरा-पूरा पाछन किया गया है। आयके खानेमे “स्थानिक ” शीर्षकके 
अन्तगेंत कुछ राजियाँ दी गई है जो सही मानेमे चन्दा नही है; वे विद्येष प्रकारके 


१, यह पत्र उपलब्ध नहीं है | टाटठने रु २०,००० का अपना पहलछा दान नवम्बर, १९०५९ में 
भेजा था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ८४ । २० २५,००० का पक दूसरा दान उन्होंने १८ नवम्बर, १९१० को 
मेन्रा था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४०७। 

२, दविसाव श्स पत्रके अन्तमें दिया हुआ है । 

३० थॉक्स्टॉय फामे । 

४, अप्रेड ५, १९१० का पत्र; देखिए ख़ष्ड १०, पृष्ठ रहण-ह९ । 


हक, सम्पूणे गांवी बाब्मय 


खर्चेकी वापसी या अदायगीके सिलसिलेमे प्राप्त रकमे है। इसमें फामंकी हमारी 
पाठ्याडामे पडनेवाले विद्याथियोंके माता-पिताओं हारा चुकाया गया उनका भोजन- 
खर्च भी शामिरू है। 

बहुत-से स्वयसेवकोन स्वेच्छासे और बिना कुछ लिये हमारी मदद की; श्री 
कलेनबैकने ठीक समयपर हमें सहायता दी और इस सबसे बढकर सत्याग्रहियोके 
परिवारोंने फा्मंपर जाकर रहनेका सुझाव बडी तत्परतासे स्वीकार कर लिया; यदि 
यह सब न हुआ होता तो खर्च बहुत ज्यादा होता। 

इस हिसलाबके प्रकरणको समाप्त करनेके पहले में इतना और कह देना चाहूंगा 
कि इस हिसाब-पत्रकमे जो खर्च दिखाया गया है उसमें स्थानिक समितियोंने जगह- 
जगह जो सैकडो पौड इकटूठे किये और खर्च किये उनका कोई उल्लेख नही किया 
गया है। इसी प्रकार छोगोने निजी तौरपर जो पैसा इकट्ठा किया उसका भी 
कोई जिक्र नहीं है, इसके बारेमे तो शायद हमारे देशके लोगोको कभी कुछ माछूम 
ही नही होगा। यह सघर्ष चार साल तक चलता रहा और इस अवधिमें समाजको 
बहुत ज्यादा आथिक त्याग करना पड़ा। इस सम्बन्धम मुझे एक सुखद अनुभव यह 
हुआ कि जो छोग अपने और अपने देशके सम्मानकी रक्षाके लिए लगातार जेल जा 
रहे थे उन्होंने खुशीसे इस लडाईकी सहायतामे सबसे ज्यादा पैसा भी दिया। 

आप देखेंगे जमाके मुकाबलेमे खर्च अधिक हो गया है। और उसे पूरा करनेके 
लिए जहाँसे भी मदद मिलनेकी सम्भावता दीखती है, उन सभी साधनोंका सहारा 
लेता पड़ रहा है। धाटेकी यह स्थिति कोई तीन माह पूर्व शुरू हुई थी। सौमाग्यसे 
इन' दिनों श्री' पेटिटने बड़े मौकेपर दो बार पैसा भेज दिया। अब अगर भारतसे 
सहायता न आये ओर हम यहाँ भी आवश्यक चन्दा इकट्ठा न कर सकें तो हमें 
जहाँ-तहाँ काट-कसर की बात सोचनी होगी। सत्याग्रहियोके अधिकाश परिवार -- 
बच्चे और स्त्रियाँ --फार्मसे चले गये है और उन्तके पतियों या परिवारके कमानेवाले 
सदस्योंने अपनी जीविकाके साधन ढूंढ लिये है, छेकिन वे सब यह तो मानते ही 
है कि अगर छड़ाई फिर शुरू हुईं तो वे पुन. फामंका आश्रय छेंगे। 

यद्यपि सघ-ससदकी बैठके अभी चल रही है और मेरे तथा के ट स्मद्सके 
पिछले साल्‍हूके पत्र-व्यवहार॒में' तय शुदा शर्तोंको कार्यान्वित करनेके उद्देश्यसे जो 
विधेयक तैयार किया गया था उसका पहछा वाचन हो चुका है, फिर भी अभी 
यह कहना कठिन है कि इस साल हमारी लड़ाई पुरी तरह समाप्त हो जायेगी या 
नही । सत्याग्रहकी दृष्टिसि विधेयकर्म ऐसे दोष है जिनके खिलाफ आपत्तियाँ उठाई 


१. यद पत्र-व्यवद्दार नवम्बर, १९१० में शुरू हुआ और २० मई, १९११ तक चलछता रहा | 
माचै, १९११ के दरमियान गाघीजीने गृह-मन्त्रीक सचिव नाम नो पत्र लिखे उनके लिए देखिए खण्ड १०; 
सरकारकी मोससे गांधीजीके नाम आये हुए पनेकि लिए सम्बन्धित परिशिष्ट देखिए । १ झप्रेड और २० 
महं, १९११ के बीच गृह-मन्त्री अथवा उनके सिणी सचिवंके नाम ग्राधीनी द्वारा छिखे पत्नोंकी तारीख श्स 
प्रकार हैं: अप्रैछ ७, ८, १९, २०, २९ औौर २९ तथा मई ४, १८, १९ और २०। सरकारकी भोरसे 
ञाये पत्रोंकि लिए देखिए परिशिष्ट २, ने; ४; ५ भौर घ 
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जा सकती है; वैसे भी उसमे दोष है।' मेरी रायमे उसमे समझौतेका' पूरा 
पालन नही हुआ है। किन्तु मुझे आश्षा है कि समझौतेके पालनकी दृष्टिसे इसमें 
जो त्रुटियाँ रह गई है सशोधनके द्वारा उतका निवारण कर दिया जायेंगा। यदि 
किसी महत्वपूर्ण बातमें संशोधन नहीं किया गया तो निश्चय ही फिरसे सघर्ष छिड़ 
जायेगा। ऐसा भी डर है, और वह निराधार नही है, कि विधेयक संसदके इस 
अधिवेशनमे पास ही न किया जाये। छगता है, ऐसी स्थितिमे फार्मको चलाते ही 
रहना होगा। आप जानते है, लड़ाईका मुख्य मुद्दा ट्रान्सवालके प्रवासी कानूनमें जाति- 
भेदका अस्तित्व ही रहा है। हम आरम्भसे ही इसका विरोध करते आ रहे 
है। द्वान्पववाल जबतक एशियाइयोको, केवछ एशियाई होनेके कारण, निषिद्ध प्रवेज्ञार्थी 
माननेका हठ करता रहेगा तबतक संघर्ष भी चलता रहेगा। ज्यों ही यह भेद दूर 
हुआ और लिखित समझौतेके अनुसार वे सब शर्तें तय हो गई, जिनकी तफसील मुझे 
यहाँ देनेकी जरूरत नही है, कि सत्याग्रहियोका अभिप्राय पूरा हो जायेगा। इसके बाद 
सचमृच कितनों और किन लछोगोको द्वान्सवाल या सघमें प्रवेश करने दिया जायेगा, 
इस सम्बन्धमे ध्षत्याग्रहियोने, सत्याग्रहियोके रूपमे, कोई आग्रह नहीं किया है। कितने 
आदमी, किस प्रकार प्रवेश कर सकेंगे, इसका निर्णय बहुत-कुछ यहाँके छोगोके व्यवहार 
और भारतकी माँगपर निर्भर रहेगा। 

इस सघर्षका शायद सबसे बड़ा और ठोस नतीजा निकला है फामंपर एक 
स्कूलका प्रारम्भभ अभी हाल तक तो में उसे दो पक्के सत्याग्रहियो, श्री मेढ 
और श्री देसाईकी सहायतासे चला रहा था, अब मेरा एक भतीजा' उसमे मेरी 
सहायता कर रहा है। अभी विद्याथियोंकी सख्या पच्चीस है और पचाससे अधिक 
विद्यार्थी भरती करनेका विचार भी नहीं है। दिनमें पढ़कर घर चले जानेवाले 
विद्यार्थी नहीं छिये जाते। सबको यही फार्मपर रहना पड़ता है। अधिकतर माता- 
पिता अपने बालकका भोजन-व्यय १ पौड १० शिलिय प्रति मास देते है। इस 
प्रकार जो राशि मिलती है उसे सत्याग्रह-कोषके हिसावमे जमा कर दिया जाता है। 
पढाईका शुल्क कुछ नहीं लिया जाता। मानसिक हदिक्षणके साथ-साथ दस्तकारीका 
अभ्यास भी करवाया जाता है, परन्तु सबसे अधिक बल चरित्र-निर्माणपर दिया 
जाता है। विद्याथियोको किसी भी प्रकारका शारीरिक दण्ड नर देकर उनके मन 
और. बूद्धिको प्रभावित करके उनकी उत्तम सम्भावनाओको प्रकट करने और उनका 
विकास करनेकी पूरी-पूरी कोशिश की जाती है। उन्हें अपने अध्यापकोके साथ मिलसे- 
जुलने और निस्सकोच' अपनी बात कहनेकी अधिकतम छूट दी जाती है। वास्तवमे 
यह सस्था स्कूल नहीं, एक परिवार है और यहाँ व्यवहार तथा उपदेशके द्वारा ऐसा 
प्रयत्न किया जाता है कि सब बालरूक अपने-आपको इस परिवारका अग समझने 
लगे। प्रात काल तीन घटे तक बालक कोई सरल-सा शारीरिक श्रम करते है-- 

१, देखिए “ पत्र : ईं० एफ० सी० छेनको”, पृष्ठ २११०-१२ भौर २२०७-२८ । 

३. २० मई १९११ का समझौता । 


३ जमनादात गांधी; देखिए “पत्र: च॑चछ बदन गाघीकों ”, पृष्ठ ३३४ और “ पत्र: मणिलाल 
गांवीकों ”, पृष्ठ रण३ । 


इसके लिए खेतीको चुना गया है। वे अपने कपड़ आप धोते है और उन्हे प्रत्यक 
काममें पूर्णतया स्वावरूम्बी रहना सिखाया जाता है। स्कूलके साथ ही चप्पल बनाने 
और सिलाई सीखनेका भी एक वे चलता है। सिलाईका वर्ग श्रीमती वॉगलके 
निरीक्षणमें चलता है, जिन्होने गत वर्ष भारतीय महिला संघकी ओरसे' एक भारतीय 
बाजारका' सफल आयोजन करके दिखलाया था। मुझे यह बतानेकी आवश्यकता 
नही कि श्रीमती वॉगलू यह कार्य केवल कत्तंव्य-भावनासे कर रही है। फार्मपर स्कूछ 
यथा रसोईके कामके लिए वेतन-भोगी नौकर नहीं रख जाते। रसोईका सारा काम 
श्रीमती गराधी और श्रीमती सोढा करती है। दो या तीन विद्यार्थी, जो प्रति सप्ताह 
बदलते जाते है, इनकी सहायता करते है। फार्मपर तम्बाकू और शराब न पीने 
और निरामिय भोजन करनेके नियमका पालन सबको करना पडता है। मानसिक 
शिक्षण प्रतिदिन कमसे-कम साढ़े तीन घटे तक दिया जाता है। उसमें विद्यार्थियोकी 
अपनी-अपनी भाषा, अग्नेजी, गणित और जितना अग्नरेजी अथवा भातृभाषा पढाते 
हुए प्रसंगवश जरूरी हो जाता है उतना भूगोल तथा इतिहास' पढाया जाता है। 
शिक्षाका माध्यम मुख्यतः भारतीय भाषाएँ, भर्थात्‌ गुजराती, हिन्दी और तमिल है। 
मुझ खद है कि तमिलकका कोई अच्छा अध्यापक न मिलनेके कारण उसकी पढाई 
बहुत प्रारम्भिक अवस्थामे चल रही है। शामको एक घटा बालकोको अपने-अपने 
धर्मंसे परिचय करवानेमे गाया जाता है। इसके लिए इस्लाम, हिन्दू और जरथुस्त्री 
घर्मोकी पुस्तकोका पाठ किया जाता है। इस समय जरथुस्त्री धमकी पुस्तकोंका पाठ 
बन्द है, क्योकि स्कूलम जो दो पारसी वालक थे वे हाछ ही म॑ चले गये है। धर्मकि 
अनुसार, यह पत्र छिखनेके समय तक, सोलह बाछक हिन्दू ओर नौ मुसलमान हैं 
और प्रान्तोंके अनुसार अठारह गुजराती, छ तमिल और एक वालक उत्तर भारतीय 
है। विभिन्‍न धर्म-पुस्तकोका पाठ होनेके समय सभी धर्मोके बालक उपस्थित रहते है। 
उनमे यह भाव भरनेका यत्न किया जाता है कि वे सर्वे प्रथम भारतीय है गौर अन्य 
सब-कुछ बादमें; और यह भी कि उन्हें अपने धर्मका पूरी सचाईसे पालन करते हुए 
भी अपने साथी बालकोंके घर्मंका समान रूपसे आदर करना चाहिए। फार्मका जीवन 
अधिकसे-अधिक सादगीका जीवन है। हे 
यह स्कूछ अभी एक प्रयोगके रूपमे चलाया जा रहा है। इसलिए ऐसी आशा 

करना तो बहुत बडी बात होगी कि यहाँके बालक बड़े होकर भी किसान ही बने 
रहेंगे और सादा जीवन बितायेगे, तो भी इतनी भाद्या तो रखी ही जा सकती है 
कि वे इस समय जो-कुछ सीख रहे है, जीवन-सघर्षमे पडकर भी उसके अनुत्तार इुछ- 
स-कुछ अवश्य चलेगे। ५ 

९७ अलबत्ता, इस स्कूछको चछाते रह सकनेका सवार है। मेरी इच्छा है कि 
जबतक मैं दक्षिण आफ्रिकामे रहें तबतक इसी काममें लगा रहूँ आर बकाहित की ४ 
काम मैं कुछ समयसे बिलकुल छोड चुका हूँ उसे फिर न करूँ।' जिस काम 


१३, देखिए “ भमिनन्दनपत्र : श्रीमती वॉगल्कों”, पृष्ठ १७९ । 
२५ देखिए “पत्र: ढडॉ० माणनीवन मेहताकों”, पृष्ठ ६8 । 


साव॑जनिक पत्र : रतन जे० टागकों श्ड९े 


विशुद्ध राजनीतिक कह सकते है उसमे में फिर भी भाग लेता ही रहूँगा और यहाँ 
राजनीतिक कामका अर्थ है सम्मान और प्रतिष्ठापूषंक अपनी जीविका चलानेका 
यथाशक्ति प्रयत्न करते रहना। 


मो० क० गांधी 
| सहपन्न | 
हिसाब 
आय पौ० शि० पे० व्यय पौ० शि० पे० 
भारतसे चन्दा मिला सत्याग्रहियो और उनके ५ 
(इसमे श्री रतन टाटा परिवारोको सहायता दी 
से प्राप्त ५०,००० रु० गई ररे१५ १ ३ 
भी शामिल है) ६,७२३ ९ ३ हरुून्दनकी समितिकों भेजा १४९० ६ २ 
रगूनसे प्राप्त ९७२ ० ० 'इडियन ओपिनियन १,२०० ० ० 
वेतन ५३० १ 
जजीबारसे ५९ ३ ६ मार्ग-व्यय और माल-भाडा ४८२ ६ ११ 
मोजाम्बिकसे ५० ० ० किराया आदि ३५३ १९ १ 
मुम्बासासे १८ १२ १० केप टाउन, नेटारू और 
डेलागोआ-बेसे ११ १२ ० ट्रान्सवालमे कानूनी कारे- 
वाईपर व्यय ३७१ १ रे 
तमाकानसे ७ १७ ४ तार्व्यय १२१ १८ ६ 
नविशासे २ ६ ८ समुद्री तार १९१ ९ १ 
चिन्देसे ० १५ ० समाचारपत्र १पए४ १२ १० 
चाइचाईसे ० ४ ९ डाक टिकट ४६५ १२ १ 
ब्लैटायरसे १ १ ० स्टेशनरी ३९ १३ ११ 
लन्‍्दनसे १५९ १९ ४ ड्वाफ्टों और चेकोपर बैकका 
स्थानिक (इसमें सारे कमीशन ३१ १० ९ 
द० आफ़िकामे विभिन्‍न फार्मकी पूँणी मकान बनाने 
स्थानोसे मिला चन्दा, और सामानका व्यय ४९२ ११ ११ 
विद्याथियोंके भोजन- “फार्म 'को ठीक रखनेका 
व्ययके लिए प्राप्त रकम व्यय ६५९ ८ ० 
और वापस की हुई 
राशियाँ भी शामिल है) ४५९ १० १ 
देना शेष ४र३े १ ३ 
८५०९ १३ ० टापरर १३ ० 
[अग्रजीसे | 


इंडियत ओपिनियन, ६-४-१९१२ 


१. कुछ रकमोंके सही योगकी दुष्टिते थद्दी उंत्या होनी चाहिए, किन्तु मूलमें ८५०९ है, णो 
कदाचित्‌ छपाईकी भूछ है । यद्द बात पत्रमें आये गाधीजीके श्स वाक्यसे भी सिद्ध होती है कि “भाप 
देखेंगे, जमाके मुकाबडे खचे अधिक हो गया है ।” देखिए पृष्ठ २४६ । 


२१०. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 


टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली 
अप्रैल ४, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
विवेयकर्क सम्बन्धम आपके पिछले तारके' लिए धन्यवाद। जअभीतक विबेयक 
पेश नही हुआ है। क्या आप बता सकेंगे कि इस सत्रमें वह पेण भी किया जायेगा, 
था उसे छोड ही दिया जायेगा? यदि इसे छोड़ देनेकी वात हो, तब तो कोई-न-कोई 
नई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आजा है, आप इससे सहमत होगे। यदि सम्भव 
हो तो कृपया इसका जवाब तार द्वारा दें।' 
हृदयसे आपका, 
[ मो० क० गांघी 
श्री अनेंस्ट एफ० सी० लेन 
केप टाउन 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६४३) से। 


२११. बस्तियाँ और रोग 


समाचार मिलता है कि केप प्रान्तके स्वास्थ्य चिकित्सा अविकारी डॉ० घॉनेटनने 
क्षय-आयोगके सामने गवाही देते हुए अभी उस दिन कहा: नगरपालिकाकी वस्तियोको 
हालत बहुत खराब है। कुछेक [ वस्तियों को छोड़कर, झोपडियोका किसी ग्रकारका 
निरीक्षण कदाचित्‌ ही किया जाता है। और बहुत कम नगरपालिकाएँ ऐसी हँ जो 
वस्तियोंसे होनेवाली आयके वदलेमों उन्हें कोई सुविधाएँ प्रस्तुत करती हूं हक आयोगके 
सामने दी गई अन्य गवाहियोंसे सिद्ध होता है कि अधिक “ सुसंस्क्रत ” राष्ट्रोकी दूसरे 
लोगोको “सम्य” बनानेकी नीतिका परिणाम इस देशके मूल निवासियोकी मृत्यु और 
उनके विनाशके रूपमे प्रकट हुआ है। जबतक यहाँकी मूल जातियोंने यूरोपीय रहन-सहन 
और. रीति-रिवाजको नही अपनाया था, तवतक यहाँ क्षयका नाम भी लगमग अपरि- 
चित था। ईसाई घ॒र्म-प्रचारकोके एक केलछ्का विशेष रूपसे जिक्र करके बताया 
गया है कि वह इस रोगसे अपेक्षाकृत सुरक्षित है और इसका कारण यह है कि वहाका 


१. देखिए “तार: ग्रृह-मलीको ”, पृष्ठ रेडंड । 

२, मन्त्री महोदयने अप्रैल ९ को तार द्वारा जवाब दिया कि “. « « प्रवासी विधेयक हश 8 
कोई इरादा नहीं। ”” (एस० एन० ५६४४)। फिर इसकी पुष्टि करते हुए उन्हेंनि मप्रैल ९ को पत्र | 
(एस० एन० ५६४५) | 


बस्तियाँ और रोग २०१ 


जीवन बहुत-कुछ मफ़िकी गाँवोंसे मिलता-जुलता है। इससे उस पद्धतिकी जबरदस्त 
नामोशी होती है जो सीधा-सादा जीवन वितानेवाले ग्रामीण लोगोंकों उनके प्राकृतिक 
वातावरणसे हटाकर नगरों और वस्तियोंकी तंग तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियोंमे 
डाल देती है। इससे प्रकट है कि छोग आधुनिक जीवन-क्रम अपनानेके मोहमें पडकर 
अपने स्वास्थ्यकी वड़ी भारी हानि कर बैठते है। सदाचारका प्रश्न इससे कही अधिक 
व्यापक और महत्वपूर्ण है; परन्तु हम यहाँ उसके विपयमे कुछ नही कहेंगे -- हमारा 
यह विचार अवश्य है कि इन लोगोंको घनी और तग बस्तियोंमें इकट्ठा कर देनेका जो 
परिणाम हो रहा है, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं तकता। 

जिसने वतनी अथवा भारतीय वस्तीकों देखा है उसके मनपर यह छाप पढे 
विना नहीं रह सकती कि वहाँ घर कहने छायक कोई चीज ही नही है। वहाँ 
रास्तोंकी कतई देखरेख नद्टी की जाती, नालियोंका सर्वंथा अभाव है और मकानोकी 
हालत बिलकुल गई-बीती है; यह सब देखकर एकदम पता चल जाता है कि यह 
जरूर कोई “बस्ती” है--अर्थात्‌ वह स्थान है जहाँ रगदार लोगोंको बहिष्कृतोकी 
तरह अपना जीवन बितानेके लिए भेज दिया जाता है। छोग एक-दुसरेके कानमें कहते 
है कि वहाँ रातमें अकेले जाना “खतरनाक” है; उससे किसी प्लेगकी जगहकी तरह 
वचो। नगरपालिकाके मेहतर और मैला-गाडियाँ तक वहाँ नहीं फटकती। सभी इन 
नापाक जगहोंके नामसे जिस तरह नाक-भोौ चढाते है उसी तरह तुम भी करो। 
लगान और कर तो नियमसे वयूछ किया जाता है, परन्तु वह सब केवल नंगर- 
पाहिकाकी तिजोरियोंमे चछा आता है। यदि कोई नई “बस्ती आबाद करनी हो तो 
उसके लिए, कलतक जहाँ शहरका कूड़ा-करकट और मुर्दा-ढोर करे फेंके जाते रहे हो, 
ऐसी जगहका काममे छाया जाना सस्ता और सुविधाजनक सौदा समझा जाता है। तब 
फिर यदि ये वस्तियाँ क्षय और अन्य भयकर रोगोंके फलने-फूलनेके अड्डे बन जाये तो 
इसमें आइचययकी क्या बात है? 

हमें ज्ञात हुआ है कि जोहानिसबर्गंकी भगर-परिषद्ने वतनियोंकी बस्तीका प्रश्न 
“सुलझाने ” का निश्चय कर लिया है और वह वतनियोंकों बसानेकी समस्या हल 
करनेके लिए “ज़वरदस्त! प्रयत्न करनेवाली है। वह इस कामको यों करना चाहती 
है: जो छोग अभी अपनी इच्छानुसार जहाँ-तहाँ रह रहे है, उन सबको खदेडकर एक 
बडे बाड़ेमे इकट्ठा कर दिया जायेगा और उन्हे वे चाहे या न चाहें, वही रहनेपर 
विवश किया जायेगा। इस बस्तीके चारों ओर एक बाड छगा दी जायेगी और 
उसके “पुरवासियों (यह शब्द बडा व्यजनापूर्ण है)कों एक बडे फाटक से होकर 
आना-जाना पड़ेगा, जिसपर पुलिसका पहरा रहेगा। फाटक एक निश्चित समयपर 
बन्द कर दिया जायेगा और खोला ऐसे समय जायेगा कि वतनी अपने यूरोपीय 
मालिकोके कामपर वक्‍तसे पहुंच सके। जोहानिसवर्गके एक प्रसिद्ध नागरिकने अपनी 
सम्मति इस तरह प्रकट की है कि यह योजना, केवल सावंजनिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे 
ही नही, सुरक्षाकी दृष्टिसि भी बहुत सफल रहेगी। यहाँ, जहाँतक प्षार्वजनिक स्वास्थ्यका 


कर मूलमें “ इनमेटस ?” शब्द है । 


सम्बन्ध है, हमे निरचय' है कि सार्वजनिकका अर्थ गोरी जनतासे है, उस जनतासे 
नही जिसे कि नगरपालिकाके इस अहातेमे रहनेका विशिष्ट लाभ पहुँचाया जानेवाला है। 
हमारा खयाल है कि डॉ० थॉनंटन भी हमसे सहमत होगे। अब जरा यह सोचिए 
कि यह “ सुरक्षाकी दृष्टि ” क्या बला है? लीजिए, हम बतानेकी कोशिश करते है, 
और चूंकि इस विषयमे निश्चयपुवंक कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए हम 
केवल इतना कहकर सनन्‍्तोष माने लेते है कि जब सब काले आदमी अछूग अहातेमे 
रख दिये जायेगे तब [ पुलिसको ] गोरे अपराधियोके उस वर्गंपर नजर रखना सुगम 
हो जायेगा जो शहरोमे जमा हो जाया करता है। अब हम फिर अपनी मुख्य बात- 
पर आते है। हमारा सब न्यायप्रिय और दूरदर्शी छोगोसे अनुरोध है कि वे क्षय- 
आयोगके सामने दी हुई गवाहीमे जो चेतावनी है उसकी उपेक्षा न करे। चेतावनी 
यह है कि बस्तियोंकी सख्या बढाते चले जाना रोग और मृत्युकी वृद्धि करना है। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ६-४-१९१२ 


२१२. पन्न: समणिलाल गांधीको 
[ लॉली ] 

चैत्र वदी ५, [अप्रैल ६, १९१२] 

' च० भणिलार, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुमने मुझे वीरजी' और सामके सम्बन्धमे पत्र लिखा, 
सो ठीक किया, यह तो उचित है कि तुम दोष देखो तो उसे मेरे ध्यानमें छा दो। 
वैसे मेरी इच्छा यह है कि तुम दोषोकी अपेक्षा छोगोंके गुण अधिक देखो। दोष तो 
हम सबमे भरे ही हुए है। इसलिए हमे छोगोंके गुण दूँढकर उन्हीपर विचार 
करना चाहिए। ऐसी आदत डालनेसे पड सकती है। परन्तु जबतक यह आदत न 
पडे, तबतक तुम जिन दोषोको देखो उन्हे मुझे बतानेमे न शिझको। यदि तुमने जा 
लिखा है वैसा ही हो तो मुझे भी छगता है कि दोनो व्यक्ति व्यर्थ समय स्रो रहे 
है। छापेखानेके सम्बन्धर्मे भी तुम्हारी आछोचना ठीक हो सकती है। परन्तु गीताका 
यह वचन याद रखो” “जों अपरिहाय है--जिसका हम कोई उपाय बक खोज 
सकते, उसे हमें सहन करना चाहिए।”' तुम अपना कत्तेव्य करते जाम तो पुम्हे 
सन्तोष रहेगा। अगर हम अपना फर्ज पूरा करते रहें और सारी दुनिया जैसीकी-तंसी 


१. इंटर नेशनल प्रिध्गि प्रेतके प्रबन्ध ए० एच० वेष्ट कुछ दिन टॉल्स्टॉय फा्मपर रबनेके लि 
११ अप्रैल, १९१२को पहुँचे थे । दूसरे भल्ुच्छेदमें उनका उ्छेख है । अन्तिम अनुच्छेद वच्चेकि 
ललेलकूदका उल्ठेख है । यह अतियोगिता ८ अप्रैल, १९१२कों हुईं थी (देखिए इंडियन ओपिनियल 
१३-४-१९१२) । चैत्र वदी ५ उत्त वर्ष अप्रैलकी ६ तारीखकों पढ़ी थी । 

२. इठर नेशनछ प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्समें कम्पोणीदर । 

३. अमिम्राथ कदाचित, “ तस्मादपरिदायेज्यें न ले शौचितुमदसि ” से है । 


पत्र: ई० एफ० सी० छेनको १२०३ 


चलती रहे तो उसमें हम क्या कर सकते है ? इसका विचार करना भी अभिमान 
करना है। तुम्हारी कार्लाइलकी पुस्तक मेरे पास है। उसमे इस सम्बन्ध कुछ महत्व- 
पूर्ण वचन मैने अभी पढे है। इन्हे किसी समय तुम्हारे छिए लिखकर भेजूँगा। 

श्री वेस्ट और अन्य व्यक्ति यहाँ आ रहे है । इससे तुम्हे वहाँ कुछ और घबरा- 
हट होगी। फिर भी, तुम्हे घबराना नहीं चाहिए। श्री वेस्टका आना अच्छा ही है। 
उनका मिलता जरूरी था। 

अपने अभ्यासमे विघ्न न पड़ने देना। 

सोमवारकों बच्चोके खेल रखें है। अभिभावकोसे इनाम प्राप्त कर छिये गये 
है। और भी पचास अन्य व्यक्ति आयेगे। मेरा मन करता है कि ऐसे अवसरपर 
तुम यहाँ होते। 

जमनादासको हिसाब-किताब रखता सिखाया है। यह काम आसान है। में उससे 
बहुत-कुछ सहायता लेता हूँ। 

बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९४) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गाघी । 


२१३. पत्र: ई० एफ० सी० लूनको" 


अप्रैठ ११, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
मैने अभी एक समाचारपत्नकी कतरन देखी है। उसमे व्यापार-सघके मन्त्रीके 
नाम लिखा गृह मल्त्रालयके कार्यवाहक सचिवका एक पत्र है। उसका एक अश इस 
प्रकार है: 
इस विधेयकके ससबिवेका उद्देश्य यह नहीं है कि इमला-इम्तहानका उपयोग 
एशियाइयोंको आऑरेंज फ्री स्टेटमें प्रवेश देनेके साधनके रूपसें किया जाये। उसका 
उद्देश्य तो इस उपनिवेशमें उनका प्रवेश रोकना है। इस विधिसे यह राज्य आज 
फ्री स्टेट विधि-पुस्तकके परिच्छेद ३३की धाराओंके अन्तर्गत एशियाइयोंका प्रवेश 
रोकनेकी दृष्ठिसे जितना सुरक्षित है, प्रस्तुत विधेयककी धाराओंके अन्तर्गत उससे 
कहीं अधिक सुरक्षित रहेगा।' 


१. इसके उत्तरमें श्री छेननें १७ अप्रे]ल्को छिंखा था: “, . ,आप व्यापार संघके मन्नीको लिखे 
पत्रकी णो व्याख्या करते है वह बिल्कुल सद्दी है ।” (एस० एन० ५६४७ ) 

२. यह पत्र नेटाल सक्‍्युरीमें प्रकाशित हुआ था और वहाँसे ६-४-१९१२के इंडियन ओपिनियनमें 
उद्गृत किया गया था । पत्रमें कार्यवाहक सचिवने अन्य बातोंके साथ-साथ यह भी कट्दा था कि “एशियाई 
छोग मौजूदा कानूनके अन्तगैत फ्री स्टेटमें प्रवेश करके वहाँ स्थायी रूपसे बसमेकी अनुमति प्राप्त करनेके 
लिए अर्जी दनेते पूर्व, यहाँ काफी दिनों तक रह सकते है, जवकि प्रत्तावित कानूनके अन्तगैत उन्हें इस 
प्रान्तकी सीमापर ही प्रवेश करनेसे रोका जा सकता दे ।” 


९5 उम्पूण गावी वाब्मय 


मेरी चमझमें इसका आजव यह नहीं हैं कि जिन छोयोंकों प्रवासी-परीलाके 
आधारपर संघर्म प्रवेश करनेकी अनुमति दी जा चुकी हैं, उन्हें फिरसे ऐसी परीना 
दैनेपर मजबूर किया जायेगा, और उन्हें असफल बताकर उनका भ्रवेश फ्री स्टेट्में या 
तो रोक दिया जायेगा या रोका जा सकेगा। यदि आप मुझे पुनः इस सम्बन्धमे 
आइवस्त करनेकी कृपा करे तो में बामारी होऊकेगा। 


हृदवसे आपका, 
हु [ मो० क० गांवी ] 
श्री अरनेस्ट एफ० सी० लेन 
केप टाउन 


०. च 


ठाइप की हुई दफ्तरी प्रति (एस० एन० ५६४६)की फोटो-नकलसे। 


२१४. पत्र: मणिलाल गांधीकों 


[छॉली |] 
चैत्र बदी ११ [अग्रैल १३, १९१२] 

चि० मणिलाल, 

तुम्हारा पत्र मिका। श्रीमती पाइवेछः आदिन तुम्हारे छिए बड़ी तकलीफ 
उठाई; इसलिए तुम्हारे मन ऋृतनतापूर्ण भावनाका आना ठीक ही है। 

तुम्हारे अव्यवस्यित ढंगसे मुझे वहुत दुःख होता है। में चाहता हूँ कि इसके 
लिए तुम्हें कितना भी प्रय॑त्त क्यों न करना पड़े, तुम व्यवस्यित बनो। 

तुम्हारा चित्र देखा। तुम्हारा बिलकुछ अंग्रेजी लिवास मुझे पसन्द्र नहीं था 
सकता। कालरपर भी कलफ ? बेगक तुम्हें स्ाफ-सुयरे कपड़े पहतने चाहिए; परूनतु 
तुम पक्के अंग्रेजकी तरह कपड़े पहनों, यह हमें थोमा नहीं देता। तुम हमेगा देशी 
टोपी छग़ाना तय करो तो भी ठीक है। ऐसे मामछोंमें मेरी आछोचनासे तुम्हें उदास 
नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें मेरी कोई वात ठीक न जान पड़े तो उत्तपर ध्यान 
मत देना। मैं यह नहीं चाहता कि तुम मुझे प्रसन्‍त रखनेके लिए अपने रहन-सहन 
और व्यवहारमें फेरफार करो। तुम्हें मेरी दकीरकू ठीक छगे और उसके अनुसार चलनेकी 
तुमरमों ताकव हो तमी फेरफार करना। 

अनीसे ज्यादा मिलते रहनेकी जरूरत है। 

छब्वीछदासकी पत्नीसे भी मिलते रहना और उनकी सार-सेमाल करना। 


१. अन्तिम अनुच्छेद वैद्का उल्ठेख गाता है जो ११ अपैल, १९१२छो फा्मपर जाये ये । 
इसते पता चल्ठा है कि यह पत्र १९१२ में छिखा गया होगा । उत्त वर्ष चैत्र वद़ी ११ को अप्रैल्की 
१३ तारीख पढ़ी थी 

२, ८० एच० वेस्ट्क्ी चत ॥ 

३० डबन्के छब्ील्ठात् मेहता । 


पत्र: छगनछाल गांवीकों २५५ 


श्री वेस्टकों रम्भाबाईके' पासके कमरे दिये गये हैँ। वे भोजन हमारे साथ 
करते है। उन्हे कोई असुविधा होती है, ऐसा मुझे नहीं छगता। 


बापूके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूछ गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ९७) से। 
सौजन्य . सुशीलाबहन गाघी। 


२१५. पत्र: छगनलूाल गांधीको 


वैशाख सुदी ८ [अप्रैल २४, १९१२] 


चि० छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल गया है। वेस्टसे सम्बन्धित कागज' उन्हे भेजे दे रहा हूँ। 

प्रोफेसर गोखले-सम्बन्धी सभी सामग्री छाप देना। तुमने जो टिप्पणियाँ सुझाई 
है वे काफी है । यदि यह सब, अग्नेजी और गुजराती दोनोमे, प्रोफेसर गोखलेके चित्रके 
साथ जा सके तो अच्छा हो। साथ ही यदि तमिल अनुवाद भी, भले ही वह अछग 
छपे, दिया जा सके तो अच्छा हो। मेरा खयाल है उसकी १,००० प्रतियाँ खप जायेगी । 
४ सम्माननीय' श्री गो० कृु० गोखले ” ये शब्द पूरे छापना। 

गेहूँ इतने भून लेने चाहिए कि वे खूब लाल हो जाये। यदि वे एक रात 
भिगोकर भूने जाये तो ज्यादा ठीक हो। भुने हुए गेहँको मोटा-मोटा रवादार दला 
जाये। यह दलिया रेशम जैसा नरम होने तक उबाला जाये। उबछते वक्‍त ही उसमे 
थोडा घी डाल दिया जाये। यह दलिया दृधके साथ खाया जा सकता है। इसे एक 
घटे तक उबालना ठीक है। पानी इतना ही डालना चाहिए कि एक घटे तक पकनेके 
बाद दलिया खिचडी-जेसा पतला बना रहे। उसे शहद डालकर या घरके बने मुरब्बेके 
साथ खाना ठीक है। जितना पच्चे उतना ही खाया जाये और उतना ही दिया जाये। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५७७४ “क”) की 
फोटो-नकलसे | 


१. श्रीमती रम्भाबाई सोढा । 

२. झाद्दी विधान परिषद (इम्पीरियल छेजिस्वेटिव कौंसिल) में श्री गोलककेने गिरमित्या! मदूरोंके 
सम्बन्धमें जो प्रस्ताव रखा था उसकी रिपोर्ट भौर उसपर अखबारोंकी आलोचनाएँ, जिनका उल्लेख पत्रके 
हक २ में है, क्रमिक रूपमें २०-४-१९१२ और २७-४-१९१२ के इंडियन ओपिनियनमें छापी 
गई थी। 


२१६५ पत्र: सगनलरूाल गांधीकों 
[डाली] 
बंशाख सुदी ८ [अप्रैल २४, १९१२]! 
चि० मगनछाल, 

[गुजराती | साहित्य परिषदकी' रिपोर्ट और हिन्दी पुस्तक फिलहाल तो रखे 
लेता हूँ। बद्रीका' छडका यही है, हिन्दीकी पुस्तक उसके काम आयेंगी और रिपोर्ट 
मैं पढ़ लेना चाहता हूँ! 

'टाइटडैनिक ” जहाजकी खबरका जैसा असर होना चाहिए, तुमपर वैसा ही हुआ 
है। ऐसी घटनाएँ बीच-वीचमे यह भान करा सकती है कि हम कीड़ो-मकोडों-जैंसे 

। 

ड जमनादासमे वहुत ही ज्यादा अस्थिरता है। वह दो दिन तक किसी एक विचार- 
पर जमा नही रह सकता। उसकी और मणिलछालककी मानसिक स्थिति रूगभग समान 
है। फिर भी जमनादास आज्ञाकारी युवक है। इसलिए में उसके वारेमे निश्चित्त 
हैँ। कभी उसमे तीज्न वैराग्य पैदा होता है और कभी वह अत्यन्त मोहप्रस्त हो जाता है। 
उसके मन्र उचठनेंका कारण वा के प्रति उसका असन्तोष है। यह घूँठ तो उसे पीना ही 
चाहिए; मैने उसे यह वात बहुत अच्छी तरह समझा दी है। कुछ भी हो, उसने 
वचन दिया हैं और मे उससे उसका पालन करवा छूँगा। जब उसके अनुमतिपत्रकी 
अवधि खत्म होनेवाली थी, तव हमारी वातचीत हुईं थी और उसने अधिक समय' 
तक ठहरनेका निश्चय प्रकट किया था। अब सूचना भी आ गई है कि उसके अनु- 
मतिपत्रकी अवधि छ. मास बढ़ा दी गईं है, इसलिए वह अब इस बीच तो जा ही 
नही सकता, यह मैने उसे समझा दिया। अव तो वा भी ठीक वरताव करती है। 
इसके अतिरिक्त वह तीन-चार दिन जोहानिसवर्गमें रह आया है, इसलिए में समझता 
हूँ कि वह अब स्थिरचित्त है। फिर भी वह कुछ ही दिनोंमें अस्थिर भी हो 


१, अनुच्छेद २ में उल्लिखित “टाझेनिक्र” णद्दान १९१२ में डूबा था। अतः स्प्ट है कि यह पत्र ह 
उप्ती वर छिखा गया होगा । १९१२ में वैशाख सुदी ८ को अप्रैल्की २४ तारीज पढ़ी थी । 

२. एक साहित्यिक सम्मेलन । 

३. गांधीनीके एक पुराने मुवविकल; देखिए खण्ड ८, ृष १३८ | 

४. छगनलछार तथा मगनछाल गाघी दोनों जो भी तम्पादकीय टिप्पणियों दिखते ये, उन्हें वे 
प्रकाशनके पूर्व गाधीनीके सम्मत्ययें उनके पास मेन देते थे ( उद्ाइरणके लिए देखिए “ पत्र: छगनलाल 
गांवीकों ”, पृष्ठ १७० )। यहाँ तालये शायद २७-४-१९१२ के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित युणणती 
सम्पादकीय व्प्पणी “ सर्वश्क्तिमान्‌ इंथरकी छीछा” से है । “अषटेनिक की दुघेटनाक़ी ठेकर उसमें यह 
दिख्लाया गया था कि सारमें एक पत्ता भी उस सर्वशक्तिमानके इगिंतके बिता नहीं हिल्ता, अतः मलुष्यका 
शान-विश्वानका महकार व्यवे है । यह विचार गावीजीके विचारोसि मिल्ता-जुछ्ता है। ऐसे आरकृतिक 
गाधीजीके विचारोंके लिए देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४४३-४४; खण्ड ४, ४8 ४५८ और खण्ड ८, पृष्ठ १७५०-७१ । 


पत्र: * स्पोरिंग सवार को २७५७ 


सकता है। अस्थिरता तदुणावस्थाका दोष है, इसलिए वह बरदाश्त करने योग्य' है। 
जो युवक अस्थिर होनेपर भी आज्ञाकारी है वह सुगमतासे स्थिर-चित्त हो सकता 
है। मुझे विश्वास है कि जमनादासके सम्वन्धमे भी ऐसा ही होगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनरचः | 
अनीको प्रतिमास ४ पौड देने है । 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गृजराती प्रति (एस० एन० ५७७४ 'क*-२) 
की फोटो-नकलसे । 


२१७. पत्र: 'स्पोर्टिग स्टार को 


[ सम्पादक 
“स्पोर्टिंग स्टार” 
जोहानिसबर्ग 
महोदय, | 

आपके पत्रके गत २० तारीखके अंकमे “ रेकॉर्डर ते इस सम्बन्धर्में सुझाव दिया 
है कि वॉडरस ग्राउडमे एशियाइयोके प्रवेशके बारेमे कोई-न-कोई व्यवस्था की जानी 
चाहिए। इस सुझावपर आपने मुझसे सम्मति माँगी है। मुझे अपनी सम्मति देते 
हुए थोडा सकोच हो रहा है, क्योकि लगता है कि “ रेकॉर्डर “का सुझाव, उसकी 
अन्य त्रुटियोके वारेमे कुछ न कहा जाये तो भी, अव्यावहारिक है। में मानता हं, 
उनका हेतु जुद्ध है; परन्तु में यदि उनके सुझावका उसके गुण-दोषके आधारपर 
विवेचन करने बेढूँ तो मुझे कहना ही होगा कि एशियाइयोंको उच्च और निम्न 
वर्गोमे वाँटनेका प्रस्तावित सुझाव यदि अन्य कारणोसे नहीं तो कमसे-कम इस कारणसे 
तो अवश्य ही सर्वथा अमान्य है, या होना चाहिए कि “ रेकॉर्डर ”ते जो बात उठाई 
है, वैसी बातोंमे इस प्रकारका वर्गीकरण असम्भव है। खेल-कूदके मंदानमे प्रवेशके 
लिए चारित्य-बल अथवा शिक्षा-दीक्षाका विचार महत्वपूर्ण है--ऐसी मेरी धारणा 
नही है। मेरा खयाल है कि यूरोपीय लछोगोके सम्बन्ध इस प्रकारका कोई अन्तर नही 
किया जाता है। ओऔचित्यकी दृष्टिसे देखते हुए जिस बातकी आशा की जा सकती है 
वह यह है कि प्रवेशके लिए प्रार्थेनापत्र मेजनेवाले साफ-सुथरी और उपयुक्त पोशाकमे 
आये। चन्द वाडोंके कुछेक भाग एशियाइयोंके लिए ही सुरक्षित कर दिये जाये, यह 
सुझाव भी आम तौरसे पसलद नहीं क्रिया जायेगा । यदि वातकों हमारी नेकनीयतीपर 
छोड़कर हमसे यह आशा की जाये कि हम मैदानोंके कुछ भागो तक ही सीमित रहे, 
तो यह एक वात हुईं, परन्तु यह कहना कि हम अमुक भागोमे ही जा सकते हैं, 
दूसरे भागोंमे जा ही नही सकते --यह दूसरी वात हुईं। दक्षिण आफ्रिकारमे एशियाइयों 
११-१७ 


और रगदार छोगोके प्रति दुर्भाग्यसे जो द्वेष-भाव है उससे मै अनभिज्ञ नही हूँ। परन्तु 
मुझ ऐसा जरूर रूगता है कि जबतक खेलकूदकी व्यवस्था करनेवाली समितिकी 
का्यवाहियोपर इग्रहका अ्रभाव बना रहता है तबतक इस प्रकार अनुदार और 
कृपणतापूर्ण भावनासे दिये गये अधिकारोको स्वीकार करनेके वजाय यही अच्छा है 
कि हम प्रवेश-सम्बन्धी कोई अधिकार न छे। 


ध मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९१२ 


२१८. पत्नी किसे कहा जाये? 


जोहानिसबग्गंके मजिस्ट्रेट श्री जॉर्डनरनं हमे [सघषंका ] एक स्पष्ट आधार दे दिया 
है। एक भारतीय पत्नी अपने पतिके साथ ट्रान्सवाल आ गई थी। उसके भामलेमे 
श्री जॉर्डनने निर्णय दिया है कि वह निषिद्ध प्रवासिनी है, क्योकि उसके पतिने एकसे 
अधिक पत्नियोसे विवाह कर रखा है और इसलिए दक्षिण आफ्रिकाकी अदालते उसके 
विवाहको मान्यता प्रदान नहीं कर सकती। श्री जॉर्डन सर जॉन वेसेल्ससे भी आगे 
बढ गये है। सर वेसेल्सने तो हमे असमजसकी अवस्थामे छोड दिया था। उक्त विद्वान 
न्यायावीशने श्रीमती जसातके मुकदमेका' जो फैसछा किया था, उसके अनुसार एकसे 
अधिक स्त्रियोसे विवाह करनेवाले मुसलमानको अपने साथ पत्नी ला सकनेकी छूट थी। 
परन्तु श्री जॉर्डनका स्पष्ट निर्णय' यह है कि जो पुरुष प्रथम पत्नीके जीवित रहते हुए 
एकसे अधिक स्त्रियोके साथ विवाह करेगा उसकी सभी पत्नियाँ निषिद्ध प्रवासिनी 
मानी जायेगी। श्री जॉर्डनका निर्णय अधिक कठोर भले ही हो, परन्तु हम इसे अधिक 
ईमानदारीका मानते हँ। यदि इस मजिस्ट्रेटके इस निर्णयकों चुनौती न दी गई तो 
एकसे अधिक पत्नियोवले सभी भारतीयोकी स्थिति अत्यन्त सकटापनन हो जायेगी। 
सम्बन्धित व्यक्तियोका कत्तंव्य' है कि वे उच्चतम न्यायारूयका निर्णय प्राप्त करे। सच 


१. एच० एच० जॉोडेन; णोहानितबगेके एक मजिस्ट्रेट, इन्हीकी भदाल्तमें गांधीनीको स्वेश्यम २८ 
दिसम्बर, १९०७ को सजा हुईं थी । 

२. तात्य॑ हुसेन मुहम्मदकी पर्नीके मामछेसे है | हुसेन मुहम्मदने, जो एक पणीक्षत एशियाई था, 
सन्‌ १८९५ में भारतमें विवाह किया था । सन्‌ १९०५ में उसने सुस्छिम कानूनके अनुसार दूसरा विवाह 
जिया, किन्तु इस पत्नीको तलाक दे दिया | उसको पहली पत्नीको मनिस्ट्रेट जॉढनने गुन्सवालमें प्रवेश नहीं 
दिया । उन्होंने उसके अधिवासी एशियाईकी पत्नीके नाते प्रवेश करनेके दावेकी इस आधवारपर अल्वीकार 
कर दिया कि इस देशमें वहुपत्नी विवाह वैध नहीं है । और उन्दोंने इस कारणछे उसे निषिद्ध प्रवासी 
झाराया कि वह ट्न्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत शैक्षणिक परीक्षामें उती नही हो सकी | 


देखिए इंडियन ओपिनियन, ४-५-१९१२ । 
३- देखिए “ श्रीमती जतातका मामछा ”, पृष्ठ २१३९-४० । 


जोहानिसबगेका स्कूल २०९ 


तो यह है कि इस मामलेमे सर्वोच्च न्यायालूयके निर्णयकों भी अन्तिम नहीं माना जा 
सकता। यदि उस महान्‌ ससस्‍्थाका निर्णय हमारे विपरीत बैठे तो समाजको साम्राज्य- 
सरकारसे उसके रुखके बारेमे कोई स्पष्ट घोषणा करवानी पडेगी। यह प्रइन प्रतिष्ठाका 
है और आभागेपीछे इसका निबंठारा करवाना ही पडेगा। श्री जॉर्डनका निर्णय हमे 
रूलकार रहा है कि हम इसका निबठारा शीघ्र करवाये। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ११-५-१९१२ 


२१९. जोहानिसबर्गंका स्कूल 


आखिर प्रान्तीय परिषदकी कार्यकारिणीने यही निर्णय किया कि भारतीय वालकोके 
शिक्षणके लिए भारतीयोको पृथक्‌ स्कूल न खोलने दिया जाये। पृथक्‌ स्कूल खोलनेकी 
अनुमति न देनेका कोई उचित कारण नहीं था, इसलिए हमे विवश होकर यह मानना 
पडता है कि कार्यकारिणीने भारतीयोकी प्रारथंनाको अपनी एशियाई-विरोधी भावनाके 
सबबसे ही अस्वीकृत किया है। स्कूल निकायने स्कूल खोले जानेकी सिफारिश कर दी 
थी। भारतीयोंकी प्रार्यना स्वीकार कर लेनेके पक्षम बहुतेरे पूर्व-दुष्टान्त भी विद्यमान 
थे। स्कूलके सस्थापकों (प्रोमोटर्स) ने गारटी दे दी थी कि वे स्कूछका किराया देते 
रहेगे और उसमें विद्यार्थी भी बड़ी सख्यामे आ जायेगे। हमारी सम्मतिमे तो 
भारतीयोकी माँग पूरी कर देनेंके लिए इतना ही पर्याप्त था कि जोहानिसबर्गंके रगदार 
लोगोके स्कूछ बालकोको अपनी भाषा पढनेकी कोई सुविधा नही देते। सरकार भी 
उन भारतीय युवकोका कुछ उपयोग नहीं कर सकती जो अपनी भाषा न जानते हो। 
परन्तु हम जानते है कि यहाँकी अपने मूँह मियाँ मिठदूकी कहावत चरितार्थ करनेवाली 
सरकार भारतीयोका यहाँ रहना पसन्द नहीं करती और उसे ऐसी इल्लत मानती है, 
जिससे जल्दीसे-जल्दी छूटकारा पा लेना चाहिए। 

खेर, हम नि सकोच होकर कह देना चाहिए कि हम इस निर्णयकी परवाह नही 
करते, वल्कि उसका स्वागत करते हैँ । अब हमे दिखाना है कि हम किस धातुके बने 
है। जो समाज अपने यूवकोके विकासके प्रति सजग हो वह केवछ इस कारण उनकी 
उपेक्षा नही होने देगा कि किसी गैर सस्थाने उनकी सहायता करनेसे इनकार कर 
दिया है। जब जनरल हेटसॉगन फ्री स्टेटके अग्रेजी भाषी वर्गके बच्चोको अग्नेजी 
पढनेका कोई भी अवसर न दैनेका इरादा किया तो उन लोगोंने जवाबम निजी स्कूल 
खोले और जहाँ यह सम्भव नही हुआ वहाँ अपने वालकोके लिए जिस शिक्षणकों वे 
सर्वोत्कृष्ट समझते थे उसे देनेकी अन्य व्यवस्था कौ। जोहानिसबगंमे हमारा अपना एक 
भी ऐसा स्कूछ नही है जहाँ हमारे बच्चोको अच्छी शिक्षा दी जा सके। हमारा विचार 
तो यह है कि स्कूलके सस्थापकोको चाहिए कि वे चुपचाप न बैठे, अपना स्कुछ 
खोल द॑ और उसे सरकारी सहायताके. बिना ही चछाकर दिखाये। वस्तुत अगर 
इसका कोई जोरदार व्यवस्थापक-मण्डल बन जाये तो हमे पूरा भरोसा है कि यह 
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स्कूछ हमारी आवश्यकृताओकी अच्छी 
बे. अर सिकट पति अधिक अच्छी तरह कर सकेगा, क्योंकि तब यह 
(यह छेख छपते-छपते हमे जोहानिसबरगंसे और भी पत्र मिले है, जिससे स्थितिमे 

कुछ परिवर्तत हो जाता है। परन्तु हमारा खयाल है कि हमारा मुख्य तक॑ अब भी 
जहाँका-तहाँ है।) 

[ अग्नजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १८-५-१९१२ 


२२०. पत्र: ई० एफ० सो० लेनको 
लॉली 
मई २१, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
आपका इसी माहकी १४ तारीखका पत्र' मिला। उसके लिए धन्यवाद! 
यदि वैकल्पिक धाराका अर्थ यह हो कि शिक्षित एशियाइयोकी दृष्टिसे हमारे 
पत्र-व्यवहारमे उल्लिखित हलफनामेकी' जरूरत नहीं रह जाती तो मेरे विचारसे यह 
घारा सन्तोषजनक है। निवेदन है कि उक्त धारामे निश्चित रूपसे यह व्यवस्था की 
गईं है कि अनुसूची २ मे उल्लिखित हफनामेकी कोई जरूरत नही होगी। 
अधिवास-सम्बन्धी कठिनाईको हक करनके लिए मे जनरकू स्मद्सको धन्यवाद 
देता हें।.., 
में यह भी आशा करता हूँ कि जब विधेयक समितिके सामने पेश होगा तब 
मैने अपने पत्रोमे' जिन दूसरी कठिनाइयोका उल्लेख किया है, उनका भी समाधान 
हो जायेगा। जहाँतक में समझा हूँ, ये कठिनाइयाँ अस्थायी समझौतेके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न हुई है। 
हृदयसे आपका, 


गाधीजीके स्वाक्षरोंमे अग्नेजी मसविदे (एस० एन० ५६५३) की फोटो-तकरूसे । 


१. देखिए परिशिष्ट १६ (गाघीनीके नाम छेनका पत्र ) । 

२, इस दल्फनामेमें ऑरेंल फ्री स्टे्में प्रवेश करनेवाडे एशियाध्योंकों यद्द घोषणा करनी पढ़ती थी 
कि उनका उस प्रान्तमें व्यापार अथवा खेती-बाढ़ी करनेंके छिए बसनेझा कोई श्रादा नदी दे; देखिए 
परिशिष्ट १३ । 

३. देखिए है० एफ० सी० छेनको छिखे पत्र (प्रष्ठ २१०-१९, २२१७-२८, २३७, 3५० और 
रण३-७५४) । 


२२१. नेंटालमें भारतोयोंकी शिक्षा 


नेठाल प्रान्तके शिक्षा-मन्त्री अपनी वार्षिक रिपोर्टमे कहते हैं. “पिछले कुछ 
वर्षों भारतीय स्कूलोंने बहुत तरक्की की है।” बस भारतीय बच्चोकी शिक्षाके बारेमे 
उन्हें इतना ही कहना है। जाहिर है कि वे मौजूदा हालतसे सन्तुष्ट है; और मौजूदा 
हालत यह है कि यूरोपीय बच्चोंकी शिक्षापर सालाना १००,००० पौंड्से भी काफी 
ज्यादा खर्च होता है और भारतीय बच्चोकी शिक्षापर ६७६१ पौडकी अदना-सी 
रकम | कोई भी व्यक्ति, जिसे यह नहीं मालूम है कि नेटारूमे भारतीयोंकी स्थिति 
क्या है, स्वभावत" यह पूछेगा कि भारतीयों व यूरोपीयोंको दी जानेवाली शिक्षाकी 
सुविधाओं इतना अन्तर होनेका कारण क्‍या है। भारतीयोकी जन-संख्या यूरोपीयोसे 
अधिक है। क्या सरकारका यह कत्तेव्य नहीं है कि वह अपने लोगोंको, चाहे वे किसी 
भी जातिके क्यो न हों, शिक्षा प्रदान करे। वह उन हजारो भारतीयोके सम्बन्धमे 
क्या करना चाहती है जो यहाँ प्रान्तके कृषि-सम्बन्धी साधनोंसे उसे अधिकसे-अधिक 
छाम देनेकी दृष्टिसे छाये गये है? निरचय ही सत्तारूढ छोगोके कघोपर बड़ा भारी 
दायित्व है। फिर हम यह भी देखते है कि एक यूरोपीयको शिक्षा प्रदान करनेका 
खर्चे ५ पौड १९ शिलिग २६ पेस है और एक भारतीयका १ पौंड १४ शिलिग 
५ पेंस। इस प्रकार थोड़ें-से भारतीय बच्चोंको जो शिक्षा मिलती है, उसमें भी बड़ी 
कजूसी बरती जाती है; और वह जैसी हालतोमे दी जाती है, वैसी हालत यूरोपीयोके 
लिए कभी गवारा न की जाती। डववेन तथा पीटरमैरित्सबर्गके सरकारी स्कूछोंमे 
कुछ ५७० भारतीय विद्यार्थी है, जिनमें लडकियोकी सख्या केवल २५ है। यह बहुत- 
कुछ इस कारणसे है कि सरकारने स्कूलों छड़कों और कूडकियोके लिए अलूग- 
अछग व्यवस्था करना अस्वीकार कर दिया है। कभी हायर ग्रेड भारतीय स्कूलमे 
लडकियाँ अच्छी सख्यामे पढने जाती थी, परल्तु बादमे माता-पिताओंन स्कृलसे 
अपनी रलड़कियाँ हटा छी और अब उसमे केवल ३ छडकियाँ जाती है। माता-पिताओके 
इस कदमकों भावुकता भी कहा जा सकता है। परन्तु बहुत-से छोगोकी निगाहमे 
भावना बडी चीज होती है और अधिकारियोंको उनकी भावनाओकी उपेक्षा करने 
और उन्हें कुचछनेका कोई हक नही है। 

परन्तु भारतीयोंको शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ न देनेके लिए हम शिक्षा अधीक्षक 
(सुपरिटेडेट)को दोष नहीं देना चाहते और न सरकारको ही दोष देनेसे कुछ छाभ 
है। खुद भारतीय समाज इन मामछोमें छापरवाह है। आखिर हमें ज्यादातर तो 
वही मिलता है जिसके हम योग्य हैं। वतनी लोग तो इस समय भी भारतीयोकी 
शिक्षापर व्यय होनेवाली सरकारी रकमसे दुनी रकम पा रहे है और उनकी मौजूदा 
कार्रंवाईसे लगता है कि वे अपने बच्चोकी शिक्षाके लिए सरकारी सहायताका उचित 
भाग दिये जानेकी माँग करना चाहते है। परन्तु वतनी सिर्फ सरकारपर ही निर्भर 
नही है। इस समय देशके विभिन्‍न भागोमे उनकी बहुत-सी अच्छी ससथाएँ है, जिनमें 
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से कुछ मिशनरियोने बनवाई है और कुछ उन्होने स्वयं अपनी शक्तिसे। इन सस्थाओकी 
सख्या तथा उपयोगिता बढ रही है। 

पिछले वर्ष सरकारने ९,००० पौंड यूरोपीयोकी तकनीकी शिक्षापर खर्च किये। 
इसकी माँग की गईं थी, इसलिए यह रकम दी गई। यूरोपीयोको भी बिना माँग 
कुछ नहीं दिया जाता। अभी हालमे डबंनमें एक नई तकनीकी सस्था (इस्टिट्यूट) 
२८,००० पौडकी लागतसे बनाई गईं है। यह उन अनेक यूरोपीय सज्जनोके अथक 
प्रयत्नोका फल है, जो अपने बच्चोके लिए एक ऐसी सस्था वनानेके लिए कृतसकल्प 
थे, जिसमे वे विज्ञान, कला और व्यावहारिक कामकी शिक्षा पा सकें। इन्होने इसके 
लिए अपने समय और घधनका त्याग करते हुए वर्षों काम किया है। प्रदन किया जा 
सकता है कि क्‍या ये सस्थाएँ सवके लिए खुली नही है। वसे यह सच है कि सिद्धान्त 
तो वे देशके सभी लछोगोके लिए है, परन्तु हम जानते है कि उनमे व्यवहारत 
कोई भी भारतीय भरती नही होने दिया जा सकता। नि सन्देह, यह शर्मकी बात 
है, परन्तु हमे यह वात नजर-अन्दाज नहीं करनी चाहिए कि हमने यूरोपीयोकी तरह 
अपने वच्चोके लिए तकनीकी शणिक्षाकी माँग नहीं की है। जब हम संगठित होकर 
एक ऐसे स्कूलछकी माँग करनेको तैयार होगे, जिसमें हमारे वच्चे शारीरिक कार्यकी 
और विज्ञान-सम्बन्धी शिक्षा पा सके तव हम उचित रूपसे उसे पानेंकी आशा कर 
सकते है। हमें अपने नवयुवकोको किसी उपयोगी धन्धेकी व्यावहारिक शिक्षाके लिए 
उत्सुक देखकर खुशी होगी, परन्तु हमें हाथका काम पसन्द जो नही है। शिक्षा- 
भनन्‍त्री ने जो शब्द प्रिटोरिया सम्मेलनमे कहे थे वे हम अपने ऊपर भछी-भाँति छागु 
कर सकते है: 

हमारे बीच ऐसे बच्चोंकी संख्या बढ़ती जा रही है, < « « जिन्हें किताबी 

शिक्षा मिलो है, जो काम करनेसे डरते है, और सोचते हे कि हाथसे काम 

करना “काफिरोंका काम! है। परिणाम यह हुआ है कि इन' लोगोके लिए 

दक्षिण आफ़रिकार्में कोई स्थान नहीं है और यदि हस गम्भीर रूपसे इस समस्याको 

सुलझानेमें न जुटे तो दक्षिण आफ्रिकाको जरूर नुकसान पहुँचेगा। 


[अग्रजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-५-१९१२ 


२२२. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 
लॉली 
मई ३१, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
मेरा खयाल है कि जनरल स्मट्सने विधेयकके दूसरे वाचनके समय जो भाषण' 
दिया उससे अन्तरप्रान्तीय प्रवासके प्रशनकी स्थिति कुछ असन्तोषजनक हो गईं है। 
जान पडता है कि इस सम्बन्धमे जो आपत्ति उठाई गई है, उसे ससदमे इस समय' 
पेश इस विधेयकके सम्बद्ध खण्डके वर्तमान स्वरूपमे सशोधन करनेके बजाय जनरू 
स्मट्स अमलमे नरमी वरत कर दूर करना चाहते है। जैसा कि मैं पहले ही कह 
चुका हूँ, इससे सत्याग्रहियोकों सन्‍्तोष नहीं होगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि 
इस विधेयकर्मं कोई ऐसा सशोधन कर दिया जायेगा, जिससे अन्य प्रान्तोंमे रहनेवाले 
एशियाइयोंका नेटाल तथा केपमें प्रवेश करनेका अधिकार यथावत्‌ बना रहे। 


हृदयसे आपका, 
टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६५४)की फोटो-तकलसे | 
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' नेटार ऐडवर्टाइजर ' मे उक्त शीषेकसे एक मामछेका विवरण प्रकाशित हुआ 
है। यह मामरा डबबंनकी प्रथम फौजदारी अदालतमे श्री जे० वाई० गिब्सनके सामने 
पेश हुआ था। विवरण इस प्रकार है. 


जदुबंसो नासकी एक भारतोय सहिलापर यह अभियोग रूगाया गया 
कि गिरसिटिया भजदूरिन होनेके बावजूद उसने अपने कानूनी सालिकके पास 
लोटनेसे इनकार कर दिया। अभियुकताने अपना अपराध स्वीकार किया। 
मासलेकी परिस्थितियोंकों स्पष्ट करते हुए बताया गया कि यह महिला अपने 
भालिकके पास जानेसे दृढ़तापूर्वक बराबर इनकार करती रही है, जिसके फल- 
स्वरूप उसे लगातार सजाएँ भोगते रहना पड़ा है, और अबतक वह कुल मिला- 
कर छः भाहकी सजा भोग चुकी है। यह स्टेगरके एक संस्थान (एस्टेट) सें 
कास करती थी, फिन्‍्तु किसी दुर्घटनामें इसका बच्चा जल गया। इसके बाद 


१. देखिए परिशिष्ट १७ | 
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वह संरक्षकसे शिकायत करने डर्बन आई, और तभीसे गिरमिटके अनुत्तार [ उक्त 
सालिकका ] काम करनेसे बराबर इनकार करतो रहो है। मुकदसेके दौरान 
एक सुद्दा यह उठाया गया था कि क्या एक ही अपराधके लिए बार-बार और 
लगातार सजाएँ दी जा सकती हे। भी गिब्सनने बताया कि ऐसे मामलोंसे 
सम्बन्धित एक खण्डमें यह ध्यवस्था, है कि न्यायारुयके किसी आदेशका पालन 
फरतेसे जितनी बार इनकार क्विया जायेगा, उसके लिए अलग-अलग उतनी ही बार 
सजा दी जा सकेगी। गिब्सन महोदयने आगे कहां कि यह बात बड़ी दुर्भाग्य 
पूर्ण जान पड़ती है कि इस प्रकार किसो भहिलाकों केवल इसलिए बार-बार 
सजा दी जाये कि उसने किसी खास जयहपर कास करनेसे विशेष अरुचि 
दिखाई है। यह भी बताया गया कि यदि इस जऔौरतका किसी और जगहपर 
तबादला हो जाये तो यह वहाँ काम करतेको तैयार है। भी गिव्सनने मासला 
एक हफ्तेके लिए मुल्तवी कर दिया और इस बीच जदुबंसीको संरक्षकके पास 
भेज दिया गया ताकि वह इस बातपर गौर करे कि उसके सम्बन्धर्मं क्या-कुछ 
किया जा सकता है। 
हमे इस रिपोर्टमे कुछ और भी जोडना है, क्योकि हमे उस महिछाके निकट- 
सम्पर्कमें आनेका मौका मिला है। अप्रैल भाहके प्रारम्भमे वह फीनिक्स आई थी और 
उसने अपना पूरा किस्सा हमे विस्तारसे बताया था। अव्वक तो उक्त महिला स्टैगरके 
किसी सस्थानम काम नहीं करती थी, बल्कि वह साउथ कोस्टके एक भूमि-धरके 
यहाँ --- जिसका नाम बताना अभी जरूरी नहीं---गिरमिटिया मजदूरिन थी। विव- 
रणसे हमें ज्ञात होता है कि जदुबसीका बच्चा जरू गया था। वह जला ही नही 
था, बल्कि इतनी बुरी तरह जल गया था कि उसीसे उसकी मृत्यु हो गई । जदुबसी 
अपने मालिकपर यह आरोप लगाती है कि एक बार धावोंपर पट्टी बंधवा देनेके 
बाद उसने फिर कहे जानेपर भी जानबूझकर उतकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, 
नतीजा यह हुआ कि उनसे बदबू आने छगी। अपने मालिकके घरके कामसे उसे 
सुबहके ५ बजेसे लेकर शञामके ७ बजे तक वच्चेसे अछग रहना पढ़ता शा! दे 
बीच उसे सिर्फ दो बार नाइते और भोजनके लिए थोडी-थोडी देरकी फुरसत मिलती 
थी। फलस्वरूप बच्चेकों अकेला छोडना पडता था। पल्वह दिनके भयकर कृष्टके 
बाद बच्चेको अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ थोडे ही दिनोंमें उसकी मृत्यु हो गई। 
बच्चेकी मृत्युके बाद जंदुबसीकों जिन कठिन मुसीबतोसे गुजरना पडा, उनके सम्बन्धर्म 
बताते हुए उसने कहा कि उसके मालिकने तीन दिनों तक उसे भोजन नही दिया, 
हाथचक्कीपर मक्‍्की पीसनेकों मजबूर किया, ठोकरे मारकर उसके साथ सह 
किया और उसका वेतन रोक रखा। वह बताती है कि पूरे सालकी मजहुरीमे 
कुछ ६ शिलिग मिले। लि मर 
हम जदुबसीको ढेकर भारतीय! प्रवासियोके सरक्षकके पास गये। हमने कर 
सादा हाछ बताया और फिर उसकी शिकायतोंकी जाँच होने तक के लिए 
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अधिकारीके जिम्मे ही छोड आये। अधिकारीने मामलेके सम्बन्ध मालिकसे पूछा। 
उसने इस बातसे साफ इनकार कर दिया कि उसने बच्चेकी देख-माल नहीं की, और 
छापरवाहीके लिए उसकी माँको दोषी ठहराया। अस्पतालमे डॉक्टरने बच्चेकी मृत्युकी 
रिपोर्ट तो दी, छेकिन उसकी हालत इतनी बुरी कभी नहीं समझी कि वह उसका 
विशेष उल्लेख करता। 

हमारे सामने ये परस्पर विरोधी बयान है और अब हम इन्हे जनताके सामने 
रखते है कि वही निर्णय करे कि अधिक सम्भावना किस बातकी है -- इसकी कि एक 
माँ--- जिसका बच्चा देवयोगसे जल गया है, जानबूझकर उसके प्रति लापरवाही बरतेगी 
और उसकी शुश्रूषा करनेसे इनकार कर देगी या इसकी कि मालिक [झूठका सहारा 
लेकर] अपनेको एक गम्भीर आरोपके परिणामोंसे बचानेकी कोशिश करेगा। और 
ऐसे मामलछोंमें डॉक्टरोंकी स्थिति भी क्या है? उनकी नियुक्ति भारतीय' प्रवासी न्यास 
निकाय (इडियन इमिग्रेशन टूस्ट बो्डे) की ओरसे होती है, और इस न्यासके सदस्य 
होते है खेतों और बागानोके मालिक। कोई भी आदमी यह आसानीसे समझ सकता 
है कि ये डॉक्टर ऐसे मामलोंकी रिपोर्ट देनेको बहुत ज्यादा उत्सुक न' होगे जिनसे 
उन्हें रोजी देनेवाले छोगोंका दोष प्रकट होता हो। इसलिए हमे इस बातको अधिक 
महत्व नही देना है कि बच्चेकी नाजुक हालतके बारेमें रिपोर्ट नही की गई। यह तो 
सर्वेविदित है कि इन' डॉक्टरोपर सरकारका कोई नियन्त्रण नहीं है। हमारा खयाल 
है कि इस परिस्थितिके कारण ऐसी अनेक दर्दनाक घटनाएँ छिपी रह जाती हे। 
और मालिकोंका हाल क्‍या है? जदुबसी बताती हैं कि चार भारतीयों --दो औरतें, 
दो मर्द--और चार वतनियोंको एक ही कमरेमे अपना भोजन बनाना पडता था, 
और यह कमरा भी अस्तबलूका एक हिस्सा था। भारतीयोम से दो विवाहित थे और 
दो अविवाहित। किन्तु, सभीको एक ही कमरेमे सोना पडता था। कुछ महीने पूर्व 
सरक्षकके विभागके निरीक्षक वेलूरने इस स्थानका मुआयना करके यह सारा हाल 
देखा था। उसने मालिकको कुछ सुधार-परिवर्ततन करनेका आदेग दिया था, किन्तु 
स्पष्ट है, उसके निर्देशोका पालन नहीं किया गया। इस प्रकार हम देखते है कि मालिक 
कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे अपने भारतीय मजदूरोके हितका तनिक भी खयाल 
हो। और केवल इतना कहना उसपर क्ृपा करना ही है। 

खैर, बादमे यह हुआ कि सरक्षकने मालिकको बहुत समझाया-बुझाया कि वह 
उस' महिलाको, तबादला करके, कही और भेज दे, क्योकि स्पष्ट था कि वह किसी 
कारण वश वहाँ रहकर काम नही करना चाहती थी। किन्तु, मालिकने इनकार कर 
दिया और लगता है, सरक्षक महोदय' इससे आगे कोई सरक्षण नहीं दे सके। पुलिसने 
जदुबसीको गिरफ्तार कर लिया और उसे [ अपने मालिकके यहाँसे ] भागनेके अपराधमें 


१. इंडियन ओपिनियनके सम्पादकीय स्तम्मोमें कई वार इस बातकी माँग की गईं थी कि इस 
निकायमें मारतीयोंका भी प्रतिनिधित्व द्वोना चाहिए और उपनिवेश-कार्याल्यके नाम लिखे दक्षिण भाफिका 
४; समितिके १७ जून, १९११ के प्राय॑नापत्रमें भी श्री पोलकने यही अनुरोध किया था; देखिए 

<८। 


"६ सम्पूणे गाधी वाहमय 


जेल भेज दिया। एक महीनेकी कैद काटनेके वाद उसने फिर अपने मालिकके पास 
छौटनेसे इनकार कर दिया। जान पडता है, अब उसके भालिकने उसे वापस पा 
सकनेकी आगा बिलकुल छोड दी है, और इसलिए उसे जहाजसे भारत भेज देनेकी 
अनुमति दे दी है। वह भारत जाना भी चाहती है। उसका कृहना है कि भर्ती 
करनेवाले एक एजेटने भारतमे उसके साथ धोले-वाजी की थी और उसे वहाँसे उत्तकी 
इच्छाके विरुद्ध जबरदस्ती भेज दिया गया था। 
यदि इस महिला हारा वताईं गई आधी कहानी भी सच हो तो वास्तवमें यह 

“एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला ” है। गरिरमिट प्रथाके समर्थकोंकी दृष्टिसे भी इसे दुर्भाग्य- 
पूर्ण ही माना जाना चाहिए कि ऐसे मामले लोगोके सामने आते हूँ। ऐसा एक ही 
मामला पूरी प्रथाको बुरा सिद्ध कर देनेके लिए पर्याप्त है; क्योकि इससे यह प्रकट होता 
है कि सुदूरवर्ती इलाकोर्मे कैसी-कैसी भयानक वातें हो सकती हैं। हम श्री गिन्सनको 
बन्यवाद देते हैँ कि उन्होने इस निरीह महिलाकों अधिक भोगनेसे बचा लिया। 

[अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १-६-६९१२ 


२२४. गिरसिदिया भारतीयोंका स्वास्थ्य 


तपेदिक आयोगके सामने भारतीय प्रवासी-सरक्षकने जो गवाही दी, उससे एक 
बार फिर इस तथ्यका स्मरण हो बाता हैँ कि कुछ अन्‍य मामछोंकी तरह स्वास्थ्यके 
मामलेमें भी वह अपने सरक्षित लोगोंको सुरक्षा प्रदान करनेमें कक । सरक्षक 
एक सरकारी कर्मचारी है और प्रवासी न्यास निकाय (इमिग्रेशन ट्रस्ट वोर्ड)से स्वतन्त्र 
है। इसलिए वह उसके सदस्योंके हस्त्षेपके विना स्वतस्त्र रूपसे काम कर की 
स्थितिमे है। सफाई-निरीक्षक तया चिकित्सा-अधिकारी, जिनकी #९ ३7 4 
उनमें रहनेवाले लोगोंके स्वास्थ्यकी हालतकी देखमालके लिए की जाती है, ऐसी 25 
नही है। उन्हें न्यास निकाय नियुक्त करता है, है वे अपने 3 कर हे 
दवावमें रहते है। हमारा खयाल हैं कि इन में इन अधिकारियों व क 
अपना काम कर सकना कठित है। जब तपेदिक आयोगने कुछ बैरकोके डे हक 
जमीनके वारेमे, जो जहाँ-तहाँ गेंदछा पानी और कूड़ा-करकट फेल होनेसे 5 के 
हालतमें पड़ी थी, प्रश्न किया तो श्री पॉकिंगहॉ्नने! बताया कि इन कसी 
भाल करनेके लिए एक सफाई-निरीक्षककी व्यवस्था है। हम कम “- 8 
समझ सकते हूँ कि सफाई-निरीक्षककों मालिक वरावर परेशान कृ अर ह 
समझते हैँ। उसके दोष-दर्शनका मतछूव होता है ख्म वृद्धि शेड पक. 
नतीजा यह हैं कि अक्सर ये अफसर बहुत 3244. सुधारोंके ; सुझ हे 
नही रखते, क्योकि वे जानते है कि यह वर्रके छत्तेको छेड़ना हेगा। स्वाभाविक 


१, ले० ए० पॉकिंगहोने; नेशलमें भारतीय प्रवात्थिकि संख्षुक | 


ओऔमती वॉगलका बाजार र६७ 


कि वे अपने लिए मुसीबत मोल लेकर अपनी स्थितिकों खतरेमे डालनेंके बदले मामलोको 
यों ही छोड दे। काफी समय पहले, सन्‌ १९०८में ही, सरक्षकनें अपने वाधिक 
प्रतिवेदनमे इस मामठछेकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। उसने कहा था कि मेरी 
रायमें नेटालके तटवर्ती जिछोमे काम करनेवाले ग्रिरमिटिया भारतीयोंकी अधिक मृत्यु- 
सख्याका कारण काफी हद तक ये हालात ही है, और इस घोटालेके विरोध-स्वरूप 
उसने चिकित्सा अधिकारियोंसे कोई रिपोर्ट नहीं मॉगी थी। 
प्रवासी न्यास निकायमे गिरमिटिया भारतीयोके मालिकों हारा निर्वाचित सात 

सदस्य और इनके अलावा सरक्षक तथा सरकार द्वारा मनोनीत एक और सदस्य भी 
होता है। निकायके गठनका उल्लेख करते हुए सरक्षकन अपनी रिपोर्टमे कहा कि 
अन्य किसी उपनिवेशर्म, जहाँ भारतीय प्रवासियोकों प्रवेश दिया जाता है, मालिकोका 
ऐसा कोई भी निकाय नही है, और मेरी पक्‍की राय है कि इस ढगपर गठित किसी 
भी निकायको इस उपनिवेशके ग्रिरमिटिया भारतीयोके प्रति कैसा बरताव किया जाये, 
इस' वातका निबठारा करनेका अथवा उसे प्रभावित करनेका कोई अधिकार नही 
होना चाहिए। हम श्री पॉकिंगहॉनं से सवंथा सहमत है । इतना ही नहीं, हमारा तो 
खयाल है कि वे तपेदिक आयोगके सामने यह बात और अधिक जोरदार ढगसे पेश 
कर सकते थे। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९१२ 


२२५. श्रीसती बॉगलका बाजार" 


श्रीमती वॉगलके नाम और कामसे अब हमारे पाठक अच्छी तरह परिचित 
हो गये होगे। उनकी महत्वाकाक्षाएँ अपार है। जैसाकि भारतीय महिलाओके नाम 
लिखे कुमारी इलेसिनके पत्रसे' विदित होगा, श्रीमती वॉगल भारतीय महिला सघके 
तत्वावधानमे पहलेकी अपेक्षा कही अधिक' बडे पैमानेपर एक बाजारका आयोजन कर 
रही है। पिछला वाजार आथिक तथा सामाजिक, दोनो दृष्टियोसे सफल रहा। परन्तु 
श्रीमती वॉगलका खयाऊ है कि यदि नागप्पत स्मारकको उस उद्देश्यके अनुरूप बनाना 
है जिसके लिए उस दिवगत युवकने अपने प्राण दे दिये, तो कोषको काफी समृद्ध 
करना होगा। वे यह भी सोचती है कि यदि समय-समयपर बाजारका आयोजन 
होता रहे तो सघके शिक्षा-कार्यको अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। हमें विद्वास है कि 
भारतकी महिलाएँ कुमारी इछेसिनकी अपीछके उत्तरमें पूरे मससे सहयोग करेगी और 
हम आशा करते है कि यहाँ भी तथा इस्लैडमे भी जो लोग इस उपमहाद्वीपके भार- 


१. देखिए “अभिनन्‍्दन पत्र: श्रीमती वॉगलक्ों”, पृष्ठ १७९ भी | 

२. कुमारी इंकेसिनने, जो टरान्सवाल भारतीय महिला संघक्की अवेतनिक मन्त्री थी, अपने १४ जूनके 
पत्रमें अनुरोध किया था कि सन्‌ १९१३ के अन्तमें लिस बाजारका आयोजन किया णानेवाछा है उ्के 
लिए महिलाएँ धनावटके सामान तथा दस्तकारीके नमूने भेजें । उन्होंने भारतके समी सोसे भी भपीक 
को थी कि उनमें से जो भी मदद देना चाहें, दें । इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९१२ । 


तीयोंमे जरा भी दिलचस्पी रखते है, वे इस अपीछरूपर ध्यान देंगे और श्रीमती 
वॉगलून जो महान आन्दोलन शुरू किया है, उसमे मदद करेगे। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २२-६-१९१२ 


२२६. तार: गृह-मन्त्रीको' 


जून २५, १९१२ 
गृहमन्‍्त्र 
प्रिटोरिया तथा केप टाउन 
ससदके सत्रकी समाप्तिको ध्यानमे रखकर में जानना चाहता हूँ प्रवासी 
विधेयकके बारेमे सरकारका क्‍या इरादा है और समझौता किस प्रकार 
कार्यान्वित किया जानेवालछा है।'* 
गांधी 


जुलाई २०, १९१२के 'इडियन ओपिनियन” और हस्तलिखित दफ्तरी अग्रेजी 
प्रति (एस० एन० ५६५६) की फोटो-नकलसे। 


१. उत्तरमें १६ जुलाईको ग्ृह-मन्त्रीक कार्यवाइक सचिवने लिखा कि “ . . .भनत्री महोदयके निरदेशानु- 
सार आपके सूचनाये निवेदन है कि सरकार इस विभेयरकों पास करानेके लिए बहुत उत्सुक थी, किन्तु 
अन्तमें उसने बढ़े दु'खके साथ यह देखा कि ऐसा करा सकना अउ्म्भव ही है । “, . , भगछे अपि- 
वेशनमें एक सशोधित विधेयक पेश किया जायेगा, और फिल्द्दाल इस विषयसे सम्बन्धित मौजूदा कानूनपर 
पहकेकी तरद्द दी अम्ल करते रहना आवश्यक होगा |” इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ । 
जुलाई १६ को छोड ग्लेडरटनने एक स्मरण-पत्रमें साम्राज्य-सरकारके मनन्‍्त्री दरकोथ्को सूचित किया कि 
उस अध्विशनमें विधेवकके पास होनेकी कोई सम्भावना नहीं है । इसपर इरकोटने “खेद और निराशा” 
प्रक करते हुए तार भेजा और यह भाशा व्यक्त की कि “ विभेयक यंयासम्मव शीघ्र ही फिर पेश किया 
जायेगा और पास भी करा लिया जायेगा।” उत्तरमें दक्षिण आफ्रिकके मन्री महोदयने लिख भेजा कि 
“घोर विरोध और कार्याधिक्य” के कारण ही विभेवकक्ो वापस छेना पढ़ा । जुलाई १७को दक्षिण भाफ़िकी 
सरकारने एक और भी तार भेजा जिसमें कहा गया था कि “मगछे अधिवेशनमें यथासम्भव शीत्र ही 
विधेयक फिर पेश किया जायेगा ।” ये बातें लॉर्ड एम्टद्ि द्वारा छॉंढे सभामें पूछे गये प्रश्नों ( देखिए 
परिशिष्ट १८) के उत्तरमें बताई गई थीं और इंडियाने छन्हें अपने १३-९-१९१२ के भंकमें प्रकाशित 
क्या था | 
२. गांधीजीने २१ अप्रैलको गृह-मन्त्रीके निंजी सचिवंके नाम लिखे अपने पत्रमें हा 
है) शायद यद्व *निज्ञासा की थी कि सव-ससदका भषिवेशन कब समाप्त होगा । छेनने २५ मभ्रेल्को कप 
उत्तमें लिखा था कि “ मैं कोई निश्चित तिथि तो आपको नहीं बता सकता. - «किन्तु मेरा टेप 
वह १२ जूनको समाप्त होगा |” --(एस० एन० ७६४८) । प्रवाप्ती विधेवकपर विचार किये बिता 
ही संघ-ससदका अधिवेशन २४ जूनको समाप्त दो गया। उसका अगछा अधिवेशन २३ सिताबरकों प्रारम्म 


होनेवाछा था । 


२२७. तार: द० आ० ब्रि० भा० समितिको 


[जोहानिसबर्ग | 
जून २६, १९१२ 
दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति 
२३१-२ स्ट्रैड 
[लन्दन | डब्ल्यू० सी० 
फ्रीडडॉर्पके! वाडोंके यरोपीय मालिकोंको अन्तिम रूपसे नोटिस' मिलते हूँ 
कि वे तीन महीनके अन्दर एशियाई किरायेदारोंको निकाल दे। आदेशका 
पाछन तन करनेपर बाड़े जब्त कर लिए जायेंगे; इनमें से कुछ यथार्थमे 
भारतीयोके है। फ्रीडडॉपके ग्यारह भारतीय व्यापारी बाड़े छित्त जानेपर 
वरवाद हो जायेगे। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
कलोनियछ आफिस रेकर्डस: सी० ओ० ५५१/३५ 


२२८. हछॉर्ड एंम्टहिल्की समिति 


हमारी विकायतकी समितिका और जोहानिसवर्गमे होनवाले सावंजनिक कार्यका 
खर्च उठानेके लिए पैसा न होनेके कारण अभी कुछ दिन हुए, ट्रान्सवालमें चन्दा 
इकट्ठा करनेका एक काम शुरू हुआ है। इस कामकी जिम्मेदारी, सच' पुछिए तो, 
श्री सोरावजीने अपने ऊपर छी हैं। उनके साथ अक्सर श्री काछलिया भी निकलते 
है। इसी, प्रकार श्री दुल्भभाई कल्याणजी, श्री परभुदयाल, श्री भछा गोसाई, 


१. ये नोख्खि सन्‌ १९०७के फ्रीडडॉर्प वाड़ा अधिनियमके खण्ड ४के अन्तर्गत ६ जूत, १९१२ को 
उन बाढ़ा-माल्कोंपर तामिल किये गये थे जिनके बाढ़ोंमे एशियाई, वतनी या रंगदार छोग रहते ये । 
फ्रीडडोप बाढ़ा अध्यादेश, ट्रान्सवाल्को उत्तदायी शासन मिल्मेंके पूर्व, २८ सितम्बर, १९०६ को सरकारी 
गज़टमें प्रकाशित हुमा था । इस अध्यादेशके अनुत्तार एशियाश्यों या रगदार लोगोंकों श्न वाढ़ोंकी जमीन 
पट्टेपर या शिकमी पट्टेपर देनेकी मनाही की गई थी । वे वहाँ बने हुए मकानोंमें धरे नौकरोंकी तरह 
ही रह सकते ये; अन्यवा उनका वहाँ रहना भी मना था । ८ अक्तूबर, १९०६ को भिश्शि भारतीय संघने 
लोड एलगिनको इसका विरोध करते हुए एक अतिवेदन दिया या, जिसमें उसे शाही मंजूरी न देनेकी माँग 
की गई थी; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४७६-७८ । इस प्रतिवेदन और दक्षिण भाफ़िका ब्रिटिश भारतीय समिति 
द्वारा किये गये अन्य अयल्नेकि फलस्वरूप (खण्ड ६, पृष्ठ २६२०-६३ और ३६७ ) एक नया विधेयक पास 
हुआ था, जिप्तमें ४ वर्षके नोस्ि मोर भारतीयों द्वारा बनाये गये मकानोंके सम्बन्ध्में मुआवजा देनेकी 
व्यवस्था थी; देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १७४ । 


२३७० साम्यूणे गांधी वाब्मय 


श्री जी० के० पटेल, श्री भीखूभाई करसनजी और श्री जेराम गोसाई भी निकलते है। 
श्री सोढा भी चन्दा इकट्ठा करनेके लिए जाते है। वेरीनिगिंगसे इस खातेमे २७ पौंढ १२ 
दशिलिंग प्राप्त हुए है। इन्हें मिछाकर लगभग ३५० पौड इकट्ठे हो चुके है। छोग 
शीघ्र ही कोष-सग्रहके लिए इस शहरके बाहर भी जायेंगे। है 
किन्तु छॉर्ड ऐम्टहिलकी समितिका यह सारा खर्च ट्रान्सवालपर नहीं पडना 

चाहिए। इसमे नेटाल, केप आदिको भी हिस्सा लेता चाहिए। यह समिति सारे 
दक्षिण आफ्रिकाका काय कर रही है और उसमें सव भारतीयोंको हिस्सा लेना चाहिए।' 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९१२ 


२२५९. भाषण : हाजियोंकी विदाई सभामें 


[जून २९, १९१२] 


« » » ऑटोमन क्रिकेट पलवकी सभा दानिवार [२९ जून | की रातकों इसी स्थान 
[ श्री रस्तसजीके घर ] पर हुई थो। उसमें दो-तीन-सो सज्जन उपस्थित थे। भ्री 
गांधीको अध्यक्ष-पद स्वीकार करनेके लिए कहा गया। उन्होंने आसन ग्रहण करते 


कहा : 

में हाजियोंकों सम्मानित करनेके लिए यहाँ आया हूँ। मेरा इरादा अध्यक्ष पद ग्रहण 
करनेका नही था, छेकिन इस क्लबके दो पदाधिकारियोने आसन ग्रहण करनेका आग्रह 
किया, और उन्होने [ हाजियोंने ] बदलेमे यह वचन दिया कि अगर सत्याग्रह सधर्ष फिरसे 
आरम्भ हुआ तो वे उसमे भाग छेगे, इस कारण मैने अध्यक्ष-यद खुशीसे स्वीकार 
किया है। मेरा तो धन्धा ही देशकी खातिर जेल जानेवालोंको खोज निकालनेका हो 
गया है। में यह चाहता हूँ कि इस क्छवके सदस्य भी सत्याग्रहीके गुणोको अपनायें 
और अवसर आनेपर जेल जानेको तैयार रहे। जेलसे डरना क्यो चाहिए ” टॉल्स्टॉय 
फार्मकी पाठशालाके विद्यार्थी ७ मीरू चलकर वाइटरस्ट गये थे। रास्तेमें नाछा आया, 
वे उसमें नहाये। [इसके लिए] जब वे पकड़ लिये गये तब उन्होने अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया। लेकिन जब उन्हें जेल भेज देनेके लिए कहा गया तब उन्होने 
कहा कि वे छोड दिये जानेंसे जेल जाना अधिक पसन्द करेंगे। पकड़नेवालोन यह 
सुनकर उनको छोड दिया। मतलब यह है कि जेलका डर न रखे, सच्चे साहसी वर्न 
और. सत्यकी खातिर लड़ना सीखें, भारतीय समाजके लिए यह शिक्षण जरुरी है। 

इसके बाद श्री गांधीने श्री दाउद मुहम्मद तथा अन्य हाजियोंको विदाईके अवसर 
पर अपने उपस्थित हो सकनेपर हादिक प्रसन्नता प्रकट की और सभाकी कार्रवाई 
दरू की। 

१. दक्षिण आफ्रिका त्रिटिंश भारतीय समितिकि खर्चेके लिए चन्दा देनेकी भपीर गांवीजीने पहंे 

भी कई बार की थी; देखिए खण्ड ६, पृढ्ठ इ४९-४र; खण्ड ७, पृष्ठ २६८, २०५४० और ३१८ तथा 
खण्ड ८, पृष्ठ १४१-४२ और ३६३ । 


भाषण : द्वानियोंकी विदाई सभामें २७१ 


अन्तमें उपहार करते हुए उन्होंने कहा : 

हजके लिए जानेवाले श्री दाउद मुहम्मद, मुहम्मद कुवाडिया, श्री दाउद सीदत 
तथा श्री मुल्छाको में हृदयसे बधाई देता हूँ। वे हज-यात्रापर जा रहे है, यह सुनकर 
एक हिन्दूके रूपमे मुझे खुशी हुई है। जो सच्चा मुसलमान है, उससे हिन्दुका अहित 
हो ही नही सकता । [इसी प्रकार | सच्चे हिन्दूसे मूस॒लमानका अहित नहीं हो सकता। 
जो अपने हिन्दू भाइयोका अहित कर सकता है, वह मुसलमान सच्चा मुसलमान नहीं 
है और न अपने मुसलमान भाइयोंका अहित करनेवाला हिन्दू, सच्चा हिन्दू। समाजके 
निमित्त नि स्वार्थ भावसे किये गये कार्यको में सासारिक कार्य नहीं बल्कि धामिक 
कार्य मानता हूँ। इसलिए में यह मानता हूँ कि श्री दाउद मुहम्मदने जेल जाकर 
समाजकी जो सेवा की है वह निश्चय ही भगवानके दरबारमे भी मंजूर होगी। दूसरी 
ओर, अशुद्ध मनसे किये गये धामिक कार्यकों में घामिक नहीं मानता। यह बात 
वार-वार कही जाती है कि भारतीय समाजमे एकता नही है।' छेकिन यह सच ही 
है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। साथ ही हमे आँखे बन्द करके यह भी नही कहना 
चाहिए कि हममे फूट है ही नहीं। हमारे यहाँ [दक्षिण आफ्रिका ] के कष्टोका कारण 
साहसकी कमी है। पर हमसे साहस बिलकुल ही नही है, यह भी में नही कहना चाहता। 
जिस समय जेल जानेके लिए इमाम साहब आगे आये उस समय कौन कह सकता 
था कि वे जेलके कष्टोंको झेल सकेंगे? ये अपनी हिम्मतके बलपर आगे आये, और 
अपनी हिम्मतके बलपर ही वे सघर्षमे अन्ततक टिके हुए है। हमारी मुख्य आव- 
इयकता सत्यवादिता है। सत्य, सत्य और केवल सत्य, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। 
हम सत्यके बलपर दुखोंके समुद्र भी छॉघ सकेग्रे। सच्ची मनोवृत्तिसे किया गया 
काम कभी निष्फल नहीं जाता। समाजका काम केवकू सच्ची भनोवृत्तिसे कीजिए। 
एकता बनाये रखता कोई मुहिकिक काम नही है। यदि मुसलमान झगडा करना न 
चाहे तो सिर्फ हिन्दू झ्गडा नहीं कर सकते। यदि हिन्हु झगडा न करना चाहे तो 
अकेले मुसलमात भी झगड़ा नहीं कर सकते। एक सौ व्यक्ति झगड़ा करानेवाले 
हो और अगर एक एकता करानेवाला हो, तो उन सौ व्यक्तियोकी हार होगी और 
एक व्यक्तिकी जीत होगी। ऐसा न हो तो खुदाकी खुदाई टिक नहीं सकती। 

[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १ ३-७-१९ १२ 


१. मुहम्मद कालिम झुवाडिया; व्यापारी; छवैन अंजुमनके अध्यक्ष और वेस्ट रटोट मस्निदके एक न्याती । 

२. अगत्त १९०४ में, नेटाल्की भोरसे सपषमें सहयोग देने और उत्त उपनिवेशमें अपने युद:पूर्वके 
अधिवात-भधिकारकी परीक्षा छेनेंके लिए उन्होंने द्ान्सवाढमें प्रवेश किया था; देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ४७९। 

३- हिन्दू-मुस्छिम एकतापर गांधीजीके पहलेके विचारोंके लिए देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ५३, भौर १२६-२७, 
१७५; खण्ड ६, पृष्ठ २७७ भर २३८१-८२; खण्ड ८, पृष्ठ २७, ९६-९७, ११२, १६३, ३८८ ओर 
४१४ तथा खण्ड ९, पृष्ठ १५३, १७६ और २१६४-६५ । 


२३०. श्री दाउद मुहम्मद 


श्री दा उद मुहम्भदका सम्मान करके समाजने मानो, अपना ही सम्मान किया है। 
श्री दाउद मुहम्मद-जैसी योग्यता, सुझ-बूझ और प्रसन्‍्त् स्वभाववाला व्यक्ति हम छोगोमें 
दूसरा शायद ही कोई हो। यूरोपीयोंपर जैसा प्रभाव उनका है, वैसा कदाचित ही किसी 
अन्य भारतीयका होगा। हि 
सत्याग्रहमें भाग लेनेके कारण उनका नाम सारे दक्षिण आफ्रिकामें विस्यात हो 
गया है। हमारी कामना है कि उन्हें और उनके साथियोंको अपने ध्येयकी प्राप्तिमे 
सफलता मिले । 
[युजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९१२ 


२३१. पतन्न: ई० एफ० सी० लेनको' 


जुलाई ६, १९१२ 
प्रिय श्री लेन, 
विदित हुआ है कि आप आजकल प्रिटोरियामे हैँ। चूँकि मामला कुछ जरूरी-सा 
था, इसलिए मेने गत मासकी २५ तारीखकों प्रवासी-विधेयकके बारेमें कुछ जाननेके 
उदेश्यसे आपको केप' ठाउन और प्रिटोरिया, दोनों पतेपर एक तार' भेजा था। मैं 
जनरल स्मट्सको इस सम्बन्ध कोई तकछीफ नही देना चाहता, फिर भी सोचता 
हूँ कि जो लोग इस विवेयकके वारेमें मुझसे पूछताछ कर रहे हैँ, उनको उत्तर देना 
मेरा कर्तव्य है। क्या अब मुझे यह वताया जा सकता है कि उक्त विधेयकके वारेमें 
सरकारका मन्शा क्या है और अस्थायी समझौता भविष्यमें किस तरह कार्यान्वित किया 
जायेगा? 
हृदयसे आपका, 
[ भो० क० गांधी ] 


श्री अनेंस्ट एफ० सी० लेन 
प्रिटोरिया 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५६६०) की फोटो-नकलसे | 


१७ इस पत्रके उत्तर लिए देखिए पा० 8० १, पृष्ठ २६८ । 
२७ देखिए “ तार: ग्ृह-मत्रीको ”, पृष्ठ २६८ । 


२३२. डॉ० स्थ्रिसनका आरोप 


कहते है कि डॉ० म्यूरिसनने क्षय-आयोगके सामने बयान दिया है कि भारतीयोको 
झूठ बोलनेकी आदत है और “ उत्तकी आदतोके कारण उनके निजी जीवनका अधिक 
हाल जानना कठिन है।” उनकी सम्मतिमं “भारतीयों और बतनियो, दोनोको, 
वस्तियोंमे रख देता चाहिए।” हम प्रतीक्षा करते रहे कि डॉ० म्यूरिसन सार्वजनिक 
रुपसे इस आशक्षेपका प्रतिवाद करेगे और हमने उनके आक्षेपके सम्बन्धमें और भी 
निदिचत जानकारी प्राप्त करनेके विचारसे उनसे लिखकर पूछा कि क्या आपकी 
गवाहीका प्रकाशित विवरण ठीक है। परन्तु न तो हमे उनका भ्रतिवाद कही देखनेमे 
आया और न उत्तर ही मिला। इसलिए हम यह माने लेते है कि बयान ठीक ही 
प्रकाशित हुआ है। डॉ० म्यूरिसन ईमानदार चिकित्साधिकारी माने गये हँ। हमने 
उन्हें इस वातपर प्रायः बयाई दी है' कि उनके सम्पर्कमे जो छोग आये उनकी 
हँसियतकों सोचे बिना उन्होने सभीके साथ समान व्यवहार किया। इसलिए हमे उनके 
हारा सारी जातिपर झूठ वोलनेके अविवेकपूर्णं आरोपका बडे खेदके साथ एतराज 
करना पड रहा है। और फिर इस जातिके विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकामे पहलेसे ही 
भयकर रुपसे झूठी बाते फैलाई जा रही है। पहली बात तो यह है कि चिकित्साधि- 
कारीकी हैसियतसे डॉ० म्यूरिसनका वास्ता ही स्वस्थ छोगोकी अपेक्षा अस्वस्थ लोगोसे 
अधिक पडता है और अस्वस्थ लोगोके दोपोंको उनके सारे समाजपर थोपना और 
कुछ नही तो अत्यन्त असगत अवर्य है। परन्तु जिन भारतीयोपर क्षयसे पीडित 
होनेका सन्देह हो उनपर क्या झूठे होनेका आक्षेप करना उचित है? हम यह एकदम 
मान छेते हे कि अन्य सब जातियोके रोगियोकी भाँति, भारतीय' रोगी भी, पृथक्‌-निवास 
और एसी विशेष चिकित्सासे वचनेके लिए, जिसे वे शायद समझते नही, अपने कष्टोंको 
घटाकर बतछाते होगे या रोगकी सूचना ही नही देते होगे, या अधिकारियोको भ्रममे 
रखनेका यत्न करते होगे, परन्तु साथ ही हमे विश्वास है कि डाँ० म्यूरिसन भी 
यदि विचार करेगे तो वे समझ जायेगे कि इन लोगोपर झूठ बोलनेका छाछन लगाता 
और फिर उसीके आघारपर उन्हे जबरदस्ती बस्तियोमें पृथक बसानेकी सिफारिश 
करना उचित बात नही है। हम उन्हे यह याद दिला दे कि लॉड कर्जन जब भारतके 
वाइसरॉय थे तब उन्होने भी एक वार विश्वविद्यालयके विद्याथियोके सामने भाषण 
देते हुए इसी प्रकारका एक नासमझीका काम किया था; और उसके कारण उन्हें 


१. देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३५७ । 

२. सन्‌ १९०५ में एक भारतीय विश्वविद्याल्यके दीक्षान्त समारोहमें बोल्ते हुए लोड ऋजेनने कहा 
था कि प्राच्य देशोंमें धुतेता तथा कुटनीतिक छल प्रपंचक्ती छदा सराइना की गईं है। गाधीनीने उत्त समय 
इसका विस्तृत्त प्रद्युचर दिया था; देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४२००-२४ । 

११-१८ 


वहुत हानि उठानी पड़ी थी।' पहले भारतमे उनकी जो प्रतिष्ठा थी वे उस सबसे हाथ 
थो वैठे और उन्होंने अपने आपको इस छाछनका उचित पात्र सिद्ध कर दिया कि 
मौका मिल जाये तो वे भी झूठ बोलनेमे महीं हिचकते। एक वार जैगविलनें' कहा 
था कि यदि कोई यहूदी कुछ अपराध करे तो वह अपराध सारी जातिका होता है, 
परन्तु किसी ईध्ाईसे कोई अपराध हो जाये तो वह अकेले उसीका होता है। 
इस वाक्यमे “ यहुदी ” शब्दके स्थानपर “भारतीय ” रख दीजिए तो इस निन्‍्धय 

सत्यका सम्पूर्ण स्वरूप सक्षेपर्मे सामने आ जायेगा। जब-कभी कोई भारतीय ऐसा काम 
करता हैं जिसे निलदनीय माना जाता है तव समाचारपत्र तो उसे मोटे अक्षरोमे छापनेमे 
सकोच नही करते और बहुत-से सार्वजनिक कार्यकर्ता अपने व्याख्यानों द्वारा इस 
देसमे बसे हुए भारतीय-मात्रकी तिन्‍्दा करनेमे किसी प्रकारके सकोच या झिझ्कका 
अनुभव नही करते। हमे यह आशा अवश्य है कि डॉ० म्यूरिसन उपर्युक्त सार्वजनिक 
कार्यकर्ताओमें अपनी गिनती करवाना पसन्द नही करेगे | भारतीय समाज उन्हें 
आदरकी दृष्टिसे देखता है, और उसके वे अधिकारी भी है, हम चाहते है, उसे वे 
नासमझीकी बाते करके गेवा न दे। 

[अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३३- नया भुल्ला 


श्री कजिन्सको नेठालका कार्यकारी प्रवासी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 
उन्होने आते ही एक फरमान जारी किया है, जिसे एक प्रकारसे गब्ती चिटूठी कहा 
जा सकता है।हम इसे अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। इस फरमानमे उस शिनाख्तका 
जिक्र है जिसे यह अधिकारी अपने सन्तोषके लिए जरूरी समझता है और जिसे 
नेटाछ प्रान्तमे प्रवेश पानेकी इच्छुक महिलाएँ अपनेको अविवासी भारतीयोकी पलनयाँ 
पिद्ध करनेके हेतु प्रस्तुत करेगी। हमारा खयाल है कि यह चिट्ठी प्रधान कार्यालयके 
आदेशसे नही “निकाली गई होगी। इस चिट्ठीके-जैसी भारतीय अर र पहुं- 
चानेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं हो सकती। सामान्य साक्ष्यकों अस्वीक ठहराते 
हुए श्री कजिन्सने कहा है कि उनके सामने इस वातका असन्दिग्ध प्रमाण दिया जाना 
चाहिए कि सम्बद्ध पतिकी और कोई पत्नी नही है, साथ ही विवाहका प्रमाणपत्र होना 
चाहिए और यह प्रमाणपत्र तभी सही मात्रा जायगा जब उसके साथ भिनाख्तका सबृत 


१, तालवे लॉ किचनरसे हुए विवादके बाद उनके व्यागपत्र देनेसे हैँ, देखिए खण्ड ५, एृ5 ५० 

२. इजराइक मैगविंछ (१८६४-१९२६) यहूदी उपदेशक, उ्यन्यासक्षार और नाठककफ न 
छालन-पाठ्म इस्लैंडमें; एरियछ तथा कंदय पकके संस्यापक्र और सम्पादक; अषिकाश कृतियाँ यहूदी जीवन 
और, गम्भीर सामानिक्न समत्याओोसे सा्बन्वित, आररम्भमें विव्शि साप्राज्यके अन्दर यहूदियेकि हक 
देश बसानेक्री माँग की थी भौर बादमें यहूदीवाद ( फिल्स्तीनकोीं यहूदियोंका स्वत राज्य 
आन्दोलन) के नेता । 


नया धुर्दा हा] 


पेश किया जायेगा।' यदि उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किया जाय तो श्री कज़िन्स यह 
चाहते है कि किसी उच्च यूरोपीय मजिस्ट्रेटका इस आश्षयका प्रमाणपत्र, उसपर पत्नीका 
अँगूठा लूगवाकर, पेश किया जाये कि यह स्त्री प्रार्थीकी ही पत्नी है और उक्त 
उच्च अधिकारीने स्वय प्रार्थीकी शपथके आधारपर इस विवाहकी तारीख आदि 
की जाँच कर ली है।' फिर प्रार्थीको अपनी शिनाख्तका भी असन्दिग्ध प्रमाण देना 
चाहिए और उस यूरोपीय अधिकारीको अपने सामने दिये हुए बयानोकी मूल प्रति, 
पति तथा पत्नीकी शिनाव्तके प्रमाणोके साथ भेजनी चाहिए। परिपत्र मे इसी प्रकारकी 
और भी अनेक बाते है। इस प्रकार श्री कजिन्सने इस एक परिपत्रके द्वारा भारतीय 
स्त्रियोंका अपमान और भारतीय मजिस्ट्रेटों -- और न्यायाधीशों तक -- की ईमानदारी- 
पर अविश्वास तो किया ही है (न्यायाधघीशोका नाम छेनेका हमारा कारण यह है कि 
हमारी समझमे यदि उच्च त्ययालूयके न्यायाधीश भारतीय होंगे तो श्री कज़िन्स 
उनके प्रमाणपत्रोंको भी नहीं मानेंगे), उन्होंने उच्च यूरोपीय: अधिकारियों तक का 
अपमान कर डाछा है, क्‍योंकि वह चाहते है कि ये उच्च यूरोपीय अधिकारी अपने 
प्रमाणपन्नोंके साथ वे कागजात भी भेजे जिनके आधारपर उन्होने ये प्रमाणपत्र दिये 
हो। हमे आशा है कि इस असाधारण परिपत्रके विषयमे भारत-सरकार अपना कुछ- 
न-कुछ मत प्रकट करेगी, इसके द्वारा भारतीय जनताका जो अकारण अपमान किया 
गया है उसे वह चुपचाप नहीं सह छेगी; और नेठालके भारतीय इसकी वही गति 
करेगे जिसके कि यह योग्य है और अपनी पत्नियोंके अगूठेका या अन्य कोई निशान 
छगवानेसे साफ इनकार कर देगे। भारतीय पुरुषोंपर यदि छद्म-परिचय देने या 
चोरी-छिपे प्रवेश करने आदिका कोई सन्देह हो तो उनसे अपनी शिनाख्त देनेको 
कहना एक बात है, परन्तु भारतीय स्त्रियोंका अपमान करनेके लिए वेसी शर्त रखना 
और बात हो जाती है। आशा है कि सघकी सरकार इस परिपन्रको वापस करवाकर 
साधारण साक्षीकों ही पर्याप्त मान छेनेकी प्रथा जारी रहने देगी। हम श्री कजिन्सको 
बतलाना चाहते है कि किसी सरकारी अधिकारीकी योग्यता उन छोगोंको डराने- 
धमकानेमे अपना जोश दिखलाते रहनेमे नहीं है, जिनसे उसका वास्ता पडता है 
प्रत्यृुत इस बातमे है कि उसे जिन कानूनोंका पाछन करानेके लिए नियुक्त किया जाये 


१. “अपनी पत्निपोंको प्रवेश दिलानेके इच्छुक भरार्थियोंके नाम जारी किये गये” इस परिपत्रमें यह 
भी कहा गया था कि प्रार्थकि लिए श्री कल्षिन्सकों यह विश्वास दिलाना आवश्यक होगा कि स्वयं वह वेध 
निवासी है । इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ । 

२. परिफतरमें आगे कहा गया था कि मजिलेटक्ों यद् धोषणा भी करनी पढ़ेगी कि (क) उसके द्वारा 
प्रमाणित तथ्य सही है और (ख) उसने पुलिस द्वारा जाँच करवा ली है। उप्ते कागबातके साथ पुलिप्त- 
जौँचकी रिपोर्ट भी नशथी कर देना जरूरी था और यह स्पष्ट कर देना भी कि भआरानापन्नमें प्रवेशा्थकि तथा 
बह जिस व्यक्तिके अधिकारके आधारपर प्रवेश करना चाहता है, उसके बीच बताया गया सम्बन्ध सही है । 

३. सन्‌ १९०६ से ही भारतीयोंपर बार-बार यह जारोप लगाया जा रहा था कि वे चोरी-छिपे 
उपनिविशमें अवेश कर जाते है और अपना उदम-परिचय देते हैं; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २३११-३९ और 
४३४, खण्ड ६ पृष्ठ १, ५५-०६ खण्ड ७ पृष्ठ ८६-८७ भौर खण्ड ८, पृष्ठ ९-११, ११५७-२० तथा १७४ । 


२७६ सम्पूण गांधी वाइमय ' 


उनके अमलमे हस्तक्षेप न करते हुए वह आम लोगोके साथ समान रूपसे नम्नता 
और शिष्टताका व्यवहार करे। हम नही समझते कि इस परिपत्रकी, शासनके हितकी 
हा कोई आवश्यकता है। इससे तो व्यवहार-कुशछताका णोचनीय अभाव ही प्रकट 

ता है। 

[ अग्नेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३४. भारतीय दुभाषिये 


हमारा ध्यान इस तथ्यकी ओर आक्ृष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालयकी 
नेटाल शाखामें तीन भारतीय भाषाओ (हिन्दुस्तानी, तमिल और तेलुगु)के लिए केवल 
एक दुभाषिया रखा गया है। जैसा कि हमें वतलाया गया है, सम्भव है कि यह सज्जन 
इन तीनो भाषाओंको समझा सकते हो, परन्तु हमारा यह कहना है कि जब एक 
ही आदमीसे एक सॉँसमे इन' तीनो भाषाओकी विभिन्‍न बोलियोमे मतलूब समझानेको 
कहा जायेगा तव वह सबको सन्तुष्ट नहीं कर सकेगा। सर्वोच्च न्यायालयकों जीवन 
और मृत्युके प्रश्नोका निर्गेय करना पडता है और अभियुक्तका भाग्य' गवाहीके ठीक- 
ठीक समझे जानेपर निर्भर होता है। जब कौदीसे प्रइन पूछनेके छिए कहा जाता है 
तब वह गवाहोकी भाषा न समझ सकतनेके कारण उनसे प्रदनन नहीं कर सकता। 
उदाहरणके लिए, मान लीजिए कि हिन्दुस्तानी और तमिल बोलतेवाले दो भारतीय 
एक ही मुकदमेमे अभियुक्त है। एक तेलुगु-भापी गवाह कठघरेमे जाकर उन दोनोके 
विरुद्ध गवाही देता है। अभियुकतोका वकील कोई नहीं है, इसलिए उन्हें गवाहसे 
स्वय ही जिरह करनेका अवसर दिया जाता है। तमिल अभियुक्त तेल॒गु गवाहसे 
दुभापियेकी मार्फत कुछ पूछता है। दुभाषिया [गवाहका | उत्तर [ अभियुक्तको ] तमिल 
भापामें और अदालतको अग्रेजी भाषामे वता देता है। क्या-कुछ हो रहा है इसका 
पता हिन्दुस्तानी-भापी अभियुकतकोी भी छगना लाजिमी है, परन्तु हमारा खाल 
है कि आजकी परिस्थितियोमे, गवाही उसे समझाई नहीं जाती। दुभाषियेसे यह अपेक्षा 
रखी जाती है कि वह सारी कारंवाई याद रखें और उसका साराश अभियुकतोको 
बतला दे। अदालती कारंवाई केवल एक भापामे हो तो भी कुछ-न-कुछ कंसर अवश्य 
रह जाती है, किन्तु यदि अभियुक्त दो और भारतीय भाषाएँ तीन-तीन हो तब तो 
अभियुक्तोको दुभाषिये द्वारा कार्रवाईकी पूरी-पूरी जानकारी मिलनेकी सम्भावना 
बहुत कम रह जाती है। सहज ही समझा जा सकता है कि अभियुक्‍तकों सेतमेत 
मृत्यु-दण्ड दे दिया जा सकता है। है 

हम गुजराती दुभाषियोके न होनेकी वात इसके पहले भी उठा चुके है। इस 
भाषाकों बोलनेवाले छोग तो वहुत है, परन्तु अदालतोमे उन्हे सदा ४242 अप बोलनी 
पडती है। हिन्दुस्तानी उन्होंने कभी नहीं सीखी, यही दक्षिण आफ्रिकामे आनेके वाद 
वे उसे थोडा-बहुत समझने-बोलने छंगे हैं। 


नेटालमें अधिवासंके प्रमाणपत्रोंकरा सवाल २७७ 


सारा सवार सरकारकी कजूसीका ही है। एक ओर अधिकारीगण भदालतोमे 

पर्याप्त सख्यामें योग्य दुभाषिये रखनेकी वातपर कुछ सौ पौंड सालाना खर्च करते 
हुए पाई-पाईका विचार करते है, परन्तु दूसरी ओर सरकारी इमारतोके लिए लाखो 
पौड खर्चते हुए उन्हों कोई कछक नही हीता। इस अपव्ययकी श्री मेरीमेन आदि 
ससद-सदस्योंने बडी कठोर आलोचना की है। जबतक सभी भारतीय भाषाओके योग्य 
दुभाषिये नियुक्त नहीं किये जाते तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीयोके 
साथ पर्याप्त न्याय किया जाता है। 

[अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३५. नेटालमें अधिवासके प्रमाणपत्रोंका सवाल 


नेटालमे भारतीयोको अब अधिवासके नये प्रमाणपत्र नहीं मिलते। इतना ही 

नही, जिनके पास पुराने प्रमाणपत्र है उनसे वे ले लिये जाते है और नया हलफनामा 
पेज करनेपर ही उनके बदले नये प्रमाणपत्र दिये जाते है। इससे गरीब भारतीयोको 
बड़ी तकलीफ होती है। हमे छगता है कि अधिवासपत्नोके इस सवालको लेकर काग्रेस 
जो मुकदमा लडना चाहती थी वह उसे अवश्य छडना चाहिए। इस बीच जिनके पास 
पुराने प्रमाणपत्र हँ उनको, उन्हें लौदाकर नये लेनेकी कोई जरूरत नही है। जिसे नया 
प्रमाणपत्र लेना ही हो उसे भी अधिकारीको दुबारा प्रमाण देनेकी जरूरत नही है। 
जिसके पास कुछ न हो वह हलफनामा देकर और अपने निवासके प्रमाणोको जितना 
बने उतना मजबूत वनाकर अधिवासपत्रके बिना ही यह देश छोड सकता है। कोई भी 
व्यक्ति अधिवासका प्रमाणपत्र रखनेके लिए वाघ्य नही है। इसलिए प्रमाण इकट्ठ कर 
लेनके वाद देश छोड़नेमे कोई परेशानीकी बात नही है। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ 


२३६- पत्र: गृह-मन्त्रीकों' 
[ छॉली | 
जुलाई १७, १९१२ 
माननीय गृह-मन्त्री 
प्रिटोरिया 
महोदय, 
प्रवासी प्रतिबन्‍्धक विधेयकसे सम्बन्धित मेरे पत्नोके जवावमे आपका १६ तारीख- 
का पत्र मिक्ा। उसके लिए घन्यवाद। 
मेरी समझमें आपके पत्रका अर्थ यह है कि समझौतेके अनुसार अपेक्षित कोई 
सनन्‍्तोषजनक कानून बन जाने तक पिछले वर्षका अस्थायी समझौता कायम रहेगा। 
इसलिए भें मान छेता हूँ कि उक्त सम्भावनाके आधारपर पिछले वर्षकी तरह ही 
इस वर्ष भी कुछ शिक्षित एशियाइयोको प्रवेश दिया जायेगा। आपका पत्र मिलते- 
पर इस' प्रान्तमें प्रवेश पानेक्ते इच्छुक शिक्षित भारतीयोंके नाम सरकारके पास भेज 
दिये जायेगे, ताकि उन्हें अनुमतिपत्र प्राप्त हो सकें। 
आपका 


[मो० क० गांधी ] 


जुलाई २०, १९१२ के 'इडियन ओपिनियन” और ठाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी 
प्रति (एस० एन० ५६६३) की फोटो-तकलसे भी। 


२३७. नये मुल्लाके बारेमें कुछ और 


बे 


श्री कजिन्स अभी तक “बेघड़क बढते ही जा रहे है।” उन्हे हमारी माताओं 
और वहनोंका अपमान करके ही सनन्‍्तोष नहीं-- यद्यपि इससे अधिक वंडी वात हो 
भी क्‍या सकती है? -- वह हमे हर वातमें छेडना चाहते है। उनका नया हुतम यह्‌ 
है कि जो लोग भारतसे लौटे वे कागजात पेश करके अपनी शिनाख्त प्रमाणित त्तो 
करे ही, किन्तु केवल इतनेसे काम नहीं चलेगा, वे [कज़िन्स साहब] अपने-आप 


१. इसके जवाबमें कार्यवाहक गृह-सचिवने जुलाई १९कों लिखा: “मैं भाज आपके नाम भेजे गये 
निम्नलिखित तारकी पुष्टि करता हूँ: - « - । गत वर्षका अस्थायी समझौता कानून वन जाने तक कांपम 
रहेगा। इसलिए श्स साऊ छ' शिक्षित भारतीयोंको पणीयनका सवाल उठाये बिना परी जाबेगा. ल्‍ को 
उपयुक्त तारके सम्बन्धमें उन छ' शिक्षित भारतीयोंकि नाम भेज हेनेकी छुपा करें जिन्हें आप श्स वर्ष प्रवेश 
दिलछाना चाहते है ।” (एस० एन० ५६६७) 

२. देखिए पाद-टिप्पिणी १, पृष्ठ २६८ | 

३- देखिए “नया मुढ्छा ”, पृष्ठ २७४-७६ | 


डॉ० म्यूरिंसनका पर २७९ 
भी इन कागजातकी जॉच करेगे। कागजातके मालिकोंने जिन प्रमाणोके बलूपर 
कागजात प्राप्त किये, श्री कजिन्स उनको भी पुन परखनेका आग्रह कर रहे है। दूसरे 
शब्दोंमे, वे प्राप्त प्रमाणपत्रोको ही माननेसे इनकार करते है। यह ठीक वही बात 
है जो ट्रान्‍्सवालकी सरकारने करनी चाही थी और फिर उसे मूँहकी खानी पडी थी ।* 
वही हाल श्री कजिन्सका भी होगा। जो यहाँ अधिवासके प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके है 
वे निएचय ही इसके लिए तैयार नही होगे कि उनके कागजात निरथंक समझे जाये। 
यदि वे प्रमाणपत्र उन्हीके है तो वे उनके बलपर इस देशमे आनेका दावा करेगे। 

यह मामला बिलकुल ऐसा है जिसे काग्रेसको अपने हाथमे लेना चाहिए और 

इसमें पछ-भरका विलम्ब नहीं करना चाहिए। अब स्थिति असह्य होती जा रही है। 
हानि केवल गरीब छोगोको उठानी पड रही है। काग्रेसका अस्तित्व तभी सफल 
सिद्ध होगा जब वह गरीबोंकी पुकारकी अनसुनी न होने दे। यदि एक भी ईमानदार 
परन्तु गरीव भारतीय, निवासका अधिकार होते हुए भी, नेटालसे लौटा दिया गया 
तो इसकी सारी जिम्मेदारी काग्रेसपर होगी। 

| अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ 


२३८. डॉ० स्यरिसनका पत्र 


हमने गत सप्ताह इन स्तम्भोमे डॉ० म्यूरिसनके नाम अपने जिस पत्रका' जिक्र 
किया था उसके उत्तरमें' प्राप्त उनका पत्र हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। डॉ० 


१. सन्‌ १९०३ में छोड मिलनरने यद्द माँग की थी कि भारतीय लोग युद्ध-पूब कालमें टान्सवाहमें 
अपने निवास तथा अधिवासंके अधिकारके प्रमाणंके रूपमें बोभर सरकारकों दिये तीन पौंढकी रसीद पेश करें। 
छॉंडे मिलनरंके अनुरोधपर अधिकांश भारतीयोंने ये रसीद दे दो और उनके बदके शान्ति-रक्षा अध्य देशके 
अन्तगत दिये जानेवाके अनुमतिपत्र छे लिये | लॉडे मिलनरने इस परसंगमें यद्द आाश्वातन दिया था फि 
“जहाँ एक वार उनका नाम पंजीयन-पुस्तक (रजिस्टर) पर आ गया कि अधिवासीके रूपमें उनकी स्थिति 
कायम हो जायेगी और फिर दुबारा पजीयन करानेकी जरूरत नहीं द्ोगी और न नथ्ा अनुमतिपत्र ही ऐेना 
पढेगा ”; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३२२७-२८ भौर ३३३ तथा खण्ड ६, पृष्ठ ५०-५१। सन्‌ १९०५ में एशियाई 
कानून संशोषन अध्यादेशके अन्तर्गत भारतीयोंसे पुनः यह कहा गया कि वे सिद्ध करें कि उनके पास जो 
शा० २० अध्या० गनुमततिपत्र या तीन पोडी डच प्रमाणपत्र है वे असली हैं; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४९२२-२३ । 

हे गाधीनी द्वारा ढॉ० म्यूरिंलनक्ों लिखा यह पत्र तथा इस मामलछेसे सम्बन्धित जनन्‍्य पत्र भी उपलब्ध 
नही हे 

३. डबन नगरके स्वास्थ्य विकित्सा-अधिकारी डॉ० म्यूरिसनने तपेदिक-आयोगके सामने गवाही देते हुए 
कद्दा था कि भारतीयोंकों झठ वोल्नेकी भादत है | इसपर गाधीजीने २८ जून, १९१२ को डॉ० म्यूरिसनको 
एक पत्र छिखा, जिसका उत्तर उन्होंने १० जुलाई, १९१२ को भेजा । उत्तरमें ढों० म्यूरिसतने अपने 
आरोपका बचाव किया या। उनका खाऊ था कि “सावेजनिक स्वास्थ्य तथा सफाईसे सम्बन्धित मामलॉमें 
इस जातिसे कोई सच्चा उत्तर प्राप्त करना अप्तम्भव है ।” इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ 
देखिए “डॉ० म्यूरिसनका भारोप ”, पृष्ठ २७३-७४ । 


५०५ सम्पूण गाघी वाहमय 


म्यूरिसनके सामने आनेवाली कठिताइयोपर हम उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते 
है। परन्तु हमारी घारणा तो यह है कि जो कुछेक वाते डॉक्टर साहबकी निगाहमे 
आई उन्होने उन्हें अनजानें ही तूछ दे दिया। हमें यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि 
जैसा कष्ट उन्हें भारतीय रोगियोसे पहुँचता है वैसा अन्य रोगियोसे भी पहुँचता हे। 
डॉ० म्यूरिसनसे हमारा यह कहना है कि सारी जातिपर झूठ वोछनेका आरोप मढनेसे 
उनका काम अधिक सुगम नहीं हो जाता। इस कठिनाईका एकमात्र हल यह है कि 
जो रोगी उनके विभागकों चकमा देते है उनके साथ शिष्टता परन्तु दृढ़्ताका व्यव- 
हार किया जाये। यदि चेचकके कुछ भारतीय रोगियोने अपने रोगको छिपाया तो 
अन्य भारतीयोंने रोगके निवारणमें उनके विभागकी सहायता भी तो की। इस वातपर 
हमसे वढकर खेद अन्य किसीको तहीं हो सकता कि भारतीय किसी भी रोगसे भाक्रान्त 
हो, अथवा किसी सक्रामक रोगकों भय या अपने अज्ञानके कारण छिपानेका यत्न करे। 
परल्तु भारतीयोपर झूठ वोलने-जैसे गम्भीर आरोपकी पुष्टि केवल उन ढु खद अनुभवोके 
आधारपर नहीं की जा सकती है जिनका डॉ० म्यूरिसनने जिक्र किया है। 

परन्तु डाँ० म्यूरिसनकी स्पष्टवादिता और भारतीय तथा अन्य छोगीकी समान 
रूपसे सेवा करनेकी उनकी प्रत्यक्ष इच्छाके लिए भारतीय समाजकों उनका इतत्ञ 
होना ही चाहिए। हममे से जो व्यक्ति जिम्मेदार दहोनेका दावा करते हो उनका 
कर्तव्य है कि वे इस वातका ध्यान रखें कि नगरकों रोग तथा ऐसे छापखाह या 
डरपोक लोगोके भयसे, जो छृतछातकी बीमारीकी उपेक्षा या ढुराब करते है, मुक्त 
रखनेमें डॉ० म्यूरिसनकों पूरी सहायता मिलती रहे। डॉ० म्यूरिसनके शूठ वोलनेके 
सामान्य आरोपका प्रतिवाद करनेमे समर्थ होना ही सन्तोपके लिए काफी नहीं हैं, 
वास्तविक सन्‍्तोष तो हमें तब होता चाहिए जब दम ऐसा कोई आरोप छगाये जा 
सकतनेके छोटेसे-छोटे कारणका भी अन्त कर देनेका प्रयत्न करते हो। 

[भअग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ 


२३९. डॉ० स्यूरिसनका आरोप 


डॉ० म्यूरिसनने डर्वेनके भारतीयोपर झूठे व्यवहारका आरोप छगाया था। 
हमने उनसे उसका स्पष्टीकरण माँगा। उन्होने जो जवाव दिया है वह सोचने-समझन 
लायक है। उनके इस जवावसे सारे समाजपर झूठे व्यवहारका आरोप सिद्ध नही 
होता। केकिन हम अपने पक्षमें इतना कहकर चुप नही बैठे रह सकते। डॉ० म्यूरि- 
सनने जो उदाहरण दिये है वे तो हमे स्वीकार करने ही चाहिए। 28 भारतीयोर्म 
[ सक्रामक | वीमारियोंको छिपाने और सरकारी अधिकारियोको झूठे जवाब देनेकी 
भादत है ही। यह आादत जानी चाहिए। मनुष्य अक्सर भयके कारण झूठ वोलता 
है। भय अज्ञानका परिणाम है। इसलिए यदि वज्ञात दूर हो) वो भर है: हो जाये 
और भय दूर हो जाये तो झूठ बोलना भी खत्म हो जाये। उदाहरणार्थ,“हम ऐसा 
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रूगता है कि यदि हम चेचकका केस जाहिर कर देंगे, तो ये छोग हमे मार ही 
डालेगे अथवा अस्पतालमे ले जाकर हमे हैरान करेगे। इस अज्ञान और इससे उत्पन्न 
होनेवाले भयके कारण हम इस बीमारीको छिपाते है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 
कोई इस कारण हमें मार डाछे, यह हो नहीं सकता। और यदि हममें तेज हो, तो 
अस्पतालमे भी कोई हैरान नहीं कर सकता। तो फिर हम डरते किसलिए हैं? 
एक वात और है, झूठ बोलकर हम बीमारी छिपा भी नहीं सकते। सच्चा डर तो 
झूठ वोलतेका होना चाहिए। झूठ बोलने और बीमारीकी बात छिपाने और फिर 
उसके जाहिर हो जानेसे हमारी फजीहत ही होती है। हमारे ऊपर मुकदमा चलता 
है और स्जा भी हो जाती है। बीमारी छिपाई हो, तो अस्पतालमें भी हमे ज्यादा 
हैरान किया जाता है। हमारे नाते-रिश्तेदारोको भी उसमे घसीटठा जाता है। हम इस 
सवालको इस तरह देखना सीखे, तो फिर हमे डरनेका कोई कारण न रहे। 

किन्तु जो लोग सरकारी अधिकारियोको घोखा देते है, हमारी यह टीका उनमें 
से शायद ही किसीकी नजरसे गुजरे। इसलिए जिम्मेदारी केवल नेताओंपर है। 
यदि हम ईमानदार हो, ईमानदारीपर दृढ रहे और ऐसी इच्छा करे कि दूसरे लोग 
भी ईमानदार हो तो वहुत-कुछ कर सकते है। नेताओका कत्तंव्य है कि वे समाजके 
गरीब छोग्रोके सम्पर्तमे आये और जाते रहे, उन्हे बार-बार सही रास्ता दिखायें 
और स्वय भी उसी रास्ते चले। यदि हम ऐसा करे, तो फिर हमारे ऊपर एक भी 
आरोप लगाये जातेकी सम्भावना न रह जाये। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९१२ 


२४०. पत्र: एशियाई पंजीयकको' 


- जुलाई २२, १९१२ 

| सेवामे 
एशियाई पंजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, | 

आपका इसी माहकी १३ तारीखका कृपापनत्र मिल्ा। उत्तरमे निवेदन करना 
चाहता हूँ कि आपके कार्यल्यके बाहर प्रतीक्षा करनेवाले भारतीयोंको बहुत अधिक 
असुविधा उठानी पड़ रही है। जैसा कि आप जानते है, बहुतोंको अपनी बारी आने 


१, यह पत्र एशियाई पजीयक ओ्री चेमनेके १३ जुलाईके पत्रके उत्तर्में भेना गया था । भरी चेमनेने 
रित्ता था . “इस माहकी ११ तारीखको भापकी मेरे ताथ जो मेँट हुईं थी, उप्तके संदर्भमें यदि आप मेरे 
कार्यात्यके सामने सहकपर प्रतीक्षामें खड़े रहनेवाऊे भारतीयोंकों जो असुविधाएँ होती है और वे क्या चाहते 
हैं, इस सम्वन्धमं एक लिखित बयान दें तो में भाभारी होऊंगा । ” इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९१२ | 


गा सम्पृणे गावी बादमय 


तक काफी रुकना पडता है। अनिश्चित समय तक वाहर सड़कपर खडे रहना, और 
उछ न सही, वहुत थका देनवाछा तो होता ही है। वस्तुत. जिन छोगोंको वहाँ खड़े 
रहकर प्रतीक्षा करनी पडी है, उन्होने अक्सर ब्रिटिश भारतीय सघसे इसकी शिकायत 
की है। फिर, हवा, धूप और व्षसि वचनेका भी कोई प्रवन्ध नही है। जब प्रतीक्षा 
करनेवालोकी सलख्या बहुत ज्यादा होती है तब तो यह समझना भी उनके लिए कठिन 
होता है कि अब सडकपर खड़े हो अथवा पटरीपर; क्योकि तव वे जहाँ-कही भी 
खडे होगे, रास्ता रुकेगा। सावंजनिक कार्याल्योसे जिस जनताका सावका पडता हैं, 
एशियाई भी चूँकि उसीका अंश है इसलिए हमारी नम्र रायमें अन्य सार्वजनिक कार्या- 
छूयोकी भाँति आपके कार्याल्यमे भी उनके लिए ठीक स्थानका प्रवन्ध होना चाहिए: 
जिसका उन्हे अधिकार है।' 


मो० क० भांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९१२ 


२४१. पन्न: गृह-सचिवकों 


जुलाई २९, १९१२ 

गृह-सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, । 

१९ तारीखका आपका तार और पत्र प्राप्त हुए।* तदर्थ धन्यवाद 

इस वर्षके छ विशक्षित भारतीय प्रवेशाथियोके नामोकी सूचीमें यथासमय 
भेज॑गा ।' 

; आपका 


मो० क० गांधी 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५६६८) तथा २७-७-१९१२ के 
“इंडियन ओपिनियन से । 


१. श्री चेमनेने इस पत्रके उत्तरमें २६ जुलाईके अपने पत्रमें लिखा * “. . १ पाक कहर 
एशियाश्योंकी सुविधाके लिए कोई विशेष स्थान उपलब्ध नहीं है, और न दी श्ख कार्यके कक 
पैसा मिल सकता है जिससे इस समय विशेष स्थानक्रा अबन्ध किया जा सके । आपके पत्रके ान्‍ 
वारेमें मुझे यह कहना है कि मेने ठीक पता चला लिया है कि ऐसे बहुत-से हब ४2 
जनताको--लिंसमें यूरोपीय भी शामिल है--णाना पढ़ता है, किन्तु जहाँ विशेष स्था 
नहीं है ।” इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९१०२ । 

२. देखिए “ पत्र: गृह-मन््रीको ””, पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ २७८ । 

३. यदि गांघीणीने यू्री भेजी द्वो तो वह उपलब्ध नहीं है । 


२४२- पत्र: गह-सचिवको' 


जुछाई २२, १९१२ 

गुृह-सचिव 
प्रिदोरिया 
महोदय, 

जिन ब्रिटिश भारतीयोको पिछले वर्ष समझौतेके अन्तर्गत प्रवेश मिला था, 
उनमें से श्री आर० एम० सोढा एक है। जैसा कि मेने गत वर्ष निवेदन किया था, 
श्री सोढा जीविकोपा्जनके लिए ट्रान्सवालमे कोई रोजगार करना चाहते है, परन्तु 
चूँकि खयाल यह था कि पिछले अधिवेशनमे कानून बन ही जायेगा, इसलिए समाजने 
श्री सोढाके गुजारेकी व्यवस्था कर दी। परन्तु वे, स्वाभाविक है, बेकार नही बैठना 
चाहते, और व्यापारिक परवाना छेनेके लिए चिन्तित है। में समझता हूँ कि उन्हें 
जो अनुमतिपत्र दिया गया है, उसके आधारपर उन्हें परवाना नहीं मिल सकता। 
इसलिए यदि सोढा द्वारा पजीयन-प्रमाणपत्र पेश किये बिना, सरकार राजस्व आदाताको 
एक परवाना जारी करनेका अधिकार दे दे तो बडी कृपा हो। 

आपका 


[ भो० क० गांधी ] 
टाइप की हुईं दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५६६९) की फोटो-नकलसे । 


२४३- समझौता चलता रहेगा 


सघ-सरकार और श्री गाघीमे जो पत्र-व्यवहार' हुआ है वह पढनेमे मनोरजक 
है। इसके अनुसार गत वर्षका अस्थायी समझौता तबतक चलता रहेगा जबतक कि 
इस सम्बन्ध कोई सन्तोषप्रद कानून, जिसे सरकार ससदके अगले अधिवेशनमे दुबारा 
पेश करनेकी वात सोच रही है, पास नहीं हो जाता। इस बीच छ शिक्षित ब्रिटिश 
भारतीयोंको ट्रान्सवालमे इस प्रकार आते दिया जायेगा मानो यह कानून पहले ही 
स्वीकृत हो चुका हो। यह सब अच्छा है। इस पत्र-व्यवहारम विवादास्पद प्रइनोके 
कारण पुन सत्याग्रह छिडनेसे बचनेका यत्न किया गया है। 


१. एशियाई पंजीयक माउन्ट फोडे चेमनेने अगस्त १को इसका जवाब देते हुए लिखा “, . .मेरी 
समझके मुताबिक समझौतेका मशा यद्द था कि प्रतिवर्त छ' शिक्षित एशियाश्योंकों उनके ऐसे देशभाश्योकि 
द्वित और लाभग्ी दृष्टति प्रवेश दिया जाये जिन्हें उन्दींकी तरह शिक्षा नहीं मिल पाई है । मेरी राममें 
उप्तड़ां यद मंशा कद्ापि नहीं था कि उक्त छः सारतीयोंकों उनसे अपने सवा साधनके लिए प्रवेश दिया 
जाये । कृपया अपने विचारोंते अवगत करें ।” --(एस० पएन० ०८६२) 

२. जनवरी २९ औौर जुलाई १७, १९१२के बीचमें । 

३ २० मई १९११का | 

४. देखिए “पत्र: गृह-मन्रीकों ”, पृष्ठ २७८ । 


बैदा सम्यूणे गावी वाइमय 


परन्तु छॉर्ड एम्टहिलके, जो हमारे पक्षका समर्थन अनथक उत्साहसे करते 
रहे है, आक्षेपोका उत्तर अवतक नही दिया गया है।' उनका प्रधान आशक्षेप यह है 
कि समझौतेके शब्दोका तो पालन किया जा रहा है, परन्तु उसकी भावनाकों भग 
कर दिया गया है। भावना यह है--और जनरक वोथाकी सार्वजनिक घोषणाएँँ 
भी यही है--कि जो भारतीय दक्षिण आफ्रिकामे बस चुके है उन्हे शान्तिपुर्वंक 
रहने दिया जायेगा। परन्तु जबतक भारतके कानूनों द्वारा मान्यता-प्राप्त पत्नियोको 
यहाँसे लौटठाया जाता रहेगा, जबतक स्वर्ण-अधिनियर्म और कस्वा-कानूनका' प्रयोग 
इस प्रकार किया जाता रहेगा कि' भारतीय व्यापारी रूगभग तवाह हो जायें, जबतक 
पुराने निवासियोके बसनेके लिए पहले जो वस्तियाँ निर्दिष्ट की गई थी उन्हें उनसे 
निकलनेपर विवश किया जाता रहेगा, जबतक निवासके प्रमाणपत्नोकी उपेक्षा की जाती 
रहेगी, जवतक विवाह अथवा अधिवास प्रमाणित करनेके लिए असम्भव प्रमाणोकी माँग 
की जाती रहेगी और जबतक परवाना कानूनोके अत्याचारपूर्ण अमलके द्वारा व्यापार 
करना प्रायः असम्भव' किया जाता रहेगा, तबतक शान्ति नहीं हो सकेगी ।' 


[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९१२ 


१. छोंडे सभामें अरथायी समझौतेके अमलके विधयमें लोड ऐम्टहिल:्के १७ जुलाई, १९१२ को किये 
गये प्रश्ने लिए देखिए परिशिष्ट १८ । 

२. सन्‌ १९०९ में वोगाने छोर्ड कर्जनक्नो आश्वासन दिया था कि वे मिख्ि भारहीयेकि साथ न्याय 
भौर उदारताका व्यवहार करेंगे; देखिए खण्ड ९, पृष्ठ १७४। २३ मई १९११ को अस्थायी समझौततेपर अपने 
विचार प्रकट करते हुए जनरछ बोयाने कहा था कि समझोंता बहुत उपयुक्त समयपर हुआ । उन्होंने यह चेतावनी 
तो दी थी कि दक्षिण भाफ़िकामें केवछ उन्दों -मारतीयोकी प्रवेश करने दिया जायेगा, लिन्दें समझतेके 
अनुसार ऐसा करनेका अधिकार द्वोगा, किन्तु साथ ही उन्होंने यह वचन भी दिया था ऊ्रि भविष्यमें भारतीयेकि 
जीवनकी परिस्थितियोंकों दक्षिण भा़िकामें जितना सक्य बनाया जा सकता है, उतना सक्ष बनानिकी पूरी 
कीशिंश की जयेगी । सच तो यह है कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उनके मनमें भाएतीपेकि प्रति कोई 
दुर्भाव नहीं है । लन्दनमें शाही परिषद्‌्मे भाग ढेनेके बाद, २६ सितम्बर, १९१३ को रीट फॉटीनमें बोल्ते 
हुए उन्होंने कहा था कि एशियाई सवाल्को हल करनेशी कोशिशमें जनरल स्मट्सने इतना परिक्रम किया 
कि कर कॉँटा दो गये ! 

प न “कुमारी मॉड पोल्कके नाम छिखे पका भंश, एृष्ठ ४५ और परिशिष्ट ९९ । 

४. ख्॒र्ग-अधिनियम या करवा-कानूनके द्वारा उन मारतीयोंको वस्तियोंमें जाकर वहनेपर मनवूर 
किया जा रद्दा था, नो “ बोषित क्षेत्रों ” तथा अन्य ऐसे क्षेत्रोंमे रह रहे थे, जहाँ उन्होंने कोल कि 
कारोबार बना लिया था । जो स्थान इससे प्रतमक्ष रूपमे प्रमावित होते ये उनमें वां (+ कुमार 
मोड पोल्यके नाम छिखे फाक़ा मंश ”, पए5 ४-५) ऋगतेोप (तूफान उम्द रद्द है, ४ 
और, रूडीपूटे तथा जमिस्टन (“ जमिस्नके भारतीय”, पृष्ठ १७९४३ और २४४) भादि शामिल मे । 

५, भारतीयोंके विरोषके परिणाम-स्वह्प सन्‌ १९११ और १९१४ के सव प्रवाती से सय 
स्म्स द्वारा प्रस्तावित परिवर्तेनोंसि सहमत दवोते हुए गाधीजीने कहा था कि अपनी दूसरी शिकाबत जता: 
खाता ब्योरा इस छेखमें मिंल जाता है) को छेकर भारतीय भविष्यमें सपपे कर सकते है; देखिए “ तार; 
गृद्मल्रीको ”, पृष्ठ २२९४-२५ और ” भाखिरकार |” ४४8 ९१-९३ । 


२४४. जमिस्ठनके भारतीय 


प्रत्यक्ष है कि जमिस्टनकी नगरपालिका वहाँकी वस्तीमे बसे हुए भारतीयोको 
बरबाद करनेमे सफल हो गई है। काला सिह बनाम नगरपालिकाके मुकदमेके बाद, 
नगरपालिका भारतीयोंकी अनेक इमारते गिरा चुकी है, और अब ऐसे कई भारतीयोको, 
जिनपर बस्तीमे व्यापार करनेका सन्देह है, नीचे लिखा हुआ अपने ढगका निराला 
नोटिस जारी किया गया है. 
मालूम हुआ है कि आप जॉर्ज टाउन बस्तीके बाड़ेमें स्थित दृकानपर 
परचूनकी चीजें बेचते हे। अब मुझे हिदायत हुई है कि इस दिकायतकी पुष्ठिके 
सबूत इकट्ठो करूँ। आपको [जुर्म करते हुए] पकड़नेकी कोशिश की जायेगी 
और यदि वह सफल हो गई तो क्‍या परिणाम होगा, इसका आपको पता 
चल जायेगा। 
परिणाम उनकी इमारतोकी जब्ती ही समझिए। और इस प्रकार नगरपालिका 
उम्मीद कर रही है कि वह भारतीयोको धीरे-धीरे भूखों मरनेपर मजबूर करके उन 
घूरोपर जा बसनेपर छाचार कर देगी जो उसने नई बस्ती वसानेके लिए चुन रखे है। 
१८८५ का कानून ३ भारतीयोंकों बस्तियोमे व्यापार करनेका विशेष रूपसे अधिकार देता 
है, परन्तु जमिस्टनकी नगरपालिका अब इसे भी सफलताके साथ खत्म किये दे रही है। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियव, २७-७-१९१२ 


२४५. बॉक्सबर्गंका मुकदसा' 
श्री भायातके मुकदमेके फैसछेका' फल यह निकरा है कि स्वणं-क्षेत्रम रहनेवाले 
ब्रिटिश भारतीयोके कारोबारका मूल्य चार टके भी नही रहा। ईस्ट रैड एक्सप्रेस ' ने 


१. जआमद मूसा भाषात हाइडेल्वर्गके एक जाने-माने व्यापारी थे । सलाग्रहीके रूपमें उन्होंने बढ़ी 
आर्थिक क्षति उठाई थी और केद भी भोगी थी | ६ नवम्बर, १९११ को उन्होंने बॉक्सवर्गमें श्री स्चिके 
नाम दर्ज अद्दतेमें एक दूकान खोली । यूरोपीयोने इसे अपने व्यापारके लिए खतरा समझा ओर इस बातको 
छेकर भारी तूफान खडा कर दिया । ईस्ट रेड एक्सप्रेस तथा द्ान्लवारू छीडर--जेसे पत्र उनकी 
वकालत करनेको आगे भाये और नगर-परिषदूने भी स्वभावतः उनका ही पक्ष लिया। सरकारपर णवरदस्त 
दवाब डाला गया गौर निदान उतने १५ जनवरी, १९१२ को श्री र्पकरि नाम नोश्सि जारी किया कि 
वे २१ भगस्त, १९११ का ताजका अनुदान, जिसके अन्तगँत उन्हें वाढ़ोपर निष्कर स्वार्मित्त « फ्रीदोल्ड ) 
दिया गया था, वापस्त कर दें; क्योकि उन्होंने एक रंगदार व्यक्तिको वाड़ेंमें रहनेकी अनुमति देकर उत्त 
अनुदानकी शर्ते तोढ़ डाली हैं । सरकारकी मजींपर १९ फरवरी, १९१२ को सर्वोच्च न्यायाज्यकी ट्रान्सवाल 
शाखाने श्री रिंच और श्री भायातके नाम समन्‍्स जारी किये और ७ जूतको मुकदमेकी सुनवाई हुई । 
इंडियन ओपिनियनके ४-११-१९११ से छेकर १३-७-१९१२ तकके अंकोके आाभारपर । 

२. न्यायाधीश मेध्तनने निर्णय दिया कि श्री स्वि उन शर्तोतति (अर्थात्‌, कस्वा-कानून और स्वएं- 
अधिनियमकी सम्बन्धित धाराभोसे ) बेचे हुए है, लिनपर उन्हें तानकी जमीनका स्वामित्व हस्तान्तरित 


२८४६ ९ सम्पूणे गाधी वाइसय 


तो अन्य नगरपालिकाओको पहलेसे ही यह सलाह दे रखी है कि वे भी बॉक्सबर्ग- 
की नगरपालिकाके जंसा कदम उठाये और सरकारको ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोके 
विरुद्ध कार्रवाई करनेपर विवशज्ञ कर दे। निश्चय ही अब सरकारके लिए स्वर्ण-क्षेत्रो- 
में ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोके कब्जेकी जमीनके सम्बन्ध मकदमा दायर करनेका 
रास्ता साफ है। इस कारण सर्वाधिक महत्वकी बात यह है कि श्री भायातका मुकदमा 
अन्ततक छडा जाये। सघ-सरकारने साम्राज्य-सरकारको विश्वास दिलाया था कि 
कस्बा कानून खास तौरपर ब्रिटिश भारतीयों या अन्य एशियाइयोके विरुद्ध काररवाई 
करनेके लिए नहीं बनाया गया है और न इसमे कोई ऐसी घारा है जिसका प्रभाव 
विशेष रूपसे उनपर पडता हो ।' परन्तु जब हम देख रहे है कि यदि ट्रान्सवालके न्याय- 
पीठ द्वारा किया हुआ निर्णय रद नहीं कराया गया तो कस्बा-काननका प्रयोग स्व्णं- 
अधिनियम के साथ मिलाकर किया जायेगा और इन दोनों अधिनियमोका सम्मिलित 
परिणाम यह होगा कि कस्बा कानून व्यवहारत एक वर्ण-विभेदकारक विधान बन 


किया गया था | अतः दक्षिण भाफ़िका सपको उत्त हस्तान्तरणके दस्तावेषको रृद करके श्री र्चिते 
तीनों बाढ़ोंका स्वामित्व छीन छेनेका अभिकार है | उसे दूसरे प्रतिवादी भावातकों बेदख कर देनेका 
भी अधिकार है और वह मुकदमेंके खर्क्की हकदार है | श्री रिचिका तके था कि मूल पट्टेमें, जो १८९६ में 
लिखा गया था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उस जमीनपर कोई रगदार व्यक्तित नहीं रहेगा | और 
जिन शर्तोंपर पद्च-स्वामित्त (छीनदोस्ड) को निष्कर स्वामित्व (फ्रीदोल्ड)का रूप दिया गया वे शर्तें 
(भर्यात्‌ वाढ़ेको किसी रगदार व्यक्तिके नाम हस्तान्तरित न करनेकी शर्तें) विनियम द्वारा छागू की गई 
है और गैर-यूरोपीय माता-पितानोसे उत्पन्न छोगेंके विरुद्ध उनका प्रयोग नहीं किया णा सकता । कारण 
यह है कि चूँकि ये शर्ते केवछ एशिय्राश्योपर छागू की गई है और यूरोपीयोपर नहीं, इसलिए इनका 
स्वरूप वर्गेभेदकारी है और इसलिए इनपर पहले साम्राज्य-सरकारकी स्वीकृति छी जानी चाहिए थी, णो 
नहीं ली गई । इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९१२ और १७-७-१९१२ | 

१. देखिए परिशिष्ट १९ । 

२. सब १८८५के कानून ३के अन्तगैत श्न्सवाल्के एशियाई छोग बस्तियोसि बाहर कहीं भी भूमित 
प्राप्त नहीं कर सकते थे । किन्तु, ऐसा हो सकता था कि यूरोपीय अपने नामपर जमीनका पद्दास्वामित् 
(छीजद्दोल्ड) अथवा निष्कर स्वामित्व ( फ्रीदोड्ड ) प्राप्त करके उस णमीनको पहेपर एशियाश्योंको दे दे। इसे 
न्यायोचित स्वामित्व (इक्विटेबल ओनरशिप ) की संज्ा दी गई थी और सन्‌ १९०५ में ट्रान्सवाल सर्वोच्च 
न्यायाव्यने भी इस व्यवस्थाकों मान्यता दी थी । इस प्रकार एशियाई पुइत-दर-पुश्त इन जमीनेकि “ न्यायोचित 
स्वामी” रह सकते ये। किन्तु, सन्‌ १९०८ के क्वा कानूनमें यह व्यवस्था की गई कि क्नेकि सभी वाढ़ोंका 
पट्टा-स्वामित्व परवाना शुल्वके रूपमें एक छोटी-सी रकम भद्दा करके निष्करस्वामिलके रुपमें पसरिवतित किया 
ना सकता है; और कुछ स्थितियोंसे ऐसा परिवर्तेंन किया भी गया था । ऐसी छी एक स्थिति तब उततन्‍न 
होती थी णब वाढ़ोंके स्वामिलवके उत्तराधिकारका प्रश्न आता था । किल्तु, ज्यों ही इन बाढोंका पट्टा-ल्वामिल 
निष्कर स्वामित्वमें परिवर्तित दोता था, ये १९०८ के स्वणै अधिनियमके भन्‍्त्गत था णतते थे, जिसके अनुसार 
इन बाढोंपर किसी भी र॑गदार व्यक्तिको रहने देना दण्डनीय अपराध था । इस प्रकार कला कानून और 
स्वणे अधिनियम, दोनोंका सम्मिछित प्रभाव यह था कि एशियाई छोग बस्तियोसे बाहर कहीं किसी प्रकारका 
स्वामित्व भाप्त नही कर सकते ये और घरेद. नौकरोंके अछावा किसी अन्य रूपमें वे बस्तियोंते वादर रह 
भी नहीं सकते थे । 


पत्र. मनठुखको २८७ 


वैठेगा ।! इसलिए जहाँ यह आवश्यक है कि इस मामलेको अपीलके उच्चतम न्यायालय 
तक ले जाया जाये वहाँ यह भी उतना ही आवश्यक है कि द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय 
समझ रखे कि न्यायाल्योके लिए इस प्रकारके मामछोमे कोई अन्तिम निर्णय देना 
किसी तरह सम्भव नही है। यदि अपीलके उच्चतम न्यायारूयमे भी यही फंसछा बहाल 
रहा तो उन्हे इन दोनों कानूनोमे सशोधन करवानेका प्रयत्न करना पडेगा। 
अपीछका सारा भार उठा लेनेकी आशा श्री भायातसे नहीं की जा सकती। 

सारे समाजका कत्तंव्य है कि वह उनकी सहायता करे। इस मुकदमेका फैसछा सब- 
पर छागू होता है, इसलिए आशा है कि अब जो कार्रवाई की जा रही है उसके 
खचमे हाथ वँटानेके लिए सम्पन्न ब्रिटिश भारतीय चन्दा देनेमे आगा-मीछा नहीं करेगे। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९१२ 


२४६. पत्र: मनसुखकों” 
टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
आषाढ शुक्ल १४, [जुलाई २७, १९१२ |' 
भाई श्री मनसुख, 


आपका पत्र मीला है। मी० मणीछाल डॉक्टरके लिये में तार भेजा था। 
उसका जवाब आपने न भेजा इस परसे में समझा की आप लोग उसकु मुक्त करनेमे 
राजी न थे। दूसरे सबबोके लिये भी मी० मणिछालजीने फीजी ही जानेका निरचय 
किया। गत सूक्रके रोज ये भाई केपसे नीकल चुके है। आपको तार भी दिया है। 
अस्ट्रेलिया होकर वहाँ पहोचेगे। 


१, गाषीजीने सदा वर्ग-वेधानका विरोध किया था। चूँकि मद्वारानी विक्टोरियाकी घोषणाके अनुसार 
भारतीय भी बरिटिंग साम्राज्यके सदस्य हो गये ये; इसलिए नेटाक तथा ट्रान्सवाल्के सविधानोंमें ऐसे सभी 
वर्ग-विधानोंपर साम्राज्य-सरकारकी स्वीकृति लेनेकी व्यवस्था की गई थी जो सम्यूणं ब्रिटिश भारतीय 
समाजके विरुद्ध पढ़ते हो | खण्ड ६, पृष्ठ ३-४ और २७८-७९ 

२. यद्द गावीनी द्वारा हिन्दीमें छिख्धा गया पहला पत्र है | भूल हिन्दी पत्रोमें हिज्जेकी दृष्टिते भी 
कही कोई तुपार नहीं किया गया है, किन्तु जहाँ अर्थ स्पष्ट करनेके लिए पाद-टिप्पणियाँ देना आवश्यक 
ल्गा दे, वहाँ वे दे दी गई है । 

३६ पत्रमें मणिलाल्के फीनी जानेकी बात कही गईं है । वे २६ जुलाई, १९१२ को केप शउनसे खाना 
हुए थे । इसते जान पड़ता दे कि यह पत्र १९१२ में दी छिखा गया था। उस वर्ष भाषाढ शुक्ल १४ को 
जुलाईंकी २७ तारीख पड़ी थी । 

४. मैंने 


९38 सम्पूण गांधी वाबमय 


मेरी हर के आप सव अब राजी' होवेगे और भी मणीछालजीकी अच्छी 
तरह बरदास करोग। उनका रहना अर खानेका बदोवस्त वहाँके लोगोने मे 
करना चाहीये। हज हज 

सब भाइओंको उत्तेजन मीलेगा तो अवश्य भी० मणीलछाछूजी वहाँ स्थायी बनेंगे 

फेर कुछ लिखना होगा तो लिखना। के कक 


मोहनदास गांधीके यथायोग्य 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूछ हिन्दी प्रति (जी० एन० २५५३ ) की फोटो-नकलसे | 


२४७. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 
टॉल्स्टॉय' फार्म 
लॉली स्टेशन 
द्रान्‍्सवाल 
जुलाई २८, १९१२ 
प्रिय श्री गोखले, 

आपका तार' पाकर हर्ष हुआ। सभी आपके यहाँ आनेकी तारीखके बारेमे पूछ 
रहे है। आशा करता हूँ कि आप हम छोगोंके बीच कमसे-कम एक महीना रहेगे। 

सभी प्रमुख नगरोंके भारतीय' सघ आपको अपने यहाँ बुलानेके लिए बहुत उत्सुक है । 
यदि आपके साथ आपके सचिव या अन्य कोई सज्जन आ रहे हो तो कृपया 


सूचित करे। 
यह कहनेकी आवश्यकता नही कि दक्षिण आफ्रिकाम सर्वत्र आपका वहुत हादिक 


स्वागत होगा। 

आशा है, इस यात्रासे आपके स्वास्थ्यको बहुत छाभ पहुँचा होगा। जब कुमारी 
पोलकसे यह मालूम हुआ कि डॉक्टरोने आपपर यह पावन्दी छगा दी है कि आप 
फिलहाल कुछ दिन किसी आगन्तुकसे भेट न करे, तब में चिल्तित-सा हो उठा था। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
[ गो० क्कु० गोखले 
इंग्लैंड ] 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७२) की फोटो-नकलसे | 
१. स्वस्थ 
२, और 


३- जुलाई २०५, १९१२का तार । उन्दोंने इस तार द्वारा चूचित किया था कि वे ५ गवतूबरको 
खाना दोनेवाछे दें । 


२४८. पत्र: एशियाई-पंजीयकको 


[लॉली ] 
जुलाई २९, १९१२ 
[ महोदय, ] 
आपका इसी २६ तारीखका कृपा-पत्र' प्राप्त हुआ। मेरी नम्न रायमे, अगर किसी 
खास समुृदायके लोग सरकारी दफ्तरमे लोगोंकों बैठाने आदिके लिए कोई समुचित 
व्यवस्था कर देनेकी प्रार्थना करते है और उत्तरमे एक इतनी बडी सरकार यह कहती 
है कि पैसेका अभाव है तो इसे कोई सनन्‍्तोषजनक कारण नही माना जा सकता। 
मेरी समझमें मेरे पत्रके अन्तिम अशका अर्थ नही समझा गया। मेरे कहनेका 
मतलब यह नही था कि दूसरे सरकारी दफ्तरोमे लोगोंको बैठाने आदिकी कोई 
विशेष, यानी असाधारण, व्यवस्था है। मे इतना ही निवेदन करना चाहता था, और 
अब भी मेरा यही निवेदन है, कि दूसरे सरकारी दफ्तरोमे आम जनताके बैठनेके लिए 
पर्याप्त स्थान है। मेरी जानकारीके मुताबिक तो आपके दफ्तरके अछावा और कोई 
भी सरकारी दफ्तर ऐसा नही है, जहाँ जनताकों पैदकू-पटरियों या आम सडकोंपर 
खड़े रहना पडता हो। 
मो० क० गांधी 
[ भग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-८-१९१२ 


२४९. भाषण : वो० ए० चेट्टियारके लिए जोहानिसबर्गमे 
आयोजित विदाई-सभामें' 


अगस्त १, १९१२ 

कल रात द्वान्सवालके भारतीय सत्याग्रह संघर्षके सबसे कठिन दौरकी चर्चा 
हुई और उसमें श्री गांपीने आगाह किया कि सम्भव है, स्वेच्छासे सपरिश्रम कारावास 
भोगनेवाले लोगोंको फिर ऐसे ही कब्ड उठाने पड़ें; और कहा कि उन्हें इसके लिए 
तेयार रहना चाहिए। 


१. देखिए पृष्ठ २८२, पाद-टिप्पणी १ । 

२. इस प्रीतिभीनक्रा भायोजन ओ चेट्टियारके भारत लछोटनेंके अवत्तरपर णोद्दानिस्वर्गेके तमिछ समाज 
द्वारा किया गया था । समारोदमें कोई ३०० छोग उपस्थित थे, निनमें भारतीयोंसे सहानुभूति रखनेवाके 
हक यूरोपीय सज्जन भी शामिक्त थे | इस अवध रेबरेंड डॉ० रॉस, रेवरेंड ढोक़ तथा हॉस्केन भी 
 ॥ | 


११-१९ 


३9 सम्पूर्ण गांधी वाढ्मय 


यह सब श्री बी० ए० चेट्टियारके सम्मावमें दिये गये भोजके अवसरपर 
* * » श्री चेट्टियार सद्रास वापस जानेवाले हे। आल हब कब 

श्री गांधीने, जिल्हें श्री हॉस्केनने सत्याग्रहका मन्त्र वृष्टा और ग्‌ ने 
श्रोताओंकों चेतावनी दो कि दक्षिण जज भहान संघर्ष कर लेकर 
नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वह थम-भर गया है और हो सकता है कि समाजको 
फिर काफी कष्ट झेलता पड़े। 

“अतिथियों ” के लिए शुभकामता व्यक्त करते हुए श्री गांधीने भ्री हॉस्केन 
तथा अन्य उपस्थित यूरोपीयोंकी बड़ी प्रशंशा की और कहा कि आप लोगोंकी बदौलत 
ही आज हम सब इस सेजपर बराबरीकी हैसियतसे इकट्ठा हुए है! मेरी समझमें 
तो हर सस्य देशमें, और विशेष रूपसे हर ईसाई समाजमें, समानताकी भावना एक 
साधारण-सी बात होनो चाहिए। किन्तु चूंकि हमें भयंकर कठिनाइयों और पूर्वग्रहोते 
गुजरना पड़ रहा है, इसलिए किसी भी प्रकारको समानताका दर्जा प्राप्त कर सकना 
हमारे लिए सौभाग्यक्री वात बन जाती है। 

[ अग्नेजीसे ] 
द्रात्सवाल लीडर, २-८-१९१२ 


२५७०. जमिस्टनकी बस्ती 


जमभिस्टनमे जिस स्थानपर नया एशियाई बाजार खोलनेका विचार किया जा 
रहा है, हम उसके विषयमे अन्य॑ंत्र संघ-सरकारके कार्यकारी स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी 
(मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ) डॉ० एफ० आरनॉल्डका विवरण प्रकाशित कर रहे 
है। हमारी सम्मतिम विवरण नगर-परिषद द्वारा चुने हुए स्थानकी विशेष वकालत करता 
है। डॉ० मेकनेबने इस स्थानके विरुद्ध जो सख्त बाते कही थी इसमे उनकी उपेक्षा 
कर दी गई है। यह ठीक है कि डॉ० मेकनेवने अपने कुछ एतराज वापस ले लिए 
है, परन्तु उनकी मुख्य आपत्ति --कि वस्तीका स्थान एक हूम्बे-चौडे घूरेके समीप रखा 
जानेवाला है और जहाँ धिनौने पशु-ज्वरसे बीमार होकर मरनेवाले जानवरोकों दफनाया 
जाता रहा है -- अब भी कायम है। डॉ० आरनॉल्डने कुछ शर्तें कया रखी हैं, जिनके 
पूरा होनेपर ही स्थानकों एक चिकित्सा-सम्बन्धी दृष्टिसे उपयुक्त ठहराया जा सकेगा। 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि डॉ० मैकतेबकी कठोर आलोचना सर्वेथा उचित थी। 
फिर यह भुला देना भी ठीक नहीं होगा कि जरभिस्टनकी नगरपालिका द्वारा चुनी 
हुईं जगहमें वह खास टुकड़ा भी जा जाता है जहाँ नगरका मलमूत्र डाला जाता 
रहा है। विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिसे यह बात अछूबत्ता कुछ सन्तोषकी हो सकती है कि 
बस्तीका यह भाग कुछ समय तक इमारते बनावेके काममे नहीं छाया जायेगा, 
परन्तु इस प्रकारके मामलोंमे केवक चिक्त्साधिकारीकी अनुकूल सम्मतिको विभिन्‍न 
आपत्तियोंका निर्णयात्मक उत्तर नहीं माना जा सकता। वैद्यकीय दृष्टिसि कोई पुराना 


पत्र : यृह-मन्त्रीक सचिवको २९१ 


कन्रिस्तान बस्ती वसानेके लिए खासा अच्छा स्थान हो सकता है, परन्तु अन्य अनेक 
सर्वथा उचित दृष्टियोसे वही स्थान विलकुल अनुपयुक्‍तत ठहर सकता है। जैसा कि हम 
पहले भी बता चुके है, यह एक' विचित्र सयोग है कि नगरपालिकाओको एशियाई 
वाजारों और वतनियोंक्ों वस्तियां वध्ानेके लिए सर्वाधिक उपयुक्‍त क्षेत्र घूरा जमा 
करनेके स्थानोके समीप ही मिलता है। अब तो हम इतना ही कह सकते हैँ कि डॉ० 
आरनॉल्डकी अनुकूछ रिपोर्टके बावजूद जमिस्टनके भारतीयोंको इस सडियछ जगहपर 
जानेसे इनकार कर देना चाहिएं। हम जानते है कि उन्हे इस जगह जानेसे इनकार 
करनेके लिए असाधारण साहसकी आवश्यकता पड़ेगी। पुरानी वस्तीके सारे कारोबारको 
ठप्प करके नगरपालिकाने वहाँ रहना प्राय. असम्भव कर दिया है। वह कई इमारते 
गिरा चुकी है और अन्य इमारतोंके मालिकोंको यह धमकी दे रही है कि यदि वे वस्तीमे 
व्यापार करते पकडे गये तो उनका भी यही हाल किया जायेगा। हमे आशा है कि 
जमिस्टनके भारतीयोंकों कितनी ही कठिनाइयोंका सामना क्‍यों न करना पड़े, वे दृढ़ 
रहेंगे और नगरपालिका द्वारा बिछाये हुए जालमे फेसनेसे इनकार कर वेगे। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनिवन, ३-८-१९१२ 


२५१. पत्र: गृह-भन्‍्त्रीके सचिवको 


टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
अगस्त ३, १९१२ 
[सेवामे ] 
गृह-मन्त्रीके सचिव 
केप ठाउन 
महोदय, 


आपका इसी १ तारीखका क्रपा-पत्र,' सख्या २४/ई/ १५३३०, प्राप्त हुआ। 
आपने २२ तारीखके जिस पत्रका उल्लेख किया है वह मेरे सामने नही है, परल्तु मेरा 
खयाल है कि यह वही पत्र है जो श्री सोढाके बारेमे मैने मन्त्राऊ॒यके सचिवकों लिखा 
था। चूँकि मामला बहुत जरूरी है, इसलिए में फामंपर से ही जवाब दे रहा हूँ। 

मेरी नम्न रायमे शिक्षित भारतीयोके प्रवेशके प्रश्नसे इसका कोई सरोकार नही 
है कि वे व्यक्तिगत छाभके छिए आते है अथवा समाजकी जरूरतकी पूर्तिके लिए। 
मेरा अनुमान है कि कानून बन जानेके वाद शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यताके बलपर 
ही निर्वारित सख्यामे प्रवेश पायेगे। जिन छोगोने कानूनी समानताके सिद्धान्तके लिए 
संघर्ष किया है, उनकी यह मान्यता रही है कि उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय अपना-अपना 


१. और २, देखिए “ पत्र: ग्ृह-सचिवकों ”, पृष्ठ २८३ । 


३५२ समूण गाधी वादमय 


काम करते हुए समाजकी सेवा भी अवश्य करेंगे । पिछले वर्ष आये सम्बन्ध 
में मैने श्री लेनते खास तौरपर बातचीत की थी। दब लग का 04 
गारटी तो नही दे सकता, फिर भी मुझे आशा है कि श्री सोढाको छोड़कर उनमें से 
कोई दूसरा व्यक्ति व्यपार नही करेगा। मेने उन्हे यह भी बताया कि श्री सोढा यहाँ 
युद्धसे पहले तीन वर्ष रह चुके हैँ और नि सन्देह उनका इरादा व्यापार करनेका 
है। परन्तु श्री सोढाके व्यापार करनेका अर्थ किसी भी तरह यह नही है कि वे 
समाजके लिए कतई उपयोगी नही रह जायेगे। यह तो मानता ही पडेगा कि शिक्षित 
व्यक्तिकी हैसियतसे ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाला हर आदमी अपने देशभाइयोके वीच 
कोई-न-कोई स्वतन्त्र धन्चा करके रोजी कमायेगा। में आज्ञा करता हूँ कि श्री सोढाके 
वारेमे शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। आप इस पत्रकी एक नकछ मुझे भेज दें तो 
कृपा होगी, क्योंकि में स्वयं इसकी नकल नहीं कर पाया हूँ। 
आपका 


[मो० क० गांधी ] 
टाइप की हुई दफ्तरी अग्नेजी प्रति (एस० एन० ५६९७)की फोटो-तकलसे। 


२५२. बली बोरा और चंचलबहन गांधीको लिखे पत्रका अंश 


[अगस्त ३, १९१२ के बाद | 

चि० यली और चची, 

तुम दोनोके पत्र मिले। 

भेरा खयाल है कि रामीका हाथ टूटतेमे थोडा-बहुत दोष घुम दोनोका है। 
यों ऐसी दुर्घटनाएँ तो हुआ ही करती है। यदि भाग्यमें जिन्दगी लिखी है तो ईवर 
ऐसी दुर्घटनाओसे भी वचा छेता है। 

चि० वेणीने' लिखा है कि चची यहाँ आ जाना चाहती है। उसे इतना तो 
समझना ही चाहिए कि वह जब चाहे तब आ सकती है। मैने तो उसे यह सोचकर 


१. एशियाई-पजीयकने श्सके जवाबमें १६ अगस्तको छिल्ला कि “, . - णवतक कोई ऐसा कानून 
पास नहीं कर दिया जाता जिसके द्वारा खास तौरसे बरी करार दिये गये शिक्षित एशियाश्थेकि निवासकों 
वैध रूप मिल णाये, तबतक यह कानून-सम्मत नहीं होगा कि राजल-आदाता उनके नाम सामान्य विक्रेता- 
परवाने जारी करे । मुझे खेद दे कि उपयुक्त कारणते में किसी राजस्व-भादाताक़ो ऐसा भदिश नहीं दे 
समता कि वह श्री सोढके नाम, जो फिल्दाल दान्सवालमें एक अस्थायी भनुमतिपत्रके आधासर रह रहे 
है, व्यापारिक परवाना जारी करे ।” (एस० एन० ७६९६) 

२. मणिलाल डॉक्टर, जिनका उल्लेख पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें किया गया है, लुछाई २६५ १९१६ को 
नद्दान द्वारा केप टाउनसे फीरणीके लिए रवाना हुए थे घोर श्तकी सूजना इंडियन ओपिनियनमें ३ भगलको 
जाकर छपी थी (द्वार्लैंकि उसमें छ्पाईकी भूल्से प्रध्षान-तिंयि २० जुराई बताई गई थी) । जता मई 
पत्र ३ भगस्तके बाद ही लिखा गया होगा । 

३ प्रिंदोरियाके एक श्र्मख्त भारतीय जवशकर व्यापक्री पत्नी । 


बली वोरा और चचलवबहन गांधीकों लिखे पत्रकां अंदर २९१ 


जाने दिया था, और अब भी मेरा वही खयाल बना हुआ है कि वह अपनेको वहाँ 
ज्यादा सुखी महसूस करेगी; हरिछालकी भी यही इच्छा थी। इसीलिए उसे वहाँ 
जाने दिया । अभी यह कह सकना कठिन है कि में वहाँ कब जा पाऊँगा। मेरा खयाल 
है कि जबतक' विवेयक पास नहीं हो जाता तबतक यहाँसे निकल सकना सम्भव 
नही है। 

कान्ति कनकना होता जा रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। मेरी सलाह यह 
है कि घरमे विदेशी खान-पान कतई दाखिल न किया जाये, इसके बारेमें मेरा अनुभव 
बहुत बुरा रहा है। दिनपर-दिन मेरा यह विश्वास दुढ होता जा रहा है कि लगभग 
ये सभी खाद्य-पदार्थ दोषयुकत होते है। 

यह बहुत अच्छी बात है कि बलीने सस्कृत पढना प्रारम्भ कर दिया है। मुझे 
जब कभी भारत पहुँचने और वहाँ काम शुरू करनेका अवसर मिलेगा तब बलीसे 
पूरा-पूरा काम लेनेका इरादा है। 

मणिलाल, रामदास और देवदास फार्मपर है। डॉ० मेहताकी पुत्री जयाकुँवर 
बेन भी यही मेरे साथ है। बच्चोंको पढाने-लिखानेमे वह मेरा बहुत हाथ बँटा रही 
है। तुमने 'इडियन ओपिनियन में पढा होगा कि उसके पति फीजी गये हुए है।' 
चि० जमनादास भी मेरे साथ है। अनी भी फार्मपर है। देवी बहन. . . « 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस०एन० ९५३०) की फोटो-नकलसे । 


१, डॉ० प्राणनीवन मेहताकों छिख्ले अपने २९ अवतूबर, १९११ के पत्र (देखिए पृष्ठ १३६३-६६ ) में 
गाघीनीने मणिलाल डॉक्टरकी भावी योजता -- अर्थात्‌ उन्हें पुन. मॉरिशस छौटकर सावेजनिक कार्य प्रारम्भ 
करना चाहिए अथवा ट्रन्सवाल्में ही रहना चाहिए --के सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट किये थे । अप्रैल 
२९ को उन्होंने ० एफ० सी० छेनको एक पत्र लिखकर, शायद, यह जिशाता की थी कि क्या मणिलाल 
ढॉक्थ्रको उन भारतीयोंमे शामिल किया जा सक्ृता दे जो अस्थायी समझौतेकी इस व्यवस्थाके अन्तगेत 
उपनिवेशमें प्रवेश करनेवाढे हे कि अ्रतिवर्ष छ शिक्षित भारतीयोंकों प्वैश दिया जायेगा । छेकिन यह पत्र 
उपलब्ध नहीं है । मई ३ को उनके पत्रका उत्तर (एस० एन० ५६४९ ) देते हुए श्री ढेनने लिखा था कि 
समझौतेको कानूनी रूप देने तक तो वे मणिछाक डॉक्टरकों अस्थायी अनुमतिपत्र वी दे सकते हैं। जुलाई 
८ को गाधीजीने अपनी डापरीमें छित्ला हे कि मणिछाछ डॉक्टर वास्तवमें फीजी णाना नहीं चाहते, किन्तु 
कण जे उन्दोंने फिर अपनी डायरीमें छिश्ला है कि वे २६ जुराईको जद्दानले फी्जीके लिए रवाना 

। 
२, कुमारी एडा वेत्ट । 
३. वाक़ी हिस्सा उपलब्ध नहीं है । 


२५३. पन्न : गो० कृ० गोखलेको 


टॉल्स्टॉय फामे 
अगस्त ४, १९१२ 
प्रिय श्री गोखले, 


, आपकी छूम्बी चिदठीके! लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! अभी आप बीमारीसे उठे 
ही है, इसलिए में सपनेमे भी यह नही चाहूँगा कि आपको जिस परहेज और आरामकी 
जरूरत है उसकी उपेक्षा करके आप यहाँ आये। वैसे मेरा खयाल यह है कि आप दक्षिण 
आफ्रिकाके लिए रवाना होनेसे पहले बिलकुछ अच्छे हो जायेंगे। यदि आपकी सहमति 
हो तो मोटे तौरपर कार्यक्रम इस प्रकार रख लिया जाये २९ और २३ अक्तूबर केप 
टाउन, २५ और २६ किम्बलें, २७ जोहानिसबग। ज्यादातर वक्‍त तो जोहानिसबर्गमे ही 
बीतैगा। दो दिन प्रिटोरियाकों दिये जा सकते है। मैं सोचता हूँ, यदि आप तार द्वारा 
अन्यथा आदेश न दे तो जनरहू बोथा और श्री फिशरसे' आपकी अगवानी करनेका 
अनुरोध करूँ। यदि उस समय तक डॉड ग्लैडस्टन वापस आ जाते है, तो में उनसे 
भी कहनेकी बात सोचता हूँ। श्री मेरीमैनसे' तो में आपका स्वागत करनेको कहूँगा 
ही। वे दक्षिण आफ्रिकाके सबसे बडे राजनयिक है। मैने ऊपर जिन स्थानोके नाम 
दिये है, उन सभी स्थानोमे आपको अभिनन्दन-पत्र भेट किये जायेगे। जोहानिसबग्गंमे 
एक मिले-जुले प्रीतिभोजका आयोजन करनेका भी विचार है। अध्यक्षता शायद महापौर 
महोदय करेंगे। अपने प्रवासका अन्तिम सप्ताह आप फीनिक्स, डबबनमें बितायेंगे। और 


१, जुलाई २७, १९१२ का पत्र, देखिए परिशिष्ट २० । 

२, अब्राहम फिशर; दिप्तम्बर १९०७से मईं १९१० तक भोरेंण रिंवर कॉलो्नके प्रधान मन्त्री 
सन्‌ १९१० में दक्षिण आफ्रिक़ा सबके निर्माणके बाद सप-सरकारके भूमि-मन्त्री (यूनियन मिनित्टर फॉर 
लेंढ्स ) । सन्‌ १९१२ में प्रतिरक्षा विधेयक्रके पास होनेपर जनरछ स्मटसने गृह-मन्तराल्य छोड़ दिया और 
वित्त-मन्त्राल्यका दायिल तँभाला, दार्लेक्रि प्रतिरक्षा और खनिन मामलोंकी निम्मेवारी तब भी उन्दोंने अपने 
ही हाथमें रखी। नह व्यवस्थामें जनरऊ बोषाने ग्ृह-मन्त्राल्यका दायित्व स्मद्सते ऐेकर श्री फिशरकों दिया। 
संघ-ससदमें १९१३ का प्रवात्ती विग्यक पिछारने द्वी पेश किया । 

३. जॉन जेवियर मेरीमेन; इनका जन्म इंग्लेंडमें हुआ था, किन्तु इन्होंने दक्षिण भाफ़िकाकों ही 
अपना देश बना लिया था। प्रतिष्ठित और सफछ संतद-सदस्य; रोडसके पहे मन्त्रिमष्डलमें रानकोप मनन 
(देजएर); सन्‌ १९०८-१० में केप काछोनीके प्रषान-मन्‍्लरी; सपके निर्माणके बाद प्रधानमन्त्री पके हर 
जनरछ बोयाके प्रमुख प्रतिबन्दी; १९०९ में गांधीणी शिष्टमण्डल झेकर जिस जानते इस्छड था रहे 5 
उप्ती जद्याजसे ये भी इस्लैंड जा रहे ये । गांधीनीको इनका रुख भारतीयोंके प्रति बढ़ा सद्दानुमूतिपू 
जान पढ़ा था । भौर इन्होने मारतीयोंकों सद्ावता देनेका भी वचन द्विया था, परन्तु बादमें वे उसे निभा 
नहीं सके । देखिए खण्ड ९ पृष्ठ २७२, २७७ और ३०५ तथा इंडिपव ओपिनियन, स्वणे-अंक; दक्षिण 
आफ्रिकाके सत्याम्रहका इतिहाक् भध्याव ७ और ३९ भी । 


श्री टाठकी उदारता २९५ 


फिर आप डबब॑नसे जहाज द्वारा प्रस्थान करेगे। आपका भारत जानेका टिकट आपके 
यहाँ आ जानेंके बाद सुविधापूर्वक लिया जा सकता है। 

मैने कार्यक्रमकी रूपरेखा पहलेसे ही इसलिए तैयार कर ली है कि यदि आप उसमे 
कोई परिवर्तन करना चाहे तो तार और पत्नसे सूचित कर दे। 

यदि श्री फिशर जनरल स्मद्स हारा किये गये वादेसे पीछे हट जाये तो उससे 
कोई बडा अकाज नही होगा। उससे हमारा पक्ष और भी सबल हो जायेगा। परन्तु में 
नही समझता कि ऐसा कर पाना सरकारके लिए सम्भव' होगा। जो बात अधिक सम्भव 
दीखती है, वह यह है कि (स्थानीय) ससद, सरकारी विधेयककों शायद पास न करे। 
और सम्भव है, सरकार (स्थानीय) ससदके इस आचरणको अपने सम्मानका प्रइन न 
बनाये और हमे तथा शाही सरकारकों भी सीधा कह दे कि वह छाचार है। उस 
हालतमे संघर्ष तीव्र और भयानक हो जायेगा; परन्तु वह तबतक जारी ही रहेगा जबतक 
हममे से दो-चार भी जीवित है। 

श्री सोराबजी अब वही है; और वे अबतक आपके दर्शन अवश्य कर चुके होंगे। 

श्री ठाटठाने फिर २५,००० रुपये' देकर कितनी बड़ी कृपा की है? में जानता 
हूँ कि यह सब आपकी ही बदौलत है। हर बार दान ऐन' मौकेपर पहुँचा है। 
फार्मको चलाना मुश्किल होता जा रहा था। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
गाधीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अग्रेजी प्रति (जी० एन० ३७७३) की फोटो-नकलसे | 


२५४. श्री ढाठाकी उदारता 


श्री रतन टाटा खुद अपनेसे बाजी मार ले गये है। गत' मासकी ३१ तारीखको 
बम्बईमे शेरिफ ढारा एक सभा* बुलाई गई थी। सर जमशेदजीने उसकी अध्यक्षता 
की थी। सभामे घोषणा की गईं कि श्री टाटाने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रह-कोषमे 
तीसरी बार २५,००० रु० का दान दिया है। इसे मिलाकर श्री ठाठाके दानकी 
राशि ५,००० पौड तक पहुँच जाती है--यह अपने-आपमे एक खासी बडी निधि है। 
श्री पेटिट १,५०० पौड तो तारसे श्री गाघीको भेज भी चुके है। श्री टाठाकी उदारतासे 
उनके हृदयकी विशालता तो प्रकट होती ही है, यह भी पता लगता है कि वह इस 


१. श्री टाटा द्वारा दिये गये अन्य भनुदानोकि लिए देखिए पाद-टिप्पणी १ पृष्ठ २४७५। 

२ यह समा १ अगस्तकों की गईं थी। झसमें उपनिवेशोंमें, विशेष रूपसे दक्षिण आफ्रिका, पूर्व 
आफ़िका तथा केनेडामें भारतीयेकि साथ-किये घानेवाछे दुन्य॑वहारके प्रति विरोप प्रकट किया गया था; 
गिरमिस्यि मजदूरोंकी प्रथाके प्रचछनक्ी भत्तैना करते हुए मार्क्विंस करू को भेजनेके लिए भारत सरकारके 


नाम एक स्मरणपत्रके मसविदेषर स्वीकृति दी-गह; और दक्षिण आफ्रिकाके 
लिए एक सन्देश भेजा गया । 3०७७० 


53 सम्पूणे गांवी वाबमय 


सघर्षके कितने प्रशसक है। श्री टाटाने सत्याग्रहियोंकों ही नही, दक्षिण आफ्रिकाकी 
समस्त भारतीय जनताकों अपना चिर-ऋणी बना लिया है। उन्होंने सत्याग्रहियोंकी 
परेशानियाँ कम कर दी है। जो छोग इस सघर्षमे सरूग्न है, उनका उत्साह यह देख- 
कर बढ जाता है कि ऐसे प्रतिष्ठित भारतीय भी हमारे पृष्ठपोषक है। और इससे 
उन्हें अपना लक्ष्य भी कुछ समीप जा गया जान पड़ता है। जो छोग पृर्वग्रहके कारण 
हमारे विरोधी बने हुए है, उतपर इस प्रकारकी सहायंताका जो नैतिक प्रभाव पडता 
है, वह तो स्पष्ठ ही है। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ 


२५५. शेरिफकी सभा 


भारतमें किसी वडे नगरके शेरिफ द्वारा बुलाई गई सभाकी वही वकत मानी 
जाती है जो यहाँ, समझ लीजिए, डर्बनके महापौर (मेयर) द्वारा बुलाई हुई सभाकी 
हो सकती है। भारतमे “शेरिफ ” शब्दका अर्थ वही नहीं हैं जो हम यहाँ दक्षिण 
आफ्रिकार्में समझते है। “शोरिफ ” का पद अवेतनिक होता है और यह भारतके अत्यन्त 
प्रतिष्ठित नागरिकोंको प्रदान किया जाता है। हमारे जिन पाठकोकों भारतके विषयर्मे 
अधिक माहूम नहीं है वे भी अब जान जायेंगे कि हालमें बम्बईमे शेरिफके बुलाये 
जानेपर जो सार्वजनिक सभा हुईं थी उसका क्या महत्व है। स्पष्ठ है कि इस सभामे 
बम्वईकी जनताके सभी वर्गोका प्रतिनिधित्व था। और इसीलिए इसके प्रस्तावोका असर 
पडे विना नहीं रह सकता। सभाने ब्रिटिश उपनिवेश्ञोंमे बसे हुए अपने देशवालोकी 
समग्र स्थितिपर विचार करके सर्वथा उचित ही किया। पूर्वी आफ्रिकाके यूरोपीय 
हमारे देशवालोको उस ब्रिटिश-रक्षित प्रदेशसे खदेडकर बाहर निकाल देना चाहते है। 
वे इतना तक नही समझते कि यदि भारतीय वहाँसे चले जाये तो वह देश शीघ्र ही 
भयकर वीरानेमे परिवर्तित हो जायेगा। कैनेडा अपने यहाँ कानूनन बसे हुए भारतीयोकी 
पत्नियों तक को प्रवेश नहीं देता कि वे अपने पतियोके साथ रह सके। इस प्रकार 
वह न्याय और शिष्टताके सभी नियमोंकी उपेक्षा कर रहा है। अपने सफल प्रतिस्पधियोके 
प्रति ढेष तो समझमे आ सकता है, परन्तु स्वार्थके वशीभूत होकर किये गये पागल- 
पनके का्मोंकों समझना असम्भव है। कहनेको कैनेंडा ब्रिटिश उपनिवेशोमे सबसे पुराना 
और सबसे अधिक समय उपनिवेश है, परन्तु वहाँ इन दिनों यही सब हो रहा है। 

पारसी बैरॉनेटके सभापतित्वमे की गई इस सभामे इन्ही सब अद्नोपर विचार 
किया गया था। दूर-दूरके देगोंमे बसे हुए हम छोगोंको अधिकार है कि हम अपनी 
मातृभूमिसे सहायताकी आशा करे। ज्यॉ-ज्यों समय बीतता जाता है और भारतसे 
बाहर गये हुए लछोगोंकी दश्ाके बारेमे देशकों अधिक व्यापक जानकारी होती जाती 
है, त्यों-त्यो वहाँ सहानुभूति बढ़ती जाती है। 


माननीय श्री गोखंके २९७ 


भारतीय जनताको शिक्षित करनेके इस महान्‌ कार्यके लिए हम मुख्यतया 

श्री पोलकके क्ृतज्ञ है। उन्होंने ही पहले-पहल अध्यवसाय' और चतुराईसे प्रवासियोंकी 
हिमायत की थी। शायद ही एऐंसा कोई महत्त्वपर्ण नगर हो, जहाँ श्री पोलक न 
गये हों, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिससे वे मिले न हों और शायद ही कोई 
समाचारपत्र हो जिसे उन्होने जानकारी न दी हो। शेरिफकी सभा महत्त्वपूर्ण थी, 
किन्तु यह उनके परिश्रमका सर्वोत्कृष्ट फल कदापि नहीं था। यह हमारा सौभाग्य है 
कि हमारे बीच श्री पोलक-जैसे कार्यकर्ता विद्यमान है? 

[ अग्नेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ 


२५६. अवेध विनियम 


अभी पिछले दिनों श्री रिचने मजिस्ट्रेटकी अदालतमे बॉक्सबर्गके एक भारतीयकी' 

पैरवी की। आरोप यह था कि वह एक ऐसे अहातेका सचालन करता है, जिसमे 
वतनी' किरायेदार रखे जाते है, और यह नगरपालिकाके विनियमोंका उल्लघन है। 
अभियुक्तकों सजा हो गईं। श्री रिचने अपीक की। अपीलकी पैरवी श्री ग्रेगरोवस्कीने 
की और न्यायारूपने इस आधारपर सजा रद कर दी कि उक्त विनियम अवध है। 
यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। यदि विनियमोकों वैध ठहराया गया होता तो बहुत-से 
भारतीयोंको इससे बडा नुकसान पहुँचता। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ 


२५७. माननीय श्री गोखले 


माननीय श्री गोखले-जैसा भारतीय इस देशमे पहली बार आ रहा है। श्री गोखलेने 
हमारी बहुमूल्य सहायता की है। गिरमिटकी प्रथा बन्द होनेके लिए हम उनका जितना 
आभार माने उतना कम है। उनके प्रयत्नसे ही हमे सत्याग्रहियोके लिए इकट्ट किये 
गये कोषमें भारी रकम प्राप्त हुईं। सत्याग्रहियोके प्रति उन्हे गहरी सहानुभूति है। 
श्री पोलककी उन्होंने बहुत मदद की है। भारतकी विघान-परिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल) 
में उनका बहुत प्रभाव है। 

श्री गोखढे यहाँ खास तौरसे हमारी स्थितिका अध्ययन करने आ रहे है। वे 
यहाँके सरकारी अधिकारियोसे मिलेगे। वे भारतीय [ राष्ट्रीय] काग्रेसके इस वर्षके 
अधिवेशनके अध्यक्ष होनेवाले है। 


१. मूसा। इन्हें वॉन्सबर्गे स्वास्थ्य उपनियमके खण्ड ३३ का उच्लधन करनेके अमियोगमें सना दी 
गईं थी | अपीछ करनेपर सना रद करते हुए जनने निंगैय दिया कि सत्ता देनेवाके नियम यूरोपीयों 
और रगदार लोगेंके बीच भेद करनेक्ी गुबाइश नहीं है और इन उपनियमोंमें वेसा भेद किया गया है, 
इसलिए ये अवेध है | इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ । 


पक सम्पूणे गाधी वाढमय 


इन कारणोंसे, स्वार्थकी दृष्टिसे देखते हुए भी, हमारा कर्तव्य है कि 

(१) हम उनका स्वागत बडे पैमानेपर करे। 

(२) स्वागतर्मे हिन्दू-मुसछमानका सवार नहीं उठना चाहिए। 

(३) विभिन्‍न ससस्‍्थाएँ अछूग-अछग सम्मान करे, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, 
किन्तु उन्हे इस बातका खयारू रखना चाहिए कि सर्वोपरि वे भारतीय हैं। 

(४) उन्हें दक्षिण आफ़िकाके सारे | भारतीय ] समाजका मेहमान मानना चाहिए। 

(५) यदि हम ऐसा आभास होने देना चाहते है कि वे हिन्दू है तो उनके 
सम्मानर्में मुसकमानोको आगे वढकर हिस्सा लेना चाहिए। समाजकी इन 
दो शाखाओका भाईचारा इसी तरह वढ सकता है। 

(६) श्री गोखलेका समुचित सम्मान करनेके लिए हमे काफी पैसा इकट्ठा 
करनेकी जरूरत है। 

(७) अपनी प्रतिष्ठाकी दृष्टिसि और वे यहाँ जो काम करनेके लिए भा रहे 
है, उसका खयाल करके हमे उन्हे बहुत अच्छी जगह ठहरानेकी व्यवस्था 
करनी चाहिए। 

(८) यदि कही फूटका वातावरण हो और सस्थाएँ साथ मिलकर काम न करती 
हो, इस अवसरपर वहाँ भी एकताका वातावरण फैलना चाहिए। 

ऐसा अवसर फिर नही आायेगा। इस मौकेपर किया हुआ परिश्रम और प्रदर्शित 

एकता चिरकाल तक हमारे काम आती रहेगी। 
[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९१२ 


२५८. पत्र: छगनलाल गांधीको 


आवण सुदी ४ [ अगस्त १६, १९१२ | 
चि० छगनलाल, 
इन दिनों वा सख्त बीमार हैं अनीकी हालत चिन्ताजनक है और किसना' भी 
बीमार है! कहा जा सकता है, तीनो खटियापर पड़े है। में तीमारदारीमं व्यस्त होनेके 
कारण दूसरा कोई काम नही कर सकता। रातको किसना और. नगीन मेरे पास 
सोते है, इसलिए नींद भी ऐसी ही होती है। गोकुलदास' यहाँ है। वह ५ डे 
१. पत्रमें कत्तूरबा गाथी और भनी देसाईकी वीमारीका व्ल्छेख है, इनकी भीमारियोका 
सन्‌ १९१२ की ढायरीमे भी है। पत्र सन्‌ १९१२का ही छै, इसकी पुष्टि इस बातसे भी द्दोती दे कि 
कोटवाछ, लिनका नाम पत्रमें भाया दै, संस्याके सदस्यके रूपमें, टोंल्स्थेंय फार्मेमें सन्‌ १९१२ में ही कार्य 
कर रहे ये | इस व श्रावण झुदी ४ अंग्रेजी तिथि-गणनाके अनु्तार अगस्ध १६ ली थी । 
२, बा और णनी ११ तारीखकों बीमार पढ़ी थीं, देखिए १९१२ की ढावरीमें उस दिनकी ठीप । 
३ और ४. भनी और पुरुषोत्तमदास देसाईके पुत्र । 
०५, पीताम्बरदास गांधीके पुत्र और याघीजीके चचेरे भाई । 


पत्र : छगनलाल गाषीकों २९९ 


सोता है। तीनों बीमारोंको पहलेसे अच्छा मानता हूँ; फिर भी अभी अनी खतरेके 
बाहर तो नही है। 

अकाल [ कोष |के आँकड़ोंकी भूल पकडमे आ गई है। अब मुझे एक बार देख जाना 
बाकी है। मे फुर्तेत मिलनेपर आँकड भेजूँगा। पोपटकी चिट्ठी मिली। तुमने जो-जो 
भेजा था, सब मिल गया है। तुम्हारी चिट॒ठी मेरे पास नही है, इसलिए तालिकामे 
क्या-क्या दिया है सो भूल गया हूँ। 

प्रो० गोखलेकी पुस्तक अच्छी निकले, यह आवश्यक है। हम जो-कुछ यहाँ कर 
रहे है, तुम्हे भी वही करनेके लिए कह सकता है। उस कामके छिए शनिवार और 
रविवारका उपयोग करना। जिसकी इच्छा हो वह मदद करे। यहाँ देवी बहन और 
भाई कोटवालका अमूल्य सहयोग मिल रहा है। देवी बहन सात बजे काम शुरू करती 
है और रातके नौ बजेतक करती रहती है। सारा भोजन खुद बनाती है और स्वयं 
उसे खानें तक की फुरसत नहीं मिछती। भाई कोटवाल सुबह तीन बजे उठकर रोजा 
रखनेवालोंके लिए खाना पकाते है । इन दिनों जैकीकी तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई 
है। इसलिए वह भी बहुत मदद करती है। तुम सबने सिलकर जमनादासकी तबीयत 
बिगाड डाली है, इसलिए वह इच्छा होते हुए भी पूरा काम नहीं कर सकता। उसे 
कुछ-न-कुछ लगा ही रहता है। वहाँ उसने खानेमे हर तरहकी छूट छे ली थी और 
तुम सबने बडा प्रेम जाहिर करके दे दी थी। उसीका परिणाम भोग रहा है। वह 
खुद भी ऐसा मानता है। क्या-क्या छूटे ली थी, उनका वर्णन भी उसीने किया है। 


वहाँ सितम्बरमे मेरा आना सम्भव दिखता है। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनर्च * | 

देवी बहनकी मदद मुझे मिलती है, किन्तु उससे काम कम नही हुआ है। मुझे 
तो संभाल करनी ही पडती है, क्योकि वा का भय बना रहता है। उसे आदत पड 
जायेगी तब मुझे कुछ राहत मिलेगी। फिर भी आँकडे भेजनेकी बात तो मेरे जिम्मे 
ही है। उसके साथ देवी बहनके कागज भी भेजूंगा। 

लल्लूभाईको तो अपनी पुस्तकसे कमाई करना है। ठीक है, करे। [ मगर ] तुमने 
उसका विज्ञापन अखबारके समाचार-स्तम्भमें क्यो दिया? 

हिन्दू सम्मेलन (कान्फेन्स) की कोई बात हमे | अपने ] अखबारमे नही देनी है, 
यह याद रखना। उनका विज्ञापन आये तो वह भी नहीं। वह सब निरा ढोग और 
प्रदर्शनवाजी है, यह तो तुमने देख लिया होगा। 


१. दि ऑनरेबछ मि० गोखले ऐड दि इंडेचर सिस्टस ( माननीय श्री गोखठे और पिर- 
सिटिया प्रथा ); इस पुस्तिकामें गोललेके सावेजनिक णीवनका सक्षिप्त विवरण और कल्कत्तामें, वाइसरॉयकी 
ढेजिस्टेटिव कौंसिल्में उनके द्वारा अस्तुत प्रस्तावपर हुए वाद-विवादकी पूरी रिपोर्ट दी गई थी । भरी गौछे 
2 अवषका आनेवांके ये और फीनिक्स संत्था उनके आगमनके अवसरपर उनके सम्मानमें उसे प्रकाशित 

|| 


३०० सम्पूणै गांधी वादमव 


[नेटाल भारतीय ] काग्रेसके काम-धामके छिए में फिलहाल नहीं तिकल सकूँगा। 

श्री वेस्टने किराया वगरह ठीक लिखाया है। वहू रकम उनसे मुजरा नहीं छेनी 
है। यहांसे उन्होने कुछ नहीं लिया। 

सम्भव है, मणिलारू डॉक्टर अपने वचनका पालन करनेके लिए फीजी जाये।' 
अभी एकदम तो वे वकाछृतका काम नहीं कर सकेगे। तथे कानूनके बस जानेपर ही 
यह सम्भव होगा। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूछ गुजराती प्रति (एस० एन० ५७१०) की फोटो-नकल से। 


२५९. जोहानिसबर्गरम चेचक 


जोहानिसबर्गमे दूसरी बार चेचकका प्रकोप हुआ है। इस सम्बन्धमे जोहातिसबयके 
भारतीयोंका ध्यान हम अन्यत्र दिये गये 'सडे पोस्ट ' के एक उद्धरणकी' ओर आकंषित 
कर रहे है। अभीतक तो भारतीय बचे हुए जान पडते है। फिर भी उनका कर्तव्य 
है कि जिन कारणोसे उनमे रोग फैलनेकी सम्भावता हो उन सबको दूर करके वे 
अविकारियोंकी सहायता करे। उक्त छेखमे शिकायत की गई है कि हम सफाईके 
नियमोका पालन नहीं करते। इस आक्षेपके निवारणका सबसे अच्छा उपाय निस्सन्देह 
यह है कि हम अपने घरोंको खूब साफ-सुथरा रखें। हमे सफाईके साधारण नियमोंका 
पालन करनेके लिए मुकदमा चछने या नोटिस मिलतेकी घडी तक रुके नहीं रहना 
चाहिए। कहते है, डॉ० पोर्टरने एक मिलनेवालेसे कहा कि ठीक जोहा निसबर्गंके बीचों- 
बीचमें ही कुछ ऐसे मकान है जो पूर्णतया नष्ड कर दिये जानेंके सिवा किसी मसरफके 
नही है; और उनमे अन्य लोगोंके अतिरित भारतीय और अनेक यूरोपीय भी रहते 
है। हमारी राय है कि इस इलाकेमे जिन भकानोकी मरम्मत ठीक तरहसे न की 
जा सकती हो, उनमें रहनेवाले भारतीयोंकों उन्हे एकदम खाक करना ३ टह देना 
चाहिए। सम्भव है कि उन्हें किराया कुछ अधिक देना पडे, परन्‍्तु वे देखेंगे कि यह 


१. म्णिछाछ डॉक्टर इस तारीख़से पहे ही था चुके पे। इसलिए जान पता है, गांधीजी वह कला 
चाहते ये कि “ मणिछाल डॉक्टर अपने वचनका पालन करनेके लिए फीजीमें #ईरेंगे”; देखिप फ 
मनसुखको ”, पृष्ठ २८७-८८ ! इस वाक्यक्रों इस पृष्ठभूमिमें ने हक मणिछाल ढे 
टान्सवाल छोड़नेकों राजी नही ये, देखिए “१९१९ की डायरी ” में ८ जु 

२, इसमें एक सुछाऊात्के सिजसिेमें स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ढॉ० पोटंएकी शत बन 
था; “गठ अनुमवोकि आाधारपर तो यही झुगता है कि रेसी बीमारियोंकों फौजनेते रोगनेका उपाय 


गोरी और रगदार आवादीका पृथवकरण है. « «। आवश्यकता हे बातकी दे कि (की समी 
रगदार लौगोंको -- चाहे वे मछायी हों या भारतीय, कैपकी रगदार जाति हो गा कि पे के 


नस्तियोमिं बसानेका अधिकार दिया जाये । इस समय [नगर] परिषदकों तो यह अधिकार 
परिपद्‌ मी , - . इस दृष्टिति मतमये है ।” इंडियन ओपिनियन, १७-८-२९१३ । 


जोद्दानिप्तनगैमें चेचक ३०१ 


अतिरिक्त व्यय जब भगदड़ भचेगी तव कुछ मिल्‍ाकर सस्ता ही पड़ेगा और छोगोंका 
स्वास्थ्य भी सुधर जायेगा। डॉ० पोर्टरने इस भयानक रोगके विरुद्ध जो छडाई छेंडी 
है, उसमे उनकी जो भी सहायता की जा सके, अवश्य करनी चाहिए। वे उसके पात्र 
है और हर प्रकारसे उसके अधिकारी है। 
* [ अग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९१२ 


२६०. जोहानिसबर्गमे चेचक 


जोहानिसवर्गमे फिर चेचक फूट पडा है। ऐसे विशाल और घनी आबादीवाले 
नगरमे एक बार रोगके फैल जातेपर उसे तुरन्त समाप्त कर सकना या दवा सकना 
बहुत ही म्‌हिकक काम है। इसलिए रोगकी खबर फैलते ही जबरदस्त दौडघूप शुरू 
हो गई है, और चेचकका टीका लगवानेके लिए हजारो छोगोकी रेग छगी हुई है। 
लेकिन रोगको फैलनेसे रोकनेके लिए खास जरूरत इस बातकी है कि एक दूसरेसे 
इसकी छूत न लगने पाये । इसलिए विभिन्‍न समाजोके छोगोको अलग-अलग रखनेके 
प्रबनपर विशेष जोर दिया जाने छूगा है, और इसके लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त 
करनेंके प्रन्‍नपर भी विचार किया जा रहा है।' यह कहनेकी जरूरत नहीं कि जब 
अलग रखनेकी बात उठी है तो भारतीयोको भी अरूग रखनेकी वात होगी ही। और 
यदि भारतीयोंको रोगके कारण अलग बस्तियोंमे भेजनेकी बात हुई तब तो प्रजातीय 
भेदभावके आधारपर कोई प्रइन उठाना सम्भव भी नहीं हो सकेगा। फिर, इस बातसे 
भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम छोग रोगको ज्यादा छिपाते है, जिससे 
छूत और भी फैलती है। इसलिए हम भारतीयोको आगाह कर देना चाहते है कि 
इस वीमारीके बहाने [हमारे विरुद्ध] कुछ गम्भीर सुझाव दिये जा सकते है और 
उस समय हम उनका विरोध भी ज्ञायद ही कर सके। इस बार रोगकी शुरुआत 
भारतीयोंसे नहीं हुई, और अभीतक' उनमे बहुत कम लोग बीमार भी हुए है। फिर 
भी, इस सम्बन्धमे उन्हें कुछ कम सावधानी नहीं बरतनी है। डॉ० पोर्टरने कहा है 
कि भारतीयों आदिके कुछ घर, जो [दहरके] मध्य भागमें है, इतने गन्‍्दे है कि 
उनको जलाकर बिलकुल नष्ट कर देना पडेगा। भारतीयोका यह कत्तंव्य है कि वे 
इन घरोको तुरन्त खाली कर दे और इसके बाद जहाँ जाये वहाँ बहुत सफाईसे रहे । 
ऐसा करनेमे अगर कुछ खर्च भी उठाना पडे तो वह ठीक ही माना जायेगा। इस 
सम्बन्धमे भारतीय समाजकों चिकित्सा-अधिकारीकी पूरी मदद करनी चाहिए। अगर 
समाजने इस विषयमे लापरवाही की तो इस रोगके बहाने उसके विरुद्ध मनचाहे सख्त 
कदम उठाये जायेगे। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९१२ 


१. देखिए पिछके शीषेकक्की पाद-टिप्पणी २ । 


२६१. पत्र: एश्ियाई-पंजीयकको 


[छॉली ] 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


आपका इसी १८ तारीखका कृपा-पत्र' प्राप्त हुआ। आशा है, भे शीक्ष 
ञक, .] ही के 
ब्रिटिश भारतीयोकी सूची भेज सकूँगा। नामोंके बारेमें विचार-विमर्श किया जा रहा 
है। वहुत-से नाम आये है, उनमे से वे ही नाम भेजने है जो सर्वाधिक उपयुक्त हो । 
आपका 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६९९) से। 


२६२. भेंद: “ट्रान्सवाल लीडर ' के प्रतिनिधिको 


जोहानिसवर्ग 
अगस्त २२, १९१२ 


यद्यपि श्री गांघीका मुकाम आजकल जोहानिसवर्गमें नहीं है, किन्तु वे अब भौ 
ऐसे सारे सार्वजनिक मामलछोंसे अपनेको पूरी तरह अबगत रखते है जो उनके अपने 
लोगींसे सम्बन्धित है। कभौके सत्याग्रही श्री गांधी आजकल टॉल्स्टॉय फार्मेमें अपेक्षाकृत 
निवृत्त-जीवन बिता रहे है और बे बहाँसे घूमते-घामते यहाँ आ गये थे। कल सुबह 
लीडर के प्रतिनिधिने उनसे एक भेंद लो। 

जब भी गांधीसे यह पूछा गया कि कया आपने चेचकके प्रकोषके सम्बन्ध्में पिछले 
कुछ हपतोमें प्रकाशित छेखोंको पढ़ा है, तो उन्होंने जवाबमें “हाँ” फहा। रंगदार- 
जातियोंके पृथककरणके सुझावके सम्बन्धमें उन्होंने कहा कि में स्वेच्छया पुृथब्करणको तो 
पसत्द॑ करता हूँ, लेकिन किसी भी प्रकारकी बाध्यताका विरोधी हूँ । 
पृथक्करणका किसी भी हाछतमें कोई असर नही होगा। यदि भारतीयोको एक इलाकेमे 
रखा जाये और आफ़िकामे उत्पत्न यूरोपीयोको दूसरेमें तब भी आप उन्हें रोजमरकि 
कामकाजके सिलूसिलेमें परस्पर मिलने-जुलनेसे रोक नही सकते। पृथवकरणसे छुतका 
खतरा भी दुर नही हो सकता। [पृथक्करणके वाद भी | आप देखेगे कि ऐसा कोई 


१, पृ पत्र उपलब्ध नहीं है; फिर भी देखिए पाइ-ट्पिणी १, ए४ २७८ | 
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भी भारतीय फलू-विक्रेता, जो किसी चेचक-प्रस्त क्षेत्रसे आता है, दूसरे क्षेत्रोमे भी 
छत फैला देगा। इस रोगकी मौजूदा लहरमे बहुत कम भारतीय बीमार हुए हैँ और 
स्वास्थ्य-अधिकारी इस वार हमे दोषी नहीं ठहरा सकते। हम अधिकारियोको मदद 
देनेके लिए बहुत उत्सुक है, किन्तु अनिवार्य पृथक्करणसे हमारा विरोध है। कुछ साल 
हुए, इस सम्बन्धर्में डॉ० मूरेने अस्वच्छ क्षेत्र स्वामित्वहरण आयोग (इन्सेनिटरी एरिया 
एक्सप्रोप्रिएशन कमीशन) के सामने बड़ी महत्त्वपूर्ण गवाही दी थी। उन्होने कहा था 
कि ब्रिटिश भारतीयों या अन्य छोगोमे सफाईके प्रति जो उपेक्षाका भाव है उसके 
सफल निराकरणका तरीका यह नही है कि उन्हे ऐसे बाजारोंमे भेज दिया जाये जहाँ 
लोग आसानीसे न आ-जा सके अथवा उन्हें ऐसे स्थानोमे सीमित कर दिया जाये 
जिनपर स्वास्थ्य-अधिकारी ठीक-से नियन्त्रण न रख सके। 


कठोर उपनियम स्वीकृत 


जहाँ समाजके स्वास्थ्यका सवाल हो, वहाँ में कठोर उपनियमोका पुरा समर्थन 
करता हूँ। ऐसे नियमोके विरुद्ध आचरण करनेवाछोंके प्रति में जया भी दया नहीं 
दिखाऊँगा। 

[ प्रदन : | लोक-स्वास्थ्य समितिने गन्‍्दे आवासोंको गिरानेका अधिकार प्राप्त करनेके 
लिए अर्जो दी है; क्‍या आप उसको इस कारंवाईको पसन्द करते हे ? 

अवश्य ! में चाहूंगा कि इस सम्बन्बमे कानून अधिकसे-अधिक कठोरताके साथ लागू 
किया जाये। इस दृष्टिसे समाजके सभी वर्गो--यूरोपीयो, एशियाइयो, आफ्रिकामे 
उत्पन्न यूरोपीयों और वतनियों--से निबठनंका सही तरीका यह है कि उन्हें गति- 
विधिकी पूरी स्वतन्त्रता देते हुए स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातोमे उनपर सख्त निगरानी रखी 
जाये। मुझे ऐसे मामछोका कोई २० वर्षोका अनुभव है, और [ उसके आधारपर मै 
कह सकता हूँ कि] यदि आपने भारतीयोको अछूग करके उन्हें शहरोसे, मान छीजिए 
४-५ मील, दूर बाजारोमे वसनेको मजबूर किया तो इसका मतलब चेचक-जैसे रोगोके 
फैलनेका भारी खतरा मोल लेना होगा। 

हमारे पूरे समाजपर यह लाछन लगाया गया है कि जब-कभी कोई बीमारी 
फलती है तो हम उसे छिपा रखना चाहते है। इस हालतमे जब भारतीयोके लिए 
बाकी आवादीसे अछग रहनेकी व्यवस्था कर दी ज/येगी तब क्या होगा” में आपको 
विश्वास दिला सकता हूँ कि उस हालतमें छृूतका खतरा और भी अधिक होगा। जो 
भी हो, मुझे विश्वास है कि शाही सरकार किसी वर्ग-विधानको मान्यता नही देगी 
और पृथक्करणकी नीतिसे तो ऐसा ही विधान फलछित होगा। हमारा सम्पूर्ण समाज 
कानूनोंका पालन करनेको उत्सुक हैं और मेरा विश्वास है कि नये नगरपालिका 
अध्यादेशके अन्तगंत सफाई-सम्बन्धी जो उपनियम बनाये जायेगे उन्हें न्‍्यायोचित तरीकेसे 
सख्तीके साथ छागू किया जायेगा। 

[ अग्नेजीसे | 
द्रान्‍्सवाल लौडर, २३-८-१९१२ 
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इस लेखके नायक, श्री गोखलेसे छोग इतने सुपरिचित है कि वे कौन और क्या 
है, यह कहना आवश्यक नही है। उन्होने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके पक्षकी जो 
अनवरत वकालत की है और उनके कष्टोके प्रति जैसी सहानुभूति दिखाई है, उसे वे 
भारतीय अत्यन्त कतज्ञतापूर्वक याद करते है। भारतमे नेटालके लिए होनेवाली गिरमिटिया 
मजदूरोंकी भर्ती बन्द करा देनेका अधिकाश श्रेय उन्हीको है और वे अपने इस कार्यके 
लिए सदेव याद किये जायेगे। इधर हालमे श्री गोखले वाइसरॉयकी कौसिलमे वह 
विधेयक प्रस्तुत करनेमे छगे रहे, जिसका मन्शा भारतमे प्रत्येक बच्चेको ति शुल्क और 
अनिवाय शिक्षा सुलभ कराना था। यद्यपि वे इसमे असफल हुए, परन्तु श्री गोखले 
असफलतासे निराश होनेवाले व्यक्ति नहीं है। विधेयकके भविष्यको अन्धकारपूर्ण 
देखकर भी उन्होने इसकी कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने परिषदमे अपने भाषणमे 
कहा, “ १८७० का कानून पास होनेके पहले इग्लैडमे इस दिशाामे किये गये प्रामाणिक 
प्रयासोका क्‍या हाछ हुआ था, इस बातको मैं बखूबी जानता हूँ, अत में न तो 
अपनी इस विफलतासे मायूस हुआ हूँ और न मुझे उसकी शिकायत है। मैने हमेशा 
महसूस किया है और बहुधा कहा भी है कि हम, भारतकी बतेमान पीढीके छोग, 
अपनी विफलताओके द्वारा ही भारतकी सेवा करनेकी आश्ञा कर सकते है।” ऐसे है 
हमारे आजकी चचाके विषय श्री गोखले ! उनका जीवन मातृभूमिकी सेवामे व्यतीत 
हुआ है, और भारतमें तथा अन्य क्रोडो लोगोकी प्रार्यता है कि उन्हें अपने इतने 
प्रिय कामको अजाम देनेके लिए बडी उम्र मिले। 

गोपाल कृष्ण गोखलेका जन्म भारतके कोल्हापुर नामक शहरमें सन्‌ १८६६ में 
हुआ था। उनके माता-पिता गरीब थे, परन्तु वे स्थानीय कॉलेजमें शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिए भेजे गये। वे एक सफल छात्र थे और उन्होने अपनी बी० ए० की पढाई मुल्य 
रूपसे एलफिन्स्टन कॉलेज, वम्वई और अशत डेकन कॉलेज, पुनामे पूरी की। १८८४ 
में डिग्री लेनेके वाद वे डेकन शिक्षा-समिति (डेकन एजूकेशन सोसायटी) के सदस्य 
वन गये। इस समितिके आजीवन सदस्य फर्म्यूंसत कॉलेजर्मे और सोसाइटीके अन्य 
स्कूलोंमे २० साक तक मात्र ७५ ) रुपये मासिक वेतनपर काम करनेकी प्रतिज्ञा करते 
है । कुछ समय तक श्री गोखलेने अग्रेजी और गणितके प्राध्यापकके रूपमे काम किया, 
किन्तु अपने अधिकाश सेवाकालमे वे इतिहास तथा अरथश्ञास्त्रके शिक्षक रहे। इन दोनो 
विषयोपर उनका जबरदस्त अधिकार है और वे इनके विशेषज्ञ माने जाते हैँ। अपने 
कार्यके प्रति उतकी भक्ति और अनुरक्ति इतनी तीत्र थी कि कई वर्षोतक उन्होने 
अपनी छुट्टियाँ भी निरन्तर यात्रा करते हुए, तकलीफ सहते हुए व अपमान झेछकर कोष 
इकट्ठा करनेमें बिताईं। यद्यपि श्री गोखलेने कभी भी प्रिसिपलका पद नहीं सम्हाला, 
फिर भी उसके कार्य-सचालनमे उनका वडा हाथ होता था। जिस समय उन्होने फाई 
सन कॉलेजमें प्रवेश किया, लगभग उसी समय वे जस्टिस रानडेंके सम्पकंमे आये और 
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उनसे प्रभावित होकर कई वर्षोतक उन्होंने उनके साथ विश्वकी समस्याओंका, विशेष 
रूपसे भारतसे सम्बन्धित समस्याओका अध्ययन किया। १८८७ में श्री रानडेकी' इच्छाके 
अनुसार श्री गोखले पूता सावंजनिक सभाके “क्वार्टरली जनंल!” के सम्पादक बने । 
बादमे वे डेकन सभाके अवेतनिक मन्‍्त्री बने। चार सार तक वे पृनासे प्रकाशित 
अग्रेजी और मराठी भाषाओंमे छपनेवाले 'सुघारक” साप्ताहिकके भी एक सम्पादक 
रहे । चार साल तक वे बम्बईकी प्रान्तीय परिषद (बॉम्बे प्रॉविशियक कौसिल) के मन्त्री 
रहे और सन्‌ १८९५ मे जब राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल काग्रेस) का अधिवेशन 
पूनामे हुआ तो उसके एक मन्‍्त्री श्री मोखले चुने गये। १८९७ में वे वेल्वी कमीशनके 
सामने अन्य प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ताओंके साथ भारतीय व्यय (इंडियन एक्सपेडीचर) 
पर ताक्ष्य देनेके लिए इग्लैड जानेके लिए चुने गये। अपने उत्तम प्रशिक्षणके कारण 
विशेषज्ञ आयुक्तोके प्रदनोकी बौछारसे वे तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होने 
सिद्धान्तो व तफसील्‍के सम्पूर्ण ज्ञानका सुन्दर प्रदर्शन किया। इसी समय उन्होने ब्रिटिश 
समाचारपत्नोको भारतमे प्लेगसे सम्बन्धित सरकारी प्रबन्धके बारेमे कुछ पत्र लिखे 
थे। इन पत्रोको लेकर वादमे जो-कुछ हुआ, उससे उनकी चारित्रिक ईमानदारीपर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है। जब वे भारत वापस आये तो उनसे अपने आरोप सिद्ध 
क्रनेको कहा गया और जब उनके मित्र, जिन्‍्होने उन्हे तत्सम्बन्धी जानकारी दी थी, 
उनके पक्षका समर्थन करनेके लिए आगे नही आये तो श्री गोखलेने सावंजनिक जीवनकी 
उत्तम परम्परा निभाते हुए उदारतापूर्वक माफी माँग ली। इस शराफतके व्यवहारके 
कारण श्री गोखलेको कई क्षेत्रोंमे काफी अप्रिय बनना पड़ा। १९०० और १९०१ के 
वीच श्री गोखले बम्बई विधान-परिषदके निर्वाचित सदस्य रहे, उन्होने वहाँ अत्यन्त 
उपयोगी काम किया। १९०२ में वे सर्वोच्च विधान-परिषदके, (सुप्रीम छेजिस्लेटिव 
कौसिल) जिसके अध्यक्ष भारतके वाइसरॉय है, सदस्य चुने गये । वहाँ बजटपर अपने पहले 
ही भाषणमे उन्होने जिस योग्यताका परिचय दिया, उससे लोग चकित रह गये। तबसे 
वरावर बजटके मौकेपर उनके भाषणकी प्रतीक्षा छोग उत्सुकता ब' दिलचस्पीसे करते 
रहे है। तथ्यो और आऑकड़ोपर उनके सम्पूर्ण अधिकारकी, प्रशासनिक समस्याओके 
विस्तृत ज्ञानकी, सादे, स्पष्ट और ओजस्वी ववक्‍्तृत्व तथा उद्देश्यकी सच्चाईकी सराहना 
तो उनके विरोधी भी करते हँँ। भारतमे कुछ बहुत ऊँचे पदाधिकारी उनके निजी 
मित्र है और छॉड कर्जनने भी श्री गोखलेको अपनी जोडका “ऐसा प्रतिहनन्द्री ” माना 
है जिससे दो-दो हाथ किये जा सकते है।” कहते है, वाइसरॉयने उनके विषयमें यह 
कहा कि श्री गोखलेसे लड़नेमे लड़नेका मजा है और मे जिन भारतीयोसे मिलता उनमे 
श्री गोखले सबसे योग्य है। छॉर्ड कर्जनके मनमे श्री गोखलेकी योग्यता व चरित्रके 
प्रति आदरकी जो भावना है उसे उन्होंने उन्हे [श्री गोखलेको | सी० आई० ई० का 
खिताब देकर व्यक्त किया। 


१. श्री महादेव गोविन्द रानहे (१८४३-१९०१); अर्थशालत्री, इतिहातकार और समराण-सुधारक, 
के में बम्बई उच्च न्यावाल्यक्रे जज; राइज़ ऑफ मराठा पावर आदि अनेक महत्तपूण पुस्त्कोंके 
|| 


११-२० 


+- ड 
ब उम्पूणे गादी बाढमय 


श्ना गोखलेने १९०५में सर्वेट्स बॉफ इंडिया सोसाइटीकी स्वापना की। श्री गोखले- 
का विदवास हैं कि मातृमूमिको ऐसे छोग्रोंकी वेहद जरूरत है जो स्वेच्छायुवंक्त अपना 
जीवन सेवारमें छगा दें। इस संस्थाके माव्यमस्ते वे ऐसे सेवकोका निर्माण कर रहे हि 
नो भारतके है 60020२028: नैतिक छात्र पहुँचानेवाली जिला देनेका उदात्तका्य कर 
सरके। उसी वर्ष श्री गोखले ईकी तरफस्ते एक कार्य-विशेपके हे 
गये और वहाँ भारत शबाना होनेके: बा असटकए 
सभापति बननेका साग्रह निमन्‍्त्रण मिलछा। श्री गोखले जय सम हक 
यदि उन्होने इस कठिन कत्तेव्यकों अपने हाथों छेनेसे इनकार कर ता होती गा 
५5 ब् द्ता, ता 
भा अनुचित न होता। परन्तु अन्तर्मे उन्होंने सार्वजनिक आग्रहकों मान दिया। 
श्री गोखलेन सभापति-पदसे जो भाषण दिया, उसमें छॉर्ड कर्जनके प्रणानन, वगारूके 
विभाजन, स्वदेगी आन्दोलन, भारतीय जनताकी अपने देगके प्रणासनर्म अविक हिस्सेकी 
माँग आदि वातोंपर वड़े ही अच्छे ढंगसे प्रकाश डाछा गया था। श्री गोखलेके जीवनकी 
इस छोटी-सी हुपरेखामें उसकी या उनके अन्य भाषणोंकी अधिक चर्चा करना सम्मव 
नहीं हैं, परन्तु हम पाठकोकों सलाह देंगे कि वे श्री गोखलेके प्रकाशित भाषण प्राप्त 
करे और उनका अव्ययन करे । कुछ और न कहकर अब इस छेखका उपसंहार 
हम श्री नटेसन द्वारा प्रकामित 'द स्पीचेज़ ऑफ ऑॉनरेवछ मि० जी० के० गोले ' 
(माननीय श्री गों० ऋ० गोखलेके भाषण ) की नुन्दर प्रस्तावनाकी अन्तिम पंक्तियाँ 
उद्धृत करके करना चाहेंगे। हमने उनके जीवनकी इस हूपरेखाकें लिए तव्योका संचव 
उक्त प्रस्तावनासे ही किया है। 
स्वभावसे उदार, वे कभी भी अपने विरोधियोंकी भावनाओंपर चोद नहीं 
करते, चाहे वे स्वयं उनपर कितना ही ऋठिन प्रहार क्‍यों न कर रहे हों। वे 
नरमदलीय राजनीतिक विचारघाराके माने जाते है, किन्तु उनका त्वभाव दलौव 
व्यक्ति (पार्टी-मैन) के स्वभावसे फोसों दूर हैं। जिसका पतलब झगड़तेके सिचा 
कुछ और नहीं होता, ऐसे किसी झगड़ेमें वे कभी नहीं पड़ते। वे सबते ज्यादा 
व्यप्न इस वातके लिए हे कि सभी दलोंकों देशप्रेमकी सामान्य डोरसे वाबकर 
एक कर दिया जाये। वे जिन परित्यितियों और जिस बातावरणमें बडे हुए हें 
उनसे उन्हें कठोर आत्म-निरीक्षणकी शिक्षा मिली है और इसलिए वे दलौय 
भावनाके कुटिल प्रभावसे मुक्त रहनेकी विज्या्में सदेव सावधान रहते है, तया 
देशभाइयोंके प्रति अपने प्रेमको व्यरयके भेदोँसे कभी भी इृषित नहीं होने देंते। 
मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र, किसी वस्तुको सहज ढंगसे स्पष्ट कर देनेकी कलामें 
दक्ष, उत्तेजित किये बिना प्रेरणा प्रदान करनेवाले वक्ता, झान्तिश्रिय किन्तु 
संघर्षोसि न डरनेवाले नागरिक, आदेशोंका पालन करनेकों शञालीनता और आदेश 
देनेकी क्षमतासे युक्त कार्यकर्ता, अपने उद्देश्यमें अडिग आस्या रखनेबाले प्रगतिके 
सेनानी --- श्री गोखले वास्तवमें भारतके सच्चे सेवक हे। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९१२ 


२६४. भाषण: ब्रिटिश भारतीय संघकी सभासे 


जोहानिसबर्ग 
अगस्त २५, १९१२ 


ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा जारी की गई सूचनाके अनुसार इसी २५ तारीख- 
को हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके सवनमें एक सभा हुई। सभाकी अध्यक्षता 
श्री काछलियाने की. - -। 

श्री काछलियाने सभाको कार्यवाही आरम्भ करते हुए कहा कि वह दिन, जब 
श्री गोखले यहाँ पधारेंगे, दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए बड़े महत्वका होगा।. « « 
इसके अनन्तर उन्होंने शी गांधीसे उस कार्यक्रमपर प्रकाश डालतेको कहा, जिसे संघ 
सभाकी सम्मतिके लिए प्रस्तुत करना चाहता था। 

श्री गांधीने कहा कि श्री गोखढे २२ अक्तृवरकों फेप टाउन पहुंचेंगे और वक्षिण 
आफ़िकार्में ३ सप्ताहसे' अधिक नहीं ठहर सकेंगे। उन्हें दिसम्बरके प्रारम्भमें भारत 
पहुँच जाना है, क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस)फे 
सभापति चुने गये है और लोक-सेवा आयोगके सदस्य भो नियुक्त किये गये हे। 
इसलिए मेरे खलसे, वे फेप टाउनकों दो और किम्बरलेको एक दिन दे सकेगे। 
इन दोनों जगहोंसे मिमन्त्रण भा चुके हें। वे जोहानिसबर्ग लगभग २७ अक्तुबरको 
पहुंचेंगे। वे ट्रान्सवालमें कोई दस दिन रुक पायेंगे और उनका अधिकांश समय जोहा- 
निसबर्गेमं बीतेगा। वे जिस दिन [ जोहानिसबर्ग ] पहुंचेंगे, उस दिन उन्हें संघकी ओरतसे 
एक उपयुक्त अभिननन्‍्दनपत्र भेंढड किया जायेगा। और यदि समाजकी विभिन्‍न जमातें 
संघके मानपत्रमें कही गईं सर्वेसामान्य बातोंके अछाबा अपनी भावनाओंको अरूगसे 
व्यक्त करना चाहेगी तो उनके मानपत्र भी उसी अवसरपर उन्हें भेंट कर दिये 
जायेंगे। हम लोगोंको इस बातका खयाल रखना ही होगा कि श्री गोलले पूर्ण रूपसे 
स्वस्थ नहीं हें और इसलिए कार्यक्रपर विचार करते समय यह बात नहीं भूलनों 
है। बक्‍ताने कहा कि उसके दूसरे दिन प्रीतिभोजका आयोजन होगा, जिप्तमें लगभग 
१,००० व्यक्ति उपत्यित रहेगे। यदि सम्भव हो तो दोनों समारोह वांडरसंगें हो किये 
जाने चाहिए और अध्यक्षका आसन ग्रहण करनेके लिए माहपौरसे निवेदन किया जाना 
चाहिए। यदि अनुमति मिल गई तो रेलवे स्टेशनके समीप अयवा सभास्थलूमे एक 
तोरण-द्वार भी खड़ा किया जायेगा; अन्यथा उनके टिकाये जानेके लिए किरायेपर 
लिये गये मकानके सामने। श्री गांधीने आगे कहा कि श्री गोखलेका हम कितना भी 
सम्मान करें, वह कम ही माना जायेगा। उनकी नेतिक और बौधिक शक्ति इतनी 


१. देखिए परिशिष्ट २० । 


३०८ सम्पूणे गांधी वाबसप 
बढ़ी-चढ़ी हैं कि यदि उनक्रा जन्म पूरोपमें -- माद लीजिए, फ्रांतमें हुआ होता-- तो 
वे सम्भवतः उस गणराज्यक्ते अग्यक्ष होते। और यदि इंरलंडमें हुआ होता तो थे उत्त 
देशके प्रवानमत्त्री हुए होते। दक्षिण आफ्रिकाके लिए उन्होंने जो विशेष कार्य किया 
हैं, सो सभीको समाल्म हर ! जलसेके खर्चे लिए १,००० पॉडकी जरूरत होगी। 
समाजके सभी अंगोसे स्वयंसेवक भर्ती किये जायेंगे और उन्हें भी गोखलेके प्रवासकी 
अवधिमें और उससे पहले भी कुछ दिन अपना पूरा समय देता होगा। श्री गांघोते 
यह भी बताया कि एक तार आाया है, जिसमें कहा गया हैं कि महाविभव आगरा साँ 
निकट भविष्यमें दक्षिण आफ्रिका और पूर्दी आफ्रिका आना चाहते हँँ। समाजको 
चाहिए वह उन्हे तार भेजकर इस समाचारपर हे प्रकट करे और साथ ही उन्हें 
निमन्त्रित भी कर दे। 

इसके अनन्तर प्रिटोरियाके हाजी हवीवने इस आशपका प्रस्ताव उपस्यित किया 
कि एक समिति नियुक्त को जाये जिसे सभी आवश्यक अधिकार सौंप दिये जायें। 
उस समितिका काम होगा चन्दा एकत्रित करना, कार्यक्रमकी व्यवत्या करना और 
श्री गोजलेके आगमनपर उनके स्वागत-सम्बन्बी अन्य आवश्यक कार्य करता। यह 
समिति अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दे, जिन्हें केप टाउन जाकर श्री गोखलेका स्वागत 
करनेका फाम सौंथा जाये। उन्होंने अपने अस्तावर्में यह भी कहा कि ऊपर लिस 
आदायके तारका जिक्र किया गया है, चेसा तार महाविभव आगा खाँकों भेजा जायें। 

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अन्यक्ष इमाम साहब अब्छुछ कादिर बावजीरने 
इस प्रस्तावका अनुमोदन किया और कहा कि निस्सन्देह समस्त भारतीय समाजका 
यह कर्तव्य है कि वह भी गोललेका शावदार स्वागत करे। ऐसे प्रतिष्ठित ब्यक्तिका 
आदर करके बह स्वयं अपनेकों गौरवान्वित करेगा।- - - 

[ बग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३१--८-१९१२ 


३. महाविमव आंगा खाँक्रों निम्नलिखित तार भेजा गया: “ त्रिधिश भार्खीय उतको यह उमावार 
पढक कि आपका विचार दक्षिंग गाक़िका आनेका है, हे हुआ है। उमान आपका ल्वागन पक्के 
साथ ऊरता है | जिस समय ओ गोडंके पहुंच रहे दें क्या आपके लिए ठसत समय यहाँ पहुँचता सम्मत 
होगा १ काछलिया-अध्यक्ष ।7 


२६५. भाषण: ब्रिटिश भारतीय संघको सभासें' 


जोहानिसवर्ग 
अगस्त २५, १९१२ 
अनुरोध किये जानेपर श्री गांधीने स्कूलके विषयमें' बोलते हुए कहा कि सत्या- 
ग्रह आन्दोलन प्रारम्भ होनेके बादसे हमारी हमेशा यह इच्छा रही है कि एक सभा- 
भवनका निर्माण किया जाये, जिसका नाम फेडरेशन भव रखा जा सकता है। 
इस कार्यके [आरम्भके] लिए यह बहुत समुचित अवसर है। यदि हम अपने 
समाजकी प्रतिष्ठाके अनुरूप एक ऐसे भवनक्षा निर्माण करें जिसमें सभा-गृह, सार्वजनिक 
विद्यालय, छात्रावास, अतिथिगृह जादि हों तो यह एक बहुत अच्छा काम होगा। 
इसमें फरीब १०,००० पौंड तक रूग सकता है, किन्तु यह रकम द्वान्सवालके भारतीय 
निवासियोंके वशके बाहर नहीं है . 
[ बग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ 


२६६- पन्नः हरिलाल गांधीको 
[ छॉली | 
श्रावण वदी २ [अगस्त २९, १९१२ | 

चि० हरिलाल, 

लगता है, तुमने तो पत्र न लिखनेका ही निश्चय कर लिया है। 

साथमे करसनदास' काकाका पत्र है। इस कर्जको में तो समझ नहीं सकता। 
गोकलरूदासके' विवाहमें खर्च कँसे हुआ और किसने किया, इस सबसे में नावाकिफ 
हूँ। परन्तु यदि तुम्हे कुछ याद हो तो लिखना कि मैने किस ख्चकी मजूरी दी थी। 
इतना ज्यादा खर्च करनेकी मजूरी मैने दी हो, यह तो हो नहीं सकता। फिर भी 
तुम्हें जो-कुछ याद हो, सूचित करना। 


१. पिछला भाषण भी इसी सम्ामें दिया गया था । 

२, टॉल्स्टॉय फार्ममें खोडे गये स्कूल्के विषयमें । 

३. देखिए खण्ड ८, पृष्ठ ८७ और ११३ । 

४. वादमें सम्भवृतः चन्दा इकद्ठा करनेके उद्देश्यसे श््ाह्दीम कुवाडिया, फेन्सी और कुमारी इंछेसिनकी 
एक समिति नामनद की गई थी जिसमें बावज्ञीर और काछलिया भी शामिल ये । 

५. गोखलेकी यात्राके उस्लेखसे प्रतीत द्योता है कि यह पत्र १९१२ में लिखा गया था । 

६. गाधीणीके बढ़े भाई । 

७, सन्‌ १९०८ में गोकुल्दातका देहान्त हो गया था, देखिए खण्ड ८, पृष्ठ २२९६-२७ और पृष्ठ १४७ | 


३१० सम्पूणे गांधी वाडमय 


इस समय तो प्रो० गोखलेके आगमनके सम्बन्धर्म तैयारियोकी धूमधाम चल रही 
है। भाई कोटवाल फार्ममे खुब काम करते हैँ। जेकी बहन भी मदद करती है। मणि- 
लार पढनेमे लगा है। रामदास और देवदास भी नियमित रूपसे पढते है। खेतमें काम 
भी करते है। 

अनी बहन भी फा्मपर है। 

में श्री पोलकको लेनेके लिए दो दिनोमे डर्बन जानेवाला हूँ।! उस समय बा 
और देवदास मेरे साथ आयेगे और कुछ समय फीनिक्समें रहेगे। 

चचीकी इच्छा जब भी यहाँ आनेकी हो, वह आ सकती है। तुम अपनी ओरसे 
कुछ समाचार भेजो तो अच्छा। 


बापूके आशीर्वाद 
गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३६) की फोटो-नकलसे | 


'. २६७. श्री हममका देहान्त- 


इग्लैडसे आईं ताजा डाकसे श्री ए० ओ० ह्यमके देहान्तका समाचार मिला है। 
वे “ भारतीय राष्ट्रीय महासभाके पिता ”के नामसे प्रसिद्ध थे। हम अन्यंत्र “इंडिया ' से 
उद्धृत करके उनकी स्मृतिमे श्रद्धाजलियाँ प्रकाशित कर रहे है। भारतके सच्चे मित्र बहुत 
कम है और इसलिए जो लोग ब्रिटिश साम्राज्यमे भारतकी विचित्र (पक कई दृष्टियो- 
से दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको समझनेका कष्ट करते है, उनके हम विशेष इतत्न हो जाते 
है। अधिकतर तो हम यही देखते है कि भारतीय सिविक स्विसके सेवा-निवृत्त लोगोमे 
भारतीय जनताके प्रति सहानुभूतिका अभाव होता है। स्वर्गीय श्री हम इसका अपवाद 
थे। उनका विश्वास था कि भारतीयोके साथ बराबरीके दर्जपर मिलनेसे प्रतिष्ठाकी 
हानि नही होती। वे जनताके नेताओके साथ मिलकर काम करते थे और उन्हें अपन 
मीठे तथा सहानूभूतिपूर्ण व्यवहारके द्वारा अधिक ऊँचे और अधिक कल्याणकारी 
कार्य करनेके लिए उत्साहित तथा प्रेरित करते रहते थे। कहते हैं कि यद्यपि उनका 
जारीरिक बल क्षीण हो गया था, परन्तु उनका उत्साह अन्ततक जंसाका-तत्ा बना 
रहा | ऐसे पुरुषोकी स्मृति ब्रिटिश लोगोकी न्‍्यायप्रियतामे हमारे डगमगाते हुए विव्वास- 
को पुन जमा देती है। हमे अब भी आशा और विश्वास है कि इग्लेड श्री ह्यम 


भारतसे ४ सितम्बरकों बर्बन पहुंचे थे । 

न्‍ पक है मकर पिता ” के नामते अल्यात एडेन भाव्टेविभन श्यूम गदरके समय 
इटावाके म्णिस्टरेंट थे, १८७० में भारत सरकारके सचिव नियुक्त हुए और्‌ इस पदपर रहते हुए आा> 
खेती और वाणिज्य विमागोके सगठनमें बहुत अच्छा काम किया, ओल्‍्ड मेन्स होप, द स्टार हक 
ईस्ट, दि राइजिंग टाइड, आदि पुस्तकोंके छेखक; यह अन्तिम पुस्तक भारतकी तत्कालीन राणनी 
इलचलपर हे । 


टन्तवाल्में रेल यात्रा ३११ 


सरीखे उन पुरुषोको जन्म दे सकता है, जो कुछ भी हो जाये, सदा न्यायका पक्ष 
लेते है। श्री ह्यमकी मृत्युसे भारतका एक सच्चा मित्र जाता रहा। 

[अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २१-८-१९१२ 


२६८. द्वान्सवालमें रेल यात्रा 


रेलवे प्रशासन और कुमारी इलेसिनके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है,' वह हम 
अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। कुमारी इलेसिनने जो प्रश्न उठाया है वह, निस्सन्देह, 
बहुत ही नाजुक है, और उसके लिए उन्हें बहुत समझदारी और सावधानीसे काम 
लेना होगा। प्रशासनके लिए भी उतनी ही समझदारी और विवेक वरतनेकी जरूरत 
है। हम समझते है कि भारतीय महिला सघकी अवैतनिक मन्‍्त्रीकी हैसियतसे कुमारी 
इलेसिन, अपनी गरिमा तथा जिन हितोकी वे सरक्षिका है उनका खयाल रखते हुए, 
और कोई रुख अपना भी नहीं सकती थी। अपने साथी कार्यकर्ताओंको, जो समान 
उद्देश्यसे उनके साथ यात्रा कर रहे है, छोडकर उनका कही और बैठना उचित नही 
होता। यदि वे ऐसा करती तो उसका मतलब होता समाजमे व्याप्त एक अनुचित 
और बेतुके पूर्वग्रहका जरूरतसे ज्यादा खयाल करना। और हमारा खयाल है कि 
कुमारी इलेसिन यद्यपि रेल विभागको तुष्ट करनेकी स्वाभाविक इच्छा रखती है, फिर 
भी वे इन विनियमोको छागू करनेके तरीकेसे बिलकुल बेंघी हुईं नहीं है, क्योकि उनके 
इस तरहके प्रशासनसे उस उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होती जिसे दृष्टिमें रखकर ये विनियम 
बनाये गये थे। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ 


१. इस पत्र-्यवह्ारका विषय ऐसी दो धंटनाएँ थी, जिनमें सॉजा इंछेसिनक्रों अपने भारतीय मित्रेकि 
सा4 रगदार छोगेकि लिए गारक्षित ढिब्बॉमें यात्रा करते समय दूसरे डिब्बेमें चछे जानेको कहा गया था। 
दोनो ही मोकोंपर उन्होंने वहाँले हब्लेंसे इनकार कर दिया था, औौर रेलवे प्रशासनकों अपने ऊपर मुकदमा 
करनेकी चुनौती दी थी । 


२६९, “स्पष्ठतः कष्टदायक ** 


दक्षिण आक्रिकरामें प्रवासी कानूनोंको जिस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है, 
वह किसी भी समय देशके लिए कछकका कारण हो सकता है। इससे बढ़कर ऋरता 
और हृदयहीनताकी वात क्या होगी कि कुछ छोग केवछ इस कमूरपर अपने घरके 
दरवाजेसे छौटा दिये गये कि जिस जहाजमें वे भारतसे आये थे वह तूफानके कारण 
यहाँ विलम्बसे पहुँचा। उस दिन केप टाउनमें पाँच भारतीयोके साथ यही वरताव 
किया गया ।* इनके प्रार्थनापत्रकी सुनवाई न्यायमूत्ति श्री सर्लने की थी। उन्होने कहा 
कि इस मामलेसे होनेवाली तकछीफ तो स्पष्ट है, परन्तु मुझे कानूनके सीधे और 
साफ अर्थके अनुसार काय करना है, में अपनी मर्ज़ीसे कुछ नहीं कर सकता। 
अब हम तो इतना ही कह सकते है कि कानूनमें कोई वहुत वडी त्रुटि है। जिस 
न्यायाधीशको यह लज्जास्पद स्वीकारोक्ति करनी पड़ी हो कि उसे न्याय करनेका 
अधिकार नही है उसकी स्थिति दयनीय है। किन्तु इसमें .दोप न्‍्यायाघीशका नहीं 
है। न्‍्यायाघीशोंका काम कानून बनाने या उनमें सुधार करनेका नही, केवछ उनका 
अर्थ देखनका है। केप और नेटालके प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमोमें या तो सशोघन 
कर देने चाहिए या उनको समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रान्तमें कानूनन बसे हुए 
भारतीयों तक को आये दिन डववनसे केवछक एक आदमीकी' सनकके कारण निकाला 
जा रहा है। वह सरकारी नौकर है और इसलिए जनताका नौकर है, परन्तु उसमें 
समझ अथवा व्यवहार-बुद्धि किसी स्कूलमें पढनेवाले लछडके जितनी भी नहीं है। उच्च- 
तम न्यायालय तक को यह मानना पड़ता है कि वह प्रवासी-अधिकारीके मिरकुण अधि- 
कारोंका नियन्त्रण करनेमें असमर्थ है। इस अधिकारीकों केवल अपनी दिलूजमईकी 
चिन्ता है और इसमें कोई आडे नहीं आ सकता। कया दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 
हाथपर-हाथ रखकर बैठे रहेगे और इस असह्य परिस्थितिको चुपचाप सहन करते 
चले जायेंगे ? यदि वे चुप बैठे रहे, तो यही मानना पडेगा कि वे इसीके योग्य हू। 

[ अग्रेजीसे | हु 
इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ 


१. दक्षिण भाफिकाके अधिवासी चार भारतीय, जो भस्थायी अनुमतिपत्र ठेकर भारत गये ये, वापस 
केप ठाउन छोटे । उनमें से पक्के साथ उप्तका छड़का था । चूँकि उनके भलुमतिपत्रोंमें दी इई अवधि बीत 
चुकी थी, इसलिए उन्हें अवेशकी अनुमति नहीं दी गई । उनके वकील्ने दछीछ देते हुए कहा कि राजेमें 
मौतमकी खराबीके कारण देर न हुई दोती तो वे छोग १२ दिन पहछे भा जाते । घबते बह बात मजूर 
की, किन्तु यह कहकर अपनी असमयंता जाहिर की कि उसे तो कानूनंके शब्दोंके स्पष्ट अयेका अनुसरण 
करना द्वोगा | इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९१२ । 

२५ 3:36 “नवा मुल्ण”, पृष्ठ २७४-७६ और “नये सुल्ठके बारेंमें कुछ और”, 
पृष्ठ १७८०७३६ | 


२७०. पत्र: हरिलाल गांधीको 


[फीनिक्स | 
श्रावण वदी ९ [ सितम्बर ५, १९१२ ]' 
चि० हरिलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। मुझे आश्चर्य होता है। एक भी महीना तुम्हें छिखे बिना 
गया हो, ऐसा मुझे याद नही आता। मुझे तो यही छगता है कि तुम्हे लिखे पत्र गुम 
हो गये है। तुम मेरे पत्र |त आते ] की शिकायत करते हो और दु ख प्रकट करते हो। 
तुम्हारे पत्र न आनेपर हम. . -' देखें, इस पतेपर क्‍या होता है। वा, देवदास और 
में फीनिक्स आ गये है। बा बहुत बीमार हो गई थी इसलिए उसे साथ छे आाया। 
और देवदास यहाँ आनेको बहुत उत्सुक था -- इसलिए उसे भी। उसके साथ यह शर्त है 
कि वह फीनिक्समे मेरे दूसरी बार आनेतक रहेगा, कम्पोज करना सीखेगा और पढेगा 
भी तथा महीनेमे २८ दिन अलोना खायेगा। अभी तो वह यह सब कुछ करता है। 
अपने रहन-सहनमे मैने और परिवतंन किये है। इस सम्बन्ध अवकाशके समय 
लिखनेका विचार करता हूँ। 
श्री और श्रीमती पोलक फिलहाल डर्बनमे रहेंगे। मैने श्री पोलककों वकारूत 
शुरू करनेकी सलाह दी है। देखे, कैसी चलती है। 
यहाँका प्रवासी अधिकारी आजकल बडी सख्ती कर रहा है। इसीलिए भाई 
प्रागजी' अभीतक [ जहाजसे ] उतर नहीं सके है। वे शायद कल उतरेगे। 
सोराबजीके पत्र आते रहते है। 
. मणिलछाल्‍् पढ़नेमे व्यस्त है। रामदास, भाई कोटवाल, जेकी बेन, अनी आदि 
फामंपर है। 
श्री कोटवाल और में एकाशन कर रहे है। चचीसे तुम्हारे एकाशन' करनेकी 
बात सुनकर मेरे मनमे भी एकाशन करनेकी तीत्र इच्छा जगी। उसपर भाई कोट- 
वालका साथ मिल गया; और यह इच्छा तुरन्त अमरूमे आ गई। अपने स्वास्थ्यका ध्यान 
रखते हुए जो मनमे आये सो करो। स्वास्थ्यको बिगाडोगे तो में बिलकुल माफ नहीं 
करूँगा। फ्रेच सीखनेमे समय और पैसा बरबाद होता है, मुझे तो ऐसा ही छगेगा। 
यह अमूल्य समय अगर तुमने संस्कृत पढ़नेमें छगाया होता तो कितना अच्छा होता 


१. पत्रमें कस्तूरवा गावीक़ी बीमारी और उतके फा्मेपर रहनेका उच्छेख दे, और बादमें कोटवालकी 
चर्चा की गई हे, इससे पता चलता है कि यद्द पत्र १९११ में ही लिखा गया होगा । 

२, यहाँ एक पृष्ठ गायब है । 

३- म्रागनी खण्डुमाई देसाई नो थोड़े समयके लिए भारतकी यात्रापर गये ये; देखिए “ पत्र: ढॉ० 
प्राणनीवन मेहताको ”, पृष्ठ ३२४१-४२ । किन्तु गाधीजी अपनी “१९१० की डायरी” से लिखते है कि 
प्रागजी उनसे ४ सितम्बरकों मेंट करने आये। यह सम्भव है कि गाधीजीने यह पत्र ३ सितम्बरकों लिखना 
भारम्म किया हो और इसे ५ सितम्बरकों भेजा हो । 


३१४ सम्पूण गाधी वाड्मय 


यह में तुम्हे बता ही नही सकता। लेकिन आजकल तुम जिस वातावरणमे रहते हो 
वह दुषित है, इसीलिए फ्रेच सीखनेकी सूझी। तुमने परीक्षा एक वर्ष देरसे पास की 
होती,, लेकिन सस्क्ृत सीख ली होती तो कितना अच्छा होता ! सस्कृतके ज्ञानसे सब 
भारतीय भाषाओको जाननेका द्वार खुल जाता है। उसको तुमने अपने हाथसे बन्द कर 
दिया। तुमने फिरसे फ्रेचकी चर्चा छेडी है, इसीलिए इतना लिख रहा हूँ। अगर तुम 
अब भी सोच-विचार कर एक वर्षके लिए परीक्षा देनेका विचार छोड दो और सस्क्ृत 
पढो तथा उसमे निजी अभ्यासके लिए सातके बदछे आठ रुपये भी खर्च करो तो मुझे 
प्रसन्‍तता होगी। फिर भी जैसा मनसे आये, वैसा करना। तुम जिस कक्षामे चाहो 
दाखिल हो जाओ। मे तुम्हारी इच्छाम विध्न नहीं डालना चाहता। मेरी सछाहको 
एक घनिष्ठ मिनत्रकी सलाह मात्र समझना। 

मोहनदासके आशीर्वाद 


[ पुनरच' | 
चची क्यो नहीं आई, यह में नहीं समझ सका। चचीकों जब भेजो तब तार 
देना जिससे उतारनेका प्रबन्ध कर सकूँ। रामीका समाचार भी चचीने ही दिया था।' 


गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४२) की फोटो-नकल से । 


२७१. श्री और श्रीमती पोलक 


श्री और श्रीमती पोलकके भारतसे छौटनेपर डर्वनके भारतीयोने उनका हादिक 
स्वागत किया। श्री पोलकका इस पत्रके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए उनके कामकी' 


१, देखिए “ बढी वोरा और चंचल्बदन गाधीकों लिखे पनका अंश “, (४ २६९२-५३ । 

२. श्री पोल्क टून्सवाढ ब्रिटिश भारतीय सघकी भोरसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रश्षकों वहाँकी 
जनताके सामने रखनेक्ी दृष्टिते भारत भेजे गये ये औौर वे नवम्बर १९११ के मध्यमें भारत पहुँचे ये । 
पहुँचनेपर जल्दी द्वी नेशछ भारतीय कांग्रेसने भी तार द्वारा उनते भारत-सरकार और सार्वजनिक संस्या- 
ओंकि सामने अपनी बात रखनेकी दृष्टिसे प्रतिनिधित्व करनेकी मर्थेना की । उनसे तीन पौंडी करको रद 
किये जानेपर, विशेष बछ देनेकी प्रार्थना की गई । भरी पोल्कने १8 बातको छेकर व्यापार तथा उधोग- 
विमागके सचिव्कों अनेक पत्र छिखे । सरकारके साथ उन्होंने द्वान्तवाल कस्मा-कानूत संशोधन भषिनियम, 
१९०८, स्वरण-कानून तथा द्न्सवालू सरकार द्वारा मुस्लिम कानूनके मुताबिक हुए बहुपत्नीक विवाद्दोंको 
अमान्य करनेके विषयमें भी छिखा-पढी की । वे दितम्बर, १९११ की कछ्कता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीगके 
छठे अधिवेशनमें मी दक्षिण भाफ़िकी भारतीयोंकी स्थितिपर बोढे । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक संस्थाकि 
तत्वावधानमें भायोजित समाओंमे उन्दोंने जत प्रश्मपर प्रकाश डाला और इन समाओंमें से कई समाओमें 
दक्षिण आाफ़िक्रामें मारतीयोंके प्रति किये घानेवाडे व्यवद्ारकों ढेकर निन्दाके भस्‍्ताव पा किये गये तथा 
उनमें मारत-सरकारसे इन शिक्रायतोंकों दूर करने तथा गिरमिठ मधाकों बन्द करनेकी भावेना की गई 
शेरिफकी समामें पोल्कने जो सनछनी पैदा करनेवाछा भाषण दिया (बेखिए ९४ २९६-९० ), उसके फलस्वरूप 
समाने वाहसरॉयकों स्मरणपत्र भेजा और सभके अध्यक्ष सर जमशेदणी जीनीमाईने पोज्कके हर एक 
भोज दिया तथा उनकी भारत-सेवाकी प्रशता की। देखिए “ पोल्कका काम“ ए४8 २३१, हसा « श्री पोलक 
भारतीय राष्ट्रीय-मद्गासमा्में ”, पृष्ठ २०३ | 


महाविभव भागा खाँ ३९१० 


चर्चा करनेके लिए यह शायद उपयुक्त स्थान नहीं है। परन्तु इस पत्रकी सम्पादकीय 
पतवारके फिर उनके हाथमे जानेसे पहले उनके सार्वजनिक कार्योपर विचार कर 
छेना शायद अनुपयुक्त नहीं होगा। सम्पादकीय कार्य तो, हमारे पाठक जानते ही 
है कि वे केवल प्रेमवश करते है। 

श्री पोलक अपनी चतुराई, योग्यता और अदूट छगनके कारण भारतका लोक- 
मत जाग्रत करनेमे इतने सफल रहे कि आज भारतकी जनता दक्षिण आफ़िकाके 
भारतीयोके प्रइनमे सबसे ज्यादा रुचि ले रही है और उनके पक्षका वहाँ सबके ढ्वारा 
जैसा समर्थन हो रहा है, वैसा किसी और बातका नहीं। माननीय श्री गोखलेने 
गिरमिटिया प्रशनको हल करनेमे जो शानदार सफलछता प्राप्त की, वह भी उनके ही 
सतत प्रयत्नका परिणाम थी। उन्हीके प्रयत्नसे सत्याग्रहियोंकी सहायताके लिए खोला 
गया कोष, जो खाली हो चला था, फिर भर गया', और यह उन्हीके अनथक उत्साहका 
फल है कि भारत सरकार हमारी शिकायतोसे पूर्णतया परिचित हो गई है। 

परन्तु, यदि श्रीमती पोलकने उमग और उत्साहसे श्री पोलककी सहायता न 
की होती तो वे कुछ भी न कर पाते। इतना ही नही, उन्होने इस कार्यमें स्वय 
सक्रिय हिस्सा भी लिया। वे नि.सकोच भारतीय महिलछाओसे मिलती रही और उन्हें 
हमारी स्थितिसे परिचित कराती रही। उनका विश्वास है -- और वह ठीक ही है--कि 
कोई भी सुधार या आन्दोलन तबतक सफल नहीं हो सकता जबतक कि मानवताका 
शोष आघा भाग भी उसमे रुचि न छे। इसलिए उन्होंने भाषण और लेखन द्वारा 
अपने पतिकी सहायता करनेका कोई भी अवसर हाथसे नहीं जाने दिया। हमे यह 
भी ज्ञात है कि उन्होने श्री पोलकके लिपिक तक का बहुत-सा काम करना अपनी 
प्रतिष्ठाके विरुद्ध नहीं समझा। समाज ऐसे मित्रों और कार्यकर्ताओका सम्मान करे 
तो वह उचित ही है। 

[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ 


२७२. महाविभव आगा खाँ 


ज्ञात हुआ है कि महाविभव आगा खाँने दक्षिण आफिका आनेका निश्चय किया 
है। इसपर भारतीय समाज अपने-आपको प्रत्येक दुष्टिसे बधाई दे सकता है। महा- 
विभव मुसलमानोके एक अति प्रभावशाली सम्प्रदायके घमगुरु हैं। वे भारतीय मुसल- 
मानोके सर्वमान्य राजनीतिक नता है और एक ऐसे सुसस्क्ृत भारतीय है, जो भारतके 
हितसे सम्बद्ध प्रत्येक कार्यमे सक्तिय और विचारपूर्ण भाग छेते रहते है। वे उदार 
विचारोके राजनीतिज्न हे और हिन्दुओ और मुसलमानोको एक-दूसरेके और ज्यादा 


१. दो सकता दे कि श्री पोलकने अपनी भारत-यात्रके दौरान सत्याग्रह कोफके लिए सर्वसामान्य रुपसे 
चन्दा इकट्ठा किया दो, किन्तु यहाँ तालये शायद बम्बईमें आयोजित शेरिफकी समामें रतन टाटा द्वारा 
२०,००० रुपये देनेश्नी घोषणासे दे; देखिए पृष्ठ २९५ । 


नजदीक छानेका यत्न करते रहते है। सुनते है, अखिल भारतीय मुस्लिम-लीगकी 
लन्दन शाखाने उनकी ही प्रेरणासे भारतीय राष्ट्रीय महासभाके साथ निकट-सहयोग 
करनेका सुझाव दिया है। हमारी दृष्टिसि शायद सबसे महत्वकी वात यह है कि 
महाविभवने हमारे पक्षका सदा समर्थन किया है और वे अनेक बार निर्भीकतासे हमारे 
पक्षमे बोले है। इसलिए यह उचित ही हुआ कि दक्षिण आफ्रिकाकी प्रमुख भारतीय 
सभाने उन्हें निमन्त्रण भेजा और सुझाव दिया कि वे माननीय श्री गोखलेके यहाँ 
पघारनेके समय पथघारे।' यदि हम इन दोनों प्रतिष्ठित अतिथियोका एक ही समय 
स्वागत कर सके तो निश्चय ही यह प्रत्येक दृष्टिसे बहुत बडी बात होगी। [वे उस 
समय आ सके या न आ सके, ] हम इतना तो जानते ही है कि जब-कभी महाविभव 
यहाँ पवारेगे तभी दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाज सव्वत्र उनका राजसी स्वागत 
करेगा ! 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ 


२७३. तुमसे ऐसी आज्ञा नहीं थी! 


अन्यन्र हम नेटाल न्यायपीठ (बेंच) के एक न्यायाघीशके वे शब्द प्रकाशित कर 
रहे है, जो उन्होने एक भारतीयके कत्लके मुकदमेमे जूरीकों सम्बोधित करते हुए 
अपने श्री-मुखसे निकाले । उन्हें पढकर हमारे पाठकोको दुख, भय और दरमसल रोष 
तक आये बिना नही रहेगा। ये न्यायाधीश महोदय इस मुकदमेसे सम्बन्धित व्यक्तियोंकी 
चर्चा करते-करते निर्थंक ही सामान्य भारतीय जनतापर उतर आये। विचाराघीन 
मामछेसे जिस स्त्रीका कत्छ हुआ वह गन्‍नके एक खेतपर काम करती थी और कहा 
गया है कि उसके दो “पति” थे। नन्‍्यायाघीशने इस स्थितिको “घृणास्पद ” वि्षण 
तो ठीक ही दिया, परन्तु साथ ही उन्होंने यह कह डाछा कि “इन भारतीय बा 
इस प्रकारका घृणास्पद आचरण एक सामान्य बात है। प्रकरणसे स्पष्ट है लक 
त्यायाघीशने “इन ” दाब्दका प्रयोग भारतीयोंके किसी विशिष्ट वर्गका निर्देश ३ 
लिए नही, प्रत्युत अपने इस मतपर जोर देनेके लिए किया है कि इस पक ै 
भारतीयोंकी ही चर्चा कर रहे है, अन्य किन्ही छोगोंकी नहीं। इस प्रकार न्य 
एक साथ सारे भारतीय समाजकी ही निन्‍दा कर डाली है। परन्तु 40 कि 
कि जूरीके सदस्य दुनियाको, और इसलिए वास्तविकताको, अधिक अब 
जानते थे । उन्होने अभियुकतोंकों अपराधी करार देते हुए उसमें इतना और जोः बगार 
कि इस वस्तुस्थितिका ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि गनन्‍्नके 03 हे ० 
आदमियोको इकट्ठे रहना पडता है और उतमे स्त्रियोका अनुपात बहुत कम हैं 


१. आगा खाँकों थद्द निमनत्रण गांधीजीके सुझावपर भेजा गया था, देखिए “भाषण: निटिश भारतीय 
सपकी समामें ”, पृष्ठ ३०९ | 


तुमे ऐसी आशा नहीं थी। ३१७ 


जो लोग इन खेतोंका हाल जानते है वे तो वहाँ रहनेवालोमे भी पवित्रताके कुछ बच 
रहने और वहाँ उम्र अपराधोके इतने कम होनेपर आइचय॑ ही करते है। 

हम कहना चाहते है कि ये न्यायाधीश महोदय भारतीय समाजको बिलकुछ 
नही जानते | हमे तो छगता है कि जिस स्थितिका उन्होने जिक्र किया, उनके सामने 
उसके आधघा दर्जन उदाहरण भी नही आये होगे। ये न्‍्यायाघीश गिरमिट भुगतनेवाले 
भारतीय मजदूरों और स्वतन्त्र भारतीयोके अन्तर तक को नहीं समझ सके। उच्च 
स्यायालयके न्यायाधीश्ञोमें इस प्रकारकी जल्दबाजी शायद ही कभी किसीने देखी 
हो। यदि न्यायाधीशको सत्य' तक पहुँचनेकी चिन्ता होती तो उन्होने देखा होता कि 
स्वतन्त्र भारतीय जनतामे इस प्रकारके उदाहरण होते नहीं, ग्रिरमिटिया भारतीयों 
तक में ये बहुधा घटित नहीं होते और जब-कभी होते भी है तो वे मामले विवाहके 
नही, वल्कि इन परिस्थितियोमे रहनेवाली स्त्रियोके पुरुषोकी वासनाओका शिकार 
होकर असहाय वेश्या वन जानेके उदाहरण-मात्र होते है। और जिन कुछेक स्त्रियोको 
रूढिगत सदाचारके पालनका नाम रखनेके लिए कानून वहाँ आनेको विवश करता है 
उन्हे थे पुरुष अपना स्वाभाविक शिकार समझने छगते हूँ। यदि न्यायाधीश और भी 
गहराईमे उतरते तो उन्हें पता चल जाता कि ये आदमी जब भारतसे निकले थे तब ये 
निरे पशु नही थे, और अन्य छोगोको भी इनकी परिस्थितियोमे रहना पडे तो उनमे से 
अधिकाश इन-जैसे ही हो जाये; इस कारण दोष इनका नही, इस प्रणालीका है।' 
हमने जिन वातोकी ओर इशारा किया है, यदि त्यायाघीशन उन सबकी जॉच करनेका 
कष्ट किया होता तो वे भी अपने अविचारपूर्ण शब्दोसे भारतीयोकी भावनाको अना- 
वश्यक ठेस पहुँचानेके स्थानपर इस प्रणालीकी बुराइयोकी ओर अधिकारियोंका ध्यान 
आक्ृष्ट करते और उससे कुछ छाभ भी होता। 

उपनिवेशमे जन्मे हमारे मित्र चाहे तो कार्य करनेका यह अच्छा क्षेत्र उनके 
सामने है। काग्रेस भी इस क्षेत्रमे काम' कर सकती है, परन्तु उक्त मिनत्नोके जितना 
नही। इन मित्रोंको इस मामलेकी जाँच करके इसका विस्तृत प्रतिवाद करना चाहिए 
और सिद्ध करना चाहिए कि न्यायाघधीशके शब्द कितने निराधार हैं। कामग्रेसको 
चाहिए कि वह तुरन्त ही न्‍्याय-विभागको लिखकर बतलाये कि जूरीके सामने दिया 
गया न्यायाधीशका भाषण कितना विचित्र था। वह इसकी जाँच किये जानेकी माँग 
भी करे। 

[अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ 


१. मुकदमा अगस्त २७, १९१२ को ढर्वेनके सर्किट कोर्टमें हुआ था । बचाव पक्षके वकीलने निरद 
करते हुए कहा कि ये भारतीय पशु-तुत्य आचरण करते है और उनके बारेमें उस्ती दृष्टिसि विचार किया 
जाना चाहिए, किन्तु न्यावमृर्ति काटरने अपने फैसढेमें क्या कि भारतोयोंको न्‍्यायकी वैसी दी सुविधा मिलती 
दे जेती यूरोपीयोंकी; अतः वे जिस कानूनते प्राप्त सुरक्षाके अधिकारी है, उस्ती कानूनंके मुताबिक सजाके 
भी । इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ । 


२७४. फौनिक्सका न्यासपत्न" 


पक्ष एकके मोहनदास' करमचन्द गाघी, फीनिक्स, नेटाल प्रान्त, दक्षिण आफ्रिका और 
पक्ष दोके उमर हाजी आमद झवेरी,' व्यापारी, डर्बन, पारसी रुस्तमजी जीवणजी 
घोरखोदू, व्यापारी, डर्बंन, हरमान कैलेनवैक, वास्तुकार और कृपक, जोहानिसबग्ं, 
लुईं वाल्टर रिच, वौरिस्टर, जोहानिसब्ग और प्राणजीवनदास जगजीवन मेहता, वैरि- 
स्टर, रगून, के द्वारा तथा उनके बीच प्रतिपन्‍्न-- 

यह अनुबन्धपन्न साक्षी है कि 

१ उक्त पक्ष एक [ मोहनदास करमचन्द गाथी] पूर्वोक्त फीनिक्समें जमीनके 
एक टुकडेका मालिक है, जिसका विस्तार एक सौ एकड है और जिसमें कुछ मकान 
और मशीनें है -- इन मकानों और मशीनोका विवरण अधिक' तफसीलके साथ सलरन 
अनुसूची “क”में दिया गया है। 

२. उक्त पक्ष एक 'इडियन ओपिनियन *, नामक एक साप्ताहिक पन्रका, जो 
उक्त फीनिक्समें मुद्रित तया प्रकाशित होता है,-तथा वहाँ अवस्थित इटरनेशनल प्रिंटिग 
प्रेसका' एकमात्र स्वामी है। 

३ उक्त पक्ष एकने इसके बाद उल्लिखित उद्देश्योकी पुतिके लिए पूर्वोक्‍्त फीनि- 
क्समे सन्‌ १९०४ भें एक प्रतिष्ठानकी सस्थापना की थी। 

४ प्रस्तुत दस्तावेजपर हस्ताक्षर करनेकी तिथिपर पूर्वोक्त फीनिक्सके प्रतिष्ठानमे 
कुछ व्यक्ति निवास कर रहे है या उससे सम्बद्धों है और उक्त समाचारपत्र, 'इडियन 
ओपिनियन 'के छापेखानेमे जुदा-जुदा हैसियतोसे काममे छगे है या उसीसे सम्बन्धित 

१, न्यासपत्रका पहछा उल्केख “ पत्र : ८० ६० छोयमाईको ”, पृष्ठ ६० में मिंठ्ता है। इरिछार 
गाधीके दक्षिण ओफ़िका छोड़कर भारत चछे भानेके पहछे गाधीनीने उनके साथ उसकी चर्चा की थी 
इसके बाद मगनछाल और छगनछाल गांधीके नाम लिखे पत्नोंमें उसका उल्झेख कई वार हुआ मिछता है; 
देखिए पृष्ठ ११४ और १२८ । उसका एक प्रारम्भिक मसविदा तैयार दो चुका था और यह “निवासियों के 
बीच घुमाया मी जा रद्दा था । छगनछालल्‍्के नाम छिखे, १ अगस्त, १९११के पत्रमें गांवीनीको हम यह 
कहते हुए देखते है कि “फीनिक्स-विधान 'को शायद बदछूना पढ़ेंगा। गांधीजीके कागनोंमें प्राप्त न्यातपनके थह्प 
किये हुए मसविदे (एस० एन० ५५८४ और ५५९२) पर साक्षियेक्रि रूपमें जॉन एच० कोड, मार्क हेनरी 
होने और जगन्नाथ नाराबण दांडेकरे हस्ताक्षर हैं । कोब्जिने उसपर अपनी सद्दी बड्धार ( मद्रास ) में 
१२ नवम्बर, १९११ को की थी और शायद उसे एक व्याख्यापत्र (कवरिंग छेटर)के साथ वापस किया 
था । देखिए परिशिष्ट १० । इस मस्विंदे और न्यासप्रके का दिये जा रहे पाठमें जहाँ कहीं महतपूर्ण 
भेद दिखाई दिया है, वहाँ उसे पाद-टिप्पणियोंमें बताया गया दे । 

२, उमर गा आमद झवेरी; डर्बनके प्रमुख व्यापारी; १९०७ में नेठालकी भारतीय कांग्रेतके स्थुक्त 
मन्त्री; देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७४-७५ और अंक हे 

« “तथा. . « प्रेसक्रा ” --- यंदद भें । 

३ और ४. | के आल श और ह ज्यीसे सम्बन्धित ” -- ये शब्द इस पाठमें नये दं; भाशव 
निष्पादत्ों ( एक्‍्नीक्यूट्स ) भौर न्यात्तियोंसे दै, लिनमें से कोई भी उत्त समय फीनिक्तमें नहीं रहता था । 


फीनिक्सका न्योसपन्र ३१९ 


कोई दूसरा काम कर रहे हे। (इन्हें तथा भविष्यमे उक्त प्रतिष्ठान (सेटिलमेट) में 
आकर बसनेवाले और अनुसूची “ख” पर सही करनेवाले अन्य व्यक्तियोको आगे 
' निवासी _-- सेटलर कहा जायेगा) । 

५ उक्त प्रतिष्ठानऊे वर्तमान निवासियोमे से बहुसस्यक उक्त प्रतिष्ठानमे निम्न- 
लिखित शर्तोपर, निम्नलिखित ध्येयो और प्रयोजनोकी सिद्धिके लिए शामिल हुए थे -- 
(१) अपना रहन-सहन' यथासम्भव ऐसा बनाना कि अन्ततोगत्वा दस्तकारीके' द्वारा 
अयवा ययासम्भव यन्‍्त्रोंकी मददके बिना खेती करके जीविकोपाजनकी सामर्थ्यं पैदा 
हो, 
(२) दक्षिण आफ़िक्रामे बसे हुए यूरोपीयों और ब्रिटिश भारतीयोके बीच और अधिक 
सदभावना पैदा करनेकी दृष्टिसे सार्वजनिक कार्य करना, और ब्रिटिश भारतीयोकी 
तकलीफोंकों प्रकाशमे लाना तथा उन्हे दर करवानेका प्रयत्न करना, 

(३) उन आदकोका पालन और प्रचार, जिन्हें ॉल्स्टॉय' और रस्किनने अपने जीवन 
और ग्रन्थोमे प्रस्तुत किया है। 

(४) स्वय पवित्र जीवन बिताकर दूसरोंको निजी जीवनमे पवित्रता छानेकी प्रेरणा 
देना, 

(५) मुख्यत भारतीय बच्चोंकों उनकी अपनी मातृभाषाओके माध्यमसे शिक्षा देनके 
लिए एक स्कूल खोलना, 

(६) कुदरती उपवचारोके द्वारा रोगोंकी रोकथामकी दृष्टिसे एक सेनेटोरियम और 
आरोग्य-मवन स्थापित करना, 

(७) अपने-आपको अन्यान्य सामान्य उपायो द्वारा मानवताकी सेवाके योग्य बनाना, 
(८) उल्लिखित आदशरके प्रचार और प्रसारके लिए उक्त इडियन ओपिनियन को 
चलाना; 

६ और उक्त पक्ष एक अब उक्त जमीन, मकान, मशीने, समाचारपत्र और 
अन्य सभी आनुषगिक वस्तुएँ, व्यवसायसे सम्बन्धित माल, बहियोंमे दर्ज पावना, साज- 
सामान तथा उससे और प्रतिष्ठान ( सेटिलमेट ) से सम्बन्धित दूसरी चीजे, जिनमे 
इटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेसका कारोबार भी शामिल है, उक्त दूसरे पक्षकों तथा अपनेको 
न्यासके रूपमें उक्त प्रतिष्ठानके उपयोग और अनुच्छेद ५ में गिनाये गये घ्येयो और 
कार्योकी पूर्णतर सिद्धिके लिए हस्तान्तरित करना, सौपना और इसलिए उनके नाम- 
पर कर देना चाहता है, 

७ और पक्ष दोके व्यक्तियोने व्यक्तिश और मिलकर अपने और पक्ष एकके 
नाम पूर्वोक्त जमीन, सकानो जादिका, जिनका कि पहले उल्लेख हो चुका है, हस्ता- 
न्तरित किया जाना स्वीकार किया है और उक्त न्यासको उक्त पक्ष एकके साथ इसके 
पहले और बादमे कही गई शर्तोंपर अंगीकार किया है, 


१, “और . . - वॉढे” -- ये शब्द मसविदेमें नहीं हैं । अनुसूची ““ख*” उपलब्ध नहीं है । 
२, “दस्तकारी ” शब्द वादमें जोड़ा गया है | 


के उम्पूण गांधी चाढमय 
इसलिए ये दस्तावेज साक्षी है कि 


८ उक्त पक्ष एक फीनिक्स, नेटालमे, स्थित पूर्वोक्त जमीन और मकानो, मशीनों 
समाचारपन्न, साज-सामान, व्यवसायसे सम्बन्धित माल, बहियोमे दर्ज पावना और बन्द 
आनुषगिक वस्तुओपर अपना सारा अधिकार और स्वामित्व उक्त दुसरे पक्षके सज्जनो 
और स्वथ अपनेको न्यासियोके रूपमें इस उद्देश्यसे सौपता है कि इस सबपर उनका 
और उनके उत्तराधिकारियोका न्यासाधिकार हो और वे निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तोके 
अनुसार पूर्वोक्त उद्देश्यो, कार्यो और शर्तोके साथ इन सबका उपयोग-करते रहे 
(क) उक्त मो० क० गाघी अपने जीवन-कालमे न्यासके उद्देश्योकी उचित पृततिके 
निम्मित्त उक्त न्यासियोके नियन्त्रणके अधीन न्यासका व्यवस्थापक होगा; 

(ख) उक्त मो० क० गाधी जिस समय दक्षिण आफिकामे हाजिर न हो उस समय 
अथवा उसकी मृत्युके बाद न्यासीगण अपनेमें से किसीको आवश्यकताके अनुसार, उस 
अवधिके लिए या हमेशाके लिए व्यवस्थापक नियुक्त कर सकते है, हु 

(ग) उक्त भो० क० गराघी अथवा कोई अन्य व्यवस्थापक न्यासके उचित प्रबन्धके 
लिए शेष न्यासियोके प्रति उत्तरदायी रहेगा। 

(घ) न्यात्तियोके अधिकार-क्षेत्रमे आनेवाली सभी बातोमे अल्पमतपर उक्त न्यातियोके 
बहुमतका निर्णय बन्धनकारक होगा, और, यदि [किसी बातपर | न्‍्यासियोके मत 
समान सख्यामे विभकक्‍त हो जाये तो प्रतिष्ठानके निवासी बहुमतसे जो निर्णय करे वह 
न्‍्यासियोके लिए बन्धनकारक होगा। 

(ह ) बैकमे “फीनिक्स ट्रस्ट एकाउट के नामसे खाता खोला जायेगा और उससे 
सम्बन्धित जमा-खर्च न्यासके व्यवस्थापकके हाथमें या उसके द्वारा नियुक्त एवजी या 
एवजियोके हाथमे रहेगा। 

(च) न्यासियोमे से किसीकी मृत्यु होने या किसीके त्याग्रपत्र देनेपर शेष न्यास 
न्यासके सचालनके लिए सक्षम होंगे, तथापि उस समय दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले 
[ प्रतिष्ठानके ] निवासी अपने बहुमत द्वारा छिये गये निर्णयसे रिक्त स्थानोंकी पृर्तिके 
लिए न्यासियोंकों नामजद कर सकेगे। इस नासजदगीको शेष न्यासीगण स्वीकार करेगे। 
(छ) निवासियोकी स्वीकृतिसे न्यास्तियोंकों अपनी सल्यामे वृद्धि करनेका अधिकार होगा | 
(ज) न्यासियोंको अपने विचार-विमशंमे निवासियोंकी सलाह लेनी होगी और उनका 
निर्णय स्वीकार करना होगा, किन्तु निवासियोंकों न्‍्यासियोपर न्‍्यासकी नीति अथवा 
ध्येयोंगे कोई परिव्तंत करानेकी सत्ता नही होगी, 

(झ) निवासियोंकी स्वीकृतिसे, न्‍्यासीगण न्‍्यासके उद्देश्योंका विस्तार कर सकते हैं; 
अन्यथा नही; 

(व) न्यासीगण निवासियोकी स्वीकृतिसे नये निवासियों अथवा अस्थायी कार्यकर्ताओंको 
शामिल कर सकते है; और उनकी स्वीकृतिसे किन्ही निवासियों अथवा अस्थायी 
कार्यकर्ताओको हटा [भी ] सकते है। किन्तु कोई भी निवासी बेईमानी, अत्यन्त अनु- 
चित आचरण अथवा सौंपे गये कत्तंव्यकी घोर अवहेलनाके सिवा [अन्य किसी कारण- 
से | अलग नही किया जा सकता। 


फीनिक्सका न्यासपत्र ३२१ 


(८) न्यासीगण वर्तमान व्यवस्थाओं तथा सविदाओं (कान्ट्रैक्ट्स) का समादर और 
उनकी सपुष्टि करेगे; 

(5) उक्त भो० क० गाघी अपने और अपने कुटुम्बके द्वारा अभी काममे छाई जा 
रही दो एकड भूमि और मकानका अन्य निवासियो-जैसी शर्तोपर उपयोग करते 
रहने तथा छापाखाने और अन्य कामोंकी आयसे जीवन-वेतन छेन्ेका अपना अधिकार 
सुरक्षित रखता है; यह रकम प्रतिमास पॉच पौडसे अधिक' नहीं होगी; 

(ड) उक्त मो० क० गाधीकी मृत्युके बाद, यदि उसकी पत्नी जीवित रहे तो वह 
जीवन-पर्यन्त अपने लिए तथा अपने दो नाबालिग बच्चो, रामदास और देवदासके 
लिए प्रतिष्ठानकी आयमे से प्रति माह ज्यादासे-ज्यादा पाँच पौड लेती रहेगी। उसकी 
(मो० क० गाघीकी पत्नीकी ) मृत्युके बाद इन नावालिग बच्चोके अभिभावकको 
इतनी ही रकम तबतक' मिलती रहेगी जबतक कि छोटा छडका या उनमे से किसीके 
चल बसनेपर दूसरा लडका २१ वर्षका न हो जाये। मो० क० गाघीकी पत्नी और 
नावालिग बच्चोको पूर्वोक्त दो एकड जमीन और उसपर बने मकानोके उपयोगका भी 
वेसा ही अधिकार होगा, 

(ढ) न्यासीगण निवासियों अथवा उनमें से कुछककों 'इडियन ओपिनियन ' का स्वामित्व 
दे सकते है; और उन्हें छापाखाना, टाइप और इनसे सम्बन्धित दूसरे जरूरी साधन 
पट्टेपर दे सकते है; 

(ण) न्यासियोंकों समय-समयपर न्यासके नियमोमे परिवर्तन और सशोधनका अधिकार 
होगा; परन्तु हर वार निवासियोंकी सहमति आवश्यक होगी, 

(त) न्यासियोंकों निवासियोंकी सहमतिसे पूर्वोक्त अनुसूची “ के” मे वणित या बादमे 
ली जानेवाली सम्पति बेचने या रेहन' रखने तथा और जमीन बिसाहने, मकान' बनाने 
तथा और मशीनें व माल खरीदनेका अधिकार होगा; 

(थ) “निवासी ” शब्दके अर्थभे उन सभी व्यक्तियोका समावेश होगा जो इस समय 
उक्त प्रतिष्ठानमे निवास कर रहे है या जो उससे सम्बद्ध है और जिन्होने यहाँ 
सलग्न अनुसूची “ख” पर सही की है अयवा जो इसके बाद वहाँ निवास' करेगे या 
उससे सम्बद्ध होंगे और जो यहाँ प्रस्तुत उद्देशों और नियमोकों स्वीकार करेगे तथा 
अनुसूचि “ख” पर सही करेगे। 

९ इस लेखका कोई अश असगत प्रतीत हो तो भी यह अनुबन्धपत्र पजीयनके 
दिनसे अमलमें आ जायेगा और प्राणजीवनदास जंगजीवन' मेहताकी सही न होनेपर 
भी उसका पंजीयन कराया जायेगा और उक्त सज्जन [श्री मेहता |की सही भारतसे 
यहाँ ज्यों ही पहुँचेगी त्यों ही इसमे सम्मिलित कर दी' जायेगी। 

दस्तावेजके अन्तमे हस्ताक्षर करनेवाले साक्षियोकी उपस्थितिमे दोनों पक्षोंके 
व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। 
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[ बंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७७. अपने विषयसें 


इस अंकरमे प्रकाशित न्यासपत्र' हमारे कार्यके एक नये कदमका नूचक है। उसकी 
रजिस्ट्री करवाई जा रही है। इंटरनंशनल प्रिंदिग प्रेत नामक बिच छापेदानेर्मे यह 
पत्र छपता है उसके एकमात्र वध स्त्रामी अब श्री यांवी नहीं रहे। हमें फीनिक्स आय 
हुए रूयमग आठ वर्ष हो गये। हमारा विचार था कि कार्यकर्ता अपने निवाहके छिए 
इंडियन ओपिनियन ' की विक्री और इसमें प्रकाशित विज्ञापनोकी आवपर निर्मेर ऋनके 
स्थानपर शायद जमीनके सहारे रह सकगे। परन्तु इस बववबिनें हम जमीनपर उत्तवा 
ध्यान नहीं दे सके जितना हमने सोचा था। यह तो स्पप्ठ ही है कि हन अपना व्यय 


....। 
स्वावलूम्ना 


खेती द्वारा पूरा नही कर पाये। यह भी सभी जानते हैँ कि यह पत्र भी स्वाव्म्दी 
भ् 





हि 

नही हो पाया ।' एक वार तो उसके वन्द होने तक की नौचत आ गई थी। 
वह सन्‌ १९०९ में श्री ठाठासे मिली हुई सहायताके चहारे ही पार कर त्का 
हमने यह भी निर्णय कर लिया है कि अपने आदर्गाण्र चलते हुए हम अपन 
व्ययोंकी पूर्तिके लिए विज्ञापन नही छे सकते। हमारी समझमें विन्ापनोंकी प्रणादी 
ही बुरी है, क्‍योंकि इससे अनुचित प्रतित्त्ववाँ फलती हूं बार हम ए्च्ी प्रतित्यव्कि 
विरुद्ध हैं। यह वहुबा बड़े पैमानंपर आन्त विचारोंकि प्रचारका सावन वन जाद्दी 


१, देखिर पिछला शीर्षक । 
२, देखिए खण्ड १०, पृठ २००, २४० गोर रेड७ । 











रन ठटने ३० नवम्बर, १९०९७ तह द्वारा गांवीजीनो र० २५,००० का दाल मेचा था। 
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यह दान “ एश्चियाई पंजीयन अधिसिधक खिछाऊ अपना संदर्ष चह्टी रखनेमें मरतंवॉनी उद्यण्ठा ” के 
लिए भेजा गया था; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ <४ भी । ह 

पृव भी ब्चिर 


४. इंडियन ओपिनियनसें विश्ञापन ढेवा बन्च झर ढेंनेके सम्द्वनें गांधीजी इउते पूवे 
करते रहे हैं | देखिए खम्ड २० पृष्ठ ४११ । 


जोदानिधबगैका अस्तावित स्कूल ३२३ 


है। इसके अतिरिक्त, यदि हम इस पत्रके द्वारा अपना पूरा निर्वाह करना ठीक नही 
मानते तो हमे यह अधिकार नही है कि हम अपने स्थानका उपयोग विज्ञापनोके 
लिए करे और अपना समय' उन्हे तैयार करनेमे लगाये। अवतक भी हम जो विज्ञापन 
लेते थे उनके चुनावमे विवेकका उपयोग करते थे और ऐसे अनेक विज्ञापन अस्वीकृत 
करते रहे हैँ जो हमारे मन्तव्योसे सगत नही होते थे। आश्ञा है कि हमारे जो मित्र 
और हितचिन्तक आजतक हमारी सहायता करते रहे है वे हमारे विज्ञापन छापना 
बन्द कर देनेका कुछ और अर्थ नही समझेंगे। इस समाचारपत्रको प्रकाशित करनेके 
दो उद्देश्य' है. दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायतोको लछोगोके सामने 
छाना और उन्हे दुर करनेके उपाय करना तथा साथ ही जीवनको ऊँचा उठानेवाली 
पाठ्य-सामग्री प्रकाशित करके जन-शिक्षणका कार्य करना। आशा है, हमारे पाठक हमारी 
स्थितिको समझेंगे और पत्रके ग्राहक बनकर इसकी यंथापूर्व सहायता करते रहेंगे। 

[अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७६- जोहानिसबर्गंका प्रस्तावित स्कूल 


श्री हवीब मौठनको प्रस्तावित भारतीय स्कूलके सम्बन्धर्म जो सबसे ताजा उत्तर 
मिला है, वह पहले उत्तरसे' तो अच्छा है; फिर भी हमारे विचारसे वह सर्वेथा अस्वीकार्य 
है। उसमें असमानताकी प्रणाली अब भी वरकरार है, जो वहुत आपत्तिजनक है। 
उसमे वेतन योग्यताके अनुसार नही, चमड़ीके रगके आधारपर दिये जानेकी वात है।' 
हमारी समझमे अधीक्षककी कोई आवश्यकता नहीं है; किन्तु यदि हो भी तो हम आशा 
करते है कि अधीक्षककी नियुक्ति गोरे लछोगोंमे से ही किये जानेकी व्यवस्थापर सम्बन्धित 
व्यक्ति तीज्र आपत्ति करेगे। 

हमारी इन' महत्वपूर्ण आपत्तियोंके अतिरिक्त यह आशका भी है कि सरकारका 
प्रस्ताव अभियोजकोंके उदददयको ही विफल कर देगा। वे भारतीय' वच्चोको उनकी 
अपनी मातुभाषामें शिक्षा नही दे पायेंगे। कारण, सरकार [भारतीय शिक्षकोको ] 


३. इंडियन ओपिनियनके उद्देश्येकि विषयमें गांधीनीकी पिछले उल्लेखेंकि लिए देखिए खण्ड ४, 
पृष्ठ १०६, ३४०५-४६, २३५८-५९ भौर ३६७-६८ खण्ड ७, पृष्ठ १९०; दक्षिण आफ्रिकाके सत्याप्रहका 
इतिहास, अध्याय १९ और २० त्या आत्मकथा, भाग ४, अध्याव १३, १९, २० और २१ । 

२, देखिए “ जोद्ानितबगंका स्कूल”, पृष्ठ २५७९-६० । 

३. विश्वास्प्ेरंड केन्द्रीय स्कूछ निकाय (सेंटल स्कूल बोड)ने यूरोपीय प्रिंसिपल्के लिए सालाना २०० 
पौंड, यूरोपीय पुरुष शिक्षककि लिए साढछाना १५० पॉंड, यूरोपीय महिला शिक्षक्रोंके लिए प्रति वर्ष १२० 
पांड और भारतीय शिक्षकके लिए, उनकी योग्यताके अनुसार, साछाना ४० से ६० पौंड तक देना मजूर 
किया था । निकायके मन्‍्त्रीने अपने ४ सितम्बरके पत्रमें प्रस्तावित स्कूलके प्रिसिपल तथा शिक्षकोक्री योग्यता 
भो निर्वारित कर दी थी । इसके अतिरिक्त उप्तने अधोक्षक-पदपर किसी यूरोपीयक्ी निश्ुक्तिकी दी सिफारिश 
की थी | इंडियत ओपिनियन, १४-९-१९१२ | 


बे सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


जो वेतन देना चाहती है, वह द्वास्यास्पद है और उस वेतनपर निश्चय ही प्रतिष्ठित 
ओर चरित्रवान्‌ भारतीय शिक्षक नहीं मिल सकते। 
परन्तु हमारा खयार है कि यदि सरकार उक्त स्कूलको सचमुच ही आधथिक 

सद्दायता देना चाहती है तो वह अपने प्रस्तावमे सुधार करके शिक्षको आदिके वेतनके 
लिए प्रतिवर्ष एक निदिचत रकम, मान लीजिए १,००० पौड, देनेकी व्यवस्था कर दे। 
शिक्षकोंकी नियुक्ति और उनके वेतनका निरचय एक निरीक्षण निकाय (सुपरिन्टेंडिग 
बो्ें) करे। इसके सदस्योमे यूरोपीय और भारतीय दोनो हो। ये सदस्य भारतीय 
समाज द्वारा नामजद हो; और नामजदगीपर सरकारकी स्वीकृति आवश्यक रहे। 
इस निकायकों पाठ्यक्रम निर्धारित करने, कौन-कौन-सी भाषाएँ पढाई जाये, यह तय 
करने तया समय-समयपर स्कूलकी कार्य-पद्धतिपर रिपोर्ट देनेका भी अधिकार हो। हमें 
भरोसा है कि श्री हवीब मोटन सरकारको लिखे पत्रमे हमारे सुझावोंको शामिल 
क्र छेंगे और सरकार भी उन्हे स्वीकार कर छेगी। सरकार जब इस दिश्ञामें एक 
खासी घनराशि खर्च करनको तैयार ही है तो अब आवश्यकता बच रहती है केवल 
कुशल प्रबन्च और भारतीयोंकी भावगाका आदर करनेकी। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७७, अधिकारियों द्वारा कानूनकी अवज्ञामें वृद्धि 


हमे प्राय. प्रत्येक अकमे श्री कजिन्सकी कद आलोचना करनी पडती के 
ऐसा करते हुए हमे वहुत खेद होता है। किन्तु यह अधिकारी कभी तो अपनी मूः 
द्वारा और कभी अपने गैरकानूनी कामोसे छगातार हमे कुछ-त-कुछ कहनपर वाहय 
करता रहता है।' श्री लॉटनने हाल ही में 'नेटारू मक्‍्युरी को लिखे गये पत्रमें --- 
जिसे हम उद्धत कर चुके हैँ -- यह बताया है कि नेटाल प्रवासी अधिनियमकी तामील 


, देखिए “ना सुर्छा”, पृष्ठ २७४-७६ तथा “ नंगे मुल्छांके बारेमें कुछ और”, पृष्ठ २१७८-७९ | 
का बीच सितम्बर ६, १९१२ को कज्िन्सले और सितम्बर ११ को डॉग्नसे मिढे भी थे; देखिए 
«८ डाबदी १९१२” में इन्दीं तिथियोंकी टीपे | 
३. अपने पत्रमें खॉंटनने नेटाऊ मकक्‍्युरीकी शस उकतिसे सहमति प्रकट की थी कि सके 
प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमका प्रशासन समझदारीके साथ करें । उन्होंने श्त बातका णोद्धार हक 
हुए कि उपनिवेशमें और भी भारतीयोंको प्रवेश दिया जाये, उतने ही जोरदार ढ्गते यह भी कद कलम 
अनेक अधिकारोंकी भी रक्षा द्ोनी चाहिए जो उन्हें पदकेसे दी प्राप्त दे । उन्होंने प्रवासी अषिकारी फल 
कानूनके अन्यायपू्ण प्रशासनके दो उदाइरण मी दिंवे। इनमें से एक यद था कि एक हट के 
टर्व॑नके रास्ते किम्में लौटते हुए ज् भौर थर दोनों मार्गोते आगे नढ़नेसे रोक दिया गया । हक 
उतने ढेलागोभा-जेसे डर्बैनके रास्ते पोट एलिजाबेय जानेकी कोशिश की, किन्तु तब उसे डर्बनमें रे हा 
गया | आछिर वह सींबे केप टाउन गया, जदाँ प्रवासी अविद्वारीने उसे किम्बडें जनिकी अनुमति 


इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ । 


अपने विषयमें इ्रण 


करानेके लिए डर्वनमे नियुक्त यह प्रवासी अधिकारी इस बातका निर्णय भी खुद ही 
करता है कि केप उपनिवेशमे, जहाँ कि कानून दूसरे प्रकारका है, कौन प्रवेश करेगा 
और कौन नही । केपके कानूनके अन्तर्गत अवसर अपील करनेकी गुजाइश होती है; 
इतना ही नहीं, कई मामलोमे प्रान्तीय कानूनके तहत नियुक्त प्रवासी अधिकारियोके 
निर्णयके खिलाफ सर्वोच्च न्‍्यायारूयमे ऐसी अपीक सफलतापूर्वक की भी गईं है। हमारा 
निर्चित मत है कि जबतक श्री कजिन्स नेटालमे नियुक्त है तबतक वे केप प्रवासी 
कानूनके अन्तर्गत किसी भी प्रकारकी सत्ताका प्रयोग नहीं कर सकते। केप प्रवासी 
कानूनकी व्याख्या सर्वोच्च न्‍्यायारूयके स्थानिक खण्डके अधिकारक्षेत्रक बाहर है। 
इसलिए श्री कजिन्सने एक ऐसी सत्ताका प्रयोग किया है जो उन्हें प्राप्त नही है 
और हमारा खयाल है कि उन्होंने श्री लॉटनके मुवक्किकको पडोसी उपनिवेशके अपने 
गन्तव्य स्थानकी ओर जानेंसे रोककर--ऐसे और भी बहुतसे मामलोकी शिकायतें 
हुई है --और इस प्रकार उसे उस प्रान्तके न्यायालयों तक पहुँचनेसे वचित करके 
भारी भूल की है। हमारा विश्वास है कि श्री कजिन्सकी इस कारंवाईके खिलाफ 
सम्बन्धित क्षेत्रोमे समुचित कदम उठाया जायेगा और हमे पता चला है कि ऐसा 
किया भी जा रहा है। यदि प्रवासी अधिकारीगण ऐसा व्यवहार करे मानो मौजूदा 
प्रान्तीय कानून है ही नहीं या उनका स्थान सघीय कानूनने--जो सम्भव है, कभी 
पास ही न हो -- के छिया हो, तो यह परिस्थिति असह्य मानी जानी चाहिए। यदि 
शाही सरकारके समक्ष यह सिद्ध करनेके लिए कि स्पष्टत: अनुत्तरदायी और निरकुश 
अधिकारियोके हाथमे वडी सत्ता देना बिलकुल अनुचित है, किसी और प्रमाणकी 
जरूरत हो तो श्री कजिन्सने इस कार्यके द्वारा इस बातका जैसा ज्वरून्त उदाहरण 
पेश किया हैं वैसा वे किसी और तरहसे नहीं कर सकते थे। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७८. अपने विषयमें 


इस पत्रकों फीनिक्समें छपते हुए सात वर्षसे अधिक हो गये। अब हम एक 
कदम आगे बढ रहे है। आजतक श्री गाधी कानूनन इस सस्थानके मालिक थे, किन्तु 
अब फीनिक्सकी मालिकी न्यासियो (ट्रस्टियों) के हाथमे जाती है और फीनिक्स ससस्‍्था 
जिन उद्देश्योकी पूर्तिके लिए चलाई जायेगी उनके विषयमें निश्चित नियम निर्धारित 
किये गये है। हमारा खयाल है कि इस पतन्नके पाठक भी इसे ठीक दिलश्लामें उठाया 
गया कदम मानेंगे। 

जब अखबारका पूरा खर्च अखबारसे ही निकल आया हो, ऐसी स्थिति तो कभी 
नही रही। इसके कारणोके विवेचनकी जरूरत नही है। किन्तु इतना तो इस समय 
स्मरण कर ही लेना चाहिए कि यंदि हमने श्री ठाटाके दानका उपयोग इस अखबारके 
लिए न किया होता तो अख़बारके बन्द होनेकी नौबत आ गई होती। 


हे सम्पूणे गांधी वादमय 


जिस समय कार्यकर्त्ताओंने फीनिक्समें रहकर अखबार प्रकाशित करनेका निर्णय 
किया, उस समय ऐसा खयाल था कि जमीनसे तथा इस अखबारसे जो आय होगी, 
उससे कार्यकर्ता न केवल अपनी जीविका कमा छेंगे बल्कि वे काफी अच्छी बचत भी 
कर सकेगे; क्योकि तब इन' प्रवृत्तियोंके मालिक वे ही थे और यदि इनसे नफा होता 
तो वह भी उनका ही होता। अनुभवसे हमने देखा कि यह घारणा गछत थी। 
हमने देखा कि फीनिक्सके नियमोके अनुसार निर्धारित जीवनके साथ पैसेके छाभका 
मेल्ल नही बैठता और पिछले अनेक वर्षोसि अभीतक' फीनिक्सकी संस्था ज्यादातर इसी 
नीतिके अनुसार चलती रही है। 

हमारा मुख्य उद्देय यह था कि जैसे बने वेसे खेतीसे अपना निर्वाह करके 
हम यथाशक्ति छोकसेवा करेगे और यह अखबार छोगोंके आगे रखेंगे। इस उद्देश्यमे 
हम' आजतक सफल नहीं हुए। 

धन्वेकी तरह दूसरोका काम प्राप्त करके छापना (जॉब वर्क) हमने कई वर्ष 
बन्द कर रखा है। अब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें [अखबारमे | विज्ञापन 
छापनेका काम भी छोड देना चाहिए। पहले हमारा खयाल था कि विज्ञापन प्रकाशित 
करना गलरूत नही है, किन्तु ज्यादा सोच-विचारके बाद हम इस निर्णयपर पहुँचे कि 
यह रिवाज विलकुल अवाछनीय है। जो छोग पैसा कमानेके लिए आतुर है, वे अपने 
व्यापारमे दुसरोंसे आगे बढ़ जानेके उद्देश्यसे विज्ञापन प्रकाशित कराते है। विज्ञापनोकी 
हवा आजकल ऐसी वढ रही है कि पैसेके लिए [सच्चे-झूठे | चाहे जैसे विज्ञापन दिये 
जाते है और छिये जाते है। आधुनिक सम्यताका यह एक अत्यन्त हु खद लक्षण है 
और हम उप्रप्ते मृक्‍त हो जाना चाहते हँ। जो विज्ञापन व्यापारस सम्बन्ध नहीं रखते 
और लोकोपयोगी भी है, ऐसे विज्ञापनोंको हम पैसा लेकर छापे -- क्योंकि उन्हें मुफ्त 
छापनेसे हमारा अख़बार केवल उन्हीसे भर जायेगा-- है ले विज्ञापन अब हम 
नही छापेंगे। जो विज्ञापन अभी हमारे पास है, उनके बारेमें उनके मालिकोके साथ 
प्रबन्ध करके हम उनसे छूटकारा पानेका प्रयत्न करेगे। ऐसा होनेंसे हम खेतीका काम 
ज्यादा कर सकेगे और अकमे साथ जो दस्तावेज [ का | 4 किया जा 

रहा है, उसके मुख्य उद्देश्यको ज्यादा अच्छी तरह का कर कर हि 

जा हे मानते है कि इस नये परिव्तनसे छोक-सेवा करनेकी हमारी शक्ति (अमन 
हमारा खयाल है कि अखबारमे हम ज्यादा अच्छी और मूल्यवान' सील अर 
दे सकेगे। हमारा प्रयत्न यह रहा है कि यह अखबार उत्तरोत्तर सुनी हर 
साधन' बनता रहे। इस' अखबारके प्रकाशनके केवल दो उद्देश्य हैं “एक या आग 
इस देशर्में भारतीयोंको जो कष्ट सहने पडते है उन्हे हर करनेंका प्रयत्न ये मर 
और दूसरा यह कि सुनीतिकी शिक्षाका प्रचार किया जाय । यह दूसरा का अपर 
हमारी अपनी जीवन-मद्धति सुधारनेपर तिर्मर है। इन्ही कारणोसे जा) शाप 
सम्बन्धित व्यापारिक पहलुओकों--जैसे कि बाहरका फुंढकर काम दा 'रहत-सहत 
आदि छेना-- हम यंथाशक्ति बन्द करनेका प्रयत्न कर रहे है। हेमा 


१२. देखिए “ फीनिक्सका न्यासपत्र “,न्पृष्ठ ३१८०-९१ । 


मुसलमान पत्नियाँ ३२७ 


और हमारा जीवन ज्यों-ज्यों दस्तावेजमें वताई गई नीतिका अनुसरण करेगा, त्यॉ-त्यों 
हम पाठकोके समक्ष ज्यादा उपयोगी सामग्री रख सकेगे। अपने इस प्रयत्नमे हम सारे 
भारतीयोसे मददकी आशा रखते हैं। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १४-९-१९१२ 


२७९. मुसलमान पत्नियाँ 


हम एक दूसरे कालममे जो पत्र उद्धत कर रहे है, वह भारत कार्यालय (इंडिया 
ऑफिस)की ओरसे दक्षिण आफिका ब्रिटिश भारतीय समितिको भेजा गया था। इस 
पत्रसे प्रतीत होता है कि समय-समयपर साम्राज्य-सरकार और भारत-सरकारको भेजे 
गये प्रार्यनापत्र फलीभूत हुए हे। हमे ज्ञात हुआ है कि दक्षिण आफ़िकामे बसे हुए 
मुसलमानोंकी पत्नियोंके प्रवासके प्रइनपर भारत कार्याठकय और उपनिवेश् कार्यालय 
आपसमे सलाह-मशविरा कर रहे है। जब फातिमा और सकीनाके मामले तय किये 
गये थे, हालत तब भी बहुत खराब थी, किन्तु अब श्री कजिन्सके उस कुख्यात 
परिपत्रसे' स्थिति एकदम सकटापन्‍न हो गई है, जिसमें यहाँतक कहा गया है कि 
भारतीय आदतन अनैतिक उद्देश्योंसे स्त्रियोंको नेढालमे छाया करते है, यद्यपि भारतीय 
समाजके गत इतिहासमे ऐसे आरोपके लिए कोई आधार नही है। स्थिति जैसी है, 
वैसी नहीं रहने दी जा सकती, और न' दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समाज, 
जिसे न्याय और प्रशासन-सम्बन्धी भयकर भूछोके कारण इतनी भारी हानि उठानी 
पडती है, उस अपमान और तिरस्कारकों ही [चुपचाप | बरदाइत कर सकता है जो 
इन भूलोंके सबबसे उसपर छाद दिया जाता है। इस मामलेका साम्राज्य-सरकारकी 
प्रतिष्ठासे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीयोंके जिस वैयक्तिक कानूनकी सुरक्षाकी 
१८५८ में घोषणा की गई थी वह उनपर, वे ब्रिटिश साम्राज्यमें कही भी चले जाये, 
स्ंत्र छागू होती है और महामहिम सम्राटके मन्त्रियोने बिलम्वसे ही सही, यह अनु- 
भव' करके बुद्धिमानीका काम किया है कि परिवारोंके विभाजन और घरेलू बन्धनोका 
उच्छेद करनेवाली शर्मनाक वातोंको चलने देनसे साम्राज्य-सरकारके गौरवको बड़ी 
हानि पहुँचेगी। 

[भग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९१२ 


१. देखिए " नया मुल्छा ”, पृष्ठ २७४ ७६ । 


२८०. प्रवासी अधिकारियोंके कान फिर खींचे गये 


सर्वोच्च न्यायाकयके केप प्रान्तीय डिवीजनके सामने नाथा ऊकाकी' अपीछते, 
जिसका फैसला पत्नमे अन्यत्र दिया जा रहा है, फिर एक वार अदालतको उक्त प्रान्तके 
और प्रत्ात्रश, सबके अन्य प्रान्तोके प्रवासी कानूनोंके मौजूदा अमछके तरीकेपर अपने 
विचार प्रकट करनेका मौका दिया। दक्षिण आफ्रिकाके उन' वैध भारतीय निवासियोको, 
जो यहाँ वापस आकर अपने पुराने स्थानोंमे रहना चाहते है, परेशान करनेकी अधि- 
कारियोंकी नीतिकी अदालतन फिर कडी आलोचना की है, और इस प्रकार उन 
तमाम कद शिक्रायतोको पूरी तरह सही साबित कर दिया है जो सघमे सरकार 
द्वारा बार-बार प्रवासी कानूनकी भावनाकों भग करनेके विरुद्ध सत्र सुनाई देती है।' 
अभी हाल ही में केपकी अदालतोने इस प्रान्तके कुछ ऐसे अधिवासी भारतीयोको, 
जो अपने [वाहर जानेके अस्थायी] अनुमतिपत्रोकी अवधि समाप्त होनेके कुछ दिन 
बाद यहाँ पहुंचे थे, निषिद्ध प्रवासी करार देकर इस प्रान्तमे प्रवेश देनेंसे इनकार 
कर दिया था। उन्हे देर कुछ ऐसे कारणोसे हो गई थी, जिनपर उनका कोई वश 
नहीं था, और इन कारणोमे से कुछकी वजह तो नेटालके प्रवासी (४५ य/ का 
मठोलकी नीति थी। इससे सम्बन्धित कानूनके जिस मसविदेके अगले अधिवेशन पेश 
किये जानेका वचन दिया गया है, उसपर विचार करते समय शाही सरकार तथा 
भारतकी सरकारको ऐसे भामले ध्यानमे रखने होंगे। जिस मामलेकी चर्चा यहाँ हो 
रही है, उसमे अपील करनेवाला व्यक्ति, जाहिर है, खर्चीली भुकदमेबाजीका बोझ 
बर्दाएत कर सकतनेमे समर्थ था; लेकिन यह सुविधा पुन प्रवेशकी प्रार्थना करनेवाले 
औसत गरीब व्यक्तिको तो नहीं होती। जिस कानूनके बनानेकी बात सोची गईं है, 
उसमें हमारे विचारसे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सर जॉन बुकाननने अधि- 
कारियोकी जैसी भारी भूछोकी निन्‍्दा की है, वैसी भूलोका निराकरण जल्दी और 
कम ख्च॑स हो सके। हमारा यह विश्वास है कि सम्नादकी सरकार एसी व्यवस्था करा 
देता अपना कर्तव्य मानेगी। इस सालके उस विवेयकरमे, जो अब खत्म हो गया है, 
जिन तथाकथित अपील निकायोकी कल्पना की गईं थी वे तो निरर्थक ढकोसम्े ही 
थे, समुचित न्याय करना है तो उनके स्थानपर कोई अधिक सक्षम प्रणाली लानी 
होगी। प्रवासी-विभागके “ क्षुद्र तानाशाह” अपने निरकुश और मदान्व शासनसे दक्षिण 


१, कैपका एक व्यापारी; ईस्ट लन्दनकी किसी पेढीमें अपनी साझेदारी १९०६ में भारत गया। 
बुराई १९११ मैं लौटा, किन्तु उसे जद्दाणते उतरने नहीं दिया गया । अपीछ करनेपर उक्त कयक 
प्रवासी अधिकार्रीके रवैंगेकी निन्‍्दा करते हुए उसके पक्षमें फैसेछा दिया और खर्च दिलावा | न्य कफ 
बुकाननने फैसफेमें कहा, “ ऐसे मामछोंमें कानूनके शब्द ” की झपेक्षा “कानूनकी आध्माक्रा विवेक 
मनुत्तरण ” कहीं ऋच्छा होगा | इंडियन ओपिनियन, २८-६-१९१९ । 

२. देखिए “ अधिकारियों द्वारा कानूनक्ी भवश्ञामें इृद्धि ”, एृष्ट इने४-३५ | 


माननोय श्री गोखलेका शुभागमन ३२९ 


आफ्रिकाके भारतीयोके महत्वपूर्ण अधिकारों और अत्यन्त अन्तरग हितोको नष्ट-अ्रष्ट कर 
रहे है और अपने इस अनाचारमें उन्हे, जैसा कि विदित है, एक ऐसी सरकारका 
समर्थन प्राप्त है, जो शाही सरकारके निकट भारतीय समाजके हितोका बहुत ध्यान 
रखनेका ढोंग करती है। भारतीय इस स्थितिको कभी गवारा नहीं कर सकते। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियत, २८-९-१९१२ 


२८१. साननोीय श्री गोखलेका शुभागमन 


रायटरने घोषणा की है कि माननीय श्री गोखले “डोवर कैसछ ”' जहाजसे 

दक्षिण आफ्रिकाके लिए आज रवाना होगे और इस भासकी २६ तारीखके आसपास 
केप टाउन पहुँच जायेंगे। उनके उचित स्वागतकी तैयारीके लिए विभिन्‍न स्वागत- 
समितियोके पास समय बहुत ही थोडा है; फिर भी हमे भरोसा है कि उनके आग्र- 
मनको सफल और सुखद वनानेके लिए वे कुछ भी उठा नहीं रखेगी। जान पडता 
है कि रवाना होनेसे पहले ही दक्षिण आफ्रिकाके जाति-विद्वेषका पूरा बोझ श्री गोखलेके 
सिरपर छाद दिया गया है, क्योकि सुनते है कि यूनियन कैंसर कम्पनीने उनसे 
यह कह दिया कि यदि आप पूरी कोठरी (कैविन) का किराया देनेको राजी न होगे 
तो हम आपको नही छे जायेंगे, “क्योकि हो सकता है, कोई भी यूरोपीय यात्री आपके 
साथ उस कोठरीमे चलना पसन्द करे।” हमें यह विश्वास नहीं था कि इग्लैंडमें 
भी कोई ऐसी निरंज्ज धृष्टता कर सकेगा, परन्तु इस घटनासे स्पष्ट हो गया कि- 
दक्षिण आफ़िकी वर्णे-विह्वेषका प्रभाव कितना दूर-व्यापी है। जैसी कि आशा थी, श्री 
गोखलेने कम्पनीकी शर्तें माननेसे साफ इनकार कर दिया, और कुछ लिखा-पढ़ीके बाद 
कम्पनीने यह शर्त छोड़ दी।' सिद्धान्तके प्रति ऐसी दृढ़ताके कारण श्री गोखले इस 
देशके भारतीयों और भी प्रिय हो जायेगे तथा उनके उदाहरणसे उन्हे भी अवसर 
पडनेपर भारतके नाम और मानके लिए ऐसा ही करनेकी प्रेरणा मिलेगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियत ओपिनियन, ५-१०-१९१२ 


१. वे “ढोवर केस? के वजाय “सेक्सन” से रवाना हुए और उनके २२ बक्तूबर, १९१० को 
केप टाउन पहुँचकेकी भाश्ा थी । 
२, गोखलेके दी शब्दोंमें घटनाकी विस्तृत जानकरारीके लिए देखिए परिशिष्ट २०। 


२८२. पत्र: हरिलाल गांधीको 


लॉली 


आदिवन अक्तूबर १६, 
३ सजा युदी ६ [अक्तुबर १६, १९१२] 
कई महीनोंके बाद मुझे तुम्हारा पत्र मिला है, लगता है मैने तुम्हे जो पत्र 
लिखे थे, वे तुम्हे मिले नहीं। 
मेने आदरणीय रेवाशंकरमाईको तुम्हारे काग्रेसमें सम्मिलित होनेके बारेमे 
लिखा है।* ; 
सोराबजीके सम्बन्ध मेने जो कदम उठाया है उसे तुम समझ नही पाये हो। 
मुख्य बात यह है कि वे पारसी हे और एक हिन्दूका उन्हें प्रोत्साहन देना शोमाकी 
बात है। अगर सोराबजी बैरिस्टर हो जाते है तो उनका उत्तरदायित्व बढेगा। 
सोराबजीकी सेवाओका विशेष उपयोग नहीं किया जा सकता, भेढकी सैवाओका किया 
जा सकता है। इसीलिए मे मेढको बैरिस्टर होनेमे प्रोत्साहन नही देता। तुम्हें तो दे 
ही कैसे सकता हूँ? तुम्हे दूँ तो मेरे सारे विचारोपर पानी फिर जायेगा। छेकिन 
मेरे विचार फिलहाल तुम्हे पसन्द नहीं आयेगे। जब मिलेंगे तब विचार विमशे करेगे। 
अभी तो इतना ही काफी है कि तुम स्वृतन्त्र रूपसे अपने चरित्रका निर्माण करो। 
मुझे विश्वास है, भविष्यमे तुम अपने विचारोमे परिवर्तन कर सकोगे। 
जहाँतक चचलकी बात है तुम पुन वासनाके शिकार बन चूके हो। में यह 
सब अच्छी तरह समझता हूं। इसमे अहमदाबाद [ वातावरण ] का कोई दोष नहीं है। 
यह बात है ही ऐसी कुछ कठिन कि एक भहान प्रयत्त तथा सतत जागरूकताके बिना 
इसे' उपलब्ध कर पाना असम्भव' ही है। परन्तु यदि तुम अपने प्रयत्वमें लगे रहे तो 
किसी दिन इस पतनकारी वासनापर अवश्य ही दिजय पा सकोगे। और यदि तुम 
इसमें सफलता पा सके तो अपनेकों एक बदला हुआ व्यक्ति ही पाओगे और अपनेमे 
एक नई चेतनाका अनुभव करोगे। तुम्हारे पत्रसे लगता है कि चची अब कुछ वर्षोतक 


यहाँ नही आ सकेगी। 
बापूके आशीर्वाद 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५४४) की फोटो-तकल्से। 


१. तीछरे अनुच्छेदमे गांधीनी इस बातकी चर्चा करते है कि उन्होंने डॉक्टर मेहताके खर्चेसे इस्डेंडमे 
बैरिस्ट्री पढ़नेके लिए सत्याप्रहियोंमें से सोराबणी शापुरणी मडाजानियाको क्यों चुना है; देखिए “पत्र: 
मगनलाल गाधीको”, पृष्ठ १ और “पत्र: डॉ० प्राणजीवन मेदताकों”, पृष्ठ ६५ । सोराबजी चकाल्तकी 
शिक्षा प्राप्त करनेके किए २१ जुलाई, १९१३ को ढन्दनंके लिए रवाना हुए। उस वर्ष भाश्िन सुद्ी ६को 
अवतूबरक्ी १६ तारीख पढ़ी थी । 

२. यद्द पत्र उपलब्ध नहीं है । 


२८३: श्री गोखलेका आगमन 


फिलहाल जितना-करुछ मालूम हो सका है, उसके अनुसार माननीय श्री गोखलेका 
जोहानिसबग-आगमनसे सम्बन्धित कार्यक्रम इस प्रकार है: श्री गोखले डायमड एक्सप्रेससे 
आ रहे है, उनकी अग॒वानीके लिए लगभग ५०० आदमी २७ तारीखको रात्रिके 
१० बजे एक स्पेशल ट्रेन द्वारा पार्क स्टेशनसे क्लाक्संडॉप रवाना होकर वहाँ लगभग 
२ बजे सब्रेरे जा पहुंचेगे। किम्बलेंसे खास तौरपर श्री गोखले और उनके दलके लिए 
नियत किया गया डिब्जा उक्त एक्सप्रेससे काटकर इस स्पेशलमे जोड दिया जायेगा। 
क्लाक्संडॉपंमे श्री गोखलेको एक मानपत्र दिया जायेगा और मुमकिन है, शहरमे उनका 
जुलूस भी निकले। प्रात काल १० बजे स्पेशल गाडी क्लाक्संडॉपंसे वापस लौटेगी और 
लगभग दोपहरको पॉचेफ्स्ट्रम पहुँचेगी। वहाँ वे काफी देर तक रुकेंगे ताकि उन्हें स्थानीय 
समाजका मानपत्र भेट किया जा सके और वे किसी गाडीमे प्रायोगिक फार्म तक ले 
जाये जा सके। इसके बाद उनकी स्पेशल क्रगंडॉपंके लिए चल पडेगी। वहाँ स्था्तीय 
जनताको मानपत्र प्रदान करनेका अवसर देनेके विचारसे श्री गोखलेका एक और 
छोटा-सा मुकाम होगा। इसके बाद गाडी बिना कही सके सीधे पार्क जायेगी और 
सायकाल ठीक ४ बजे वहाँ पहुंच जायेगी। यहाँ (भारतीय समाजके अलावा) जोहा- 
निम्मबर्गके महापौर तथा अन्य यूरोपीय नागरिक उनकी अगवानी करेगे। तब उनका 
दल इसी अवसरके लिए स्टेशनपर बनाये गये सभा-मचकी ओर जायेगा और वहाँ 
नगरके महापौरकी अध्यक्षतामे मानपत्र दिये जायेगे। केवल ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा 
दिया जानेवाला मानपत्र ही पढा जायेगा, हमीदिया इस्लामिया अजुमन, हिन्दू-समाज, 
तमिल कल्याण समिति' और पाटीदार सघ आदि विभिन्‍न समाजोंके दूसरे मानपत्र 
उनके अध्यक्षों द्वारा बिना पढे ही श्री गोखलेको औपचारिक रूपसे भेट कर दिये 
जायेगे। इस' दृष्टिसे कि कार्यक्रम एक घटेमे पुरा हो जाये ब्रिटिश भारतीय सघके 
अध्यक्षीय भाषणको छोडक्र स्वागत-समितिकी ओरसे कोई भाषण नहीं होगा। अन्तमें 
माननीय महापौर महोदय दो शब्द कहेगे और माननीय श्री गोखलेसे प्रत्युत्तरके 
लिए निवेदन करेगे। और त्तब राष्ट्रगीतके साथ सभा विसरजित होगी। ३० तारीखको 
यूरोपीय: समितिकी बेठक श्री हॉस्केनके घरपर होगी ताकि श्री गोखले समिति [के 
सदस्यों ] से मिल सके और समग्र भारतीय समस्यापर चर्चा की जा सके। ३१को 
भमेसॉनिक भवनमों एक दावत होगी। गोरे नगरवासी भी श्री गोखलेसे मिल सकें, 
ऐसी व्यवस्था की जा रही है। भारतीय नारी समाज एक प्रीतिभोजका आयोजन 
कर रहा है, जिसका समय और स्थान निश्चित होनेको है। शनिवार और रविवार 
श्री गोखले टॉल्स्टॉय' फामंमे वितायेगे। आगामी सप्ताह वे भन्त्रियोसे भेंट करेंगे और 
तदनन्तर शीक्र ही नेटारू रवाना हो जायेगे। श्री कैलेनबैकने माउप्टेन व्यूका अपना 


३३९ सम्पूणे गांधी वादमव 


मकान भारतीय समाजको दे रखा है; और शहरमे भी श्री गोखलेके लिए कुछ स्थान 
निश्चित कर लिये गये है, जहाँ वे दिनमे भेट करनेवालोसे मिरू सके। 

[ अग्नेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १९-१०-१९१२ 


२८४. भेंट: 'केप आस को' 
केप टाउन 
अक्तूबर २२, १९१२ 
श्री गोखलेकी यात्राके सम्बन्धर्में आर्गंतके प्रतिनिधि द्वारा पुछे जानेपर' श्री गांधीने 
कहा कि यद्यपि वे यहाँ भारत-सरकारकी जानकारामें आये हे, किन्तु आये वे बिलकुछ 
अपनी सर्जीसे ही हे। उन्होंने साम्राज्यके हितेबीके रूपसें इसे अपना कत्तेव्य समझा कि 
वे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके समूचे प्रझनकी स्वयं जाँच करें और संघके मन्त्रिषोंसे 
परिचय प्राप्त करें। श्री गोखलेने अभी यह तय नहीं किया है कि वे किन-किन मुद्दोपर 
विचार-विनिमय करना अथवा कराता चाहते है। केप, द्वान्‍्तवाल और वेटालकी कुछ 
स्थायी शिकायतोंको छोड़कर अन्य बड़े प्रश्त है भी नहीं। में यह आज्ञा नहीं करता 
कि श्री गोसलेके यहाँ आनेंसे ये सब प्रइत्त अन्तिम रूपसे तथ हो जायेंगे। थे प्रश्न इतने 
बड़े हे कि किसी प्रमुख विधायकके केवल एक बार आ जानेते तय नहीं हो सकते। 
किन्तु से आशा करता हूं कि भरी गोखलेके आलनेसे यूरोपीयों और भारतोयोंमें सदृभाव 
बढ़ेगा और दोनों जातियाँ एक-दुसरेके प्रति अधिक अच्छा दस ग्रहण करेंगी। निस्ससदेह 
श्री गोखले यहाँ जो सदुद्देश्य लेकर आये है यह भी उसका एक भाग है। भरी गोखलेने 
मुशे बताया है कि दक्षिण आफरिकी प्रइतपर भारतमें बहुत क्षोत् है और भारतके 
समस्त वर्ग इस प्रइनपर जितने एकसत है उतने किसी अन्य प्रइनपर नहीं। 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९१२ 


२८५. भाषण : केप टाउनसें गो० कृ० गोखलेकी स्वागत-सभामें 
अक्तूबर २२, १९१२ 


सेयर (श्री हैरी हेड्स ) ने सभाकी अध्यक्षता की,- « « डॉ० अब्दुरंहमान और 
एशियाई पमाजके अन्य नेता भी मंचपर बैठे हुए थें। 
मेयरने कारंवाई आरम्भ करते हुए कहा कि हम यहाँ सहामहिम सज्नादूके 
एक बहुत ही विशिष्ट भारतीय प्रजाजनका स्वागत करनेके लिए इकट्ठ हुए है। जाप 
में थी। 
१. यह मेंठ २२ अक्तूवरकों कैप 2ाउनमें शी गोखछेके आागमनके तुरन्त बाद दी गईं 
२. यह स्वागत-समारोह कैप टाउनके सिटी दॉड्में किया गया था जिएमें कुछ अप्लछ गोरे भी 
उपस्थित ये और विविध सत्यामोंकी मोरते मानपत्र दिये गये थे । 


भाषण : केप ठाउनमें गो० $० गोखलेकी स्वागत-समामें इ३३ 


भारतके वाइसरॉयकी कौसिलके सदस्य हे, और मेरा विश्वास है कि जाप निजी तौरपर 
वक्षिण आफिकी संघर्में संध-सरकारकी पूर्ण सहमतिसे एक ऐसे आर्थिक ससलेकी जाँच 
करने आये हे जो हमारे मव्य उत्पन्न हो गई है और जिसे लेकर हमारे साथी 
भारतीय प्रजाजन कुछ समयते परेशानीका अनुभव कर रहे हे। मुझे दक्षिण आफ्रिकाके 
इस प्रथम नगरमें आपका स्वागत करते हुए प्रसन्‍नता हो रही है और मे यह बाज्षा 
प्रकट करता हूँ कि आपके कार्यके परिणामस्वरूप यह कठिनाई ऐसे ढंगसे हल हो 
जायेगी, जो सभी सम्बन्धित जनोंके लिए सन्तोषजनक होगा (तालियाँ). « « 

श्री मो० क० गांधीने कहा, श्री गोखलेका नाम मेरे लिए एक पवित्र नाम है। 
वे भेरे राजनीतिक गुर हे। और दक्षिण आफ्रिकाम्में, जिसका से नागरिक होनेका दावा 
करता हूँ, अपने वेशभाइयोंकी ्ात्कचित्‌ सेवा श्री गोखडेके कारण ही कर सका हूँ। 
(हंध्वनि ) | दक्षिण आफ्रिकाका यह प्रदन उनके लिए नया प्रदन नहीं है। किन्तु 
हारे प्रेसका कारण उस प्रइ्नमें उनकी रुचि हो नहीं है, बल्कि उसका कारण 
वे काम हे जिन्हें वे जीवन-भर करते रहे हे। यद्यपि वे भारत सरकारकी स्पष्ट 
आलोचना करते हे, किन्तु वे उसके मित्र भी हे। ( तालियाँ )। मेरे खयालसे यह 
एक आश्ञाप्रद रूक्षण है कि यहाँ इस सभामें, जिसकी अध्यक्षता मेयर कर रहे हैं, 
सभी जातियोंके प्रतिनिधि आये हे। श्री गोखलेका जो सत्कार किया गया है, उससे 
प्रकट होता है कि यूरोपीय और भारतीय समाजोंमें करारी ठक्‍्करोंके बावजूद कदुता 
उत्पन्न नहीं हुई है। जहाँ-जहाँ ये सभाएँ की जानेवाली हे, उन सभी शहरोके मेयरोने 
अध्यक्षता करनेका अपना इरादा व्यक्त किया है। श्री गोलले दोनों समाजोंको 
निकटतर लानेमें हमारी सहायता करने आये हे और आप उनके कार्यसे जान जायेंगे 
कि इस देशके पीछे दूसरा एक ऐसा देश भी है जिसके लोग यहाँ स्थित अपने प्रति- 
निधियोंपर ध्यान लूगाये हुए हे। हम जानते है कि इसी प्रइनके सम्बन्धर्मे अगले वर्ष 
किसी समय महाविभव आगा खाँके आनेकी आशा की जाती है।' ब्रिटिश भारतीय 
संघको उनका एक पत्र अभी सिल्ा है, जिसमें उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया 
है कि वे उस प्रइनका, जहॉतक वह उनके यहाँ बसे हुए देशवासियोंको प्रभावित 
करता है, अध्ययन स्वयं करनेंके लिए दक्षिण आफ्रिका आ रहे हे। किन्तु में कुछ 
बाब्द चेतावनीके रूपमें कहना चाहता हूं और वे ये हे कि हममें से कितने ही लोग 
अज्ञानवश यह झूठी आज्ञा बाँधे हुए हे कि श्री गोखलेकी यात्रा कोई जादू कर देगी 
भऔर उससे उनकी सब निर्योग्यताएँ लुप्त हो जायेंगी। में आशा करता हूं कि भेरे 
देशवासी ऐसी अपेक्षाएँ नहीं करेंगे या यदि उनकी ऐसी अपेक्षाएँ हे तो उन्हें त्याग 
देंगे। भी गोखले अवदय हमारी सहायता करेगे, किन्तु हमें यह स्मरण रखना है कि 
अपने पेरॉपर खड़े होनेंसे अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं है। (तालियाँ )। हमें 


१. देखिए “ भाषण : ब्रिटिश भारतीय सघकी समामें?”, पृष्ठ ३०९ । 


३४ ;| सम्यूणे गाषी वादूमय 


अपने कष्टमोचनका उपाय स्वयं ही करना होगा। श्री गोलले और श्री “जैसे 
व्यक्ति तो समत्याके हलुकी दिश्वामें केवल संक्तेत ही कर सकते हें और बा 
आसान बना सकते हें। हम जिसके योग्य नहीं है, ऐप्ती कोई चल्तु हमें नहीं मिल 
सकती । और हमें अपने पिछले कार्योका फल भी समय आतेपर हो मिल पायेगा। 
(जोरोंकी' तालियाँ) । 

[ भग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २-११-१९१२ 


२८६. भाषण : किम्बलेंकी सभासें' 


[अक्तूबर २५, १९१२] 
श्री गांधीनें कहा कि यह एक पवित्र और स्मरणीय अवसर है। उन्होंने श्री 
गोललेकी विनयश्ोलता, स्वयंकों खया देनेके गुण, अतिशय भारत-प्रेम और उस भारत- 


१, विल्यिम फिलिप झाइनर ( १८५७-२१९१९ ); मसिद्ध छेखिका ऑखिव इपाइनरके भाई; गाघीणीका 
ध्यान उनकी न्याय-मावना और भारतीोकि पति मेत्रीके भावकी भोर गया था; रोहसंके दूसरे मन्निमप्डल्के 
सदस्य, १८८३ वैरिस्टर और एक समग्रके वक़ीझ-संबके नेता, ये दो बार अग्नों-ननएक रहे; फेप कालोतीकि 
प्रधानमन्त्री, १८९८-१९००; दक्षिण भाफिकाके इतिहासकार एरिक वाकरने उन्हें सघवादका प्रुख समर्थक 
बताया है; उन्दोंने १९०९ में दक्षिण आफ्रिक्री [स्व] अधिनियमके मसविंदेके खण्ड ३५का, णो केपे 
रगदार. छोगोंकों मताधिकारसे बचित करता था, तीज विरोध किया; उनकी ओएसे इम्लेंड गये भौर खेंढ 
समामें दक्षिण आफ्रिकाके एक्रीकरणके विभेवकक्ते स्वीकृत हो णानेपर भी प्रवल करते रहे; देखिए खण्ड ९, 
पृष्ठ ७४, ३३८ और ३६४ । मा १९१२ में गांवीनीने सपीय प्रवासी विधेषक ( यूनियन इमिग्रेशन 
ऐेक्ट ) के सम्बन्धमें उनसे सलाद्द करनेका विचार किया; देखिए खण्ड १०, पृष्ठ ४५९ और ४७१ । इंडियन 
ओपिनियनके खणाक (१९०६-१४) में उनके भारतीय समाघके प्रति न्यायके लिए सतत, सपपेका उल्रेख 
है। थे १९१४ में इंग्लेंडमें दक्षिण आफिकी समके उच्चायुक्त नियुक्त किये गये | देखिए वृक्षिण आफरिकाके 
सत्याम्रहका इतिहास, अध्याप ५भी । 

२, श्री गो० क्ृ० गोछलेके सम्मानार्थकी गई यह सभा ठउन हॉलमें हुई भी । समा-मवन भारतीय 
समाजके संदस्योते व्साव्स भरा था और णह्ाँ-तहाँ यूरोपीय सब्जन भी बढ़ी सत्यामें बैंठे हुए ये । समाकी 
अध्यक्षता मेवरने की । उनके स्वागत-माषणंके बाद श्री गोउणेकी भारतीय समानकी ओरसे एक सानपत्र सेट 
किया गया । दक्षिण आफ़िकामें दिये गये अपने इस पहछे सार्वजनिक भाषणमें भी गोखेने नेटालमें गिरमिट 
प्रथाके बन्दकर दिये जानेपर सन्तोष भ्रकट किया । उद्दोंने दक्षिण भा2़िकाके भारतीयोंके मश्की सप्ेपमें 
जर्चाक्ी और कहा कि वे कोई मत अकट करलेसे पूर्व इस पश्नको तभी दृष्टियोंति समझ ऐेना चाहते है । 
इस घटनाकी स्मृत्ति अवश्म दी गांधीजीकी भ्रिम सवृत्ति रदी होगी । तभी तो कई वष बाद यखदा जेलमें 
किसी टीपके बिना दी उत् अवसरपर श्री गोछडेने जो भाषण दिया वे उसका सर इस प्रफार 
है: “ बह सक्षिप्त, सुलझा हुमा भौर दुढ़ताके साथ-साथ शिश्तापूणँ या । उसे सुनकर भारतीष अतत्न 
और यूरोपीय मुख्य हुए ।” गाधीनी भागे कहते है, “मैंने सीने उदल्म छ गए पी० झाइनरसे अध्यक्षका 
पद अहण करनेकी प्रार्थना की. - - और उन्होंने छुपा करके उसे स्वीकार कर लिया । » देखिए दक्षिग 
आफिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याय ३६ । वबपि झाहनर उत्त अवसरपर बोंढे थे भौर समाके 
प्रमुत्त वक्‍ता थे, किन्तु अध्यक्षता मेयरने की थी । 


भाषण: किम्मलेंमें गोख्वंलेको दिये गये मोजके अवस्तरपर ३३५ 


प्रेमको अक्षुण्ण रखते हुए मानव-जाति और साथ हो उनके उस साम्राज्यके प्रति, जिसके 
वे अत्यन्त प्रमुख नागरिक हे, प्रेमकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि में उन्हें 
एक राजनीतिक सम्पदा मानता हूँ। उन्होंने फर्ग्नुसल कॉलेजके लिए और शिक्षाके 
निमित्त श्री गोखलेकी सेवाओं और उनके त्यागोंका भ्रशंत्तायूर्ण शब्दोंमं उल्लेख किया। 
उन्होंने गौरव प्रदर्शित करते हुए कहा कि यदि श्री गोबले अंग्रेज होते तो उन्हें वही 
पद मिला होता जो इस समय श्री ऐस्क्वियको प्राप्त है और यदि कहाँ फ्रांसमें 
उत्पन्न हुए होते तो वे फ्रांसीती गणतन्त्रके अध्यक्ष होते। उन्होंने यह आदश्या प्रकट की 
कि उनके इस कार्यके परिणामस्वरूप दक्षिण आफ्रिका-निवासी यूरोपीयों और भारतीयोंमें 
सद्भाव बढ़ेगा। उन्होंने अपने देशवासियोंको चेतावनी देते हुए कहा कि हम 
श्री गोखलेकी यात्रात्रे झूठी आज्ञाएँ और अपेक्षाएँ न रखें। श्री गोखले हमारे बीच 
जाये हे, किन्तु केवल इसीसे भारतीय समाजमें सुख-समृद्धिका युग प्रारम्भ न हो 
जायेगा और न हम यही आशा करते हे कि उनकी समस्त निर्योग्यताएँ छूमन्तर हो 
जायेंगी। फिर भी उतके आगमनसे सदूभाव बढ़ सकता है, और हम एक-इसरेको 
अधिक अच्छी तरह समझने लग सकते हे। उससे उस बड़ी समस्याके हलकी सम्भावना 
भी बढ़ जायेगी जो दक्षिण आफ्रिकाके ही सम्मुख्त नहीं, बल्कि समस्त साम्राज्यके 
सम्मुख उपस्थित है। उपाय तो मुख्यतः भारतीयोंके ही हाथोंमें है। (तालियाँ) । 

[ अग्नेजीसे 

डायमंड फील्ड्स ऐडवर्टाइज्वर, २६-१०-१९१२ 


२८७. भाषण: किम्बलेमें गोखलेको दिये गये 
भोजके अवसरपर" 


[अक्तूबर २६, १९१२] 

* »  आी गांधीके खड़े होते ही लोगोंमें ह्बकी हूहर दौड़ गई। उन्होंने कहा 

कि श्री ऑलिवर हमसे मिलने आये थे और उन्होंने बिनोद्में कहा था कि श्री गोखले 
अपने साथ वर्षा लेकर आये हे, जिसके लिए किम्बलेंका तृषित प्रदेश इतना तरस 
रहा था। यदि उनका कहना सही है तब तो हमारा इस शामके अपने मेहमानके 
सम्मानमें शुभकामनाका आपानक लेना' बहुत ही उपयुक्‍त है। आशा है कि वर्षा 
मेरे निवास-स्यान, जोहानिसबर्ग तक ही नहीं बल्कि संघ-भरमें पहुंची होगी। उन्होने 


१. सम्मान-मोजर किम्बेके भारतीयेनि दिया था और बेकन्सफील्डके मेयर टी० प्रैश्ठेने उसकी अध्यक्षता 
की थी । वक्ताओंमें किम्बलके मेयर ढब्ल्यू० गैसों, केडेननेक, काछल्या और श्री गोखंके थे । “ स्थानीय 
इतिद्वासमें यह पहला दी अवसर है जब यूरोपीय और भारतीय एक दी भोजमें शामिल हुए हैं , . .।”” 

३. मूलमें “ ड्िन्क द्‌ टोप्ट ऑफ द गेस्ट ऑफ द इवनिंग” । 


३३६ सम्पूणे गांवी वाइमय 


फहा कि हम भारतीय अंब-भद्धालु भाने जाते हे; मुझे यकीन है कि इस मामलेमें 
मेरे अधिकांश देशवासी सेरी हो तरह आंब-अद्धालु होंगे और दा होगे कि इस 
चिर-अतिक्षित वर्षाकों श्री गोखले ही अपने साथ छाये हे। (तालियाँ) । परल्तु मेरे 
खयालसे एक और कारण भी है, जिससे कि स्वागत-समितिके निमन्त्रणको स्वीकार 
करके आनेवाले कृपालू यूरोपीय मित्रों और मेरे अपने देशवासियो, बोनोंके द्वारा 
शुभ-कामनाके इस आपानकका स्वागत किया जाना चाहिए। श्री ओद्सने हमारे 
आजके मेहमान और उनके साथियोंकों अपनी विशाल खान देखनेके लिए आमन्त्रित 
किया था। उनके साथ वहाँ जानेपर मेने जो बड़ी-बड़ी मशौनें देखीं, मे उनको 
विशालतासे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। समारोहमें उपस्थित मेरे कुछ मित्र 
जानते हे कि में मशीनोंमें विश्वात नहीं करता। से अपनेतई तो यह मानता हूं कि 
यदि किम्बलेंमें हीरे और मशीनें न होतीं तो भी किम्बलेसे मेरा काम चल जाता। 
में छाखोकी घनरादि और होरोंमें विव्वास नहीं करता। परन्तु वहाँ मुझे छगा कि 
में हीरोंके सन्नाटोंके सामने खड़ा हूँ और इसलिए उनके सामने मेरा सिर झुक गया। 
उन मश्ीनोंको देखकर मेरे दिभागमें एक विचार जोरोंसे उठा कि यदि सभी मनुष्य 
इस अद्भुत और विशालकाय मशीनकी भाँति ही मिलकर काम करने लगें तो मानव- 
परिवार कितना सुखी हो जाये। तब सचमुच ही तलवारोंको गलाकर हलोंके फाल 
ढाल लिये जायेंगे और शेर और बकरी दोनों एक ही घाट पानी पीने छ्गेंगे। मुझे 
यह भी ऊरूगा कि यदि उस विशालकाय सश्ीनका एक पेंच भी ढीला पड़ जाये तो 
द्ायद पूरी मश्ञीनके जोड़ खुल जायेंगे। इस बातको मनुष्योंपर घटा कर देखें तो 
ऐसे उदाहरण बहुधा सामने आते रहते हे कि ज्योर-गुल मचानेवाला कोई एक ही 
व्यक्ति पुरी सभाको छिन्न-भिन्‍न कर देता है और परिवारका एक ही आवारा सदस्य 
पूरे परिवारकी इज्जत घूलमें मिला देता है। दूसरी ओर, यदि सशीनके मुस्य-मुख्य 
पु्जें अपना काम ठीक करते रहते है तो हम देखते हे, दूसरे पुजोमें भो पारस्परिक 
मेल कायम रहता है और सब अपना काम ठीक करते रहते हे। भी गांधीने कहा 
कि श्री गोखले एक पवित्र उद्देश्य लेकर आये हे ओर मुझे इस बातपर गर्व है कि 
श्री गोखलेके निमित्तसे किम्बलेंमें एक ही दस्तरखानपर यूरोपीयों और भारतीयोंके 
सबसे प्रमुख प्रतिनिधियोके साथ-साथ वेठवने-जैसी बड़ी चीज हुई। आज्ञा है, अब आये दिन 
ऐसे आयोजन हुआ करेंगे। अलबत्ता, में टॉल्स्टॉयके जीवन और उनको शिक्षाओंके एक 
विनम्र विद्यार्ीक नाते यह भी महसूस करता हूँ कि इस प्रकारके भोज अनावश्यक 
है और कभो-कभी इनसे बड़ी हानि होती है -- चाहे बह हानि पाचन-करियाकी गड़बड़ी 
रूपमें ही क्यों न हो। (हेंसी)। परन्तु टॉल्स्टॉयका शिष्य होनेके बावजूद यदि इस 
प्रकारके भोज हमें करीब छाते है और एक-हूसरेको और अच्छी तरह समझने हू। 
सदद देते हे तो में इस समय तो ऐसे भोजोंकी उपयोगिता माननेको तैयार हूँ। मुझे 
एक श्रेष्ठ भजनकी पंक्तियाँ याव आती हे --“जव यह कुहासा छोंट जायेगा, तब 


भाषण: किम्बलेंमें गोखलेको दिये गये भोनके अवसरपर ३३७ 


हम एक-हूसरेकों और अच्छी तरह जानेंगे-समझेंगे।' और मेरे विचारमें, हम मतभेद 
होते हुए भी अज्ञानका कुहासा छेंटनेपर एक-इसरेको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। 
मेरे प्रतिष्ठित देशवासी श्री गोखले अज्ञानके उसी कुहासेको हटानेके लिए दक्षिण 
आफ्रिका आये है। आपके सासने भारतने अपनो निधिमे से यह सर्वाधिक कान्तिमय 
मणि प्रस्तुत की है। में जानता हूं कि श्री गोखलेके कर्तव्य और उपलब्धियोंक्ी चर्चा 
[ उन्‍्हींके सामने | करनेसे उन्हें बहुत अटपटा लगता है, परत्तु मुझे यह कष्टकर कर्चव्य 
निभाना ही पड़ेगा। बात यह है कि श्री गोललेने भारतके राजनीतिक क्षेत्र जो-कुछ 
किया है, उसके बारेमें जितना में बता सकता हूँ उतना कोई और नहीं बता सकता। 
वे श्री गोखले ही हे, जिन्होंने नाममात्रके पारिश्रसिकपर अपने जीवनके २० वर्ष शिक्षा- 
कार्येमें खपा दिये। श्री गोलले चाहते तो बड़ी सम्पत्ति खड़ी कर सकते थे, लेकिन 
ने आज भी गरीबीका जीवन बिताते है। उन्होंने जब भी सार्वजनिक संस्थाओंके लिए 
हाथ पसारा तभी लछोगोंने उनको सेकड़ों पांड दे दिये। भारतका वाइसरॉय अपने 
फन्धॉपर साम्राज्यकी जिम्मेदारियाँ पाँच वर्ष तक सेभालता है ( कोई लॉर्ड कर्जन हो तो 
सात वर्ष तक सेभाल सकता है); सो भी तब, जब उसकी सहायताके लिए अनेकानेक 
कर्मचारी रहें। परन्तु हमारे देशके ये स्वनामपन्य सज्जन बिना किसी सहायता, 
बिना किसी सहायक कर्मचारी और बिना किसी पुरस्कारके अपने कन्धोंपर अकेले ही 
साम्राज्यका भार समभाले हुए हे। हाँ, यह ठीक है कि उनको “सी० आई० ई० ” की 
उपाधिसे विभूषित किया गया है; पर मेरा खयाल है कि वे इससे कहीं बड़ी उपाधिके 
योग्य हे। श्री गोले जिस भूषणकों अपने हृदयमें सबसे ऊँचा स्थान देते हे वह है 
अपने वेशवासियोंके प्रति उनका प्रेम और उनकी अपनी अन्तरात्मा द्वारा उनके कार्योका 
अनुमोदन । पादचात्य विचारोंमें दीक्षित भारतीयोंको उन्होंने बिनम्नता और सज्जनता 
सिखाई है। (तालियाँ)। 
[ अग्रेजीसे' ] 
डायमंड फोल्ड्स ऐडवर्टाइसर, २८-१०-१९१२ 


१. मूल अग्रेजी पक्तियाँ इस प्रकार है: “वी शेल नो ईंच अदर बेटर वेन द मिर्ट्स हैव रॉल्ड अवे।” 
११-२२ 


२८८. ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे मा० श्री गोखलेको 
मानपत्र" 


जोहानिसबर्ग 
ह 

माननीय गोपाल कृष्ण गोखढे, सी० आई० ई०की सेवामे न रे अमर 
जोहानिसबर्ग 
महानुभाव, 

ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे हम दक्षिण आफ्रिका सघ तथा विशेषतया 
द्रान्सवालमे आपके आगसनपर आपका हादिक स्वागत करते है। मातृभूमिमें हमारे 
देशभाई आपको जिस ऊँची नजरसे देखते है, उसे ध्यानमे रखकर हमारे द्वारा आपका 
हादिक स्वागत स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेष कारणोंसे भी हम 
आपके कतज्ञ है। 

जब सत्याग्रह अपने पूरे जोरपर था, और जब हमारे सैकडो देशभाई इस 
प्रान्वमे अपने अन्तरकी प्रेरणासे कारावासका कष्ट झेल रहे थे तब भी हमे यह ज्ञात 
था कि हमें पूरी तौरसे आपका सक्रिय' समर्थन और सहयोग प्राप्त है। हमे माठूम 
है कि हमारे सत्याग्रह-कोषमे भारतसे जो बड़ी-बडी रकमे आई, उसका यही कारण 
था कि आपने हमारे पक्षमों अपने प्रभावका उपयोग करनेमे कुछ उठा नहीं रखा। 
श्री पोलकने हमे वताया है कि जब वे भारतमें हमारे प्रतिनिधिके रूपमे काम कर 
रहे थे तब उनके लिए आपका परामर्ण और मार्गदर्शन कितना अमूल्य हुआ करता 
था। आपके ही प्रयत्नोसे दक्षिण आफ्रिकाके लिए ग्रिरमिटिया भारतीय मजदूरोंकी 
भर्ती बन्द हुई। इसके लिए केवछ आपके देशवासी ही कृतज्ञ नही है, हमारा खयाल 


१, यद्द अमिनन्दन और हमीदिया इस्लामिया भंजुमन, णोहानितवर्गेके हिन्दुओं, तमिल कत्याण समिति 
(तमिक वेनिफिट सोत्ताइ्टी ), पाटीदार संघ और पीट्स॑वर्गेके भारतीयों द्वारा अपित अन्यान्य अमिनन्दनपत् 
गोखलेको पाक स्टेशन, जोहानिसबगं पहुंचनेपर दिये गये थे । दृब्सवाऊ लीडरके भनुत्तार श्स भवसतर- 
पर उपस्थित समुदायने वहाँ उनका “ स्वागत पूर्वदेशीय उत्साह जौर ठाउ-बाससे” किया था और उनपर 
गुलाबंके फूछोंकी वर्षा की गई थी । गोले “श्री गार्धकि साथ एक बहुत से हुए और सुन्दर गालीचेसे 
मण्डित मचपर ” पपारे, जहाँ “ जोहानिसवर्गके मेपर और उनकी पत्नीने उनकी अगवानी की |” यह 
अभिनन्दनपत्र “ भारत और श्रीलकाके मानचित्रसे युवतत एक ठोस स्वणपत्रपर उत्कीणँ किया गया था और 
उस अवप्तरपर केवर यही मानपत्र पढ़कर सुनाया गया था। इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९१२ । 

२, इस शीषकका हमारा एक्र साधनदूत्त ६-११-१९१२ का इंडियन ओपिनियन है और उसके 
अनुसार गोखछे २९ अक्तूबरकों दी जोहानिसब” पहुँचे और नत्ती दिन उन्हें यह तथा हिन्दू समाज द्वारा 
प्रस्तुत अभिनन्दनपत्र (देखिए अगला शौक ) दिये गये । किन्तु, दमारे एक दूसरे साथनपत्न, अर्थात्‌ श्र 
गोलडेकी यात्राकी स्मृतिमें म्रकाशित इंडियन ओपिनियनके विशेषाइके अलुत्तार यह सब २८ अक्तूबरकों इआ । 
« १९१२ की ढायरी ” की एक टीपके अनुसार सी यही तिथि सद्दी व्हरती है । 


जोहानिसबगगके हिन्दुओंकी ओरसे गो० कृ० गोलकेको मानपत्र ३३९ 


है कि दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयः निवासियोंने भी इस दिल्लामे किये गये आपके कामकी 
सराहना की है। 

स्थितिका स्थानिक अध्ययन करनेकी दृष्टिसे यहाँ पघारकर तो आपने दक्षिण 
आफ्रिकासे सम्बन्धित अपने इस विशिष्ट कार्यमे चार चाँद लगा दिये है। यहाँ आनेमे 
आपको जो त्याग करना पडा है, उसे हम जानते है और वह कभी भुलाया नही जा 
सकता। हम इस आगमनके लिए आपके आभारी है और आशा करते है कि यहाँसे 
लौठनेपर आपके मनमे दक्षिण आफ़्रिकाकी यात्राके सुखद संस्मरण आते रहेगे। ईइवरसे 
हमारी प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घायु करे ताकि आप मातृभूमिकी सेवा, जिसे 
आपने उत्कट देशप्रेमकी भावनासे अपना जीवन-कार्य बना लिया है, करते रह सके। 


भवदीय, 
अ० मु० काछलिया 
अध्यक्ष, 
मो० क० गांधी 
अवेतनिक मन्‍्त्री 
[ अंग्रेजीसे 


“इंडियन ओपिनियन ', ९-११-१९१२ तथा इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स 
द्वारा प्रकाशित 'ऑनरेबल मि० गोखलेज विजिठ दु साउथ आफिका, १९१२ से भी। 


२८९. जोहानिसबर्गके हिन्दुओंकी ओरसे गो० कु० 
गोखलको सानपत्र" 


जोहानिसबर्ग 
अक्तूबर २८, १९१२ 
माननीय' गो० कृु० गोखले, सी० आई० ई० 
जोहा निसबर्ग 
महानुभाव, 


हम जोहानिसवर्गके हिन्दू समाजके प्रतिनिधि विशेष रूपसे आपके प्रति अपनी 
श्रद्धा और सम्मान-भावना व्यक्त करना चाहते है। 

आपने मातृभूमि और ससार-भरमे यहाँ-वहाँ बिखरे हुए उसके पुत्रोंके कल्याणके 
लिए जो अथक परिश्रम किया है, हममे से प्रत्येक उससे सुपरिचित है। आपका नाम 
हमारे यहाँ घर-घरमे गूँज रहा है, आपकी मूर्ति हमारे हृदयोमे अंकित है और आपका 
आदर्श उदाहरण हमें सदा कत्तंव्य-पालनकी प्रेरणा देता रहता है। 


१. यह मानपत्र ब्रिटिश भारतीय संव द्वारा श्रत्धुत मानपत्रके बाद दिया गया था; देखिए पिछला 
शीषक । 


रै४० सम्पूणे गांधी वादमय 


हम अपने इस अगीकृत भ्रदेशमे आपका स्वागत करते है। हमें विश्वास है कि 
का बीच ६ कक हम चुखकर होगा। ईदवर करे, आप हमारे बज बहा 
तक रहें, और आपको अपना गौरवपूर्ण कार्य जारी रखनेंके लिए 
जक्ति मिलती रहे। ७०४ 
मो० क० गाधी 
कर [भर ५७ अन्य] 
[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन ', ९-१ १-१९ १२ तथा इटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा 

प्रकाशित द ऑनरेबल जी० के० गोखलेज विजिट टू साउथ आफ़िका, १९१२ से। 


२९०. भेंट: ट्रान्सवाल लीडर ' के प्रतिनिधिको' 


[ जोहानिसबर्ग 
अक्तूबर ३०, १९१२ |) 
माननीय गो० गोखलेके ठहरनेका इन्तजाम चुडलेज् बिल्डिग्लके कुछ कमरोमें 
किया गया है। वहाँ वे बहुत व्यस्त हो गये है; उनसे मिलनेंके लिए सभी वर्गों और 
विचारोके लोगोंका ताँता छूगा रहता है। 'द्रान्सवाल लौडर” का प्रतिनिधि भी उनसे 
सिलने गया था। उससे पहले थे भजदूर नेता श्री क्रेसवेलसे मिलनेवाले थे और बादसें 
पारसियोंका एक प्रतिनिधिमण्डल आनेवाला था।. - - 

* लीडर 'का प्रतिनिधि जब भेंठके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, उस बीच भारतीय 
जनताके स्थानीय नेता श्री मो० क० गांधीसे उसकी बातचीत हुईं। श्री गाघीने कहा 
कि श्री गोखलेकी यात्राके उद्देश्यके बारेमें कुछ प्रश्नोके उत्तर तो से भी दे सकता हूँ 
और यह अच्छा भी रहेगा, क्योकि इससे श्री गोखलेके समयकी बचत होगी। 

श्री गांधीने सबसे पहले अनेक लोगोके सनमें इस सम्बन्धर्मे फेली शंकाका समा- 
धान किया कि श्री गोखले सरकारी तौरपर आये हे अथवा निजी तौरपर। 

[ प्रदन |: क्या श्री गोखढेको भारत-सरकारने इस मामलेमें औपचारिक रुपसे 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है? 

[उत्तर] . जी नही, श्री गोखले व्यक्तिगत रूपसे परन्तु भारतीय और साम्राज्यीय' 
दोनो ही सरकारोकी पूरी जानकारीमे, उनकी सहमतिसे 'आये है। उन्होने इग्लेडसे 


१. दूशन्सवाल छीडरमें उक्त मेंठकी एक अधिक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उत् रिपोर्टको 
श्री गौल्लकेफी दक्षिण आफिंका-यात्राकी स्पृतिमें प्रकाशित इंडियन ओपिनियनके विशेषाकर्में उद्धृत किया 
गया था । पहला अनुच्छेद उसीसे लिया गया है । 

२. इंडियन ओपिनियनमें प्रफाशित किसी भी विवरणमें मेंटक्री तिथिका उल्छेख नहीं है, पर श्स 
विवरणमें उल्लिखित श्री क्रेसवेडले और पारसी शिष्मण्डल्से की गईं मेंटम्री तिथि ३० अक्तूबर, बताई गई है। 


संट : “ ट्रान्सवाल छीढर ” के प्रतिनिषिको ३४१ 


रवाना होनेसे पहलछे औरोके सिवा माक्विस क्र (भारत-मन्त्री) श्री हरकोर्ट (उपनिवेश- 
मल्त्री), लॉर्ड ग्लैडस्टन, सर रिचर्ड सॉलोमन' और सर स्टार जेमसनसे भी भेट ली थी। 

वे दक्षिण आफ्रिकार्मं कबतक हे? 

श्री गोखले नवम्बर ६को नेठालके लिए रवाना होगे। डबंनमे उनके स्वागतकी 
जोर-शोरसे तैयारियाँ की जा रही है। १४ तारीखको वे प्रिटोरियाके मन्तन्रियोसे भेट 
करेगे और उसके बाद तुरन्त ही डेलागोआ-वेसे होते हुए भारत लौट जायेंगे। 

लेकित इतने महत्वपूर्ण कार्मके सम्पादनके लिए तो यह समय निश्चय ही बहुत 
थोड़ा है? 

हाँ, बहुत ही थोडा है; लेकिन श्री गोखलेको विधान-परिषदके अपने कामके 
सिलसिलेमे दिसम्बरके शुरूमे भारत पहुँच जाना है। 

लेकिन क्या संघीव मन्त्रियोंसे भेंट करनेके समय तक श्री गोखले विभिन्‍न प्रदनों- 
पर अपने सभी भन्तव्य निश्चित कर चुकेंगे? 


एक भी अधिकार छोड़ा नहीं जायेगा 


हाँ, कर चुकेगे। भारतीयोंके अधिकारोके बारेमे तो उनको अपनी कोई राय 
बनानी ही नहीं है। वे तो खुला मन रखकर यहाँ यही सुनने-समझने आये है कि 
भारतीयों और यूरोपीयोके इस झगडेमे यूरोपीयोंका क्या कहना है। सिद्धान्तकी हद तक 
वे एक प्रतिष्ठित देशभकतके नाते अपने देशवासियोका कोई भी अधिकार छोड देनेकी 
बात तो कभी सोच नही सकते। परन्तु, सिद्धान्तकों व्यवहारका रूप कैसे दिया जाये, 
इस सम्बन्धमे ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध इस देशमें निरन्तर प्रचार करनेवालोके सम्प्कंमे 
आने और उनसे स्थानीय परिस्थितिकी जानकारी हासिल करनेपर उनके निष्कर्षोमे 
कुछ फेरफार हो सकता है। 

बातचीतके दौरान श्री गांधीने आगे चलकर अपना यह विश्वास व्यक्त किया 
कि समस्या तो अब एक तरहसे संघक्ती अधित्राप्ती भारतीय जनताके साथ होनेवाले 
व्यवहार तक ही सीमित रह गई है, और कहा कि श्री गोललेका भी यही खयाल है। 

में समझता हूँ कि इस सम्बन्धर्मे श्री गोखले मोटे तौरपर इस निष्कर्षपर 
पहुँच चुके है कि यहाँके भारतीय अधिवासियोंकों नागरिक समानता मिलनी चाहिए। 
अर्थात्‌, सघके भीतर उनके आवागमनपर वन्दिशे नहीं लगाई जानी चाहिए और 
समाजपर लगाये जानेवाले आम किस्मके प्रतिबन्धोके अधीन रहते हुए उनको व्यापारकी 
स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। 

और फ्री स्टेठके बारेमें ? 


जहाँतक फ्री स्टेटकी बात है, श्री गोखले अभी वहाँके काननका अध्ययन कर 
रहे है, इसलिए यह बतछाना कठिन है कि उसके सम्बन्धमे उनके निष्कर्ष क्या होगें। 
व्यक्तिगत रूपसे मेरा खयाल है कि फ्री स्टेट अभी कुछ वर्षोतक भूमिकी मालिकी 
और व्यापार करनेके वारेमे अपनी मौजूदा नीतिपर ही चलेगा। प्रवास-सम्वन्धी 


३४२ सम्पूणें गाषी वाइमय 
अतिवन्धके बारेमें स्थिति यह हैं कि समझोतेके अनुसार नये अधिनियमके जन्तगंत 
जिन थोडे-से नये प्रवासियोंको प्रवेश दिया जायेगा उन्हें संघके सभी भागोमें जाने-आने- 
की स्वतन्त्रता रहेगी। इसलिए प्रवासके सम्वन्वर्मे उनपर फ्री स्टेट द्वारा लगाये गये 
भ्रतिवन्‍्व छागू नही होंगे, परन्तु वे उस श्रान्तमें व्यापार नहीं कर सकेंगे और न 
खेती ही कर सकेंगे। परन्तु फ्री स्टेट द्वारा लगाये गये सभी प्रतिवन्‍्च किसी-त-किसी 
दिन तो पूर्णतः: हटने ही चाहिए, नहीं तो संघ एक तमाणा वन जायेगा। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९१२ 


२९१. भाषग : गोखलेके सम्मानार्थ जोहानिसबर्गमें 
आयोजित भोजके अवसरपर* 


अक्तूबर ३१, १९१२ 
श्री गांधीने भोजके अवसरपर अध्यक्ष और यूरोपीय अतिथियोंके लिए मंगल- 
कासनाका प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह प्रस्ताव रखते हुए में गर्वका अनुभव कर 
रहा हैं। आजका विन भारतीयोंके लिए गौरनका दिन है कि आप सबने ब्रिठिश 
भारतीय संधके आमन्त्रणको मान देकर हमारे देशके एक प्रस्यात व्यक्ति और, जैसा 
कि पहलेके कई वक्‍ताओंने कहा है, इस साम्नाज्यके-- जिसमें हम सभी शामिल 
हैं -- सुयोग्य नांगरिकका सम्मान करनेके लिए यहाँ इतने भनःपुर्वक पधारनेकी कृपा 
की है। संघर्षकी पराकाष्ठाके अवसरपर बनाई गई इस समितिके' प्रति श्री गोखलेने 
स्वयं ही अपनी इतज्नता व्यक्त की थी। चूँकि समितिने निस्सन्देह ब्रिटिश भारतीयोंकी 
अन्यतम सेवा की है, इसलिए मेरी समझमें इसने साम्राज्यकी भी अत्यतम सेवा की 
है। इस समितिके निर्माणसे अपनी अन्तरात्माकी खातिर संघर्ष करनेवाले लछोगोमें एक 
नई आशाका संचार हुआ था। जिस परिल्यितिर्में और जित अवसरपर इस समितिका 
निर्माण हुआ था, दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाज उसे कभी नहीं भूलछेगा। हमने 
अवतक फई सम्मान-भोजोंका आयोजन किया है और उनमें हमारे प्रति मंत्री और 
सहानुभूतिके भाव रखनेवाले बहुत-से यूरोपीय सम्मिलित भी हुए है, छेकिन मुझ एक 
भी ऐसा अवसर याद नहीं पड़ता जब हमारे विनम्न आमन्त्रणपर दक्षिण 


१. ब्रिटिश भारतीय मंव द्वारा आयोजित यह भोज गोखेके सम्मानमें दिये भोजोमें सबसे बड़ा था। 
उप्तमें लगमग ५०० व्यक्ति सम्मिच्छि हुए ये और उसकी भव्यक्षतरा मेयर एल्सिने की थी । इस मवत्र- 
पर वेनगोल्ड और न्यूमेनने ओ गोछडेकों भोजन-तालिका छपा हुआ पक्र साटनका कपड़ा मेंढ किया था । 

२, देखिए “ अमिनन्दनपत्र : डब्ल्यू० हॉस्केनक्री ”, पृष्ठ १०१ ।॥ 


पत्र : वी० एस० ओनिवास शालीको ३४३ 


बड़े-बड़े राजनीतित् और बड़े-वड़े नागरिक एक स्थानपर इतती बड़ी संख्यामें एकत्र 
हुए हों। इसीलिए मुझे मंगल-कामनाका यह प्रस्ताव रखते हुए अपार प्रसन्‍तता हो 
रही है। 
[ अग्नेजीसे | 
इटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित ऑनरेबल मि० गोललेज 
विजिट दु साउय आफ्रिका, १९१२ से। 


२९२. पत्र: वी० एस० श्रीनिवास श्ास्त्रीको 
टॉल्स्टॉय फार्म 
लॉली स्टेशन 
ट्रान्सवाल 
नवम्बर ३, १९१२ 
प्रिय श्री शास्त्री, 
मने आपके बारेमे इतना सुना है कि मुझे लगता है कि हम एक-दूसरेको जानते 
है और इसीलिए मैं परिचितकी तरह पत्र लिख रहा हूँ। 
एक' पखवाडे तक वहुत ही कठिन परिश्रम करनेके वाद श्री गोखले यहाँ एक- 
दो दिनके लिए, यत्किचित्‌ आराम कर रहे है। आरामकी उन्हे बडी जरूरत है और 
उसके लिए मेने ही उन्हे जोर देकर कहा है। आपको पत्र लिखनेका काम इसलिए 
उन्होंने मुझे सौंपा है। दौरेमे हर जगह स्वागत-समारोह बहुत ही उत्साहवर्धक रहे 
है। यूरोपीयोने, उनके अनेक प्रमुख नेताओने, इनमे भाग लिया, यह आपको सर्वेद्स 
ऑफ इडिया सोसाइटीको भेजे गये कागजातसे मालूम हो जायेगा। मेरी रायमे श्री 
गोखलेका उद्देश्य जहूर सफल होगा। श्री गोललेके भाषण हर जगह बहुत पसन्द किये 
गये है। भारत जानेवाले जहाजोकी अनियमितताके कारण श्री गोखलेका कार्यक्रम 
बदलना होगा। अब वे २० तारीखको डर्बनसे रवाना होनेवाले एस० एस० उमकुजी ' 
नामक जहाजसे यात्रा करेगे।' यह जहाज लगभग ७ दिसम्बरको कोलम्बों पहुंचेगा। 


१. वी० एस० ओनिवास शाजी ( १८६९-१९४६ ); भी गोखलेके देद्ान्के बाद संवेद्स ऑफ़ इडिया 
सोसाइटीके अध्यक्ष; सन्‌ १९१६ में वाइसरॉंयकी विधान परिषद ( छेजिस्छेटि कोंसिल ) के मौर १९२० में राज्य- 
परिषद ( कौंसिछ ऑफ़ स्टेट ) के सदस्य चुने गये; राष्ट-संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स ) में तथा वाशिगठनमें आयोजित 
शलाख परिसीमन सम्मेल्नमें भारतीय शिष्टमण्डलके सदस्य, १९२१; उसी सा प्रिवीके सदस्य हुए; दक्षिण 
माफ़िकामें भारत सरकारके एनेंट-जनरलू नियुक्त हुए; गोल्मेज परिषद, लन्दनमें प्रतिनिधि, १९३०; आत्म 
कयाके अंग्रेजी अनुवादकी भूमिका (संत्करण १९४० ) में उाल्लखित “ आदरणीय मित्र ” श्री शास्त्री ही है| 

के किन्तु, श्री गोखछे २९ नवम्बर, १९१२ को जजीबारते एस० एस० श्रेसिडेंट द्वारा खाना 
हुए थे | 


854 उम्पूणे यांवी वाइस 
कृपया इसका ध्यान रखें। श्री योखले चाहेंगे कि कोलम्बोर्मे श्री रंगनायन उनसे 
मिल लें और आप उन्हें मद्रासमें मिल जायें। 
यात्राका ्किट अमी छिया नहीं है। यह पत्र पहुँचनेके पहले आपको तार्से 
विछकुछ ठीक-ठीक और पूरा विवरण भेज दिया जाग्गा। 
हृवयंसे आपका, 


मो० क० गांवी 


“छेट्स ऑफ़ श्रीनिवास बास्ती!; एचिवा पर्छिधिंग हाउस, १९६३ । 


२९३. भाषण: मेरित्सवर्गेरें गोखलेंके स्वायत- 
समारोहके अवसरपर' 


नवम्बर ७, १९५१२ 
श्री ग्रांबीने कहा कि से गत १८ ब्षोंत्ते दक्षिण आफ्रिकाका निवात्ती हूँ। गंगा 

एक पचित्र नदी है। श्री गोखले मानों यंगा हें, और जान अमसिन्दुसीमें गंगाकी 
घारा आकर मिल गई हैं। इसलिए आजका दिन इस नयरके लिए गर्मका दिन है। 
भारतीयोंकी सहायता करनेके अपने उद्देव्यकों पूरा करनेंमें श्रो गोले सफल होंगे या 
नहीं, सो तो भविष्य बतायेगा; किन्तु श्री ग्ोलकेकी यात्राकी प्रत्याशित सफर्ता कहाँ- 
तक मूर्त रूप ग्रहण कर पाती है, यह बहुन ह॒द तक दक्षिण बाफ्िकाके झछोगॉपर निर्भर 
करेगा। यदि उनके इस उद्देग्यकों उदारतापूर्वक और ऊँची भाववा रखकर समझते 
और अपनानेका प्रयत्व हुआ तो कोई सन्देह नहीं कि उसे अन्यतम सफ़छता मिलनी 
ही चाहिए। (तालियाँ)। 

[ मं्रेजीसे 

इंडियन लोपिनियद, १६-११-१९१२ 


१. समारोहइमें मैरिल्वदर्गके समी अमुख नागरिंक और अनेझ भारतीय सम्निस्धि हुए ये कौर प्रन्तल 
प्रशासकरनें उत्तती अध्यक्षता की थी । भारतीयोनि चोखडेकों एक्र मानउत्र व्या। था और प्रशात्त, ग्यर 
सढ्स तथा अन्य यूरोपीयोनि उम्तमें माउग किये ये । 


२९४. भाषण: गोखलेके सम्मानमे सेरित्सबगेके 
जलपान-आयो जनमें 
[ नवम्बर ८, १९१२] 


श्री गांधीने “ हमारे यूरोपीय मित्रों ” के प्रति मंगल-कामनाका प्रस्ताव रखते हुए 
कहा कि में एक भारतीयके रूपमें, भारतोयोंकी ओरसे बोल रहा हूँ। यदि मे कहें 
कि आप यूरोपीयोंने हमारे अतिथि भारतके एक प्रख्यात पुत्रके स्वागतरमें सहयोग 
देकर हमें बहुत आभारी बनाया है तो यह भारतीयोंके मनकी बात होगी। आप 
सबने बड़ी सदभावनाके साथ इसमें हमारा हाथ बेंटाया है। भारतीय अब संघ-निर्माणकी 
प्रक्रियासे गुजर रहे हे और मे चाहता हूं कि इस प्रक्रियाके दौरान यूरोपीय समाज 
सर पर्सी फिद्जपेट्रिक और श्री मेरीमेनके उस परामर्शको याद रखे जो उन्होंने संघ- 
निर्माणके पहले दिया था। मेरा अनुरोध है कि यूरोपीयोंको यदि कही कोई चीज खटके 
तो उसपर वे “सम्सेलनकी भावना 'से विचार करें। और हमारे दिसागर्में इस समय 
जो एक बड़ी समस्या है उसपर हमें “गोखलेकी दृष्टिसे” विचार करना चाहिए। 
(बहुत खूब! बहुत खूब ! ) में समझता हूं, यदि हम लोगोंने ऐसा किया तो आपका 
और हमारा आज एक ही आयोजनमें आकर साथ-साथ बेठना व्यर्थ नहीं जायेगा। 
श्री गोखले जहाँ भी गये हे, वहाँ शान्तिकी भावना उत्पन्त हुई है। आशा है, उनके 
चले जानेके बाद भी शझ्ान्तिकों यह भावना बरकरार रहेगी। इतना ही नहीं, वह 
भोर गहरी होतो जायेगी; क्योंकि इस बातका कोई कारण नजर ही नही आता कि 
हम और आप एक ही ध्वजकी छायामें शान्ति और प्रेससे सिलकर न रह सकें। 
(हर्ष ध्वनि।) 

[ अग्रेजीसे ] 

इटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित “ऑनरेबल मि० जी० के० 

गोखलेज़ विजिट दु साउथ आफ्रिक, १९१२ ' से। 


१. इस जल्पानका आयोजन मैरित्सनग स्वागत समितिने किया था। मैरित्सबंगंके प्रशापकत और गोज़लेने 
भी उप्तमें भाषण किया था । 


२९५. भाषण: डर्बनमें गोललेके स्वागत-समारोहमें' 


[ नवम्बर ८, १९१२] 

किसी न किसी प्रकार सतदाताओकी सूचीके एक कोनेमे मेरा नाम भी स्थान 
पा गया है। यही कारण है कि मै आप सभी सज्जनोको, जिनमे गोरे भी उपस्थित 
है, मेरे नागरिक वन्य कहकर सम्बोधन कर रहा हूँ ।' 

श्री गांधीने कहा कि भारतके हो करोड़ों जन नहीं, इंग्लैडकी भी जनता भी 
गोखलेकों महान्‌ राजनोतिज्ञ मानतो है। वाइपतरॉयथ तक अनुरोधपूर्वक उनसे सलाह 
लेते रहे हे; और यह इसलिए कि श्री गोखले भारतकी नव्ज पहचानते है। 
उन्होंने भारतकी राष्ट्रीय कांग्रेसकी चर्चाओंमें उसका मार्गदर्शन किया है। उनकी 
गिनती देशके महानतम शिक्षाविदोंमें होती है। यदि वे इंग्लेडमें पेदा हुए होते तो 
आज थे श्री ऐस्किवयके पदपर आसीन होते। यदि थे अमेरिका पेदा हुए होते तो 
वे शायद डॉ० बुडरों विल्तनके पदके लिए चुन लिये जाते; और यदि उनका जन्म 
द्रान्सवालमें हुआ होता, तो वे जनरल्‍ू बोयाके पदपर होते। आगे चलकर श्री गांधीने 
अपने देशवासियोंकों चेतावनी देते हुए कहा कि हम छोगोंको आशाके बड़े ऊँचे-ऊँचे 
महल खड़े नहीं कर लेने चाहिए। हमें अभी आन्दोलन तो करना ही पड़ेगा। हम 
जिन अधिकारोंकी माँग कर रहे हे वे तो श्री गोखले हमें नहीं वे सकते। सम्भव 
है, उनकी प्राप्तिके लिए हमें अभी जेल जाना पड़े। श्री गोललेको हमने जो मानपत्र 
दिये हे वे भविष्यमें उनसे कुछ पानेकी प्रत्याशासे प्रेरित होकर नहीं बल्कि हमारे 
बीच उपस्थित इस व्यक्तिके महात्‌ चरित्रके प्रति हमारी सम्मानांजलिके रूपमें भेंट 
किये गये हे। 

[अग्नेजीसे ] 

इटरनेशनक प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित “बऑनरेबल मि० जी० के० 

गोखलेज विजिद दु साउथ आफ्रिका, १९१२ से,। 


१, उन हॉल्में आयोजित शस समारोहमें श्री रायप्पनने मानपत्र पढ़ा था। वह उत् स्वणपन्रपर 


भैकित किया गया था, जो आबनूसकी छ्कड़ीपर जड़ा हुमा था । इंडिय 
२. ये शब्द गांधीके भाषणके गुजराती पाठ्से लिए गये है णो १६-११-१९१९ के हु 


ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था | 


२९६. भाषण : डबंनमें गोखलेके सम्मान-भोजमें' 
नवस्बर ११, १९१२ 
श्री सो० क० गांधीने यूरोपीय अतिथियोंकी मंगल-कामनाका प्रस्ताव रखते हुए 
अपने देशवासी-बन्चुओंसे कहा कि हालाँकि आपको दक्षिण आफ़िका्ें कई बार बड़े 
कड़वे घूँट पीने पड़े हे, तथापि संगल-कामनाका यह आपानक बड़ी हादिकताके साथ 
प्रहण किया जाना चाहिए। हर बादलमें रजत-रेखा होती है। देखिए कि इस अवसर- 
पर कई यूरोपीय सिन्न हाथ बंदा रहे हे। यहाँतक कि उनमें भरी सिल्बने भी हे। 
ओऔ सिल्बन मानते हे कि भारतीय साम्राज्य तलवारके बलूपर स्थापित किया गया 
है और तलवारके जोरपर ही वह कायम भी है।' में उनसे इस बातमें सहमत नहीं 
हूँ। मेरा मत है कि इंग्लेडका एक हायमें त्याय तुला लेकर त्याय करनेका दावा और 
इसरे हायमें तलवार पकड़कर भय विखाना, असंगत होगा। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९१२ 


२९७. भाषण: प्रिटोरियामें गोखलेके स्वागत-समारोहमसें' 


नवम्बर १४, १९१२ 
ओ गांधीने कहा कि प्रिटोरिया-समितिके अध्यक्षका आदेश है कि में दो शब्द 
कहें। में यूरोपीय सित्रों और उप-महापौर (डिप्टी मेयर) महोदयको धन्यवाद देता 
हैं कि वे तिमन्‍्त्रण स्वीकार फरके यहाँ पधारे। श्री गोखलेकी यात्राके दौरान लोगोंने 
उनके साथ बड़ी सद्भावना और सौजत्यका व्यवहार किया है। सबसे अधिक सनन्‍्तोषकी 
बात तो यह है कि उनका आतिथ्य कफरनेमें य्रोपीयोंने भी भारतीयोंका हाथ बेंटाया 
है। इसके बाद ओरी गांधीने समारोहमें अपनी उपस्थितिकी असमर्थतापर जनरल 
बोधा, श्री अब्राहम फिशर और जनरल स्मद्सकी ओरसे आये हुए खेंदके पत्र पढ़कर 
सुनाये और फिर उप-महापौरसे कार्रवाई आरम्भ करनेका अनुरोध किया। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंटरनेशनल प्रिंटिग प्रेस, फीनिक्स द्वारा प्रकाशित 'ऑनरेबल मि० जी० के० 
गोखलेज विज्ञिद टु साउथ आफ्रिका, १९१२ से। 
१, इस भोजमें गण ७५०० यूरोपीय और भारतीय उपस्थित थे। बक्‍्ताभोंमें सम्मान-भोजके अध्यक्ष 
सर ढेविड हन्टर, डवेनकरे मेयर एफ० सी० हॉलेंडर भौर श्री गोलके भी ये । 
२, अंग्रेजी कद्दावतका शाब्दिक अनुवाद । 
३. श्री सिल्व्ने कहा था कि दक्षिण आाफ़िकाके मारतीयोंकी समत्याकों हल करनेकी जिम्मेदारी 
केवल दक्षिण आफ्रिकाकी है, और दक्षिण आफ्रिकाके अंग्रेज इसमें ग्रेड ब्रिटेन या भारतका हस्तक्षेप सहन 
नहीं करेंगे । नेटाक मक्‍्युरी, १९-११-१९१२ । 


४. यद समारोह गोलरेकों विदाई देनेके लिए किया गया था; हिप्टी मेबर ले० एच० एक० पिंडलेते 
उसकी अध्यक्षता की थी 


२९८. पतन्न: मगतलाल गांधीको 


[छॉली 
नवम्बर १७, १९१२ के आसपास |' 

चि० मगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। 

भुझे प्रोफेतर गोखलेके भाषण श्री कैलेनवैकके पास नही मिले। वहाँ स्टेशन- 
पर, खोई हुईं वस्तुओसे सम्बन्धित कार्याल्यमे जाकर पूछताछ करना। सम्भव है कि 
एक पूरा वडल ही वहाँ रह गया हो। उस वडलूपर उस दिनकी तारीख है जिस 
दिन में रवाना हुआ था। 

महम्मद कासिम कमरुद्दीनसे' विज्ञापनके सम्बन्ध बातचीत करना। वह जो 
उत्तर दे वह मुझे लिख भेजना। 

दादा सेठसे पूछकर पता चलाना कि छडकोंकों पाठ्झालामे' नही आने दिया 
जाता, इसके सम्बन्ध क्‍या किया जा रहा है। तुम्हें श्री सुब्नहण्यमुसे भी हर 
सप्ताह समाचार प्राप्त करके प्रकाशित करते रहना चाहिए। और यदि श्री पॉलकी 
मार्फत ऐसा करो तो तुम उनके [श्री सुब्रह्मण्यमके | सम्पर्कमं रहकर महतवप्रर् 
समाचार प्राप्त करते रह सकोगे। इसमे समय जायेगा, यह तो मे समझता हूँ। लेकिन 
इसे अवकाशके समय करना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब फीनिक्सम 
परस्पर प्रेमका वातावरण हो। वह कैसे सभेगा, इसका उत्तर तो तुम सबके हाथम 
है और इसकी जिम्मेदारी भी तुम सभीपर है। 


२. भुच्छेद २ में श्री गोखठेके जिन भाषणोंकी चर्चा की गईं है वे सामवतः वही ये जो के 
अपनी दक्षिण आाफ़िका यात्रके दौरान अवतूबर २९, १९१९ तथा नवाबर ६३» १९१२के बीच के । 
गांधीजी, जो यात्रके दौरान सारे समय श्री गोलल्के साथ ये, ८ नवम्बरको ब्वैन पहुंचे। (देखिए “डायरी 
१९१२” में इस तारीखकी टीप), और २६ नवम्बरकों वहाँसे रवाना इढ । ४0४ पुत्र सम 
गांधीको, जो फीनिक्स प्रेसमें काम करते थे, लिखा गया दै-- भाषण फीनिकस अधवा लक हे 
गांधीणी थेंस्ट्यॉंय फार्मपर -- शायद अपने दौरेके अन्तमें -- १५ नवम्बरकों पहुंचे ये | भी सी 
शआफ्रिका-यात्राकी स्मृत्तिमें फीनिक्ससे एक पुस्तक म्रकाशित की गई थी लिएमें उसके हक पाई 
था । इस पुस्तककी श्री पोलक द्वारा लिखी भूमिकापर ३० नवस्ब७ १९१२ थी के व की 
इसलिए सम्मव है कि यद्द पत्र १६ अथवा १७ नवम्बरकों लिखा गया था। झसी 0 
श्री गोबरेकी विंदा करनेंके छिए छोरेंकों मार्निवस रवाना हुए थे। 

डॉट कक हरे अप ः सचाढित एक भारतीय शेक्षणिक संत्या । 

. बर्वेनमें एच० एल० पॉल द्वारा एक 
हे नेटाल्के पक भारतीय शिक्षा-शाल्री जिन्देनि खूल्के विकामे गांधीजीते पएमरश किया था | 


भाषण: लेरेंको माक्विसमें ३४९ 


श्री अय्यरसे' सी० के० डी० पिल्लेके मामलेके सम्बन्धमे जानकारी हासिल करना | 
यह समाचार भी तुम्हे श्री पॉल तुरन्त दे सकेगे। 


मोहनदासका आशीर्वाद 
गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ५७४१)की फोटो-नकलसे | 


२९९. पत्र: जमनादास गांधीको 


[नवम्बर १७, १९१२] 
चि० जमनादास, 
तुम्हारे पत्र मिल गये है। में जवाब फुरसत मिलनेपर ही लिख सकूंगा। फिलहाल 
इतना ही लिखता हूँ कि तुम रहस्यको समझ गये हो, इसलिए उसका अनुसरण करते 
हुए जीवनका व्यवहार चलाना।' 


गाघीजीके स्वाक्षरोमे पेसिलसे लिखी मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६३९) से । 
सौजन्य' . नारणदास ग्राधी 


३००. भाषण : लॉरेंको माक्विसमें गोखलेके 
सम्मानमें आयोजित भोजके अवसरपर'”* 


[नवम्बर १८, १९१२ |* 
श्री मो० क० गांधीने कहा कि मुझे उस समयका लॉरेंको माक्विस याद है, जब 
यह मलेरियाग्रस्त क्षेत्रके रूपमें बदनाम था। किन्तु, आज तो स्वास्थ्यकी दृष्ठिसे यह 
नगर इतना अच्छा हो गया है कि यहाँ आये हुए यूरोपीय अतिथियोंके स्वास्थ्यके लिए 
संगल-कासना करना निरयेक ही है। इन्होंने आज यहाँ जो भोजन-पान किया है, उसमें 
सांस और मदिराका न होना भी सुन्दर स्वास्थ्यके अनुरूप रहा। मेरे विचारसे यह 
समारोह बेमिसाल है; इसमें ईसाई, यहुदी, हिन्दू, मुसलमान और पारसी सभी शामिल 
हैं। मुझसे अपना भाषण संक्षेपर्में समाप्त करनेको कहा गया है, इसलिए अब से 
सभीतते अपने अतिथियों तथा महा वाणिज्य-दृत ( कॉसल-जनरल ) मेकडॉनेलके लिए 
संगल-कामना करनेका अनुरोध करता हूं। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९१२ 
१, आफ्रिकन क्रॉनिकलके श्री पी० एस० मव्यर । 
२. गाधीजी इतना लिखकर छोरेंको माक्तरिसके लिए रवाना हो गये, और पत्र भी पोल्क द्वारा भेजा 
गया; जेसा कि पत्रके अन्तमें श्री पोल्कके हस्तक्षरोमें लिखी सूचनाभोसे जान पढ़ता है । 
३. इस सम्मान-भोजके अध्यक्ष ये ब्रिटिश महा वाणिज्य-दूत फ्रॉ मेकडॉनेल । 
४. इस पत्रक्ी दूसरी ओर कुमारी इछेसिनक्ा १८ नवम्बर, १९१२ का लिखा एक संक्षिप्त पत्र है॥ 


३०१. एक तार" 


आर० पी० डी० 'कॉन्प्रिज” 
[नवम्बर १९, १९१२, या उसके बाद 


धन्यवाद कार्यक्रम सुविधाजनक। गोखलेका स्वास्थ्य असन्तोषजनक। उन्हें 
कष्ट न दे। 


मो० क० गांधी 
गाघीजीके स्वाक्षरोंमें मूल अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७३६) की फोटो-नकलसे | 


३०२. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


दारेसछाम 
दिसम्बर ४, १९१२ 

प्रिय श्री गोखले, 

मेने अभी-अभी सुना कि भारत जानेवाली डाक आधे घटेके भीतर ही निकल 
जायेगी (अभी सुबहके ९-३० बजे है)। हम यहाँ दो दिन और है। 

जोहानिसबगंसे इस आशयका तार पाकर कि मजूषा' छॉरेको माक्विसमे मिल 
गई है और आपके पास भेजी जा रही है, मैने आपको माही तार भेजा था। 
उम्मीद है कि तार आपको मिला होगा। एक तार कुमारी इछेसिनको भी भेजा था 
जिसमें उनसे उसका बीमा करनेके लिए कहा गया था। अस्तु। 

कृपया मेरी कमियोंपर ध्यान न दे। मैं आपका एक योग्य दिष्य बननेका 
इच्छुक हँ। यह झूठी विनय नहीं है; वल्कि इसमें भारतीयोचित सच्ची उत्कटता 
है। पूर्वी शिष्यका जो चित्र मेरे मनमे है उसे में अपनेमें ही मूरततिमान करना चाहता 
हूँ। हमारे वीच अनेक मतभेद क्यो न हो, परन्तु मेरा निरचय है कि राजनीतिक 
जीवनमे आप मेरे आदर रहेगे। 

१, श्री गोखके, गांधीजी तथा केडेनवैकक्े साथ १८ नवम्बर, १९१२ को मध्य रातिमें जमेन ईस्ट 
भआाफ़िका छाइनके जहान आार० पी० डी० क्रॉ््मिजपर सवार हुए थे । राल्तेमें गोखझे और उनके 
साथियोनि बेरामें उतर कर २१ और २२ तारीख वहाँ बिताई, २७ णजीवारमें २० तारीख मोनाम्बिकमें । श्न 
स्थानोंमें श्री गोखंढेको पुष्पमाछाएँ पहनाई गई और मानप््र दिये गये । अतः गांधीणीने यह तार १८ 
और २६ के बीच किसी दिन उपयुक्त तीन स्थानोंमें से किसी एक स्थानकी स्वागत-समितिको भेजा होगा। 

२. कदाचित्‌ यद्द वह मजूषा दै जिसमें रखकर जि० भा० सप हारा मेंठ किया गया अमिननदनपत्र 
और अमिलिखित स्वणैपत्र श्री गोल॑ढेको दिया गया था । मजूपके गुम दोनेंके विषयमें देखिए पाद-टिप्पणी 
१, पृष्ठ ३३८ और डायरी १५९१२ में नवम्बर २८ की टीप । 

३ और ४. दोनों तार उपलब्ध नहीं है । 


अपनी भाषाओरोंके माध्यमसे शिक्षण व५१ 


अब लीजिए नीम-हकीमकी सलाह: पर्याप्त उपवास, दिनमे दो ही वार खानके 
नियमका कडाईसे पाकन, भोजनमे हर प्रकारके “मिर्च-मसालेका वर्जन, दारू, चाय, 
काफी आदिका त्याग, नित्य कूनेकी पदधतिसे स्तान, रोज तेजीसे गाँवकी खुली जगहमे 
घूमना (विचारोत्तेजनके लिए की जानेवाली चहल-कदमी नही), पर्याप्त प्रमाणमे जैतूनका 
तेल और नीबू-जैसे फल; और पकाये हुए भोजनका क्रमश" त्याग ---इतना यदि आप 
करे तो इस सबसे आप मधघुमेहसे छुटकारा पा जायेगे और इसी शरीरसे जितना आपका 
खयाल है, उससे अधिक लम्बा सेवामय' जीवन बिता पायेगे। 
श्री कैलेनवैककी इच्छा है कि आपको उनकी याद दिला दूँ। 
हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधी 
[ पुनदच. ] 
हम दोनोको आपका तार पाकर प्रसन्नता हुई। क्या आप कृपया श्री झ्ञास्त्री 
या किसी अन्य भारत-सेवक (सर्वेट ऑफ इंडिया) से इ० ओ० के लिए मुम्बासा- 
स्वागतका विवरण लिख कर भेजनेके लिए कहेगे? 


मो० क० गांधी 
टाइप की हुईं अग्नेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४८४२) की फोटो-तकलसे | 


३०३० अपनी भाषाओंके माध्यमसे शिक्षण 


दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय शिक्षणके इतिहासमे प्रथम बार यह स्वीकार किया 
गया है कि स्कूलोमे भारतीय बाछकोके लिए भारतीय भाषाओको शिक्षाका माध्यम 
बनाना आवश्यक है। जोहानिसबर्गमे भारतीय स्कूल' खोलनेके सम्बन्धमे विटवाटसरैड 
केन्द्रीय स्कूछ निकाय (स्कूल बोर्ड ) ने जो शर्तें मानी है उनमे एक यह भी है कि 
गुजराती “ एक भाषाके रूपमे पढाई जा सकेगी और उसका प्रयोग शिक्षणके माध्यमके 
लिए किया जा सकेगा।” हमें यह देखकर आइचये होता है कि नेटारूका शिक्षा 
विभाग अभीतक इतना भी नहीं समझ सका कि स्कूलमे मातृभाषा अनिवार्य रूपसे 
शिक्षणका माध्यम होनी चाहिए। इस समय स्थिति यह है कि नेटालमे सरकारी 
नियन्त्रणमे चकछनेवाक्रा एक भी भारतीय स्कूछ नही है, जहाँ बालकोंको मातृभाषामे 


१, सम्मवत. यह वह्दी स्कूछ दे जिपका उल्ेख गावीजीने व्रिटिश भारतीय संघकी अगस्त २५की 
बकमें भाषण देते हुए किया था और तभी जिसके लिए एक समितिका संगठन भी किया गया था । नवम्बर 
१६ को विश्वास्पैरैंडके स्कूछ निकायके सेक्रेट्टीने हबीब मोब्नफ्रो, जो उक्त समितिमें शामिल ये, पत्र लिखा 
कि वे उनके अस्तावंके भनुस्तार दो शर्तोपर स्कूल खोलनेके ( “ जोहानिसव्गका प्रस्तावित स्कूल ”, 
पृष्ठ ३२२३-२४ ।) छिए तैयार हैं: (१) शाछाका भिंसिपछ यूरोपीय होगा और उसे वेतन सरकारसे मिछेगा 
तथा सरकार शालाका निरीक्षण करेगी भौर (३) अन्य शिक्षकोके वेतनक्ा आधा भाग भारतीय देंगे । 
समितिका अस्ताव यही था कि ग्रुजयातीकों एक भाषाकी तरह भौर शिक्षणके माध्यमके रुपमें स्थान 
दिया जाये । इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९१२ । 


र७२ सम्पूण॑ गावी वाइमय 


जिक्षा ढठी जाती हो, बौर न इन स्कूलोंमें भारतीय भाषाएँ ही उन्हें भाषाके रुपमें 
सिखाई जाती हँँ। यह और वात हैं कि दो एक स्कछोमें जो वाहक चाहते हद 
अव्यापक हृपापूर्वक स्कूछके समयके पव्चात्‌ विशेष रूपसे ये भाषाएँ पढ़ा ढेते 
श्री गोखलेन प्रिटोरियार्मे अपने विदाई-भापषणमें स्कुलके समयमें ही भारतीय भापाएँ 
पढ़ाये.ं जानपर जोर दिया था। उन्होनें यह भी ठीक ही कहा था कि जबतक ये 
भाषाएं नहीं पढ़ाई जायंगी तवतक भारतीयोंको अपने बहीखाते ठीक प्रकारसे रखनेके 
लिए इन भाषाओंके जानकार मूनीमों तथा अन्य कर्मंचारियोको भारतसे यहाँ व॒लानेका 
वहाना मिलता रहेगा। परन्तु इस सबसे बदुकर हम तो भारतीय भायाओंका पढ़ाना 
आवच्यक इसलिए मानते हैँ कि अपनी भाषाके ज्ञानके विना कोई सच्चा देशभक्त 
वन ही नहीं सकता। मात्भापाके ज्ञानके विना हमारे विचार विक्तत हो जाते हैँ 
भौर हृदयप्ते मातृभूमिका स्नेह जाता रहता है। भारतके साहित्य और धर्मोको विदेशी 
भाषाके माध्यमसे कभी नहीं समझा जा सकता। उपनिवेशरमों उत्पन्न हुए बपने नव- 
युवकोंकी तो वुद्धिकी भूरि-भूरि प्रञसा करते हुए भी हमें उनमें इस वस्नुकी कमी 
दिखाई ठेती है कि उन्हें वास्तविक भारतीय विचार, इतिहास और ब्ाहित्यका नाव 
नहीं होता। उनमें से अंग्रेजीके अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं वोछ सकते, कुछेकको 
अपनी मातृभाषाका केवल बोल सकने योग्य ज्ञान है, परन्तु भारतकी उच्च भाषाओो- 
को पढ-लिख तो कोई विरला ही सकता हैं। यह दंगा बहुत भोचनीय है। इसलिए 
हम विटवाटसंरैंड स्कूल निकायके विचारपूर्ण निर्णयक्रा स्वागत करते हूँ और बाना 


करते हूँ कि जीघ्र ही दक्षिण आफ्रिकाके सभी भारतीय स्कूलोमें भारतीय भागएँ 


७ 


पढ़ाई जाने छगेंगी! 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ७--१२-१९१२ 


ण्पह्प २१ 
# 6॥ ५ 


रे है गगन 


३०४. पन्नः जमनादास गांधीकों 


मार्यगीर्ष सुदी ९ [द्तिम्बर १८, १९१२॥ 
चि० जमनादास, कल 
जिस दिन में जोहानिसवर्ग पहुँचा उसी दिन तुम रवाना हुए। तुम्हारे गो पत्र 
मिले हैँ। पढ़नेके वाद में स्वय ही उन्हें फाड़ दूंगा। तुम्हारी तवीबत क्या लदाद हुई 
में यह नहीं समझ सका। चि० छग्नकालका कहना हैं कि तुम इस वार कमजार 
नजर जाते हो। तुम जो पहले सबसे ताकतवर माने जाते थे, सहज ही घक जाते 
हो। इस सबसे पता चलता है कि इस वारका जाहार-श्रम्वन्वी श्रवोग तुम्हे जनुहूड 
नही पड़ा। कहाँ भूल हुई हैं, यह तो में पास होता तभी बता सकता। छगनछालका 
कहना यह भी है कि तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो यवा हैं। छः महँत्र हर हैं। 


9 4, 


२. जमनादास थांघी भारतके लिए १४ ब्सिम्बर १९१२ को खाता हुए थें। यह पत्र उदका 
खानयगीकि बाद शी> ही लिखा गया जान पडता है । 


पत्र: जमनादास गांधीकों ३१५३ 


जानेपर दूध, घी, दही आदि छेना शुरू कर देना। चीनी अथवा नमककी तो 
जरूरत नहीं पडगी। लेकिन अगर यह सव लेना भी जरूरी हुआ तो लेना और 
अपना स्वास्थ्य सुधारना। यदि कुछ दूसरा प्रयोग करना चाहो तो वादमें जब मे 
वहाँ आऊँगा तब करना। तुम्हारा शरीर स्वस्थ नही रहेगा तो तुम्हारे प्रयोगपर 
किसीको श्रद्धा नही होगी और अगर [इससे ] तुम्हारा चित्त ठिकाने नही रहेगा तो 
यह प्रयोग तुम्हारे किसी भी काम नहीं आयेगा। 

और ये रहे तुम्हारे प्रशनोके उत्तर! 

दही न खाये तो स्वाभाविक है कि मक्खन, छाछ आदि भी न खाना चाहिए। 
क्योंकि, अगर दही त्याज्य है तो मक्खन और छाछ भी तो उसीके भाग है। ये कम 
स्वादिष्ट होते है, इसीलिए इनमें कम दोष है। लेकिन यह सूक्ष्म भेद तुम्हें ध्यानमें 
रखनेकी जरूरत नहीं। तुम घी खाजो तो दूध, दही आदि भी ले सकते हो। पीछे 
देखा जायेगा। 

नारियलका तेल खानेवाला अगर नारियल खाये तो उसमें कोई हज नहीं। और 
नारियल ही ज्यादा अच्छा भी है। छेकिन जैसे [किसी व्यक्तिको] गेहूँ न पचे लेकिन 
उसका सत्व पच सकता है वैसे ही सम्भव है कि किसीकों नारियल न पचचे और तेल 
पच जाये। जिपके दाँत न हों, उत्तके लिए तो तेल ही ठीक है। शायद तुम्हारे 
बारेमें भी यही ठीक हो। तिलके बारेमें भी यही कहा जा सकता है। जिनसे पाँच 
तोला तेल पेटमें पहुँच जाये, इतने तिर खाना तो बहुत कठिन है। [तेल खानेसे 
तिलका ] फुजछा छूट जाता है और कुछ लोगोके शरीरकी बनावट ऐसी होती है कि 
फुजला छूट जाना ही ठीक है। 

केवल केला खाकर भी निर्वाह हो सकता है। केला खानेवाला व्यक्ति मेवा न 
खाये तो भी हज नही है। मुझे छूगता है कि फछोकी अपेक्षा बादाम आदि अधिक 
पौष्ठिक है। 

तुम्हे फोड़े होनेके दो कारण हो सकते है। उपयुक्त खुराक न छेनेसे तुम्हारे 
रक्तकी शक्ति कम हो गई और फीनिक्सकी बुरी आवोहवाका आसानीसे तुमपर असर 
पड़ गया, या हो सकता है कि फीनिक्सका पानी ही त्वचापर ऐसा असर करता हो 
जैसा स्वच्छ रक्तवाले व्यक्तिकी वाह्य त्वचापर थूहरका हो जाता है। 

यदि एनीमा छेते हुए पेटमे थोडी हवा चली जाये तो उससे कोई नुकसान 
नहीं होगा। कभी-कभी पेटमे दर्द हो सकता है। क्योकि इस तरह हवाका पेटमे 
जाना अस्वाभाविक है। ऐसा हो जाये तो ट्ट्टीमें बैठकर काँखनेंसे काफी हवा निकल 
जायेगी। पेटमे हवाके चल्ले जानेसे मृत्युकी सम्भावना तो नही होती, छेकिन कृष्णा- 
जैसे नाजुक शरीरवाले व्यक्तिके लिए इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। 

पेटकी गडबड़के लिए कुछ ह॒द तक गीली पट्टी जरूर फायदेमन्द होती है। [ऐसा 
करनेसे | त्वचाके असख्य छिद्रोंसे तेल निकलता है और उस हद तक भार हलका हो 
जाता है तथा उससे कभी-कभी पाखाना भी आता है। 

जब रोगीको मिट्टीकी पट्टी भी न दी जा सके और वह उपवास करनेमे भी 
असमर्थ हो तव [इस उपायके द्वारा] उसके शरीरमें कोई गडबड नहीं हो पाती और 

११-२३ 
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अगर हो भी तो कुछ हानि नहीं 'होती। उस समय गरम 
तरहके अन्य पेय देकर उसके कनकते हो जानेपर कह बाकि हार करा ना 
चाहिए। अगर शरीर इतना दुर्वेछ हो गया हो कि ठडे जलका स्पर्श भी सहन ने 
कर सके और उसे चुल्हू-भर पानी भी न पिछाया जा सके तो समझो कि रोगीका 
अन्त निकट है। तब सन्तोष मानकर उसके मरनेकी राह देखनी चाहिए। किन्तु कभी- 
कभी उस हालछतमे भी रोगी सँभर जाता है। 

कुछ-न-कुछ उपाय करते ही रहना चाहिए, ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं 
है। कई वार कुछ न करना ही रोगीके लिए अच्छा होता है। कृष्णा-जैंसे रोगीको 
चावल अथवा किसी प्रकारकी सख्त रोटी भी नही देनी चाहिए। ऐसे रोगीकी आाँतो- 
में सूजन आ जाती है, इसलिए उसे वहुत सादा पेय ही दिया जाना चाहिए। यह 
उपचार आनल्त्र-ज्वर आदिके लिए है। कृष्णा-जैसे रोगीको सनन्‍्तरेका रस छानकर देना 
चाहिए। उसमे बीज या झिल्लीका कोई अज्य नहीं होना चाहिए। 

यदि किसी सख्त बीमार रोगीको दस्त लगते हो तो उसके पेटपर वर्फंके 
पानीकी पट्टी रखनी चाहिए और अगर तब भी दस्त आना बन्द न हो तो दस्त 
आने देना चाहिए। 

जब रोगी वडवडाये तब समकझ्षना चाहिए कि उसे कष्ट हो रहा है। उस 
हालतमें उसके माथे और पेटपर मिट्टी रखकर उसे खूब खुली हवामें रखना चाहिए। यदि 
वह तव भी वड़वडाये तो कोई हज नही। कुछ समय वीतनेपर वह वडवडाना बन्द कर 
देगा। अगर जीवन-शक्ति ही नष्ट हो गईं हो तो ऐसा रोगी अन्तर्में मर जायेगा। 

छ. महीने बीतनेके वाद तुम खुशीसे मनचाहा आहार छेने छग्नना। 

बुनाईका काम सरलतासे सीख सको तो सीखना। उसपर कोई आग्रह नहीं है। 

परमेश्वर और माँसे हम नहीं डरते, इसीलिए [उनको ] प्यारमें “तू” कहते 
है। वापका भय रहता है, इससे उसे एकाएक “तू” नही कहते, दूसरे लोगोकी 
बात तो छोड़ो। थे परमेश्वरकी अथवा माँकी जगह ले ही नही सकते। 

सुग्रीवने वालिको मरवाया, वस्तुतः यह वात उचित नही कही जा सकती। 
यो उसकी थोडी-बहुत वकालत की जा सकती है। “रामायण” और “महाभारत में 
सदाचारी [मानेजानेवाले ] व्यक्तियोके सब कार्योका बचाव हो सकता है ऐसा कुछ 
नही है। कविने भी उन्हे पूर्ण पुरुषके रूपमे चित्रित नहीं किया हैं। 

साइकिलके प्रति अगर तुम्हें इतना मोह हो तो उसपर बैठकर तुम अपने मोहसे 
छुटकारा पाओ। गाँवों आदियमें साइकिलका प्रयोग करनेसे पशुओका भय रहता है। 
पशु हमारी साइकिलसे परिचित नहीं होते, इसलिए वे भड़क उठते है और हमपर 
चोट कर देते है। श्री कैलेनवैकको विना किसी हिचकके पत्र लिख सकते हो। में 


तुम्हें पत्त लिखता रहूँगा। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरोमें भूल गुजराती प्रति (सी० डव्ल्यू० ५६४१) की फोटो-नकलसे । 
सौजन्य : नारणवास गाघी। 


३०५. श्री गोखले स्वदेद्ा पहुंचे 


श्री गोखलेका सम्मान' करनेके लिए और उनसे उनकी इस देशकी ऐतिहासिक 
यात्राका विवरण सुननेके छिए वम्बईमे एक सार्वजनिक सभा हुई थी। इस सभाका कुछ 
समाचार रायटरन यहाँ पहुँचाया है। श्री गोखलेने अपने मनमे जो आशाएं बाँधी है, 
इस समाचारसे हमें उनका परिचय मिलता है। 

भारतमें कुछ भारतीय ऐसा समझते है कि दक्षिण आफ्रिकामे जितने भारतीय 
आना और वसना चाहे हम उन सबके आ सकनेकी छूट माँगते है। हमारे देशसे 
आनेवालछे अख़वारोमे कभी-कभी ऐसा ही भाव प्रकट होता दिखाई पडता है। इसके 
सिवा भारतके कुछ नेता भी ऐसी माँग करते है। ऐसे टीकाकारोको जवाब देते 
हुए श्री गोखलछेने कहा कि हम इस किस्मके अधिकार नहीं माँगते और ऐसी माँग 
करना हमारे लिए ठीक भी नही है। उन्होने कहा कि हमे अपने वैध हकोकी रक्षासे 
ही सन्‍्तोष हो जाना चाहिए। उन्होने यह भी कहा कि यदि हम समुचित व्यवहारकी 
आशा रखते है तो हमे यहाँकी गोरी प्रजाकी चिन्ता और डर॒का मूल भी समझ छेना 
चाहिए। इसमे सन्देह नही कि एक हद तक यही बात हमारी [भावी | स्थितिका 
आधार है। मालूम होता है कि श्री गोखलेने बम्बईकी सभामे यह बात भलीभाँति 
समझा दी। 

सघ-सरकारने श्री गोखढेको यह आशा बँघाई है कि प्रवासी कानूनका अमल 
अनुचित रीतिसे नहीं किया जायगा।' हमे देखना है कि यह आशा किस हद तक 
फलती है। उसकी सफलता बडी हद तक हमारे व्यवहार॒पर निर्भर होगी। श्री गोखलछेका 
निश्चित विश्वास है कि तीन पौडका क्रतापूर्ण कर, जिसका बोझ मजदूर वर्गपर 
पड़ता है, उठा लिया जायेगा। यदि ससदकी अगली बैठकों उसे रद करनेका विधेयक 
न आया तो आइचर्यकी बात होगी। 

किन्तु व्यापारिक परवानोंका सबसे बड़ा और जटिल सवाल तब भी बच रहेगा। 
इसमें शक नही है कि उसके लिए भारतीय समाजको बडा प्रयास करना पड़ेगा। 
श्री गोखले जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँ यूरोपीयोके साथ इस सवारूकी काफी चर्चा हुई 
है, किन्तु कोई गोरा यह नही वता सका कि उसका सनन्‍्तोषजनक हल क्‍या हो सकता 


१. दिसम्बर १४ को आयोजित इस समामें श्री गोखठेने दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी समस्याका 
विश्लेषण किया था । उन्होंने कहा था कि यदि दक्षिण माक्रिकाके भारतीय अपने प्रति उचित व्यवहारकी 
अपेक्षा करते दे तो उन्हें यूरोपीयोके इस भय॒का खयाल रखना होगा कि कहीं वह देश रगदार छोगोंसे 
न भर णाये । उन्होंने गाधीनीके “ आाश्चयेजनक्र व्यक्ति और छतित्व ” की भी बढ़ी सराइना की । 
इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९१२ भौर परिशिष्ट २३ | 

२. श्री गोले १४ नवम्बरकों प्रिटोरियामें स्मटस, बोया और फिशरसे मिके ये तथा १८ नवम्बर, 
१९१२ को ग्लेडरटनसे; देखिए परिशिष्ट २२ । 
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है। सघ-सरकारने भी श्री गोखलेके सामन अपनी कठिनाइयाँ रखी थी। श्री गोखछेका 
खयाल है कि यहाँ उसके लिए हमे मेहनत करनी होगी। वे भारतमें हमारे प्रइनो- 
पर ध्यान देनेवाली एक विशेष समिति स्थापित करना चाहते है और सम्भव है, वे स्वयं 
उसके मनन्‍्त्री बने। उनका खयाकू है कि रन्दनकी [दक्षिण आफिका ब्रिटिश भारतीय ] 
समितिको भी जारी रखना चाहिए। श्री गोखछेने उस समितिका खर्च जुटानेका एक 
आसान रास्ता भी बताया है; इसके बारेमे हम बादमे लिखेगे। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९१२ 


३०६ श्री गांधी “नजर-केद 


फीनिक्स 
दिसम्बर २३, १९१२ 


साहबने प्रदन किया... “क्‍या तू भारतीय है? ” 


उत्तर: “जी हाँ।” 
प्रदन : “तेरा जन्म भारतमे हुआ था? ” 
उत्तर: ण्जो हाँ।” 


प्रश्न: “क्या तेरे पास कोई कागज है? ” 

उत्तर: “जी नही। मे ट्रान्सवालकी अदालतका वकील हूँ और मेरे पास जोहा- 
निसबर्गंकी वापसी टिकट है। में आज ही वापस जाना चाहता हूँ।” 

साहबने कहा: “कोई वात नही। तू बैठ जा। तेरा फैसला में बादमे करूँगा।” 

(यह सारा संवाल-जवाब अग्रेजीमे हुआ था। अग्रेजीमें “ तू “का समानार्थी शब्द 
प्रयोगमें नही आता। साहबने “यू” शब्दका प्रयोग किया था, किन्तु उसका प्रयोग 
जिस लहजेमे किया गया, उसके अनुसार “यू ”का अर्थ “तू” हो सकता है। इस 
साहवने “यू "का प्रयोग जिस ढंगसे किया, उसे देखते हुए मैचे "यू का अनुवाद 
दा तू ग् किया है । ) हि 

श्री कैलेनवेक और में लोकमान्य श्री गोखलछेको जजीबारके आगे ठागा तक 
विदा करनके बाद वापस आ रहे थे। हम छोगोके पास डेकका टिकट था। टिकट 
डेलागोआ-बे तक का था। बेरामे समय बचानेके खयालसे हमने स्टीमर बदछ लिया 
था। इस [ दूसरे ] स्टीमरमें हमारी ही तरह डेकपर उसी बर्गेके लगभग साठ यात्री 
थे। डेलागोआ-बेके प्रवासी-अधिकारीने उन सबकी जाँच करनेके बाद उन्हें डेलागोआ- 
बेमें उतरनेकी अनुमति दे दी। यात्रियोको सिर्फ चन्द घढे स्ककर रेलगाडीसे जोहा- 
निसबर्ग जाना हो, तो भी यह अधिकारी उन्तकी जाँच करता था और जाँच करनेके 
बाद ही वह उन लोगोकों उतरनेका अनुमतिपत्र देता था। 


१. “डावटी १९१२” की २९ नवम्बरकी टीपमें भी इस घटनाका उत्छेख द्दै। 
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हमारे साथके अधिकांश यात्री भ्रीक थे और वे गरीब थे। उनकी जाँचके समय 
मे वहाँ हाजिर था। उनकी जाँचमें करीव डेढ घंटा गा होगा। निवासस्थान, धन्तना 
आदिके विपयमे सवाल पूछक्र अधिकारी अनुमतिपत्र दे देता था। उनमें से 
अधिकांग जोहानिसवर्ग जानेवाले थे और उनके पास कुछ कागज भी दिखाई पढ़े। 
ये कागज मूख्यत: इस वातके प्रमाणमे थे कि उनके पास २० पौंडकी रकम है। मेरी 
वारी आईं, तो साहवने मुझसे इस लेखके आरम्भमें दिये हुए सवार किय। 

मेरे बाद श्री कैलेतवैककी वारी आई। श्री कैलेनवैकसे उसने पूछा: “ तुम्हारे 
पास कुछ कागज है? ” श्री कैेनवैकने इनकार किया और फिर उसे मेरा परिचय 
देते हुए कहा कि हम दोनों छोकमान्य श्री गोखढेको विदा करनेके लिए गये थे। 
मेरा खयाल है कि उस अधिकारीने कैलेनवैककी वात पूरी सुनी भी नहीं। उसने 
सिर्फ इतना ही कहा, “इसका केस में बादमें सुनूँगा। में इसे अनुमतिपत्र नहीं दे 
सकता। यह भारतीय है ।” श्री कैलेनवैकने अपने दाँत भीचे। उन्हें वहुत बुरा छगा। 
उनका अनुमतिपत्र तो उन्हें तुरन्त मिल गया, किन्तु वह उन्हें जहरके समान मालूम 
हुआ। मुझे वहाँ छोड़कर वे अकेले किनारेपर जायें--यह तो कैसे हो सकता था? 
इस विचारसे उनका मन दुली हुआ। अपना अनुमतिपत्र छेते हुए उन्हें शर्मका अनु- 
भव हुआ। उसे लेते समय क्रोबर्में अबिकारीको कुछ खरी-खरी सुनानेके खयालसे मेरी 
भौर देखकर वे बोले: “छे, भुगत! तू तो एशियाई है। तेरी चमड़ी काली है। 
में यूरोपीय हूँ और गोरा हूँ। तुझे तो कैदमें ही रहना पड़ेगा।” (यहाँ “तू” शब्द 
स्‍्नेह-सूचक है) | में हँस रहा था, किन्तु मेरे दिलमें आग जल रही थी: “में कसा 
भारतीय हूँ? यह अबिकारी कैसा अन्यायी है? गोरे कितने बुरे हैं ? हम भारतीय 
कितने तुच्छ हैं? लेकिन गोरोंका क्या दोप ? अधिकारी क्‍या करें? मेरे भाइयोने 
दक्षिण आफ्रिकार्मे अपनी जो छाप डाली है, उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। 
आज इसकी सजा भोग रहा हैँ, कछ उसका लाभ उठाऊंगा। दक्षिण आफ्रिकाके भार- 
तीयोका भी क्‍या दोष? जैसे भारतके भारतीय वेसे हम ? इसमें मेरा कर्तव्य क्या 
है? क्या अविकारीपर नाराज होऊँ? नहीं। गासन तो अंधा होता है। तो क्या चप 
रहें? नहीं। जहाँ दु.ख हो, वहाँ उसका प्रतिकार करनेका प्रयथल करना ही चाहिए। 
क्या प्रवत्त किया जा सकता है? मुझे अपने कत्तेब्यका पारून करना चाहिए। मुझे 
स्वार्थी न तो रहना चाहिए, न होना चाहिए। डेकके मेरे भारतीय साथी गनन्‍्दगीमें 
रहते थे; अपने रहन-सहनके द्वारा उनके समक्ष मुझे ठीक आदर्श पेश करना चाहिए। 
मुझे डेकके यात्रीकी तरह यात्रा करनी चाहिए और उनसे अनरोब करना चाहिए कि 
वे अपने सम्मानका विचार करें और उसकी रक्षा करे; गन्दगी आदि दूर करें। 
गोरोंके उन कानूनोंका सम्माद करें जो ठीक मालूम होते हैं और समझनमें आाते हैं, 


ओर दृद्ता तथा हिम्मतके साथ उन कानूनोंका विरोध करें जो अनुचित मालूम होते 
हैं और समझमें नही आते। 


इस घटनाके वाद मुझे समझना चाहिए कि मेरे-जैसोंको तो जहाँतक बने, वहाँ- 
तक डेककी ही मुसाफिरी करनी चाहिए। ऐसा करनेपर ही मुझे डेकके वात्रियोंकी 
स्थितिकी सही कल्पना होगी, और उनकी कुछ मदद भी की जा सकेगी।” में अपने 


श्ण८ धम्पूण गांव वाल्मय 


कत्तंव्यके विषयमे इस निर्णयपर आया। ये सारे विचार मेरे मनमे एक क्षणके ही भीतर 
आये होंगे । विचारोका वेय बहुत तीज होता है, इस वातपर जिनका ध्यान ने गया 
हो, उन्हें य॑ झन्द पढते-पढते भी उसका अनुभव हो जायेगा। ये विचार भेरे चोट खाये 
हुए मन बहुत उल्ठे-सीधे ऋममें जाये होगे, [छेकिन] अन्तमे मेरा मत शान्त हद 
गया। मुझे याद है कि वह शान्त हो गया था और यह याद है, इसीलिए मै मावता 
हूँ कि वह पहले अशान्त हो गया था। 


इस तरह में तो अधं-स्वप्नावस्थामे कुर्सीसि चिपटा बैठा हुआ था और श्री कैलेनवैक 
बेचैन थे और बेचैनीमे टहल रहे थे। वे पिजरेमे कद सिंह-जैसे दिखाई पड्ते थे। कुछ 
भारतीय भाई जो हमे लेनेके किए आये थे, किवारेपर खडे थे। श्री केंडेनबैकने उन्हे 
मेरे नजर-कद होनेकी वात कही। उन छोगोने कहा, “ हमने तो श्री गाधीको उतारमेका 
प्रबन्ध कलसे कर रखा है। हम फिर आदमी भेजते है, वह अभी अनुमतिपत्र लेकर 
आ जायेगा।” यह ख़बर श्री कैलेनबैक मुझे दे गये। किन्तु उन्हे धीरज नही था। 
वे फिर अधिकारीके पास गये। उसने फिर वही जवाब दिया “मुझसे अभी कुछ 
नही हों सकता।” जब बाकी सब लोगोका काम पूरा हो गया, तो अधिकारी उठा 
और चलने छगा। मुझे कहता गया कि मेरे सम्बन्धमें निर्णय करनेमे अभी समय 
लगेगा। अधिकारीके जानेंके थोडी ही देर बाद डेलायोगा-बेके भारतीयों हारा किया 
गया यत्न सफछ हुआ। उनका आदमी अनुमतिपत्र छेकर आया। वह उस अधिकारीके 
मुझ्ीकी दिखाया गया। भुशीने उसे देखकर मुझे अनुमतिपत्र दिया और मे वहाँसे 
मुक्त हुआ। श्री कैलेनवैक और मे किनारेपर पहुँचे, तथा डेलागोआ-बेके भारतीयोंकी 
सेवा और सत्कारका रस कैकर उसी दिन जोहानिसबर्ग जानेवाली गाडीमें बैठे। 

ऊपरकी इस घटनासे मैने तो बहुत सीखा। 'इडियन' ओपिनियन के पाठकोंको 
इसका कुछ खयाल आये और वे भी इससे कुछ सीखे, ऐसा सोचकर मेने यहाँ उसका 
वर्णन किया है। क्‍या ऐसी आपत्ति केवल मेरे ऊपर ही आईं है जो में उसका पुराण 
“इंडियन ओपिनियन के पाठकोकों सुनाकर उन्हें थकाना चाहता हूं? मेरी मान्यता 
है कि ऐसा सवाल किसी भी पाठ्कके मनमे नहीं उठेगा। में जानता हूँ कि डेला- 
गोआ-बे और दूसरे बन्दरगाहोपर दूसरे भारतीय यात्रियोंकों मेरी अपेक्षा हजार गुना 
अधिक दुख उठाना पडा है। और इसीलिए मेरा मन ज्यादा जलता है और इसीलिए 
में अपनी कहानी लिख रहा हूं। में तो शिक्षित माना जाता हूँ। मुझे इस बातका 
शान है कि कब क्या करता चाहिए। मुझे बहुतेरे गोरे पहचानते है। मेरी गिनती 
“बडे” छोगोंमे होती है। मुझे मदद करनेवाले भी बहुत छोग है। फिर भी यदि 
मुझे इतना कष्ट उठाना पडा तो दुसरे भारतीयोंका, जो शिक्षित नही भाने जाते और 
अपनी रक्षा करनेमे अशकत है, क्या हाल होता होगा? हम दम 

भें चाहता हूं कि जितना उत्साह मेरे मनमे है, मेरी स्थिति्मों पडनेवाले किसी 
और भारतीयके मनमें भी उतना ही उत्साह उत्प्त हो। [इन सारी मुसीबतोसे | 
हमारी मुक्तिकी पहली सीढी यह है कि हमे अपनी स्थितिकी सही पहचान हे 
चाहिए। मेरी इस डेककी यात्रामे एक भारतीय भाईने हमारी स्थितिकी चर्चा क 


भयकर मनर्थ इण९ 


हुए भत प्रकट किया कि “हम चीटियों-जैंसे हो जाये। हमे तो जैसे बने, सब सह 
कर अपना काम निकाल ले जाना है।” इसे में अज्ञान कहता हूँ। हमे अपने 
सम्मानका भान नहीं। हम अपने सम्मानकी रक्षाके लिए तैयार नहीं। “मेरी कमाई 
मुझे मिलती रहे, फिर भले गोरे भुझे कुली कहें, जहाजका अधिकारी मुझे छात मारे 
या मुझे वस्तीमे बन्द कर दिया जाये; भले ही मुझे जमीन न मिले, या मेरी दशा 
कुत्ते-जैसी हो जाये।” हमारी साधारण स्थिति ऐसी ही है और इस स्थितिको हमने 
स्वीकार कर लिया है, इसीलिए गोरे हमारी ओर इस दृष्टिसे देखते है। अपनी इस 
अवदशाके निर्माता हम स्वय ही है। ऊपरकी घटनासे हमें यह सार लेना चाहिए 
और, फिर प्रत्येक कठिन स्थितिमें विचारपूबंक उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। 
हमारे इस व्यवहारके दो लक्ष्य हैं: एक तो यह कि समाजके अन्दर ऐसी हरएक 
खामीको, जो इस स्थितिके लिए उत्तरदायी है, दूर करना है और दूसरे, गोरोके 
अन्यायके खिलाफ हरएक आदमीको न्याय प्राप्त करनेके लिए सघर्ष करना है। 


मोहनदास करमचन्द गांधी 
[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९१२ 


३०७, भयंकर अनर्थे 


हम अपना भाग्य सराहते हैँ कि दिल्लीमें लॉ्ड हाडिजपर बम फंकनेवालेका 
कायरतापूर्ण कृत्य घातक सिद्ध नही हुआ और छेडी' हाडिज भी बाल-बाल बच गईं। 
वर्तमान झताव्दीको मानवताके इतिहासमे ज्ञान और उन्नतिका युग माना जाता है। 
परन्तु इसमें भी ऐसे लोग विद्यमान है जो समझते हैँ कि हत्याएँ करके राजनीतिक 
स्वतन्त्रता अथवा अन्य सुधार प्राप्त किये जा सकते है। यह एक ऐसी वात है, जिसे 
देखकर छोगोके मनरमें यह जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि जिसे उनन्‍नतिका नाम 
दिया जा रहा है वह क्या सचमृच उन्नति है। भारतीयोके नाते हमें यह देखकर 
खेद होता है कि क्रतापूर्ण दानवी हत्याओके इस निन्‍्दनीय' मार्गके अनुगामी भारतमें 
भी पाय गये। स्मरण नही आता कि भारतीय इतिहासमे पहले इस' प्रकारके कृत्य 
हुए हो। स्वार्थ लिए तो ह॒त्याएँ हमेशा होती रही है। भारतमे भी इसका चलन 
वहाँ परदिचमी प्रभाव पडनेके बहुत पहलेसे था। परन्तु राजनीतिक हत्याओका यह 
फोडा भारतके जीवनमे अभी-अभी निकला है। जिस पागल युवकने यह अपराध किया, 
उसने निस्सन्देह यही समझा होगा कि प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी हत्याओ द्वारा श्ासकोको 
भयभीत करके भारतको स्वृतन्त्र करवाया जा सकेगा। यों तो इस प्रकार स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो सकती है, हमे इसमें सन्देह है; किन्तु यदि यह सम्भव हो तो भी हमारा 


उससे कुछ लेना-देना नही होना चाहिए। हम यह बिलकुल नही मानते कि बुराईका 
फल कभी अच्छा भी निकल सकता है। 


रै६० सम्यूणै गांधी वाडमय 


सच तो यह है कि हत्याएँ करके स्वतन्त्रता प्राप्त करनेका विचार एक मिथ्या 

कल्पना-मात्र है। इसका तो एक ही परिणाम हो सकता है: पहलेसे ज्यादा दमन 
तथा शासकोके मनमे सन्‍्देह और जनतापर करोमे वृद्धि! इस सबका फल यह होगा 
कि देशके गरीब लोगोंके कष्ट वढ़ जायेगे। इस अन्धकारमय अवस्थामें हम तो केवल 
यह प्रार्थना ही कर सकते हूँ कि भारत हत्याजोंके इस बभिशापसे मुक्त हो जाये 
और जो कुछेक युवक पथ-अ्रष्ट हो गये है वे फिर अपने पृ्बंजोकी इस वुद्धिमतापुर्ण 
सीखके अनुगामी वन जाये कि स्वतन्त्रता केवल तप और जात्म-शुद्धिसे प्राप्त हो 
सकती है--ददूसरोको सता कर नहीं। हम यह भी प्रार्थता करते है कि लॉर्ड हा्डिजके 
घाव जल्दी भर जायें और वे ज्ञीघ्र ही अच्छे हो जायें। 

[अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९१२ 


३०८. पत्र: गो० कृ० गोखलेको* 


फीनिक्स 
नेटाल 
दिसम्बर २८, १९१२ 

प्रिय श्री गोखले, 

उछगनलालका पुत्र वीमार था, इसलिए ज्यों ही हम जोहानिसवर्ग पहुंचे त्यो ह्द 
मुझे यहाँ भागना पडा। कटि-स्नान और आंशिक उपवासके फलस्वरूप बच्चेकी हालतमें 
काफी सुधार है। 

वाया भेजे गये आपके पत्र और भारतसे भेजे गये आपके तारके लिए 
अनेक धन्यवाद ! आपने तार द्वारा जो आलोचनाएँ प्रेषित की है, 20888 लिए 
अप्रत्याशित नहीं है। में उससे बिलकुल विचलित नही हुआ हूँ। ४ समस्याको 
समझनेका कष्ट नहीं उठाया। श्री नठराजन तकने अपनी पत्रिकार्मे छिखा हैं कि 
मौजूदा परिस्थितियोंमं जितना अच्छेसे-अच्छा सौदा पटाया जा सकता था, हमने पठा 
लिया है। सचाई तो यह है कि हमने “सौदेवाजी “की ही नहीं है। परन्तु में इस 
सम्बन्ध आपको परेशान नही करना चाहता । का बा बहुमूल्य समय और स्वास्थ्यका 
ध्यान है; इसलिए मे आपको रूम्बा पत्र ना चाहता। 

अर तारका उत्तर मैंने इस बता आरम्भमें ही दे द्या्‌ था। हक 
है कि उपहार-मंजूषा ठीक समयपर पहुँच गईं होगी। 'उमकाज़ी' जहाज का 

तक बेरामें 5हरा था। 
जे आपकी बात सही निकली और मेरी ग़लत। हमारी जहाजी यात्राके हे 
जोहानिसवर्गंमे जो खाद्यान्न खरीदा गया था वह फार्म जा पहुचा। छगता है 


१, देखिए “पत्र: गो० ३० गोद्लेको ”, पृष्ठ ३५०-५१ 


पत्र: गो० ० गोखडेकों इ६१ 


सबके होशो-हवास' गुम हो गये थे, कुमारी इेसिनके तो सबसे ज्यादा। आपने यह 
भी पूछा था कि हमारी यात्राका ख्चें देना भूल जानेके लिए कौन जिम्मेदार था। 
इस्माइलका कहना है कि उसे इसके वारेमे कोई जानकारी नहीं और पोलकका तार 
उसे मिला हीं नहीं था। पोछकको इस्माइलकी बातपर विश्वास नही। वेचारे 
रुस्तमजी बडे परेशान हुए, जब उन्होंने सुना कि यात्रा-शुल्क बेरामे चुकाना पड़ा था। 
आपकी यात्राकी देनन्दिती आपको पोलकके भुलककड़पनके कारण नहीं सौपी जा 
सकी। भे मानता हूँ कि इन भूलोंका होना जरूरी नही था। यदि में ज्यादा खयाल 
रखता तो इनसे वचा जा सकता था। मैने इस दौरेके वक्‍त जो सवक सीखे है, उनको 
भुलाऊँगा नही। 

आशा है कि में जनवरीके भध्य तक फीनिक्समें रहने छगूँगा। 

जोहानिसबग्ग पहुंचनेपर, कुमारी इलेसिनने मुझे बताया कि सत्याग्रह-कोषमे जो-कुछ 
बचा था वह सभी ख्च हो चुका है। चूँकि मुझे अभी कई हिसाव चुकाने है, इसलिए 
मेने आपको भेजें अपने तारमें कुछ और शब्द जोडनेकी घृष्ठता की थी कि आप 
श्री पेटिट्से कह दें कि वे अपने पासकी बकाया राशि तार हारा भेज दें।' 

आशा है, आपका स्वास्थ्य अब ठीक होगा। अपने आहारमे आप जो भी 
परिवरतंन करे, उसके तथा अपने स्वास्थ्य आदिके बारेमें कृपया पूरी-पूरी जानकारी 
देते रहे। है 

यदि सर्वेदूस ऑफ इंडिया सोसाइटीके किसी सदस्यको अछगसे दक्षिण आफिका- 
सम्बन्धी कार्य सौपा जा सके, तो हर डाक द्वारा उसको यहाँकी परिस्थितिके बारेमे 
नियमित रूपसे एक पत्र और ध्यानपुर्वंक वितरणकी दृष्टिसे 'इडियन ओपिनियन 'की 
कुछ प्रतियाँ भेजनेका प्रबन्ध किया जा सकता है। आपने यहाँकी स्थितिके बारेमे 
नियमित रूपसे लिखते रहनेके लिए मुझे कहा है। लेकिन मेरा खयाल है कि हर 
पसवार्ड आपपर हूम्बे-चौडे पत्र पढनेका भार डालना अनुचित है। यह सब तो आपके 
हारा नियुक्त कोई सदस्य भी कर सकता है और आवश्यक होनेपर वह आपसे आदेश 
लेता रह सकता है। 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


[पुनक्च ] 
खोई हुई उपहार-मजूषाको जहाजसे भेजनेकी व्योरेवार रसीद और उसके बीमेका 
प्रमाणपत्र संलग्न है। 


गांघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ३८०६) की फोटो-तकलसे | 


१. रतन टाटके २५,००० रुपयेके अनुदानकी रकम तार द्वारा श्री पेय्व्ने ही भेजी थी; देखिए 
“४ ज्री ठागाकी उदारता ”, पृष्ठ १२९५-९६ । 


३०९. डायरी : १९१२* 


जनवरी १५, सोमवार, पौष वी ११ 
मेढ, मणिलाल, प्रायजी छौट आये। 


यात्रा टिकटोंकी किताब १ ६. ३ 
डाक-टिकट ०. २. ० 
रोकड़ वाकी ३. ३. १० 


जनवरी १6, मंगलवार 
गहर गया। पोर्टर मिला। वापस आया। ड्वेनमें प्लेग । 


चमडा ०. ७. ५६ 
कागज ०. ०. दे 
रोकड वाकी २१६ १ 


जनवरी १७, धृधवार 
शहर गया। श्मशानके बारेमें समितिसे कब्रिस्तानके पाँस मिला। 


तार ०. १. ० 
भाडा, नमकका ० १ ७० 
कागज । 5 “6.05 
रोकड़ बाकी २ १३. १० 


डाक - हरिलाल, डॉक्टर, लल्लूभाई, दुरलभभाई, एन० एम० कादिर, “गुजराती * सम्पादक, 
छगनलाल, लल्लभाई, गुलावभाई। 


१. गांधीणीने ये सक्षिप्त नोट दिन-प्रति-दिन १९१२ की “ इंडियन ओपिनियन-पाकिट डायरी ” में 
लिखे ये । यद्द डावरी इट्सनेशनक प्रिटिंग प्रेस, फीनिक्स, से प्रकाशित की गई थी और ६-१-१९१२ के 
इंडियन ओपिनियनमें घिसका इरितदार छापा गया था। इसका आकार डंडे * ३३” था। इसमें 
अधिकाशतः उन लोगेंके नाम थाते दे, जिन्हें वे प्रतिदिन पत्र छिखते थे या णो उनसे टोल्स्थेंय फामममें 
मिलने भति ये । श्सके सिवा इसमें उनके अपने जोद्दानिसबगं या फीनिक्स जनि-भनिका उल्ठेख है । ये सब टॉप 
गरणरातीमें हैं; किन्तु देनिक भाव और व्यवका द्विंसाव, णो पक्र ही काहममें ऊपरसे नीचेकी भोर दिया 
गया दै, भंग्रेजीमें है । अनुमानतः यद्द द्विसाब फार्मेमें उनके पास णो थोढ़ा-सा नकद रुपया हलक 
उसका दे और इसमें फुछछऋर जमा की णानेवाली रक्में और खूलके लिए प्राप्त तथा खर्च की गई 
शामिऊ है । डायरीमें विराम आदि चिह बहुत कम हैं और कही-कहीं उनते अम भी उलनन दो णाता 
है | इसलिए जहाँ गत्यन्त भावश्यक लगा, वहाँ अनुमानसे कर 38 न द्विगे गये ५ । 
ढायरीमें जिन पत्रोंका उल्छेख है; उनमें आपके वंदर्भेतति कर ली गई ६ 

२, जान पढ़ता है कि इस ही लिए व्नाडीसे ोद्दानित्नगे जाने और भनेक्ी 
श्किटे होती थीं । 


डायरी: १९१२ ३६३ 


जनवरी १८, गुरुवार 
दहर गया। चेमनेंसे मिला। उन्होने कहा कि वे डेलागोआ तार करेगे। भायातकी 
पत्नीको सजा।' 





अखबार ०. ०. ३ 
बकसुआ ०. ०. ६ 
भायातसे प्राप्त ०. १. ० 
जनवरी १९, शुक्रवार 
पत्र लिखे -इस्माइल मूसा घलेड, दुलेभ वश, मगनरालको। 
चैमनेको तार ०. ४. ३ 
सन्देशवाहकको ० है. ० 
रोकड बाकी २. ८. १० 


जनवरी ?०, झानिवार, माघ सुद्ी ९ 
शहर गया। डॉक्टर पोर्टसे मिला। इस दर्मियान श्री डनिंग फार्मपर आये और 
उनकी गाडी छूट गई। इक्ेसिन और दौराबजी साथ-साथ आये। श्रीमती शेरकों 
पत्र लिखा। 





अलवर १. ०. ० 
रिक्शा ०. ६ मे 
स्टार! ०. ०. ३ 
रोकड बाकी १, छ. ४ 


जनवरी ?१, राविवार 
मुहम्मद हाफेजी दूसरे दो मुसलमान तथा भीखू और मोरारजी आये। दोराबजी, 
हाफंजी और उनके मित्र, इलेसिन और डरनिंग गये। लिखा--श्लेसिन, छगनलाल, 
मेहता, विटरबॉटम, मॉड, कौल', पुरुषोत्तमदासको। वाल्मीकि रामायण शुरू की। 
जनवरी ??, सोमवार 
डाक - दादा अब्दुल्ला, गोकुलदास, लॉड एऐंम्टहिल। 
जनवरी ??, मंगलवार 


इस्माइल आये, मोरारजी और भीखू भाई गये। लिखा -डेविड केसवलू, पुरुषोत्तमदास, 
नाथू भाणा, बोमन शाकों। 


१. इंडियन ओपिनियन, २७-१-१९१२ के अनुतार १८ जनवरी १९१२ को भायातकी पत्नी 
सछोमीको णोदानिसबगेके मनिस्टेटने निर्वासनकी सजा देकर हृवाछातमें भेज दिया था । 
२. मूलमें “ कोल” है, और वह भी सद्दी हो सकता है । यद्द नाम ढायरीमें कई णगह जाया है। 


रै१४ सम्पूणे गांधी वाइमय 





डाक-टिकट ०. २. ६ 
भाषप्त इस्माइलसे २. ०. ० 
रोकड़ बाकी ३. ४. १० 


ऊपरकी टीप सोमवारको कर छेनी थी।' थम्बी नायडू आये। लिखा-लेपिन, सैयद 
हाजीमियाँ, सुभान' गॉडफ्रे, इछेसिन, वेलशी और बर्नेटको। 
जनवरी ?४, बुधवार 


थम्बी नायडू गये। दादाभाई आये और गये। अल्वर्ट आये। लिखा -अभयचन्द, टिडेल, 
इलेसिन, दीवानको। 





जनवरी ?५, गृरुवार 
लिखा - इ्लेसिन, ठककर, छगनरालू, मगनछालको। 
तार हसनको ०. ९१. रे 
डाक-टिकट ०. २. ० 
जॉन ०. २. ६ 
रोकड़ बाकी ३. ०, १ 


जनवरी 7५, शुक्रपार 
मोहन सोनी आये और गये। दो गोरे चप्पल्ले ढेने आये। 


जनवरी 7७, झनिवार 
लिखा - लेपिन, शेलत, दुलार खाँ, शेर, टिडेंडको। श्रीमती वॉगल आई और गई। 
भीमभाई आये। नायडू आये और गये। मणिछाल और जमनादास जो० ब० गये। 


जनवरी ?८, रविवार हि 
गॉर्डन, जीवनजी, नौरोजी, इस्माइल मूसा घलेड और उनके दो मित्र आये और गये। 
उनके साथ ही फीरोज ज्ञा और माणिक शा भी गये। लिखा-मॉड, विदरबॉटम, 
छगनलालको । 
घह्ेडसे प्राप्त २. ०. ० 


जनवरी ?९, सोमवार रु हि 
लटावन गया। मैं गहर गया और छौट आया। बेलशी और उसका बेटा ६३९३३ 
आये। हुसेन और उसका चाचा जो० ब० आये। छेनको नये विधेयकके वारेमें पत्र 
लिखा ।* 
अन्य पत्र सम्पादकों, अलेक्जैडर, इलेसिनको। 


१, यहाँ गांधीजीका तालवे कदाचित्‌ यह दे कि इस पाद-टिप्पणी-चिहसे पहलेके दो अनुष्छेदोंकी 
२२ तारीखकी टौपमें शामिल करना चाद्धिए था । 

२, देखिए “ पत्र: ६० एफ० सी० छेनकों ”, पृष्ठ ३२१०-१२ 

३५ यद शब्द अनुमानसे दियां गया है । 


डायरी: १९१२ इृद्ण 


रजबअलीके सम्बन्धमे प्राप्त ३. १ ७० 
प्रेमासे छटावनके सम्बन्धमे १ १०. ० 
किराया चुकाया ०. २. ११ 
चमड़ा ०, १९, ० 
किताबे आदि ०. हे; ० 
मणिलारू ०. ६. ५६ 


जयवरी 7०, मेगलवार 
हुसेन और उसके फूफा आये। मणिलाल और जमनादस आये। फकीरा' आया और 
लौट गया। वेलशी गये। लेनको तार दिया।' अब्दुल्ला सेठ कछ गुजर गये।' 
लिखा -वेस्ट, हरिकाल, इलेसिनको। 
तार -लेनको, दादा अब्दुल्ला [के बारेमें ] रुस्तमजी और केपको। 

०. १३. ० 

जनवरी 7१, बुधवार 
ईसपमियाँ गये। इसाककी माँ आई और गईं। केनेडी आये और गये और नायडू 
भी । लेनका एक लम्बा तार मिला। लछिखा-हा [जी | हबीब, प्रभाशकर, वी० एस० 
पिल्ले, राघवजी, खडेरियाको। 


चप्पलोके लिए प्राप्त ९. ०. ० 

दानाको दिया ०. ६ ६ 

भाड़ा ०. ४ ६ 

भूल-चुक ०. २१, ० 

रोकड़ बाकी ७. १४ ८ 
फरवरी ९, गुरुवार 


बद्री, रामलाल, और दो अन्य व्यक्ति आये। हुसेन गया। दाना आया। पत्न- 
इलेसिन, छगनलाल, सम्पादक “इ० ओ० ' भायात, रिच, कंलेनबैक, मालजी हरि, रुस्तमजी, 
उस्मान अहमद, वेलशी केशवजी, क्लेमेट डोकको। पंजीयक (रजिस्ट्रार) को तार।" 
मिला इसाकके पिताके लिए ०. हे. ६ 

जॉनसे आलुओके लिए ०. १६. ६ 


१. फकीरा या पक्कीस्भाई -- एक फामवाली, जिन्हें गाधीबीने डायरीमें फकरीरा या फकरीरी छिखा दे। 
ये फीनिक्समें भडारी थे | गाधीनीने इन्हें “ वीर फक्नीरा”? कहां दे | ये ६ या ७ वार जेल गये और 
अन्तमें निर्बासित कर दिये गये । देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १९४ भौर २३९ । 

२, देखिए “ तार : ग्रह-मन्त्रेक निजी सचिवकों”, पृष्ठ २१-१३ । 

३० दादा अब्दुल्ला द्वानी भादमका इन्तकाल २१९ जनवरी १९१२को हुआ था; देखिए “स्व० शी 
अब्दुल्ला हवानी आदम ”, पृष्ठ २११६-१७ । 

४. देखिए परिशिष्ठ १४ | 

७. यह उपलब्ध नहीं है । 


इ६६ सम्यूण गांवों वाडमय 
उधारकी रकमें वापस ४ 


पैराफीन जी ह 
जेनके दूधके लिए जॉनको दिये १. १०. ० 
तार ०. १६. ९. 
रोकड़ वाकी ६ १५. ५ 


फरवरी ?, शुक्रवार 
बद्री और उनके मित्र गय। प्रभु आया। हुसेन आया। कुमारी ब्छेसिनको पत्र। 


डाक खर्च ०. २. ० 
पंजीयकको भायातके वारेमें तार ०. १. ६ 
रोकड़ वाकी ६. ११. ११ 


फरवरी ह#, झानिवार, माप वही १ 
सवेरे छिखा - वेस्ट, छगनलछाल और पुरपोत्तमदासको । प्रागजी गये । हुसैन गया। सायंकाल- 
की गाड़ीसे वाछ॒जी और दुरूम भगा आये । छेनका तार, स्मद्स सोमवारको उत्तर देंगे। 


स्टेशन मास्टरकों चुकाया ३. ०. ० 
प्रभुसे प्राप्त ०. २. ६ 
रोकड़ बाकी ३. १४. ५ 
फरवरी ४, रविवार 
लिखा - जोगी, मगनराल, ठककर, विटरवॉटम, माँड, आनन्दकारू, एन० एम० कादिर, 
मंननको । 


गॉर्डन, क्विन, इलेसिन, कुप्पु, आये और गये। वाछ॒जी बोर दुलेमजी भी गये। श्रीमती 
नायडू और नायना चकी भी गई। 





गॉडनसे प्राप्त १. ०. ० 
फरवरी ५, सोमवार 

लिखा - छगनलाछ, वेस्ट, ब्लेसित, वर्नेटको। 

डाक टिकिट ०. ६. ९ 

तार कैलेनवैकको ०. ६. दे 

रोकड़ वाकी डे. ११. ५ 


फरवरी #, मंगलवार 
वाजा और राजा आये बौर गये । लिखा -डॉ० गुर, ग्लेसिव, काछीदास पटेल, दुल्ारखाँ, 
आमद भायात, वेलगीकों। स्मट्सके लिए वारका मंसविदा तैयार किया | 
हा 


डाक टिकिट ०. ०. ६ 
रोकड बाकी ४. १०. ११ 


३. देखिए “तार गृह-मंत्रीकों ”, पृष्ठ २२३ । 


डापरी : १९१२ ३६७ 


फरवरी ७, बुधवार 
« » *का एक व्यक्ति आया और ग़या। स्मट्सकों तार नहीं भेजा। उनका कल्‍ूकी 


तारीखका तार मिला। उसके उत्तरमे दूसरा तार दिया।' लिखा -वल्लभ राम, 
जी० अ० मकनजी, वेलशी, इलेसिनको। 


फ़कीरके लिए प्राप्त ३. ० ० 
स्मद्सके तारका चुकाया ०. ४ ३ 
गुरकों पासंछ और भाड़ा ०. ५. ७ 
फरवरी ८, गुरुवार 
स्मट्सका तार आया -उसका उत्तर तैयार किया ।" प्रागजी' आये। लिखा - श्छेसिनको । 
कैलेनबैकके तारका दिया ० १, ६ 
के भाड़ेका बकाया ०. ० ९ 
डाक-टिकट ० २ ६ 
रोकड वाकी ६ १६. १ 


फरवरी ९, शुक्रवार 
बद्री, भोलर, [ऑलिव? ] और गोविन्द आये और गये। कालिका सिंह आये। 
बद्रीका बेटा और अबलक आये। लिखा -छगनलाल, पुरुषोत्तमदास, पारसी रुस्तमजी, 
जोशी, दादा उस्मान और आगलियाको। 
स्मट्सके तारका खर्चे ०. ४ ६ 


रोकड़ बाकी ६. ११ ७ 
ह फरवरी ९०, झञनिवार, 


अवलक, कालिकार्सिह, मणिलाल, मेढ और जमनादास गये। बुश और मृगन आये। 
कुप्पू और डाह्या गये। 
जमनादास 


6 प्‌, ० 
कुप्पू ०. हें ० 
दाना ०. ७ रे 
डाक टिकट ० २ ६ 
भेढको तारके लिए ०. २ ६ 
रोकड बाकी ५. ११. ४ 


१. यदाँ एक शब्द अस्पष्ट है | 

२, परिशिष्ट १५ । 

३० देखिए “तार: ग्रह-मन्त्रीक निजी सचिवकों”, पृष्ठ २२४ । 
४. देखिए पृष्ठ २२४ पाद-टिप्पणी १ । 

५, देखिए “तार; गृह-मन््रीको ”, पृष्ठ २१२४-१० । 


३६८ सम्यूणे गांधी वादमय 


फरवरी ११, रविवार 
ऋरगसंडॉपका दर्जी आया और गया। कोट छाया। इलेसिन और 
कुप्प्‌ नायडू आये और 
गये। में भी क० से मिलनेके छिए रिचके साथ गया। डॉक्टरन १२ पौड दिये। 


दर्जसि प्राप्त ३५ छह ८ जे 
इंडियन ओपिनियन के लिए ०. १. ० 
स्टेशन मास्टर 
गाडीके यात्रा टिकठके दिये १. ६. ३ 


फरवरी ?९?, सोमवार 
ऋगसंडॉर्प गया। कं० से मिल्ा। क्विनके घर भोजन । इछ्ेसिककी घटना -हनीफ आया - 
बालक प्रभु फार्मपर आया-कैछेनबैक, मेढ़, मणिछाल, जमनादास, डाह्या, कुप्पू, 
शेलत और अन्य फा्मपर आये। 
पत्र लिखें-वेस्ट, देवी, पुरुषोत्तम, सघवी, इलेसिनको। 





कुप्पूको किराया ०. हैं. ७ 
डाह्यासे मिलते १, १०. ० 
प्रभुका किराया ०. हे. ० 
किराया दिया ०. ५. ० 
कैलेनबैकको दिया ३. ०. ७ 


फरवरी ९१, मंगलवार 
लिखा -- छगनलाल, अनी, आनन्दलाल, अभयचन्दको। कीलेनबैक शहर गये। वेलक्षीके 
लोगोंके बारेमें पंजीयककों तार। कैलेनबैंक और कासिम आये। वेस्ट और मगनराल- 
को पन्न लिखें। 
चैमने और वेलशीके तारोंका खर्च चुकाया ० ६- 

फरवरी ९४, बुधवार 
पत्र छिखे- पुरुषोत्तरदास, केशव फकीर, भणिलाक डॉक्टरको। इलेसिन, कलेनबेक, 
नरोत्तम और दुछाभाई आये। कै०के सिवा सब गये। हुसेन वेरीनिगिग गया। 





डाक-टिकट ०. २ रे 
भायातको तार ० २. १ 
रोकड़ बाकी ५, १०. ७ 


फरवरी १५, गुरुवार 
डॉक्टर, छगनलाल, सम्पादक, एन० कादिर, गगोत, वेलशी, इछेसिन, मूसा हाजी आदम, 
गोवन आये और गये। शेरूत गये। लिखा-शेर, डॉ० गुल, छगवरछाल, रिच, टीकली, 
मेयोको 


१, थॉब्स्रॉय फा्मेका एक छात्र । 


डावरी: १९१२ १६९ 
भाडा दिया ० ४. रे 
रोकड बाकी ५, ९. ४ 
फरवरी १$, शुक्रवार 
लिखा - श्रीमती पोलक, वेस्टको। कैलेनबैक और हुसेन आये। 





तार सोराबजीको ० २ ० 
भाडा ० ९१ २३ 
कैलेनबैकसे प्राप्त ३ ० ० 
रोकड बाकी ८, ६ १ 
फरवरी १७, झनतिवार 
पत्र लिखे - सम्पादक, नाथलिया, अब्दुल करीम, केशवजी गोगा, वेलशी, चची', हरिलारू' । 
प्रभु और भगाको दिया ०, १०, ० 
डाह्मासे प्राप्त ० ० ६ 
रोकड बाकी ७. १६. ७ 


फरवरी १८, राधिवार 
इलेसिन और थम्बी नायडू आये। दोनों गये। डर्बनमे सोरावजीके उतरनेका तार 
मिला। पोलकका पत्र इलेसिनकों लिखाया। मॉड और विंटरबॉटमकों पत्र लिखें। 
फरवरी १९, सोमवार, फाल्युन सुढ्ी ९ 
लिखा-नूर मुहम्मद, सुलेमान, इस्माइल मिरयाँ, रेवाशकरभाई, गु० स० कौहल, 
[कोल ?], पुरुषोत्तमदास, 'रावजी--प्रागजी आये। भगा आया। 


सोराबजीके तारका दिया ०. ९३१. ० 
भाडा ०, १ रे 
कृष्णसामीको रेलका ०, २. ११ 
यात्रा-दिकट १. ६ रे 
रोकड बाकी ६. ५ २ 


फरवरी 7०, मंंगलगार 
प्रभके साथ शहर गया, प्रागजी सध्याकी गाड़ीसे आये, प्रभु और में वापस छौटे, के० भी । 
दफ्तरसे पुरषोत्तमदास, डॉक्टर राजकोट,' महाजन, जोशी, अ० आदिको पत्र छिखें। 


अमडेका दिया ०. ९ ६ 
रेल-किराया ०. ४. ५ 
रोकड़ बाकी ५. ११. हे 


१. “ पत्र: चचल्वहन गाधीको”, फरवरी १८, १९१२ (पृष्ठ ३२३३-३४) १ 
२, “ इरिलाल गांधीको लिखे पत्रका अश”, फरवरी १८, १९१३ (पृष्ठ २३३४-३० ) १ 
३, राजकोरटमे डॉ० प्राण्नीवन मेहताकों । 


११ >+रेड 


8 सम्यूणै गाषी वाबसय 


फरकरी ?९१, बुधवार 
सोराबजी, शत, जजीवारके मेहमान," मेढ, प्रागजी, बद्री लालवहादुर ये 
। ने, मेड, ” पढ़ी, छालवहादुर सिंह भाये। 
मेहमान, बद्री और आगजी चले गये। हवा चकक्‍्कीवाला आया और गया । रु 


आड़ प्राप्त ०. १८. ६ 
वद्री २ ७. ० 
जजीवारियोंसे चप्पलोके 6. $ै७ ८6 
भगा 8: ४: के 
माल-भाडा ० १. ५ 
रोकड बाकी ९ १०. ५ 


फरवरी १, गुर्वार 
मुनसामी, पवाडे आये और गये। [लिखा ]-हरिछाल, मैनेजर, 'इडियन ओपिनियन, 
जेसात,, अ० करीम, दादा अ०, मूहम्मद इ०, कुमारी ब्लेसिन। 

फरवरी 7९१, शुक्रवार 
हुसेन आया। दोपहरको लिखा - अब्दुल करीम, आदिको। प्रभू आया। सुलेमान और 
अली गये। 
सु० और अलीका किराया ०. ३ ९ 

फरवरी ?४, जझ्निषार 
हुसेन, फीरोज शा, भाणिक शा और प्रभु सुबह गये। सोरावजी, शेलत और दाना 
दोपहरको गये। कुप्पू, हनीफ और जिव' फैन फोक्सरस्ट गये। अनी और अभेचन्दको 
पत्र लिखें। 





डाक टिकट ० २ ६ 
रोकड बाकी ९, ४ २ 
फरवरी ?५, राधिवार 
गॉडन, इलेसिन, आइजक और कुप्पू आये । नारणसासी आया। आइजकके सिवा सब गये। 
आइजकको चमडेंका दिया १, १० ० 
रोकड बाकी ७ (९४ २ 


फरवरी ?#, सीमवार 


लिखा - गुजिरात] स[पादक], (इं० ओ० ', मॉड, विटरबॉटमको। मणिलाछ, चतुरभाई, 
मोतीराछ दीवान [ आये ]। मणिलाल आइजक और कैलेसबेक गये। कल रात कलेनवैकरसे 


१. एम्र० साली, कानणी जीवनभाई मौर लाल्‍नी मेघजीभाई; देखिए “त्तार: “एशियाई पजीमककी”', 


पृष्ठ १३६ । 
२. देखिए “श्रीमती जतातका मामला”, पृष्ठ ३२३९-४० । 


डायरी : १९१३२ ३७१ 


उनकी भतीजीके सम्बन्ध बातें की। सुकेमान और दाना आाये। मणिछारू और 
के० वापस आ गये। 
दानाके लिए प्राप्त ०. १०. ० 

फरवरी ?७, मंगलवार 
लिखा - मगनलाल, वेस्ट, डॉक्टर, पुरषोत्तम, पोलक, अमरसी, जोशी, जसात, नाथलिया, 
लछमन पाडे। अली आये। 
आइड्मोके लिए प्राप्त १. १५. ३ 

फरवरी ?८, बुधवार 
लिखा - मेमन, मूसा अलीसाको। साथमे प्रमाणपत्र भी भेजे। पत्र महम्मद इब्नाहीम 
कुनके, पटेल, शरको भी। मणिलाल गया। मेढ, इस्माइल, फकीर और मुहम्मद गये। 


कै० भी गये। लल्लूभाई, गाडाभाई, मोरारजी, भीखूभाई और मेढ आये। कै० भी 
आये। 


इस्माइल और मृहम्मदको किराया दिया ०. ३ ० 
भणिलारू ०, ५. ० 
रोकड़ वाकी ९, ११, ५ 


फरवरी ?९, गुरुवार 


शहर गया। भोरारजी आदि गये। क० अरमिलो गये। श्री हॉवर्डसे मिला। वा 
आदि और कृष्णसामी फिर आये। 


ढुलाई दी ०. २. ० 
कृष्णसामीको किराया दिया ०. १. २ 
रिक्शा ७०. ०. ९ 
रायटर ०. १०. ० 
चमड़ा १. १४ ६ 
यात्रा-टिकट १. ६. $ 
रोकड़ बाकी ५. १३. ९ 
सारे १, शुक्रवार 


तार चेमनेको। इल्ेसिनके लिए रेल-पत्र। लिखा-चैमने, ग्रेग, रिच, भायात [? |, 
नेलसनकों। फकीर, इस्माइल और मुहम्मद आये। मगनछाल और भणिलालको 
पत्र लिखे। 

चैमनेको भेजे तारके लिए 


०. ढ ढ. ० 
डाक-टिकट ०. २. ६ 
जॉनसे आदेके लिए प्राप्त ०. १, ० 
रोकड बाकी ५. ११, ३ 


३७२ सम्पूण॑ गाधी वाइमय 


जा ?, जनिवार 
कुमारी नुडसन आई। मेढ, प्रागणी और जमनादास गये। 
जॉनसे मिला आरुओके लिए ६ ९ ९ 
दूसरी चीजोके लिए ३. ९. ० 
जॉनको दृधके लिए दिया ०. १३ ६ 
जमनादास ०. ४४. ० 
रोकड बाकी ५. ६ 


माच #, राधिवार 
इलेसिन, रोश और उनकी पत्नी तथा कुप्पु आये। ये लोग और कुमारी नुड्सन 
वापस गये। कैलेनवैक आये। 

मा ४, सोमवार 
विंटरवॉटम, मॉड, गु० स०, काछलिया, भायात और वल्लभराम आये। कैलेनवेक, 
मेढ्द, देसाई गये। 

माचे ५, मंगलवार, फाल्गुन वी ? 

हिखा - पुरुषोत्तमदास, वेस्ट, हरिछाल, मणिछाल, छगनलाल, जीवाराम पड़या, मोती- 
लाल, रामजी। अलेक्जैडर, इलेसिन और वल्छभराम गये। काछलिया, भायात और 
कै० प्रात काल गये। ऑलिव और जोन [डोक ] आये। 


आडुओकी विक्रीसे प्राप्त ०. १७. १ 
रोकड बाकी ६, ०. ७ 
माचे #, बुधवार 


लिखा - कुमारी इलेसिन, रणछोड हरी, 'इ० ओ०» !, डॉ० पोर्टर, रूजारस, चैमने। 
रिच आये और गये। मेढ जआाये। 


जॉनसे के० के लिए प्राप्त ३, ०, ० 
डाक-टिकट ०. २. ० 
मेढ और देसाई १, ०. ० 
नाथलियाके सम्बन्ध काग्नेसको तार १. ४. ० 
माचे ७, गुरुवार 
पोलक, ठवक्कर, लॉरेन, दाउद मुहम्मद, वेलशी, इ्छेसिन, के० आये। कुछ पत्र लिखे। 
कैलेनबैकसे केविलके प्राप्त ०, ९१०, ० 
मेढ ० ९, 
देसाई ० ७ १ 


>-->०-»«>«»०»«»+न_म ५ मनन «मारकर मम. 


लड़कोसे ०. ०. द 


ढावरी: १९१२ ३७३ 
दाउद मुहम्मदकों हुसेनके वारेमे और वेस्टको 


तार देनेका और डाक-टिकट ०. ४. ६ 

कैलेनबैकसे जॉनके लिए ३३, ०. ० 

रोकड़ बाकी ५. १९, १० 
मार्च ८, शुक्रवार 


पत्र डाले - वेलशी, नाथलिया, आगलिया, और जो० ब० के अन्य लोगोको। 
नाथलियाको तार। 
लिखा - मैनेजर, “इ० ओ०, ' अनी, डेलानी, वेलशी डी वेरेको लिखा। हलेसिन, ककेनवैक, 
शेलत आये। 
नाथलियाको तार ०. १. ० 

मार्च ९, शनियार 
आमद भायात [? ] और कै० के सिवा सब फा्मसे लौट आये। इलेसिन प्रात.कारलू आई 
और वापस गई। बॉक्सबर्गंसे गजाघर मुझे लिवाने आये। 


लडकोंको किराया ० ११ ८ 

हवीफको किराया ०. २. ११ 

धलेडसे प्राप्त है ०. ० 

हनीफको दिया ०, ५ ६ 

रिक्शा ०. ०. ९ 
मार्च १०, रविवार 


बॉक्सबर्ग गया, मेढ और अन्य साथ गये। दो बजेकी गाडीसे छौठा। ४ बजे भायातके 
बारेमे सभा हुई। 


रेल-किराया दिया २ ९ ६ 
ढुलाई आदि ०, ४ ६ 
माचे ११९, सोमवार 


मेढ और देसाई डर्बन गये। लडके सोराबजी और जमतनादासके साथ फार्मपर वापस 
आ गये। भगा छोटा और ठटीकलीका बेटा आये। 


भगा छोटाके लिए प्राप्त 


र्‌ री] 0 
डाह्मा प्रभू १ १० ० 
फोनका ० १ ० 
भेढके सम्बन्ध तार ० १. ० 
रोकड बाकी ८ श्र ९ 


मार्च १?, गेंगलवार 
विटेकर आये, के० शामको आये। रिचको पत्र, रुस्तमजीको भी। वेसनराम [? ]। 


रातको पत्र-हरिलाल ठककर, मणिलाऊ, छगनलाल, रत्नमू, 'इं० ओ०, मेढ, रुस्त- 
मजी, ग्लेसिनको | 


बुणर सम्यूणे गाधी वाढ्मय 


मार्च १, बुधवार 


लिखा - डागरे [? |, मूसा, इसाकजी, इलेसिन, चैमने, मुहम्मद इस्माइल, डेविड केशवरूकों । 
शेलत आये और गये | भगा और शिवपूजन आये। कै० भाये। 


भगाके खानेका १. १० ० 
डाक-टिकट ० २ ६ 
रोकड़ वाकी १० १. ३ 
माचे १४, गुरुवार 
प्लेसिन और हेनरी। पत्र -पुरुषोत्तरदास, सुलेमान आमद, इलेसिन, विटेकर गये। 
सुलेमानका किराया प्राप्त ० ३. ० 
माचे १५, शुक्रवार 


हजूरासिह, छलालबहादुर सिंह और कै० आये । सुलेमानके लिए ४ पौ० १० दिलिंगका 
चेक दिया। 





कैलेनवैककों टिकटोंके लिए दिया १ ७०. ० 
रोकड वाकी ९, ४. ० 
माचे १6, झानिवार 
हजूरा सिंह और लालबहादुर सिंह गये। कै० गये और आये। पत्र छगनलढालको। 
कैलेनबैकसे प्राप्त ०१७ ६ 
टिकटोके दिये ० १७ ६ 
माच १७, राविवार 


इलेसिन, गॉर्डन, मुर्गन, नायडू और वबुश आये -इलेेसिन, गॉ्डंन और नायडू गये। 
जमिस्टनका घोबी रहनेके लिए आया। पत्र-लॉटन, मेढ, हुसेन [? |, तारासिह, 
मॉड, विंटरबॉटम, मेयो, इलेसिनको। 
इलेसिनको दिया ०. ४. ७० 

मार्च १८, सोमवार 


कै० गये और वापस आये । था, मुर्गन और बुश गये । सोढाकों कोमाटीपूर्ट्म रोकनेका 
तार आया। शोलत गये। पत्र-इलेसिन, काछलिया, वेस्ट, रिच, प्राणजीवनको। 


श्रीमती ग० ०. ५ १९ 
माल-भाडा ० १ रे 
यात्रा-्टिकट १. ६ दे 
तार “नाइसली ”! को ० १. ० 
रोकड बाकी ७ ६ ५$ 


३, नेठटाल भारतीय काग्रेचका तारका पता । 


डायरी ; १९१२ ३७०५ 


मार्च १९, मंगलवार, चैत्र सुढ़ी ? 
सोरावजी आये -कैलेनवैेक आये। इलेसिनको पत्र, सोढाकों भी। 











डाक-टिकटोके दिये ० १. ० 
वासडा [वासेला ? [से डबकछ रोठीके लिए प्राप्त; ० १. ६ 
माचे ?०, बुधवार 
रेवाशकर शहर गया - वह और रतनसी आये | पत्र - इलेसिन, कस्तूर और काछलियाको । 
तार स्मद्सकों' ०. १ ६ 
रोकड बाकी ७ ४. ९ 
माच ?१, गुरुवार * 
सोनी, तुलसी, और वालजी आये। कनबी आये। इलेसिनको पत्र लिखा। 
माचे ??, शुक्रवार 
के० जाये। रतनसी गये और आये। सुलेमान आया। तुलसी और वालजी गये। 
सोढासे अकाल सहायता-कोषमे २ १. ४ 
अमीरद्वीन' [? [से प्राप्त ० १०. ६ 
रोकड बाकी ९. १६. ७ 
केडेनबेक गये। पत्र -वेलशी, केशवजी, मुहम्मद, मुहम्मद बेलिमको। 
भीखासे प्राप्त « २. ० 
जॉनको उधार ०. १०, ० 
माचे 7४, रध्षिवार 


पाना भगासे मिलने रगभग छ कनबी आये। कुप्पू भी आये। पत्र --- मॉड, विटरबॉटम, 
इलेसिन, रिच, छगनलाल,' अभयचन्द, अमीरुद्दीनको। 


माचे ?५, सोमवार 
वा और क० आये। रतनसी शहर गये। 
हनीफके गदहे और कम्बलके लिए दिये २: 6.8३ 
शिवपूजनके दूधके |? | लिए दिये ०. ५ ९ 
डाक-टिकट ० १. ६ 
७ १२९ १९ 


१. देखिए “तार: गृह-मन्रीको ”, पृष्ठ ४४ । 
२, देखिए “* प्र: छगतलाल गांधीकों ”, पृष्ठ २४४ । 


+ “| सम्पूणे गयांवी वाहमय 
मार्च १5, मंगलवार 


सोरावजी गयें। में पैदल झहर गवा-३ ठर्ज चलकर ९-१५ ब्जे जो० ब० पहुंचा। 
हवीफक्ों छोव्रानका विया ०. £. ० 
डाक-टिकट ०. ०. 
सोराबजीकी जमा सकममें से प्रा ०. ०. ३ 
रोकड़ बाकी ७. ११. हे 


€्‌ बा 
माच १७, दुबवार 
लिखा- उमर बवेरी, मणिछारक, वेलगी, मोहनकालछ. ब्लेसिन, नाबु भागा, वबहमद 
भाजया, परच्यार, सम्पादक, वक्ष्दका। 
डाक-टिकर्ोंके दिये ०... २. 


है) 


माल-नाडा 3: 20 8 
रोकड बाकी छ, ७छ. ० 
मार्च १८, गुरुवार 
पत्र - ब्लेसिनको। वालजी हरि और इ्छेसिन [आये ?]। के० वापस बाये। 
मार्च 7१९, झुक्रवार 
पत्र - ग्लेसिनकों गये कौर वापस बाये। 


मार्च #8०, झानिवार 
नायडू आये और नयें। भीख गयें। रतनसी आाये। कै० गये और दापत् आाब। 
चारेका भाड़ा दिया ०. श. :£ 








ठारका छ. ५5- 
मार्च 5१, रविवार 

गॉडन, इलेसिन और ऐनी | ?] जाय। सतह गय। 

अप्रैल ?, सोमवार 


बाजि 


रोक 
0] 


ए 


है 


नानक एक लड़का रात रहने आब्य। सततती और स्जवबछी ग्ये। 
टिकट आप्त का 
रोठी बासंडा ७).-५०६ है 
कलेनबैक ०. ३. ६ 
सादुनका चाड़ा ० 3... 
रजबका किराया ०. ३. ८ 
लंड अल आप अललि 
रोकड़ बाकी 3. ४. १० 


डढायरी: १९१२ ३७७ 


अप्रैल ?, मंगलवार, चैत्र पढ़ी ? 
[पत्र ]- मेढ, हुसेन दाउद, दस्तमजी, वेस्ट, आगलिया, चैमने, ठक्कर, फैसी, दीवान 
भगनलाल, मृहम्मद इस्माइल, बेस्ट, टाटा, वाथलियाको। रिच, इंलेसिन, केनेडी 
आये और गये। कैलेनबैक आये। 
डाक-टिकट 98%. बै)-: ६ 


अप्रैल 8, घृधवार 


दाना दाहर गया, कै० भी | पत्र -मेढ, आनन्दलारू, अती, सम्पादक, मगनलाछ, एड्रचूज, 
लक्ष्मन' पाडे, रणछोड हरिको। < 
दानाका किराया ०. २ ० 


अप्रैठ ४, गुरुवार 


जो० व० पैदल गये और आये । कै० और में साथमे सोरावजी, रतनसी दाना, रजबञजली 
और उसके भाई आये। वफ्तरमे ८-५० बजे पहुंचे । 


लक्ष्मणसे ३, [ ०, ० ] 
इनाम' आविके लिए प्राप्त ०. १२. ० 
थैलेके लिए दिया ७ ० ९ 
रतनसीका किराया ०. २. ३ 
कागज ०. ०. ३ 
चमड़ा ०. १७. ६ 
वकसुए और दूयूब ०. २. ० 
अप्रैल ५, श॒क्रपार 


सम्पादक, उमियाशंकर, रिच, श्लेसिन, आइजक, भारीमुत्तू और प्रभुके एक सम्बन्धी 
आये। अलीभाई और: प्रभुके सम्बन्धी गये। इंकेसिन गाडी चुक जानेसे ठहर गई। 


जॉनसे प्राष्त ०, १०. ० 

डाक-टिकट ०. १ ७ 

जॉनसे दूधके लिए ०. १२. ६ 
अप्रैल 5, झानिषार 


पन्न - वेस्ट, चैम्बरलेन, रावजी मणिभाई, नायक, इलेसिन, मणिलालको।' श्री [? ] 
सम्पादक, कोल आये। रतनसी और कुमारी इलेसिन गईं। रतनसी वापस आये। 
घनिया, किशमिश, आलू, भाडा, सब्जियाँ, 


१. “ सार्वजनिक पत्र: रतन णे० ठाठको”, अप्रैठ ३, १९१२ (१8 २४०-४९)२ 
२. देखिए “पत्र: मणिछाल गांधीकी”, पृष्ठ २०५२-०३ | 


७ सम्पूणे गांवी वाब्मव 


नारियछ कवर ९. १६. ० 

डाक-टिकटोंका दिया ०. ०. ६ 

मार-भाड़ा गा 

रोकड़ वाकी 8, ७8७, 6 
अप्रैल ७, रविवार 


श्रीमती नायडू, श्री नायडू, रंग्राप्तामी, कुमारी वुध, मुगेन आाये। हनीफकी तवीबत 
वहुत खराब रही। 

अप्रैल ८, सोमवार 
श्री फिलिप्सकी मंडली आईं। रिच, गॉर्डन आदि अनेक छोग आये। बावाबाई हरी 
और माणिक था भी। रूगभग २०० लोग आये। सभी चले गणे। नायडू और श्रीमती 
नायडू भी गये। विटरवॉटम ओर मॉडको पत्र लिखें! 
इलेसिनको श्रीमती वॉगलके लिए भारतीय 
महिला संघके सम्वन्धर्म दिया १, ०. ० 
रोकड वाकी ६ ७ ० 

अप्रैल ९, मंगलवार 


पत्र - मेहता, सम्पादक, गुलको। रतनसी, कुमारी बृच्, मुर्गंच, कोड, के० और इगाक 
गये। रातको ब्लेसिनकों पत्र लिखा। कै० और कोल वापस जा गय। 





वासडासे चीनीके लिए प्राप्त ०. ०. हे 
इसाकका किराया ०. रे. ० 
रोकड वाकी ६. ५. हे 


अप्रैल १०, दुघवार 
आवावाई गईं। सोरावजी भी। दोरावजी रातको आये। 
माल-भाडा दिया ०. १. 5 
अप्रैल ११, ग्रतवार कक 
फार्मपर आये। ब्लेसिनक 


दोनों पैदल गहर गये; वेस्ट आदि कल आये । आज साथ फार्म 
पत्र लिखा। सोढा आये। 


मुर्गनको खचंके लिए दिये छ. ०. ० 
अप्रैल १?, शुक्रवार 
कोल शहर गया और आया। उ्छेसितको पत्र लिखा । 
डाक-टिकटठके लिए द्यि ०. १० ० 


१. यहाँ एक शब्द अस्पष्ट दे । 


डायरी : १९१२ ३७९ 


अप्रैल १9, शनिवार 
कृष्णसामी, दाना, डाह्मा और भया हाहर गयें। पत्र लिखें। 
लकड़ीका भाडा दिया ०, १०. ५ 
दानाका किराया ०. २ हे 
रोकड वाकी ४, १०, ७ 
अप्रैल १४, रविवार 


इलेसिन और कुप्पू आये और गये। इसाक आये। इस्माइल गये। लिखा -तैयव हाजी 


खान मुहम्मद, छ० पाडे, अब्दुल कादिर, मूर मुहम्मद, मुहम्मद हलीम, गोकुलदास, _ 
छगनलाल, मणिल्‍लालरकों ।* 
रोकड वाकी ४, १० ७ 


अप्रैल १५, सोमवार 


के० और कोल गये और वापस आये। दाना और भगा वापस आये। पत्र -विंटर- 
बॉटम और मॉडको प्रात काछ और छगनलाल, इलेसिनकों रातमे। 


डाक-टिकटका दिया ०. २९. ६ 

यात्रा-टिकट १ ६. हे 

रोकड बाकी ३, १. १० 
अप्रैल १8, मंगलवार 


[पत्र-] डी० एम० खान, दादा अब्दुल्ला, हरिछारू ठक्‍कर, माना, उमर झवेरी, पारसी 
रुस्तमजी, मायक, हाजी दादा, हाजी हबीब, पुरुषोत्तमदास, हरिकाल, भेनेजर ना० ए० 
[? ] सम्पादक 'इ० ओ०” कोलको। वेस्ट, कुमारी वेस्ट और श्रीमती वेस्ट गये। 


कैलेनवैकसे मारु-भाडेके लिए प्राप्त ०. १० ५ 

मॉडके लिए प्राप्त ०, ९. ० 

डाक-टिंकट ०. ०. २ 

डाक-टिकटके लिए दिये ०. ९१. ९ 

रोकड़ बाकी है. १९ ८ 
अप्रैल १७, चुधवार 


पन्न - बढ़ी, वी० एस० नायडू, चुन्नीलाल, आगलिया, दाउद मुहम्मद, हरिलाल ठकक्‍्कर, 
मेनेजर (६० ओ०, ' अनीको। श्रीमती नायडू और मारीमृत्त्‌ जाये। कै० गये और आये। 





भेहमानोंकी गाड़ीका दिया ०. ११. ८ 
डाक-टिकटका दिया ०. १. ९ 
रोकड बाकी ४, ९. ७ ९, ७ 


१. “ पत्र : मणिछाल गाषीकों”?, अप्रेल १३, १९१२; (पृष्ठ रृष४-५५) १ 
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डायरी: १९१० 7. देढ१ 


भगाके लिए प्राप्त ० ९. ० 

कॉफी 0. ० ५६ 

डाक-टिकट ०. रे ० 

रोकड़ बाकी ४ १३. ४ 
अग्रैल ?५, गुरुवार 


पन्द्रह लडके, के० और में पैदक शहर गये। रजब अली और हम दोनो वापस आ 
गये। किचिनसे मिले [? ]। चैमनेके सामने गवाहियाँ। 





रजबके टिकिटका दिया ०. १. २ 
रोकड बाकी ४ श्र २ 
अप्रैल ?6, शुक्रवार 
[पत्न-] मुहम्मद बेलिम, सोराबजी, इलेसिनको। 
अप्रैठ १७, शनिवार 


हनीफ और कं० शहर गये। पत्र “छगवरछाल, रेवाशकर भाई, डॉक्टर मणिलछाल, 
जेकी, भगनछाछ, वेलशी, मोतीकाछकों। कै० वापस आये। सुलेमान कासू अपना 
प्रमाणपत्र लेकर आया। 


हनीफको दिया ०. ७. ११ 

डाक-टिकट ०, ०, ९ 

रोकड बाकी ४ है. ६ 
अग्रैठ 7८, राधिवार 


गॉर्डन, सलेसिन और में पैदल जमिस्टन गये। रामदास, रतनसी और शिवपूजन पीछे 
आये। रिच रेलसे आये। कल रात रिचके घर सोये। काछलिया, सोरावजी और 
नायडू भी आये। 


अप्रैल ?९, सोमवार 
कल रात गॉर्डनके चर सोया। लडकोके साथ फार्मपर प्रातः ६-२० बजे आ गया। 
क० हमे रास्तेमो मिले और लौट पड़े। अल्बर्टने अपना १५ दिनका उपचास तोड 


दिया। हनीफ रातको आया, काछलिया अस्वात, वाजा, अन्य सज्जन और सोढा 
भी। कृष्णसामी, अछी और मुहम्मद बाहर हूं । 


गॉडनसे प्राप्त ० ९१. ७० 
फ़कीर और इसाक ३. ०. ० 
रोकड बाकी ७ ४ ६ 


अप्रैछ 8०, मंगलवार 
अ० काछलिया, अस्वात आदि वापस गये। अली और मुहम्मद आये। मुहम्मद इसाक 


रेट सम्पूणं गाधी चाल्मय 


जाये। रतनसी और रम्भा गये। 
सोढाको दिये ०. १६ १० 


गई ₹, बधवार 
कौ० और में प्रात. १-४० बजे जो० व० पैदल गये। जो० ब० से जमिस्टन गये। 
के० प्रिटोरिया गये। कृष्णसामी आये। वा बीमार। 


जॉनसे मिला ०. ०. «६ 
जमिस्टन जानेका किराया दिया ० १. ७ 
माल-भाड़ा ० १ ७ 


सई ?, गुतवार, वैशाख वढ़ी ? 
के० के साथ प्रात. पैदल शहर गया। ५ [घटा] ४० मिनट छगे। वेस्ट आदि 
वापस आ गये। छोटेलालू भी जा गया। 
घड़ीकी मरम्मतका दिया ० ३६ 
रेलका ७०, ० २ 


मह़े 9, शुक्रवार 
वेस्ट शहर गये। पतन्न-लेन, मुहम्मद हसन, भीठा, छगनलाल, डागरे, मुहम्मद अबा, 
कैप्टन स्टूअटेंको। वेलशी, वेस्ट वापस आये। 


वेस्टके टिकठोके लिए प्राप्त ०. ७. ११ 

तायडू छडकोंका रेलका ०. ५ १० 

कोड़ा ०, ०, ९ 

डाक-टिकट ० १. ० 

रोकड़ बाकी ६. १ ८ 
महे ४, शनिवार 


जमनादास,. . .' दाना और हनीफ जो० ब० गये। हनीफ दोपहरकी गाड़ीसे वापस 
आ गया। ज० और भेै ४ घंटा ३७६ मिनिठ्मे पहुँचे। हुसेन और इस्माइल 
गोराको पत्र ल्खि। 


मई ५, राधिवार । 
इलेसिन, जमनादास, दाना और भगा पैदल आाये। प्रभु, हनीफ और 0: काम 
इस्माइल, इमामसे मिलले। आइजक, कुमारी प्लाउमेन और गॉर्डन गाडीसे आये। | 
गॉ्डन, आइजक और कुमारी [प्छाउमेन] वापस गये। 
माल-भाडा' चुकाया ० २. ० 


१, यहाँ एक नाम णरपष्ट है । 


डायरी : १९१२ ३८३ 


महे 6, सोमवार 
कैलनबैक भूलसे ट्रेन चुक गये। पैदक जो० ब० गये। वापस आये। सोराबजी आये। 
पत्र - कुमारी विंटरबॉटम, माँड आदिको। 
वेस्टके लिए व्याससे प्राप्त १, ०, ० 
डाक-टिकट ० २. ० 

मई ७, मंगलवार 
वेस्टका परिवार गया। सब छोग उन्हे विदा करने [स्टेशन | गये। कुमारी वेस्ट 
रह गई। पत्र -दाउद मुहम्मद, ए० ई० जाडा, छगनलार, मणिलाल, वेद-धर्मं सभा, 


बॉक्सबर्गं, वेस्ट, पुरुषोत्तमदास, चमनेको, अनी, छगनलाल, रहीम, नायक, आनन्दलाल 
और व्यासकों [भी |। 


बेस्टके लिए प्राप्त ० ६ १ 

यात्रा-टिकटका दिया १ ६ दे 

जॉनको दूधका दिया ०. १० ० 

रोकड़ बाकी ५, ७. ० 
गई ८, बुधवार 


[ पत्र - ] सम्पादक, इलेसिन, ई० कोतवाल, रूजारस, रावजी, कोल, डाह्याभाई, चुल्नी- 
लाल, रोश, लेनकों। रातको लालबहादुर सिंह और रामावतार आये। 
डाक-टिकट और भार-भाड़ेका दिया ०. २. ० 


महं ९, गुरुवार 
क०, सोराबजी और में पैदल जो० व० गये। कै० और में छौट आये। 


लक्ष्मणके लिए प्राप्त ३, ०, ० 

सुल्ताना,' झाड़ू, बार्ली आदिके लिए दिये ०. ११. ० 

हनीफके भौजे और दस्ताने ०. २. ६ 

माल-भाडा ० ०, ११ 

रोकड बाकी ७. १० ७ 
महे १०, शुक्रवार 

[पत्र-] पारेख, चेमने और पोलकको। 

मारू-भाडा चुकाया ० २. ० 
मई ११, जझनिवार 


जमनादास, दाता, दिवपूजन, कुप्यू और सुलेमान पैदल शहर गये है। रामद्यसको 
देवीके घर सोनेके लिए भेजा। 


१. वीजरदित मुनकका जो स्मरनामें पैदा होती है । 


३८४ सम्यूण गाधी वाढमय 


व्यासको वेस्टके लिए दिये ०. १७ ० 
व्यासके लिए अगले वर्षके व्याजके रूपमे 
पी० सी० नोटके अनुसार प्राप्त ०. १७. ० 


यहाँ दी गई रकम रोकड़मे दर्ज नहीं की गई, क्योंकि १ मईको प्राप्त 
दर नहीं किया गया था। दी] 
गई १?, रविवार 
इलेसिन, श्रीमती नायडू और उनकी बहन आईं और गईं। जमनादास, शिवपूजन 
और कुप्पू छौटे। वेस्ट, मणिलाल, यशवन्त सदाशिव, छूजारस, अब्दुल क्रीम झवेरी, 
वेलशी, दाउद मुहम्मदकों पत्र लिखे। 
गहं १#, सोमवार 


[पत्र -] सम्पादक, मणिलाल डॉक्टर, आनन्दछार, छगनछाल, प्राणजीवनकों। कै० 
शहर गये और लौट आये। 
डाक-टिकटोंके दिये ०. २. ० 
महे १४, मंगलवार 
[पत्र -] वेस्ट, इस्माइल गोरा, उमर झवेरी, मूसा हाजी आदम और भ्रागजीको। 


जॉनसे प्राप्त ० ०. ९ 

मणिलारूको तारका ०. १. ह 

डाक-टिकट ७० ७ ९ 

रोकड़ बाकी ७. ५. ४ 
महे १५, बुघवार 


क० और में पैदल शहर गये। काछलिया आदिके साथ चन्दा करनेके लिए निकले। 
गॉडनके घर सोये। 
गई ?5, गुरुवार 
प्रात.काल इलेसिन और गॉडनके साथ पैदल छौटे। दानो आया। क०के कुछ मित्र 
आये और गये। गॉर्डल और इलेसिन भी गये। 
गईं १७, शुक्रवार, ज्येष्ठ सुढी ? 
दिनमें एक भी पत्र नहीं छिखा। प्रात.कालका सारा समय रसोई-घरमे गया। 


मई १८, झानिवार 
हनीफ, में और देवदास पैदक शहर गये। चन्दा इकट्ठा करनेमें छगे रहे। गॉर्डनके 
घर सोये। कोटवालको पत्र लिखा। 
हनीफको दिये ०. २. ६ 
देवदास ०. ०५ 


ढावरी : १९१२ ३८५ 


भई १९, रविवार 
तीनों शहरसे वापस आ गये। कोल फार्मपर आये। प्रेम भी आये। प्रेम छौट 
गये। पत्र-मॉड, विटरबॉटम, काछीदास पटेलको। 

महं ?०, सोमवार 
मणिलाल डॉक्टर, जेकी और सोराबजी आये। रम्भा भी आईं। सायकाल सुलेमान, 
कैलेनवैक और नरसीमुलू आये। 
जॉनसे प्राप्त ०. १. ७० 
डाक-टिकटके दिये ० १ ७० 

महे ?१, मंगलवार 
[पत्र-] लेन, मणिलठाछू, कोटवाल, छगनलाल, डी बेर [? |, इलेसिन, टि. . .,' 
सीनसिगरलको । 
डाक-टिकटका विया ०. २. ० 


भहें 7?, बुधवार 


[पत्र-] आगलिया, चैमने, रुस्तमजी, दादा उस्मान, छगनछाछकू, कोटवाल, धोरीभाई- 
को । रम्भा, रेवाशकरभाई, छोटम [? | और जमनादास गये। रामपरशी [? ] और 
हरिया आये। आइजक आये और गये। 


डाह्माके खानेका मिला १ १०. ० 
जमनादासका मिला ३. ०. ० 
माल-साडा ० २. ३ 
टीप नहीं की। 
मई 7४, गुरुवार 
[पत्र-] छगनलछाल, वेस्ट, वेलशी, बायड। 
विजयाका रेरू-किराया ०. २. ६ 
डाक-टिकट ७. २३२. ० 
भाल-भाडा ०, १, ० 
गई ?४, शुक्रवार 


कृष्णास्वामी, भगा, डाह्मा और में तीनो पैदर हाहर गये। ५ घंटे १४ मिनट लगे। 
पाठशालाके सम्बन्धभे सभा। मणिलाल, बा और जेकी शहरम आये। बा, जेकी, मणिलालू 
और में वापस आये। रेवार्भकर भी लछोट आये। 

माल-भाडा ४ ०, १, ० 


१. देखिए “पत्र: ई० एफ० छ्ी० छेनको ””, पृष्ठ २६० । 
२, इस नामके कुछ अक्षर अत्पष्ट है। 
११-२५ 


८६ सम्पूण गावी वाढमय 





गड्ढे ?५, झानिवार 
[ पत्न -] कोटवाल, चैमने, रस्तमजी, मणिलालको। ब्लेसिन आईं और गई] 
जॉनसे प्राप्त और डाक-टिकट ०. ०. ९ 
डाक-टिकट ०. १. ० 
रोकड़ वाकी २. १. १० 
प्राप्त: जमनादासने छौठाये (?) ३. ०. ० 
५. ९. १० 


सह ?#, राधिवार 
इलेसिन, गॉरडन, क्विन और गुलाम मुहम्मद मुल्छा आये। सभी छौट गये। पत्र 
लिखे | 
देवीसे प्राप्त «६ पं... 5 

गईं ?७, सोमवार 
[पत्र -] छगनलाछ, पुरुषोत्तमदास, मणिलाल देसाई, कप्तान स्टुअर्ट, माँड, प्राणजीवन, 
विंटरवॉटम, आनन्दलाल, वेस्ट, आइज्रक, रुस्तमजीकों। जमनादास गया। डाह्मा, कैलेन- 
चैक और कोर आये। 
डाक-टिकटोके लिए दिया ०. २. ६ 
डाक-टिकटोंके लिए दिया ०. २. ६ 

सई 7८, मंगलवार 
[पत्र] लिखे - वेलगी, आनन्दछालरू, सम्पादक, मुहम्मद इस्माइल, ग्लेसिन, जमनादास, 
छगनलाल, वेस्टको। मेढ, और कुँवरजी तवाडिया और दाना जहर गये। क॑० और 
मणिलाछ वापस आ गये। फ्रासिस आदि तीन तमिल आये। 
दानाको दिया ०. २. ० 

गई 7९, वुधवार 
[पत्र -] सम्पादक, पुरुषोत्तमदास, मगा सोमा, छगनछाल, जमना[दास [को। 

मेड 8०, गुरुवार 
जहर गये -कैलेनवैक, कुप्पू, शिवपुजन, सुलेमाव और में पेंदल ही। मणिलछाकू कौर 
कोटवार आये। वे उसी रातको लौट गये। 

मई 7१, शुक्रवार, ज्येष्ठ कढ़ी १ 

कोटवाल, मणिछाछ, कैडेनवैक, कुप्पु, शिवपूजन, सुलेमान, और में पैदल [गहर ] 
पहुँचे। देवी वहन आदि हमें छेने आये। जो० व० पहुंचनेगें ५ घटे १३ मिनठ 
रूगे। वापसीमें ६ घटे १० मिनिट छगे। 


डायरी : १९१९ ३८७ 


कोटवालके सामानको छातेके दिये ०. हे. ० 
सुलेमान और भगाको सवारीके लिए ०. ५. » 
जून १, शनिवार 


१५ छडके, कैलेनवैक, कोटवाल, इलेसिन, सोरावजी और मे वेरीनिगिग गये।' वा, 
देवी और जेकी, विजया और वच्चा रेलसे आये। भगा और सुलेमान गत रात भोजन 
बनाने गये। 
रेल किराया आदिके लिए दिया ९. ०. ० 

जून 7, राविवार 
यह दिन वेरीनिगिंगरमें बिताया। वा, कैेनवैक, भमणिकालू, इलेसिन और सोरावजी 
शामकी गाडीसे छौटे। 
कैलेनवैकको दिया १३, ०. ० 
टीप नहीं की 

जून #, सोमवार 
लडकोके साथ हम सभी वापस आये। श्री सूजी साथ आये। ४ बजते-वजते घर 
पहुंचे। दाना आया। रणछोड़ घना अपने छडकेके सम्वन्बमे पूछताछ करने आये। 


दानाके लिए प्राप्त ०. २. ० 
कुमारी वेस्टको दिये ०. २. ६ 
जून ४, मंगलवार 


[पत्र -] आनन्दराछ, पुरंपोत्तरददास, इलेसिन, नारणदास, हजूरा सिंह, काछीदास 
पटेल, छगनलाल, मगनलाल, ई० एन० पटेलको। श्री भायातके तीन पुत्र ईसप, मुहम्मद 
और इबक्राहीम आये। के० पदल आये। 


डाक-टिकटोंके दिये ०. २. ० 
भाल-भाड़ा ०. १. ७ 
रोकड वाकी २. ८. ० 


जून ५, बुधवार 
[पत्र -] वीठासी, सघवी, दादा उस्मान, दादा अब्दुल्ला, दमनिया, हसन, ईसप मूसा 
हाजी आदम, कोल, रिच, सम्पादक, मुहम्मद हासिम, भायातको। नरसीमुलू गये। 
दानासे प्राप्त ०. ०. ६ 
रेल-किराया नरसीमुल्‌ ०. २. ० 

जून 5, गुरुवार 
कै० और मै जहर गये। गॉर्डनके घर सोये। कै० वापस गये। इल्ेसिनकी वर्षगाँठ। 


१. सम्भव: अल्वातने लड़कोंकों जो दावत दी थी उछके लिए; देडिए इंडियन ओपिनियन, 
८-६-१९१४ । 


८८ सम्यूणे गाधी वादमय 


डाह्मासे मेहताकी पुस्तकके लिए प्राप्त 3५ <ह६-. ७ 

मालू-भाड़ा दिया जा 

ह्र्घ ७०, ढडै,. ० 
जून ७, शुकवार 


प्रिटोरिया गया। चैसने और लछेनसे मिला। फार्म वापस आया। मणिलार डॉक्टर कुछ 
पंदल शहर पहुँचे। 


रेल-किराया प्रिटोरियाका दिया ०. १०, ० 
कागज ०. ०. ३ 
कै०के थैलेका भाड़ा ०. ०. ४ 
सामानका भाड़ा ०. १. ४४ 


जून ८, जनिवार 
भावातके पुत्र वॉक्सवर्ग गये। पत्र-डॉ० गुरू, वेलशी, रूजारस, छयनलाल, वेस्ट, 
उमर झतवेरी, फैंसीको। गॉडंन आये, वालूजी भी आये। 


डाक-टिकटोका दिया ०. २. रे 

कैलेनवैकको दिये ०. २. ६ 

रोकड़ वाकी १. ६६ ५ 
जून ९, राविवार 


वालजी, कै० और गॉडन गये, दाना और भगा भी | एडलेस्टीन [? ] जाये और यये। 


जून १०, सोमवार 
[पत्र-] श्रीमती मेयो, छगनलछाल, सम्पादक, मॉड, विटरबॉटम, मेहता, भगा दाजी, 
नवसारी [ हिन्दू युनाइटेड ट्रेंडिग] क०, इलेसिनको। जोशी, उगन [छाल भवानीदास |, 
केप टाउनके घीवाला [ राँदेरिया] आये और चले गये। 


माल-भाड़ा दिया ०. २ १ 
डाक-टिकट ७. १ ७० 
माल-भसाड़ा ०. २. रे 


जूब ११, मंगलवार 
[पत्र-] मगनछाल, जमनादास, वेस्ट, ठककरकों। दाना आया। छोटा भगा भी 
आया। टीकछीका भाई और दूसरे गुजराती हिन्ह अपने बेटोके स्रम्बन्धे [पृछ्ताछ 
करनेके लिए ] आये। वे हिन्दु, टीकली और उसके भाई गये। 
जन ₹१?, दुधवार 
दाना पाठशारा छोड़कर चला गया। 
भगाके लिए डॉ० मेहताकी पुस्तक प्राप्त ०. ९. रे 
भगासे डाक-टिकटोके लिए प्राप्त ०. ०. ९४ 
डाक-टिकट ०. ६. ० 


डायरी : १९१२ ३८९ 


जून १४, शभुरुवार 


के०, फकीर, रेवाशंकर और इस्माइल शहर गये। में भी। कै० और में छोटमके 
साथ वापस आये। सोराबजी भी आये। 


शवकरके लिए प्राप्त ०. ७०. ६ 

ढुलाई दी ०. १. ७ 

भाल-भाडा ०. ७. ० 
जून १४, शुक्रवार 


[पत्र-] दादा अब्दुल्ला, मुहम्मद हासिम, नाथू कासिम, डागरे, मोतीलाल दीवान, 
मणिलाल डॉक्टर और सोराबजी गये। 
क०्से प्राप्त १. २. ६ 


डाक-टिकटका दिया ०. १. ० 


जून १५, शनिवार 
[पत्र -] सम्पादक, वेलशी, मणिलाक, नारणदास 
शकक्‍्करके लिए प्राप्त ०, ३. ० 
डाक-टिकटोंके लिए प्राप्त ० ८ 


जून १#, रविवार, आपाद़ सुद्ी 
कुप्पू, रेवाशकर, और फकीरा आये। इस्माइल नहीं छौटा [आजते] पाठशाला छोड 
दी। कुप्पू, फकीरा आदि सज्जन गये। पत्र -पुरुषोत्तरदास, छगनलाल, विंटरबॉटम, 
माँड, इलेसिन, दादा उस्मानकों। 
इसाकके लिए प्राप्त २. 6०. 


0 
दूधके लिए प्राप्त ०. ०. ६ 
जून १७, सोमवार 
छोटा भगा वापस गया। के० शहर गये और वापस आये। 
छोटा भगाको दिया ०. १. ६ 
डाक-टिकट दे ०. २ हे 


जून १८, मंगरूवार 


[पत्र -] हरिलाल ठकक्‍कर, सम्पादक, वेस्ट, छगनलालऊ, गॉर्डन, रिच, इस्माइलको। 
वाजा और मुहम्मद आये थे, गये। 


भेहताकी पुस्तकके लिए प्राप्त ०. १. ३ 
शवकर ०. ०, ३ 
डाक-टिकट ०, २१, ० 
माल-भाडा ०. ६. ७ 


३९० सम्पू्ण गांवी वाहमय 


जून १९, बुधवार 
[ पत्र -] फंसी, वेस्ट, शेर, प्रभु भगा, नारणदास, भरूचा, वाजा, मूसाजी और सम्पा- 
दकोंको। मोडका आये और गये। नायड्के लड़के आये। 
मालू-भाडा दिया ०. २. ५ 
डाक-टिकट ०. ०, ४४ 


जून ?०, गुरुवार 
क०, में, हनीफ, देवदास, प्रभु, कुप्पू, कृष्णसामी, अली, लक्ष्मण, शिवपूजनर, और भगा 
शहर गये। रात रिचके यहाँ रहे। रजब अली प्रिटोरिया गये। प्रभुका भाई दफ्तरमे 
५ पौड लाया। 


जून ?१, शुक्रवार 
अभीतक जो० ब०्मे। रात गॉडतके यहाँ बिताई। सोराबजीके साथ चन्दा इकट्ठा 
करने गया। 


जून ?, शनिवार 
के० और में अली और प्रभुकों छोडफर शेष सब छडकोके साथ वापस आ गये। 
दोपहरको इलेसिन आईं। देवी, फकीरा, भारतसारथी आदि लेते आये। 


जून ?#, रविवार 
वॉक्सवर्गके लोग आये। क्विन आये। गॉडन और मणिलाकू भी आये। सब गये। 
रातको पत्र लिखे। 

जूब 7४, सोमवार 
[पत्र -] सम्पादक, छगतलारू, भायात, मॉड, डॉक्टर, आनन्दराछ, विटरबॉटम, वेस्ट, 
अभयचन्द, मोहनछाल, हरिलालू ठवंकरको। कैलेतवैक और डेविस आये। 


डाक-टिकट ० २ ६ 
माल-भाडा ० २३२ डे 
जून 7५, मंगलवार 


[ पत्र -] वेस्ट, ठककर, छगनलालकों। 

जून ?#, डुपवार है 
भणिछाल और मैं जो० ब० गये। बा और जेकी गाडीसे गईं। वापस आ गय। 
सोराबजी भी आये। 
तार 
माल-भाडा 


पता नहीं चला 
रजब अली 


रोकड़ बाकी २. ५. ६० 


न्ण्म 2 + छ 


॥ 
० 
० 
५ 


७90 «७ €७ ७ 
ध्ह 9 ु ७ 


डायरी १९१२ ३९१ 


जून 7७, गुरुवार 
[पत्र ] छगनछाल, टीकली, हाजी दादा, हाजी हवीब, मूहम्मद वावा, दादा अब्दुल्लाको | 
सोराबजी गये। जॉन अफेदी आये। कै० गये और वापस आये। 





डाह्यासें दानाकी पुस्तकके लिए मिले ०. ०, दे 
शक्कर आदि ०. ०. ६ 
खच्चरोका दिया ०. १८. ६ 
बाकी १ ८: ६ 
कुमारी एस०से प्राप्त १०. ०. ० 
रोकड़ बाकी ११. ८ १ 
जून ८, शुक्रवार 

बा और मे डर्बनकों रवाना। 

डबंनके टिकट ६. ६. ८ 
इलेसिन' ०. हे, ७ 


जून ?९, जञनिवार 
डबन पहुँचे। रास्तेमे खासी तकलीफ । स्टेशनपर बहुत लोग आये हुए थे। सायकालू 
ऑटोमन' क्रिकेट क्‍्लबकी बैंठक।' जमनादास और हम' दोनों सायकालकी ट्रेनसे 
फीनिक्स गये । 
जून 9०, रविवार, आषादू की ९ 

जमनादास, मे और दूसरे फीनिक्ससे पैदक 'रवाना। रास्तेमे उम्र सेठ आदि मिलले। 
में [ घोडा- ])गाडीसे इस्तम्बूछ अजुमनकी सभामें गया। भोजन हाजी हासिमके घर किया। 
अब्दुल हकके घर गया। 'रातको काग्रेसकी वैठक। अब्दुल करीम सेठ निर्वाचित । 
उपनिवेशम पैदा हुए भारतीयोंकी समस्या। रात उमर सेठके घर विताई। 


जुलाह ९, सोमवार 


प्रात:काल फीनिक्स गया। ४ बजेकी गाडीसे लौटा। दस्तावेज (डीड) के सम्बन्धमें 
बैठक बुलाई। इस्माइल हाफेजी मूसाके घर भोजन। सायकालछ गुजराती-सभा। 
उपनिवेशर्म उत्पन्न भारतीयोंका प्रश्न। 


जुलाड़े ?, मंगलवार 
दाउद मुहम्मद, रुस्तमजी, अब्दुल करीम, अब्दुल हक आदि फीनिक्स आये। १ वज- 


कर ३६की द्रेनसे चेटीके घर भोजनाथ रवाना। सायकाल्‍र मुहम्मद इब्राहीमके घर। 
अंजूमनकी बैठक। रत्नमके साथ उसके घर सोने गया। विचित्र बात। 


१. देखिए “ सावणः द्वाजियोंकी विदाई-समामें ”, पृष्ठ २७०-७१ | 


३९२ सम्पूणे गांधी वाढमय 


जुलाई 8, बुधवार 
दाउद सेठ गये। अब्दुल कादिर सेठके घर गया। रातको उपनिवेश्में उत्पन्त भारतीयोसे 
मिला। उमर सेठके थहाँ सोया। 


जुलाई ४, गुरुवार 
भ्रात.काछ फीनिक्स गया। राघवजी, तालेवत सिंहसे मिला। सामकी पत्नीको एनीमा 
उपचार [बताया ]। डॉक्टर स्टैटन आये। सायकाल मुहम्मद इब्राहीम आगलिया आदि 
आये। रातको वे वापस गये। पुरुषोत्तददास और अनी आगे। 

जुलाई ५, शुक्रवार 
में और पृरुषोत्तमदास तीसरे पहरकी गाडीसे डर्वनकों रवाना हुए। बद्रीके घर लोगोंसे 
भेंट । सायकारू जो० ब०को रवाना हुआ। 
रेल, फोन, साइकिल ०. ६ ७ 

जुलाई #, शनिवार 
ट्रेनमें कष्ट हुआ। 

जुलाई ७, रविवार 
जो० व० पहुँचा। मणिछाल डॉक्टरसे बातें की। रातको भाषण। कोटवाल पैदल 
आये मणिछाकू और वा फाम॑ गये। मणिलाल, देवी और जेकी आये। 
यात्रा-टिकटका दिया १. ६. रे 
रिक्शा आदि ०. १. ६ 

जुलाई ८, सोमवार 
रामदास, फकीरा तथा बनन्‍्य लडके फार्म गये। मणिलाल लिखता है कि उसे अब 
[फीजी ] नही जाना है। रातकों कोटवाल और मे दफ्तरमें सोये। जेकी और सोल- 
वहन प्रात काछकी गाडीसे गईं। मणिछाल, सुलेमान, अली, क० सायकालकी [ गाडीसे | 
आाये। सोरावजी, में और भगा पैदल आये। 
फ़कीराके लिए मिले रे ०. ० 

जुलाई ९, मंगलवार 
[पत्र-] सम्पादक और वेरूशीको। सोरावजी शहर गये। श्रीमती वॉगलको यहाँ 
आनेका निमनन्‍्त्रण भेजा। 


जासमाके लिए प्राप्त ० ० १ 
डाक-टिकटोके लिए दिया ०. रे. ० 
हनीफ ०० ६ दूँ 
नेटाल यात्राका रेल-किराया आदि जो दर्ज 

नही किया ० ४. ५५% 


नरक >-ममक,. गावान्कलमीत ध एप श दृ ञ १ हि 


- डायरी : १९१२ ३५९३ 


जुलाड़े १०, बृधवार 
[पत्र -] सम्पादक, मेढ, प्रागजी, आनन्दछाल, उमर हाजी आमदको। ऊका भाणा, 
गोपाल वल्लभ, कानजी रावजी गृरुवार |? |को आये। इब्राहीम अहमद और मुहम्मद 
गहमद सुनारा आये। 

जुलाई ११, गुरुवार 


कै० और मे पैदर शहर गये। कृष्णतामी और दाना भी आये । चैमनेसे मिला । कै०, 
दाना, डाह्मा और में वापस आये। 

चैमनेको तारके लिए दिया ०. ३. ० 

अनी आवदिके सम्बन्ध फीनिक्स तार देनेको दिया ०. २. ० 


जुलाई १?, शुक्रवार 
[पत्र -] छगनलाल, सम्पादक, दादा उस्मान, राघवजी, पुरुषोत्तमदासको। कोटवाल, 
मणिछारू और मेँ सायकालकी गाडीसे गये। चेट्टियार आदिके सम्मानमे जरूसा 
हुआ। कोटवारू और में रिचके यहाँ सोये। 
श्रीमती तिरक और श्रीमती स्टेडके लिए प्राप्त १ १०, ० 


रिक्शा ०. १, ० 


जुलाई १४, शनिवार 


में और कोटवाल लौठे। जमनादास, अनी और उसके पुत्र सायकाल आये। 
शक्कर आदिके लिए प्राप्त ०. २. ८ 
गूलको मणिलालके सम्बन्धमे तार भेजनेका दिया. ०. २. ६ 


जुलाई १४, रविवार 


श्रीमती बधासिह [? |, रामजी कानजीके पिता, श्लेसिन और उनकी बहिन गॉड्डन 
आये। सभी सायकारू छौट गये। घलेड भी आये थे। 
डाह्याके लिए प्राप्त ०. २. ० 


एक आअपरिचितके लिए दिया ० २, ० 


जुलाई ९५, सोमवार, आवाढ़ सुदढी ९ 
[पत्र -] तायक, डॉ० गुल, टीकली, पॉल, वेस्ट, सम्पादक, छगनलाल, विटरबॉटम, मॉड, 
मेहता, मणिछाल, छगनलछाल, टीपनिस, रुस्तमजी, श्रीमती शेर, सुलेमानजी पटेल, 


शेरृत, आगलिया, वल्कमजी ब्रदसंको। कैडेनवैक और दाना गये गौर वापस आये। 
डाक-टिकटका दिया ०. २. ६ 


जुलाई ९१6, मंगलवार 


[पत्न-] इलेसिन, खारवा, सम्पादक, ठक्कर, साम, छॉटन, जोशी, आगलियाको। छॉटन- 
को तार। 


३५४ साथूणे गांधी वाडसव 


दानासे भराप्त ३०५ हे; 75 
डाक-टिकटका दिया 4६. “8५2: :6 


जुलाई १७, बुधवार 
[पत्न-] खान, सम्पादक, मोरारजीको। भगा शहर गया। उसके साथ दलेसिनको 
पत्र भेजा। 
भाल-भाड़ा दिया ०. 
कैलेनवैकका माल-भाड़ा ०, 
डाक-टिकट ०५ 
जुलाई १८, गुरुवार 
कैलेनबेक, दाना और में शहर गये। वापस आये । जुकाम हो गया। टाउन क्ला्कंसे 
मिछा। मरूय बस्ती और इ्मशान-भूमिके सम्बन्ध बात की। 
फकीराकी किताबोंके लिए प्राप्त १, ०. ० 
माल-भाड़ा दिया ०. २. ५ 
जुलाई १९, शुक्रवार 
तीन व्यक्ति आये और गये। जुकाम अभी है। सोराबजी सायकाल आये। गृह-मन्त्रा- 
लयसे तार आया कि समझौता कायम रहेगा। 


9 ० 4० 


० 
& 
रे 





रस्तमजी और एशियाटिक्सको' तार ०. हे. ८ 
» « को भाडा दिया ०. ९. ० 
रोकड बाकी ७, ७, ७ 


जुलाई ?०, शनिवार 

कक माय पस्योएगदाए गोपके आाजका बाय 
, सुलेमान भामूजी, मदास, । 

भाविद, ई० [ ? | पारेख, दीवान, अदिाय इसमोपक आदिको | सोराबजी और इलेसिन 
आये और रातकी गाडीसे रवाना हो गये। 
डाक-टिकट ०. 3३ ५ 

जुलाई ?१, रविवार 
[पत्र -] मॉड, डॉक्टर, विटरबॉटम और हरिछालकों। कोटवाल, कैछेनबैक, जमनादास 
और मैं पैदल शहर गये। श्रीमती तिलकके बारेमे सभा। सोराबजी गये। गॉर्डन 
फामपर आये और वापस गये। 


१, एशियाई पंजीवकका तारका पता । 
२५ अस्पष्ट ॥ 


डायरी; १९१२ ३९५ 


जुलाई 7??, सोमवार 
कोटवाल और मैं फार्मको वापस। बा और जमनादास शहरमें रुक गये। सायंकाल 
लौटेगे; के० भी। [पत्र -] खडेरिया, आगलिया, सम्पादकको | 


यात्रा-टिकटका दिया १. ६. रे 
सोराबजीके सम्बन्ध चेमनेको तार ०. २ १ 
चारेका भाड़ा ०. १. ३ 
श्रीमती गा० २, ०, ० 
रोकड़ बाकी रे. १४, ६ 


जुलाई ?१, मंगलवार 
दाना और में शहर गये। क० ट्रेनसे गये। चैमनेसे मुछाकात। क० और में वापस 
आ गये। 
श्रीमती हर्थंको दिया ०. १. ० 

जुलाई ?४, बुधवार 
[पत्र -] आगलिया, सम्पादक, हकीम' सालछेजी, अब्दुल हाजी आदम, हाजी दादा, 
हाजी हबीब। 

जुलाईं ?५, गुरुवार 
[पत्र -] नायक, दादा अब्दुल्ला, जयशकर, सम्पादक, छोठाभाई, छोटाभाई उद्यार, 
खुशालभाई, छगनलाल, मेघजीभाई, रेवाशकर, रायप्पन, रत्नम्‌, पुरुषोत्तमदास, हरिलाल, 
सम्पादक, सोमाभाई, छबील़दासको। कै० और मणिलालरू पैदक शहर गये और वहाँसे 
लौटे । 
डाक-टिकटोंका दिया ०. २. ६ 

जुलाई ?#, शुक्रवार 
[पत्र -] इब्राहीम नूरमुहम्मद, शापुरजी, दुरबीन [ ? |, नायक, पुरुषोत्तमदास, इलेसिन, 
चार्ली, मल्तिया, जी० पी० पंटेलको। एक नया लछडका कानजी आया। उसे पहुंचानके 
लिए दो व्यक्ति आये थे, वे वापस गये। 
कानजीके भोजन-खर्चंका मिला १, १०. ० 
रोकड़ बाकी ७५. १. ० 

जुलाई 7७, झानिवार 
[पत्र -] वल्लम नाथू, विटरबॉटम, डक, वेस्ट, दाना और भगा। 
गॉडनसे रोटीके लिए प्राप्त १. ० ० 
कलेन०को वेस्ट और उसकी पत्नीके लिए रेल- 
खर्च दिया १. ६. ९ 
गॉडनको जर्मानादास के सूटके लिए दिया १. १०. ० 





रै९६ सम्पूणें गाधी वाडमय 





[ नहानेके | टब तथा चटनीके बतेन आदिके छिए.. १. १३ ० 
निकर, कैलिको आदि २२ ० 
जेकीका फलालेनी कपडा ० ५. ० 
गॉडनका कम किया इश१६ ९ 
आज नकद दिया ५. ०. ० 
रोकड बाकी १. १६. ९ 
डाक्‌-टिकट ०. २३ ० 
जुलाई 7८, रविवार 


इलेसिन और रिच आये और गये। तार आया कि गोखले ५ अक्तूवरको रवाना 
होंगे। मणिलारू शुक्रवारकों फीजीके लिए रवाना हो गये। 

जुलाई ?९, सोमवार 
[पत्र-] सम्पादक, जोशी, भगा दाजी, मनसुख' फीज़ी [? ], पुरुषोत्तमदास, काली- 
दास, सोरावजी, मॉड, डॉक्टर, योखले,' डूगरसी, कन्हैयालाल, दाना, वालजी, छगनछाल- 
को। कै० और दाना आये। 
डाक-टिकट ०. २. ० 


रोकड़ बाकी ३. ०. $३ 


जुलाई 9०, मंगलवार 
[पत्र -] दादा अब्दुल्ला, वाइवर्ग, उस्माव उमर, रुकनुद्दीन, हुसेन दाउद, कोल, इलेसिन, 
सुलेमान मामूजी, रामवहादुर, भवानीदयाल, मोतीछाल, वेस्ट, छबीलदास, खानको। 
थम्बी नायडू आये और अपने वच्चोको साथ ले गये। 

जुलाई 92, बुधवार 
साय्यकाल केशव फकीर, जोजेफ, सॉलोमन, रागप्पन, आमद मेतर, गोवन भानजी, 
फूलचन्द शाह, गोविन्दकालको पत्र लिखे। सॉछोमन, वितासी, सीगाराम, प्रागजी, शेख, 
कुवाडियाको भी। कै० और गॉर्डन आये। 

अग्रस्त १, ग्रृरवार 
कै०, कोटवाल, रामदास और में शहर गये। चैट्टियारकों भोज।' जेकी सायकाल 
आई। मणिछार और जमतादास द्रेलसे आये। 
यात्रा-टिकट १, ६ ३ 





१, देखिए “पत्र: मनठुखकों”, जुलाई २७, १९११ (४ हलक | 
२, “ पत्र: गोौ० झ० गोजरेको ”, जुलाई २८, १९१२ (४४ ३८८ मा 
३. देखिए “भाषण: वी० ५० चेट्टियारके ब्थि लोहानितनगमें आयोजित विदाई - समामें “, 


पृष्ठ २८६९-९० । 


डायरी ; १९१२ ३९७ 


अगस्त ?, शुक्रवार 
शहरसे सब छोग प्रात कार लौटे, के० सायंकाल छौटे। 
दूधके लिए दिया ०, ०, ३ 
चमड़ा १, ५. ० 
दही बादि ० रऐ२. ० 
दाता वालजी ०. २ ६ 
अगस्त ?, शनिवार 


[पत्र-] अभयचन्द, छगनछाल, अल्बर्ट, नायक, व्यास, हटर, हसन, जसात, दुरवीन, 
रिच, टुटला, चुन्नू, उमर हाजी आमद, रुस्तमजी, पुरुषोत्तमदास, चैमनेको। 


माल-भाड़ा ०. २. ६ 
रोकड बाकी ०. २१. ९ 
अगस्त ४, रविवार 


[पत्र-] इलेसिन, चैमने, मॉड, ठककर, विंटरबॉटम, गोखले,' छवीरूदास, सम्पादक, 
डॉक्टर, फैसी, सोराबजी, फीजी मणिलालको। चैमनेकों तार। इलेसिन आईं और 
गईं। गॉर्डन भी रातकों आये और वापस गये। 


अगस्त ५, सोमवार 
कैलेनवैक' शहर गये। रतनसी आदि आये हुए थे। वे भी गये। 
अगस्त #, मंगलवार 


[पत्र-] जोशी [केप], श्लेसिकको। इलेसिनके उपयोगके लिए उन्हे और. . को 
रेल-पोस्टसे टाउन क्लार्क और फातिमा-सम्बन्धी पत्रोके मसबविदे भेजे। लॉटन, नाथ- 
लिया, माघवदास, उमर हाजी आमद, गोडबोके, राजकुमार, सोमाभाई [को भी पत्र 
लिखे।] कैलेनबैक आये। 

नायडूके पुत्र भी आये। 


अगस्त ७, बुधवार 
कानजी आया। इंलेसिनको पत्र लिखा। कैलेनवैंक रातकी गाडीसे शहर ग्ये। 
कानजीसे प्राप्त ०, २. ० 
माल-भाड़ा ०. १. ६ 
अगस्त ८, गुरुवार 


[पत्र-] नारणसामी अय्यर, छयन, चचल, उमियाशकर, नायडू, नायडू [? ], ईब्वर- 
भाई गोवर्बनदास, एन० जे० गेखको, जानी [? |, जयाभाई छबीलदास, गौरीगंकर, 


१, देखिए “ पत्र: गो० $० गोखलेको ”, अगस्त ४, १९१२ पृष्ठ २१९४-९५ | 
+, बि० भा० संघ, णोद्निसब्ग । 


३९८ सामूणें गाधी वाइमय 
क्रिस्टोफर, मगनभाई, सम्पादककों भी। कै० रातको आये | 





जॉनके लिए मिक्ता ०. २. ९ 
मारू-भाडा आदि मिला ० ६१. ६ 
मारू-भाड़ा दिया ०. १. ६ 
अगस्त ९, झकवार 

नेटाछ वैककों पत्र भेजा। 

गोकुरूदासको तारका दिया ०. ९१. ० 
डाक-टिकट ०. ३१. ६ 
दूघका भाड़ा दिया ०. ०. ३ 


अगस्त १०, ज्ञनिवार 
कोटवाऊ और में पैदल शहर गये, कैलेनवैक भी। मे काछलियाके साथ रूडीपूर्ट 
और क्रूगर्संडॉपं गया। कोटवारू अपने दस्तखत करके वापस आ गये। 

अगस्त ११, राविवार 
प्रात काछकी गाड़ीसे क्रग्संडॉपसे जो० वब० गया। वा और अनीको अस्वत्थ पाया। 
इबलेसिन और फकीरा भी ट्रेनसे आये। 
इलेसिनसे प्राप्त ०. १२ ६ 
लॉली [स्टेशन तक |का किराया दिया ०. २. 


अगस्त १?, सोमवार 
बीमारी जारी। सायकाल पाठज्ञाछा वन्द रही। कैलेनवैक जहर गये और नौटे। 
उनके साथ गोकुलदास, माकवाकी माँ, वा, म. आदि आये; तुलसी भी। 

अगस्त १४, मंगलवार, श्रावण सुढ़ी १ 

तुलसी आदि प्रात.काल लौट गयगे। कैलेनवैक शहर गये और वापस लौटे । थम्वी नायडू 
आये और तीसरे पहर वापस गये। 

अग्रस्त १४, घृक्षवार 
वीमारी अभी जारी। रमजान घुरू हो गया है। लगभग सभी छडकोंने एक ही वक्‍त 
भोजन किया। इसाक जो० व० गये। कै० रातकी गाडीसे शहर गये। इलेसिन और 
उसकी एक सखी आई। दोनो गईं। चेट्टियार सोमवारकों आये थे। वे भी गये। 

अगस्त १५, गुरुवार 
कलेनवैक सायकारू आ गये। 

अगस्त १#, शुक्रवार 
लल्लूभाई, छछमन पांडे और रामावतार आये। वे तीसरे पहर छौठ गये। रजबजली 
और मुहम्मद झहर गये। 


डायरी : १९१२ ३९९ 


अग्रसत १७, शनिवार 
“इं० ओ० 'को पत्र भेजा! छगनरारू और पुरुषोत्तमदासको पत्र लिखे। बीमारी 
अब घट गईं है। हनीफ, कुप्पू और भगा शहर गये। देवी वहन भी शहर गईं। 


गोकुलदासके लिए मिला ०. ७, ० 
हनीफको दिया ०. ४. ६ 
देवी ०. ५६ ० 


अगस्त १८, रविवार 
कोटवालू, कृष्णसामी, कानजी, गौपाल, लक्ष्मण, गोविन्द और मे पैदल गये । हिन्दुओंकी 
एक सभा थी। बहुत गड़बड़ी हुईं। कोटवालसे रूम्बी बातचीत हुई। 

अगस्त १९, सोमवार 
कोटवाल, लक्ष्मण, देवी और में फार्मपर वापस आये। हनीफ, कैठेसवैक और ईसाक 
रातकी गाड़ीसे आये। 
लक्ष्मणसे प्राप्त ५, ७०, 


|] 
किताबोंका १०% वापस जमा शामिल ०. ०. ९ 
यात्रा-टिकटका विया १, ६. ३ 
माल-माडा ०. १. ८ 
लक्ष्मणका टिकट ०. १. ६ 


अगस्त ?०, मंगलवार 
[पत्र-] उमर झवेरी, रुस्तमजी, इेसिन, चैमने,' आनन्दलाल, पोपट, वीरजी, पुरु- 
पोत्तमदास, मोतीलाल, दादा अब्दुल्ला, छगनलाल, वेलशी, भगा, कानजी और गोपाल 
आये। 


डाक-टिक्ट ०. १, ० 
फलोपर भाडा ०. ६१. ३ 
अगस्त ?९, बुधवार 
[कोई ठीप नहीं। | 


अगल्त ??, भुद्वार 
कोटवाल और में थियॉसफीपर व्याख्यान देनेके लिए शहर गये। 
कुमारी वेस्टके लिए यात्रा-टिकट ० ६. दे 
कै०की भेंट ०, १०, ० 
अग्रस्त ?#, शुक्रवार 
फिर शहरमे। 


१. देखिए “पत्र: छगनलाछ गांधीकों”, अगस्त १६, १९१२ (पृष्ठ २९८-३००) १ 
२. “ प्र; एशियाई-पंजीयककों ”, अगस्त १९, १९१२ (पृ४ ३०२)१ 
३. इस तारीखका हिसाव रद कर दिया गया है भौर २६ भगत्त, १९१९२ में लिख दिया गया है । 


४०० समूणै गांधी वाड्मय 


अगस्त ?४, जझनिवार 
इलेसिन और गीवस [? ] आये और गये। 


अगस्त ?५, रविवार 

कोटवाल, में और जमनादास सघकी वैठकमे गये।' गीवर्सके घर भोजन किया। 
अगस्त ?#, सोमवार 

हम तीनो फार्म छौट आये। श्रीमती पी० के० नायड आईं। 

गुरुवारको कुमारी वेस्टकों यात्रा-टिकट १. ६ ३ 

कलेनवैक द्वारा भेट ० १०७ ७ 

घोडा-गाडीकी मरम्मत १ ५. ० 


अगस्त ?७, मंगलवार 
गीवर्स आये। 
अगस्त ?८, बुधवार, श्रावण वी १ 
कोटवाल और में शहर ग्रये। तमिलोकी सभा -- वापस आये। 


मूसा नाथीसे प्राप्त ०. ३. ०- 
कोटवालके पासंछ ०. ७. ११ 
अगस्त ?९, गुरुवार 
कैलेनवैक, कोटवाल, मणिलाल, शिवपुूजन, दाना पैदल शहर गये। 
इलेसिनके लिए प्राप्त ०. १०, ० 
मेहताकी पुस्तकके (लिए प्राप्त ०. ९ै. दे 
माल-भाडा दिया ०. २. ६ 
डाक-टिकट ०. ७. ० 


अगस्त 7०, शुक्रवार 
डर्वंनको रवाना -- साथमे कस्तूर, दावा, शिवपुजन, देवदास | जेकी, मणिछाछ, रामदास 
और रेवाशकर शहर आये। 





टिकट आदिका दिया ९ १९ (१० 
लॉली स्टेशनके टिकटोका दिया ०. ८ ६ 
शिवपूजनका टिकट ३ ये 
रोकड़ बाकी ७ १. ७ 
अगस्त #?, झ्ञनिवार 


डर्बेन पहुंचा। सायकार फीनिक्स आया। साथमे पुरुषोत्तमदास थे। 


२. देखिए “ भाषण : ब्रि० भा० सबकी सभामें ”, पृष्ठ ३०९ । 


टावरी : १९१२ ड्०२ 


सितम्बर ९, रविवार 
पूरा दिन फीनिक्समें 
सितम्बर ?, सोमवार 
डर्वत शहर गया। पुरुषोत्तददास और में पैदल चले। सायकार वापस आये। 
माकडाके सम्बन्धर्में तार ०. ९. ९ 
सितम्बर 9, मंगलवार 
शहर गया। रात शहरमे विताई। 
सितम्बर ४, बुधवार 


पोलक आये। श्री मूसाके यहाँ ठहरे। प्रागजी भी आये। 
डरबनमे कैलेनवेकसे प्राप्त १, १०, ० 


प्रागजीके सम्बन्धर्में तारका दिया ०, ८ ० 
भाकडाके सम्बन्ध तारका दिया ०. २ ९ 
अल्बर्टको दिया १ ० ० 
तार और रेल किराया ०. १० १० 
रोकड बाकी ६. १ ० 


सितम्बर ५, गुरुवार 
तमाम दिन फीनिक्समे । तालेवन्तर्सिह आये और गये। प्रागजी, चेट्टियार, पोलक, श्रीमती 
रावजी और अमीन आगये। आनन्‍्दलालके साथ हरूम्बी वार्ता। उन्होने छ. महीनेके 
लिए बीडी पीना छोडनेका प्रण किया। 


सितम्बर #, शुक्रवार 
फिर शहर गया। कजिन्ससे भेट। खानसे भी। सायकाल वापस आया। 
सितम्बर ७, ज्ञनिवार 
दोपहर वाद झहर गया। सभा हुईं। उमर स्वागत-समितिके अध्यक्ष चुने गये। 
सितम्बर ८, राधिवार 
छगनलाल और 5 मेँ _गाडीसे शहर गये। अब्दुल हक लेनेके लिए आये। सभा हुई। 
उमर अध्यक्ष चुने गये। 
सितम्बर ९, सोमवार 
पोलक, छगनलाल और में पैदल फीनिक्स आये। प्रागजी रेलसे आये। 
तार इलेसिनको ० १ ० 
सितम्बर १०, संगलवार 


सर्दी लग गई। पोलक कल लौट गये। में आज शहर गया। समितिकी बैठक हुई। 
उमर सेठके यहाँ सोया। 


११-२६ 


४०३ सम्यूणे गाषी वाक्सय 
गुरदीनको तारका दिया $;- है. 


सितम्बर ११, दुकदार 
गहरसे हज एम वापस जाया। डिपो रोड्पर वैंठक हुईं। छॉटनसे मिकता। 
ककीो दिया १, ७. ७ 


सितम्बर ११, गुत्वार 
फीनिक्समें दोपहर तक रहा--दोपहरकों ही फिर गहर गया। सायकारू फीनिक्स 
लौटा । 
सितम्बर १, शुक्रवार 
दोपहर वाद फिर गहर गया और सायंकालकी गाड़ीमें आयजीके साथ फीनिक्स आ गया। 
सितम्वर १४, झानिवार 
प्रात.कालकी गाड़ीते शहर आया। चन्दा इकट्ठा किया। हिन्दुबोकी समामें गया 
और सार्यकाल नवीन, छोटू, छलिता, शिवप्रसाद, शिवपूजन बौर प्रागजीके साथ 
जो० व० को रवाना हुआ। 


गोविन्दलालके लिए प्राप्त १० ० ० 
रेल ०. २. ६ 
प्रागजी और शिवप्रसादका जो० व०काकिराबा रे. ४. दे 
प्त्नी ०. १०. ० 
सिदम्वर ९५, रविवार 


रेलमें पत्र लिखे। 

सितम्बर १#, सोसवार 
प्रात.काल जहर पहुंचा। गॉडफ्रेकी मृत्युकी खबर पाई। समवेदता प्रकट करने गया। 
फार्ममें आाया। अनी और जेकीको वीमार देखा । प्रागजी, हतीफ और अल्वर्ट भी बाबे। 
ढुलाई दी ०. ६१. ० 

सितस्कर १७, मंगलवार 
कीलेनवैंक और प्रागजी शहर गये। 


यात्रा-टिकटका ९१. ६- दे 
रेलगाड़ीका ०. १२. ७ 
रिक्शा ०. ०. दे 
आदूवुखारा ०. दे 59 
दूघ ०, ०७. | 
सितम्बर १८, दुषवार 


शहर गया और शामको छौदा। 
जॉनसि प्राप्त ०. ५ दे 


डायरी : १९१२ ४०३ 


सितम्बर १९, गुरुवार 
तीसरे पहरकी गाडीसे शहर गया। कोटवाल प्रात.काल केप गये; कैलेनवैक भी। 


दुधके भाड़ेका दिया ०. ०. ६ 
कोटवाल १. ० 
शिवपूजनके लिए पास ० २ ६ 
माल-भाडा आदि ०. २. ११ 
रोकड बाकी पौ० ८, ८. ० 


सितम्बर ?०, शुक्रवार 
कल रातको पाठीदारोंके यहाँ चन्दा लेने गया। रातको दफ्तरमे सोया। दयाराम 
सहाय नामक एक लड़का फार्ममे आया। सुलेमान कछ लौट आया। मुहम्मद और 
इब्राहीम भी आज पहुंचे। देसाई और अभयचन्दके तार आये। मैं फार्मपर सुबह 
लौठा। प्रागजी, कैलेनबेक शहर गये। काछीदासको पत्र लिखा। देसाईको भी। 


सितम्बर ?१, शनिवार 


शेलत अपनी पत्नीके साथ आये। [पत्र -] मणिलाल डॉक्टर, पोलक, लक्ष्मण पाडे, 
कस्तूर, देवदास, डॉक्टर, छगनलाछ, विंटरबॉटम, सोराबजीको | 


दफ्तरके तारका दिया ०. १. ३ 
डाक-टिकट ०. १. ६ 
दूधका भाडा ०. ०, ३ 
माल-भाडा ०. ६९. (१० 
रोकड बाकी ८ ३. २ 


सितम्बर ??, रविवार 
अभयचन्द, श्री कैलेनवैक और गॉर्डन एक ही ट्रेनसे आये। दयाराम डूब गया। 
/इ० ओ० ' के डाक टिकटके लिए मिले ०. ३, ० 


सितम्बर ?#, सोमवार 


.हत.। 


कैलेनवैक, जमनादास और में पैदल शहर गये। उसी दिन छौट आये। इग्लैडको 
डाक भेजी। सुलेमान आये। मॉडको तार भजा। 

सितम्बर 7४, मंगलवार 
फार्म गया। 


सितम्बर ?५, बुघवार 
दो नये छडके आये | -- शिवपूजन, दाना [?], कानजी, देवी और में दोपहरकों शहर 
गये और दोनो दफ्तरमें सोये। 
रातको फैँसीके यहाँ उनसे चन्दा लेनेके लिए गये। 


डग्ड सम्पूण गावी वाइसव 
नये लड़कोकी कितावोंके लिए मिल्के ०. २१०. ० 


सितम्बर ?9, गरुवार 


मांड आई। सब छांग स्टंणगन गये। पुरुपोत्तमदास आया। सुग्हकी गाडीसे पी० फार्म 
गये। मॉड, के०, देवी और में फार्मपर आये। कानजी फार्मपर बाबा। 
गॉडनसे प्राप्त १, ०. ७० 


सित्तम्वर 7७, शुक्रवार भाद्रयद बढ़ी ? 
[ब्नि] फार्ममे विताया। कानजी पाठ्याछा छोड़ गया। 
दूबके लिए दिया ०. ०. ६ 
सितम्बर #८, शनिवार 
अभमयचन्द और माँद गये। 





अमयचन्दसे देवीके लिए प्राप्त ०. १०. ० 
मेढके सम्बन्धर्म चैमने, पोंलक और नेढकों तीन 

तार भेजे ० ५६ 
माल-भाडा ०. ६£. १० 
डाक-टिकट, माल-भाड़ा आदि ०. ८ ७० 
भूल १, ०, ० 
रोकड़ वाकी ८. ९ ० 


सितम्त्रर ?९, राविवार 
वॉक्सवर्गंस कुछ छोग आये | रावजी और अन्य गये। वेचर ब्राह्मण और रामसामी 
मुदली भी आये। 

सितस्वर #०, सोयवार 





कैलेनवैक, मणिलाक, वावू और गोविन्द मेरे साथ जहर गये । माँड और गीवर्स रेल्से 
आये। 
चम्रडा १. १५. ० 
साल-भाड़ा ०. १. ५ 
वेरय पत्रोंका डाक-खर्च चुकाया ० १. २ 
रोकड़ वाकी ६. ११ ५ 
१. ढायरीके छपे पृष्ठ (२७३ से २८० ), जिनमें २७ सिदन्वस्ते ४ अक्तूबर तक की तारीज भाती 
है, जिल्ठ बाँवनेमें भूछते उच्छ-पुल्ठ गत्रे लगने हें -- जमे २९ सितन्वए्का एृ्ठ २७ स्तिम्बस्से पहले लग 


गया है, आदि । गावीनीने इन तारीलोंको ख्ाक्षरोंमें ठीक किया हैं । 


डायरी : १९१२ ४०५ 


अक्तूबर १, मंगलवार 


[पत्र -] छवीलदास, आनन्दलाल, वेस्ट, अब्दुल. हक, कोटवाल, रुस्तमजी, डॉसन, 
कस्तूर, दादा अब्दुल्लाको। प्रभा, विजया, चन्दा, रमा, और लहलिताके वाल काटे। 
कैलेनवैक गये और आये। 


शकक्‍्करके लिए प्राप्त ०. ०. ६ 
मॉडके वक्‍सोका दिया २. १५. ४ 
डाक-टिकट ०. १. ९ 
रोकड बाकी पौ० ३. १४. १० 


अक्तूबर ?, बुधवार 


[पत्र -] मूसा आकुजी, वेलशी, शेख रसूल, छगनलाल, मोतीछाल, मिलीको। प्रागजी 
रातको आये। 


शवकरके लिए प्राप्त ०. ०. ६ 
शक्कर ०. ० ९ 
डाक-टिकट ०. १, ० 
जॉन ०. २. 

रोकड बाकी रे १२ ७ 


अक्तूबर #, गुरुवार 
कैलेनवैक, मे, प्रागजी, कुप्प्‌ और छोदू शहर गये। हॉस्केनके यहाँ सभा थी। मॉड 
हम लछोगोके साथ फार्मंपर आई। 


सुईदानियोके लिए और वाकी इलेसिनकों दिया ०. १० ० 
रेल ० ७०... ८ 
ट्राम' ०, ०. हे 
रोकड बाकी हे. १. ८ 


अक्तूबर ४, चुक्रवार 


गीवर्स प्रात काल आये। रामदासने बिना नमक और मसालोका भोजन आरम्भ किया; 
प्रभाने भी। रजबमजली गया। 


डाक-टिकटो और दूधके लिए दिया ० ९१. ३ 
रजवअलीका किराया ० ५. ३ 
त्कद ०. २ ८ 


अक्तूबर ५, शनिवार 


मॉड गईं। फलाहारपर रहते मुझे आज नौ दिन हुए, पुरुषोत्तरदासको तीन और 
जमनादासको चार दिन हुए। नायना शहर गया, भगा भी। 


४०द्‌ सम्पूर्ण गाधी वाडमय 


जॉनने वापस जमा कराये ०. २. ६ 
घक्करके लिए प्राप्त ०. ०. ६ 
शक्कर आदि ०. ३. ९ 
डाक-टिकट और दूब ०. १. ३ 
नायनाका किराया ०. २. ० 
रोकड़ बाकी २. १६. रे 
अक्तूबर #, रविवार 


[पत्र -] छछमन पाण्डे, विटरवॉटम, उमियाशंकर, आतनन्दलछाल, कस्तूर, छगनलाल, 
सोरावजी, वेस्टको | लक्ष्मण गया। उसका चाचा और कानाके वहनोई यहाँ आये हुए 
थे। कुमारी वुण और मुर्गंग आये और गये। मेढ आये; प्रागजी भी। 


नायनाके लिए प्राप्त २. ६. ० 
डाक-टिकट .कै० ०, ०. ६ 
मेढने कालीदास और नूर मुहम्मदके तारकि 

दिये ० मं ० 
रोकड़ वाकी पौड० ५. ०. ८ 


अक्तूबर ७, सोमवार 
मेढ और देसाई गये। रातको दर्जी लोग और रतनजी हल्लूके सम्बन्धर्मे आाये। 
अक्तूबर ८, मंगलवार 


कैलेनवैक और मैं गहर गये। जमनादास कुछ दूर साथ रहा। गहरमे चन्दा इकट्ठा 
करने गया। हॉस्केनके घर सभा। 





शक्कर आदिके लिए मिला ०. ०. ९ 
प्रागजीको भाडे आदिके लिए दिये ०. ५ 
कैलेनवैक १, ०. ० 
रोकड वाकी हे. १६. ५ 
अक्तूबर ९, बुधवार 


कै० और मे बाहर गये। हमारे साथ गीवर्स भी थे। चैमनेसे भेंट की। 
[पत्र ] नायक, मखेरा, रामप्यारी, रत्नमू, अब्दुल हकको। 


दूधके लिए मिले ०. ०. ६ 
रोकड बाकी 3. १६- ० 


१. यहाँ एक शब्द अस्पष्ट हे 


ढायरी : १९१२ ४०७ 


अक्तूबर १०, गुरुवार 

बुबवारकी टीप देखिए। वह [वहाँ] भूलसे दर्ज की गई थी। 
अक्तूबर ११, शुक्रवार 

भाई कोटवाल आये। डॉ० डनिंग रातको कैलेनवैकके साथ आये। 

भाडा दिया पु० दासकी मार्फंत ० हे. ५ 
अक्तूबर ११, शनिवार 


[पत्र -] पोलक, आनन्दरारक, अमयचन्द, छगनलारक, मोहनकछाल; तार-पोलक और 
«» को।' उमियाशकर, मोरारजी, भगा और नायक दोपहरको आये। 


किताबके लिए मिला १, ०, ० 
जेकीके लिए रबर ट्यूबका दिया ०. ५. ६ 
तारोंका ०. २. ३ 
माल-भाडा ०. १. ३ 
माल-भाडा ०. ०. ३ 
डाक-टिकट ०: १. 5६ 
रोकड बाकी ४, २. ९ 
अक्तूबर ?१#, रविवार 


श्री गॉर्डन और मॉड आये; सध्याको चले गये। 
अक्तूबर १४, सोमवार 


कैलेनबैक, जमनादास और मै पैदल गये। उमियाशकर ट्रेनसे गये। मुहम्मद अली, 
कानजी पाठशाला वापस आये-बॉक्स ११६७। 
कानजीके लिए प्राप्त [०]५ [०] 
जमनादासको फल आदिके लिए दिया १, ०, ० 
अक्तूबर १५, मंगलवार 
प्रागजी और में शहर गये। हॉस्केनके दफ्तरमे सभा हुई। 
अक्तूबर १५#, बुधवार 
कैलेनवैक शहर गये। पत्र -- रेवाशकरभाई, आननन्‍्दलाल, पोलक, जोणी, डॉ० गुल, 
हरिलालको ।* पी० नायडू आये और चले गये। 
डाक-टिकटोका दिया ०. दे. 
कोटवालको दिया १. १५. 


१, यहाँ कुछ भक्षर अस्पष्ट है । 
२, देखिए “ पत्र हरिछाल गाधीकों”, पृष्ठ ३३० । 


ड्एद सम्यूण गादी वाइदसय 


अक्तूबर १७, गुरुवार 

क०, कोटवाल और में शहर गये। में रातको शहरमे रहा। 

कुमारी नुड्सनसे मिले ०. ५ ० 

माल-भाडा' दिया ० २ ९ 
अक्तूबर १८, शुक्रवार 

कंलेनवेक, काछलिया और इमामके साथ केप गया। 

मिला पौ० २ [० १] ०0. ७० 


अक्तूबर १९, झाचिदवार 





[केपके ] रास्तेमे'। 
अक्तूबर 7०, रविवार 
सायकाल केप [ टाउन ] पहुंचा। डॉ० गुलके यहाँ ठहरा। रातको हिन्दुओकी सभामे गया। 
अक्तूवर 7९, सोमवार 
यह दिवस [ केपमें ] मानपत्र आदिके सम्ठन्वमे [कार्यक्रम] समझानेमे बीता। नृरुद्दीतके 
लोगोसे मिला। थ्री कजिन्ससे भेट। 
अक्तूबर 7?, मंगलवार 
श्री योखले प्रात काल पहुंचे। टाउन हॉलमे मानपत्रां दिये गये। 
अक्तूबर 7#, वृषवार 
नृरुद्दीनकी सभामे गया। अब्दुरंहमानके यहाँ चायपान। रातको समितिके सदस्योसे 
बातचीत | 
अक्तूबर 7४, गृतवार 
किम्बरलेको रवाना। 
अक्तूबर ?५, शुक्रवार 
श्रीमती ऑलिव घ्याइनर डीआर आाई। भारतीय विशेष ट्रेनसे आये; मॉडर नदीपर 
[ उनसे हमारी भेट हुई]। वहाँके मेयर तथा भारतीय छोग बेकेन्स फील्ड पहुँचे। 
१. गाधीजीने यहाँ यह टीप की है -- “ सोरावजीको ४५ पौंड भेजने हैं ।”” किन्तु लगता है कि 


पीछे काट दिया । किता 
हे ३73 २९७ से ३०४ ठक् के १४ भी, जिनमें २१ अस्तूबरसे २८ अब्तूबरकी तारीख पढ़ती 
है, उल्झ-पुल्ट हो गये है, जैसा कि २७३ से २८० तबके पृष्ठेकि वारेमें है. देखिए एद्धविषणी १, 
पृष्ठ ४०४ पर । दोनो जगद पृष्ठोंकी सत्या ८ है | इससे स्पष्ट है कि ये ३२ एृष्ठके एक फा्मके भाग है । 
गाधीजोने पहले पृष्ठोमें तारोखें ठोक कर ली थी; किन यहाँ उन्होंने जिल्तानकी भूछका सपा रखते हुए 
जिप्त बशुद्ध क्रममें पृष्ठ लगे हुए ये, उसीमें डावरी ल्खी है । 
३. देखिए “ माषण: केप ठाउनमें गो० ० गोललेकी स्वागत-समार्मे”, एड ३३९३४ | 


डायरी : १९१२ ४०९ 
किम्ब्लें पहुँचे। मेयर आदि स्टेशनपर। सामीके यहाँ ठहरे। टाउन हॉलमे सभा 


अक्तूबर ?#, ज्ञनिवार 
एक खदानको देखने गये। ऑलिवर आये। मैक्‍्लेरेन।' रातको भोज।' 
अक्तूबर 7७, रविवार, आरिक्न कढ़ी 
ऑलिवरके यहाँ गये। भारतीयोकी सभा। क्छाक्संडॉपंको रवाना। क़िस्टियाना, व्छूम- 
हॉफ और विंडसॉटंनर्मे भानपन्र । 


अक्तूबर 7८, सोमवार 
क्लाक्संडॉप, पॉचेपस्ट्रम और क्रगर्सडॉप॑में मानपत्र | जो० व० पहुँचे। स्टेशनपर मान- 
पत्र। माउट व्यूमे ठहरे। 


नौकरोको दिया ३. ०. ० 
अक्तूबर ?९, मंगलवार 
कालेटन होटलूमे यूरोपीयों द्वारा स्वागत । 


अक्तूबर 9०, बुषवार 
हॉस्केनके यहाँ समारोह । 


अक्तूबर #१, गुरुवार 
फ्री मेसन हॉलमे भोज । 


टी० नायंडूको दिया १०. ०. ० 
नवम्बर ९, शुक्रवार 
ग्रेड नेशनल होटल्ूमे चीनियोके साथ जलूपान। ड्विल हॉलमे भारतीयोकी सभा, स्त्रियों 
द्वारा मानपत्र। रातको अलेक्जडरके यहाँ ठहरे। 
पी सिर नवम्बर ?, शनिवार 
टॉल्स्टॉय' फार्ममे । 
निकल नवम्बर #, रविवार 
टॉल्स्टॉय फामंमे । 
न मम नवम्बर ४, सोमवार 
टॉल्स्टॉय फारममे । 
नवम्बर ५, मंगलवार 
फामंसे रवाना। चैपलिनके यहाँ चाय । 
नवम्बर 9, बुधवार 
बॉक्सवर्ग और जभिस्टनकी वस्तियाँ देखी। सायकारू नेटाढको रवाना। 
१. देखिए “भापण: किम्बेकी समामें ?, पृष्ठ ३३४-३५ । 


२ मेफलेरेन ब्दस्फोटीनके भारतीयोक्री शिकायतें अस्तुत ऊरनेके लिए आये थे । 
३. देखिए “ भाषण : किम्बर्लमें भी गोखलेकों दिये गये भोजके अवसरपर ”, पृष्ठ ३३७५-३७ । 


४१० सम्पूणे यांघी वादमय 

नवम्बर ७, गुरुवार 
न्यू कैसिल और डडीमे मानपत्र। मैरित्सवर्ग पहुँचे। कैम्डन होटलमें ठहरे। टाउन 
हॉलमे भावपत्र ।' 

नवम्बर <, शुक्रवार 
पाठझ्यालामे भारतीयोंसे भेंट। डर्बेनसे विशेष रेखगाडी आईं। दोपहरकों डर्बंत रवाना 
हो गये। डबेनमों ठाउन हॉलमे सभा। मानपत्र 

नवम्बर ९, जझ्निवार 
लड़कोंके खेल। इनाम बाँटे। 


नवम्बर १०, रविवार, कार्विक सुद्री 
लॉर्ड्स ग्राउन्डमें भारतीयोसे मुठाकात। इसीपिंगोके लिए विज्लेष गाडी छूटी! वहाँ 
समारोह। सायकाल मोटरसे फीनिक्स गये। 
नवम्बर ११, सोमवार 
दोपहर वाद फीनिक्ससे रवाना। यतको ड्रिंछ हॉलमें भोज।' 


नवम्बर १?, मंगलवार 
मार्शल कैम्बेलके यहाँ भोजन । गिरमिटियोंकी सभा। प्रिदोरियाकों रवाना हुए। 


नवम्बर १ैहै, बुधवार 
मार्गमें हाइडेलवर्ग, स्टैडटंन और फोक्सरस्टमें मानपत्र। प्रिटोरिया स्टेशनपर मानपत्र ) 
ट्रान्‍्सवाल हीटलमे ठहरे। 
नवम्बर १४, गुरुवार 
जनरल वोथा, जनरक स्मट्स और फिश्चरसे भेंट। रातको ठाउन हॉल्में समारोह। 


नवम्बर १५, शुक्रवार 

प्रिटोरियासे मोटर द्वारा विंढमसे मिलने गये। वापस आये | ग्लैडस्टनके साथ भोजन । 
सायकाल लॉलीको 'रवाना। 

नवम्बर १#, शनिवार 
फार्ममें 

नवस्वर १७, रविवार 
सर टॉमस स्मार्ट्से मिलने मोटरसे गया। इमाम [अ० का० बावजीर ] से मिले; 
फैसी और जीवन प्रेमासे भी। डेलागोआ-बेको रवाना। 


१, देखिए “ भाषण : मेसिक्तिबर्गेमें गोछडेके स्वागत-समारोहके भवत्रपर ”, पृष्ठ हेड ! 
२, देखिए “ भाषण : डवबैनमें गोलऐेके स्वागत-समारोहमें ”, पृष्ठ ३४६ | 

३. देखिए “ भाषण : डैनमें गोल॑ज्के सम्मान-भोजमें ”, एृष्ट रे४० | 

४, देखिए “ मण : प्रिंटोरियामें गोजडेके स्वागत-समारोदमें ”, प्र ४४७ । 


डायरी : १९१२ ४११ 


कुमारी एसश्से प्राप्त १५. ०. ० 
दुखीको ४, ०, ० 
डेलागोआ-बेंके ठिकट ६. ६. ० 
कैलेनबेक ४, ०. ० 


नवम्बर १८, सोमवार 
डेछागोआ-बे पहुँचे। टाउन हॉलमे मानपत्र। होटछमें भोज। जहाज रातके बारह 
बजे रवानता। 
भाघवजीसे प्राप्त २०, ०. ० 
नौकरोको ५. ०. ० 


नवम्बर १९, मंगलवार 
जहाजपर | 

नवम्बर ?०, बुधवार 
उपवास। रातको बेरा पहुंचे। 

नवम्बर ?१, गृरुवार 
बेयामे मानपत्र -दो वक्‍त भोजन शुरू । 
कैलेनबैकको दिये ९, ०. ७ 

नवम्बर ??, शुक्रवार 
एजेटकों तार कि डर्बनमे किरायेका पैसा नही मिला। तैयव शकूरसे ६३ पौड उघार 
लिये और एजेटकों दिये। सायकाछ बेरामे घुमे। गोखलेके लिए दैनिक कार्यका विवरण 
तैयार किया। 

नवम्बर ?7, झचिवार 
रातको जहाज रवाना हुआ। 

नवम्बर ?४, रविवार 
जहाजपर। 

नवम्बर ?५, सोमवार, कातिक वढ़ी ? 

मोजाम्बिक पहुँचे। प्रात.कारू शहरमे मानपत्र। रिक्शा द्वारा घूमने गये। तीन' घटे 
वाद जहाज रवाना। 

नवम्बर ?#, मंगलवार 


श्री गोखलेको समुद्र-यात्रामे यह वचन दिया कि में तवतक भारतको रवाना न हूँगा 
जवतक दक्षिण आफ्रिकार्म मेरी अनुपस्थितिम काम चलता रहे, ऐसी व्यवस्था न कर 


१. देखिए चित्र पृष्ठ ४१६ के सामने । 
२. देखिए “ भाषण: लोरको भार्विवतमें गोखरेके सम्मानमें आयोजित भोजके अवसरपर ”, पृष्ठ ३४९ । 


हे सम्यूण गाधी वाइमय 


लूं। बहत सम्भावना यही है कि कामकी व्यवस्था पोलकके हाथोमे रहेगी। मै लन्दनकी 
समितिके लिए तीन॑ सालमें ६०० पौड इकट्ठा करनेका प्रयत्न भी करूंगा। लोगोको ' 
यह सूचित कर देनेकी अनुमति मिली कि [गोखलछेकी ओरसे] और अधिक सहायता 
मिलना सम्भव है। 

चवम्बर ?७, बुधवार 
प्रातःकाल जजीवार पहुँचे। शहर गये। श्री यूसुफ अछी आदिसे मिलने गये | विक्टो- 
रिया गा्डन्समें समारोह। 

नवम्बर ?८, गुरुवार 
प्रात काछ तीनोका सामान प्रेसीडेट” जहाजमे चढा दिया गया। तीसरे पहर शहरमे 
मानपत्र दिया गया। दिन - 'में बिताया। जो० व० के मानपत्रोकी पेटी पीछे छूट 
गई जान पडती है। 

चबवस्बर ?९, शुक्रवार 
/प्रेसीडेट” कछ रातको रवाना हो गया। प्रात काल ठोगाट पहुंचा। 
श्री गोखलेको पेटीके खोनेकी वात मालूम हुईं। उन्होंने दु ख प्रकट किया। कैलेनवैकने 
टोंगाट जाकर “क्राउन प्रिस' जहाजको तार दिया। गोखलेसे दोपहर वाद ४ बजे 
विदा ली। 'ट्रेवोरा' जहाजपर सवार हुए और डेकपर यात्रा की। जहाजमे कै० ने 
अपने उद्गार प्रकट किये।' 
डेक और तीसरे दर्जेका किराया ० १७ ० 
पोर्टरोको दिया ०. ९० ० 

नवम्बर 7०, झनिवार 
जजीवार सुबह पहुँचे। शहरमे ठहरे। डेलागोआ-बेमे जीनवालाकों तार दिया। जो० 
व० को भी तार भेजा। कु्सियाँ आदि खरीदी। 'ट्रेवोरा' पर १० बजे छौद। 


सफरी कुसियाँ आदि ०. ९. ० 
घोतियाँ [? | आदि ०. १३ ० 
तार १. २ ० 


दिसम्बर १, रविवार हि 
प्रात काछ दारेसलछाम पहुँचे। कप्तानने दूसरे दर्जेका टिकट भेजा ताकि उतरनेमे सुविधा 
हो। श्री रतनसीके यहाँ भोजन किया। भारतीय पोशाक [ पहली वार] पहनी। 


दिसम्बर 7 सोसवार हु 
मोम्बासासे श्री गोखलेका राजी-खुशीका तार मिला। जों० ब०्से तार है 
उनकी पैटी मिल गई है।' श्री [गोखलेको] माहीके पंतेसे तार भेजा भौर जो० बं० 


१, यहाँ एक्र शब्द अस्पष्ट दे ५; 

२. देखिए “श्री गाधी. नजर-तद ”, है | 

३. देखिए नवम्बर २८ और २९ की टीप । 

४. देखिए “प्र: गो० ३० गोछदेको ?, एृष्ट ३५७०-५१ । 


डाउरी : १९१२ ४१३ 


६ 


ब्लेसिनके नाम तार भेजा कि पेटी वीमा करके भेज दी जाये। 


तार ०. १६, ० 
हिसम्बर #;, मंगलवार 

दारेसलाममें मानपत्र। श्री कैलेनवैकने हिन्दी सीखना आरम्भ किया। 

दिकटोंके लिए प्राप्त ७, ०, ० 


विस्म्बर ४, वुधवार 
दारेसछामम । महाराज मान-हानि केस और आगा खाँ केस आदिकी खबरें पढ़ी। 
दिसम्बर ५, गुरुवार 
सायकाल जहाजम वैठा। वावके यहाँ समारोह। 
गुलाम हुसेन सारनासजी [? | ऐड सन्ससे 
“इ० ओ० के लिए प्राप्त रु० १२. [०. ०] 
मणिछाल देसाईसे विशेपांके' छिए  ₹० ७ [०. ०] 
दिसस्वर #, शुक्रवार 
दारेसछामसे रव्ना। 
दिसम्वर ७, ज्ञनिवार 
रातको मोजाम्विक पहुंचे। डेककी यात्राका अनुभव ठीक चल रहा है। व्यापारी [ मिलने ] 
आाये। 
दिसम्बर ८, रविवार 
मोजाम्विकसे ११ बजे दिनमे रवाना हुआ। 
दिसम्बर ९, सोसवार, मार्गज्ञाप सुद्ी १ 
चिन्दी पहुंचा। 
दिसस्वर १०, संगरलूवार 
प्रात.काछ वेरा पहुँचा। गहरमे, तेयव गक्चके यहाँ, ठहरा। 
डिसम्बर ११, बुधवार 
' डनवीजन कैसिल” जहाजके टिकट खरीदे। उसमे दोपहरकों सवार हुआ। 


वार ब्लेसिन आदिकों ०. ६. ० 
इनाम आदि, क्ुुलियोका झर्च १. ०. ७ 


दिसम्बर १?, गृरुवार 
जहाजपर। 
द्सिस्वर १7, शुक्रवार 
प्रात काल पहुँचा। कुछ समय तक उतरनेने रोका गया, फिर उतरनेकी 
दी गई। माबद्रजीके यहाँ गया। दोपहरको गाडी पकद्दी और कोमाटी 
। पुलिस द्वाना पुछताछ। 


का, खेती हि के क 


« गोकडेक़ी आक्रिायात्राक्री स्तृतिमें अ्कशित इंडियन ओपिनियनका विज्ेपाक ! 


2 सम्पूर्ण गांधी वादमय 


है दिसिस्वर १४, शनिवार 
जो० ब० पहुँचा। 
एक बजे [दिन ]की गाडीसे छॉली पहुँचा। बर्नेटके 
और पक दे , हु उनका बष्तिस्मा। मेढ सामान लेकर 
ट्िसम्बर १५, रा्षिवार 


फामं॑मे बिताया। द्वारकादास गाघी आये। गबो, कृष्णतामी और रेवाशकर आये 
हि शशकर 
गबो अपना सामान साथ लेकर लौट गया। व 
5 डिसम्बर ?$, सोमवार 
फा्ममे। कुमारी बुश और उनकी माँ आई। कुनके आये। 
दिसम्बर १७, मंगलवार 
कैलेनवैक, गोविन्दू और में पैदल शहर गये। कोटवाल रेलसे आये। कोटवाल और 
गोविन्दू प्रिटोरिया गये। छोटम मेरे साथ फामंमे आया। कृष्णाके' बारेगे छग्नरालका 
तार आया। 
फीनिक्सका टिकट १. १७, १ 
दिसम्बर १८, ध्ुधवार 
प्रातःकालकी गाडीसे डबंन गया। 
ढिसम्बर १९, गुरुवार 
फीनिक्स पहुंचा। 
दिसम्बर ?०, शुक्रवार 
फीनिक्समें बिताया। 


दिसम्बर ??, ज्ानिवार 
तार मिलनेपर डर्बत गया। सर जॉन हलेटसे भेट हुई। तीसरे पहरकी गाडीसे वापस 
आया। 

हिसम्बर ??, रविवार 


आनन्दलाल, वेस्ट, आदिसे बातचीत की। सायकाल सभा हुईं। 

दिसम्बर ?#, सोमवार 
कृष्णा ठीक दिखाई दिया। 

दिसम्बर ?४, मंगलवार 
प्रभुदास' बीमार हो गया। वेस्ट शहर गये। गज्जर आये। 

दसिस्व॒र ?५, बुधवार, मार्गशीष बढ़ी ?ै 
प्रेसमे देर तक काम किया। वीरजीसे बातचीत। गज्जर गये। उनके साथ प्रागजीको 
भेजा । 
१ और २. ओी छगनछाल यांधीके, क्रमशः छोटे और बढ़े पुत्र । 


डावरी $ १९१२ ड्१५ 


दिसम्बर ?#, गुरुवार" 
नियमित रूपसे काम आरम्भ किया। ५ से ७ बागमे, ८ से ११ अध्ययन, १२ से 
४-३० प्रेसमे, ५ से ६ बागमे। बद्री, भवानीदयाल, देवीदयाल, गज्जर और उनकी 
पत्नी आये; उनके साथ प्रागजी भी आये। इस वर्षके हिसाबकों देखनेसे पता चला 
कि अगले साल प्रेसमें घाटा होगा। 


दिसम्बर १७, शुक्रवार 


दिसम्बर १८, श्ानिवार 
रामका पुत्र बीमार। उसे देखने गया। अब्दुल करीम सेठ आये। 
रोकड बाकी २. १. ६ 
दिसम्बर ?९, रविवार 
दादा सेठ, उमर सेठ, रुस्तमजी सेठ, अ० हक और इस्माइल हाफिजी मूसा आये 
और गये। रातको भवानीदयारू और देवीदयार आये और गये। 


दिसम्बर #०, सोमवार 


शिवलाल आये। 


वर्षा --- 
हिसम्बर #?१, मंगलवार 
वर्षा--पत्र लछिखे। रातको सभा। नये फेरफार समझाये। 
वा० [जनवरी] ?, (१९१४ 
डरब्बेनसे रवाना। बद्रीने १५ पौडका चेक दिया। 
जनवरी ४ 


जो० ब० पहुँचा। उसी दिन फामंमे बनेंटकी पुत्री बीमार पड़ी। मेढ, देसाई और 
नायडू आये। 


जनवरी ५ 
कैलेनबैक शहर गये। कुप्पु, शान्ति, उमियाशकर आये। 
जनवरी #£ 
शिवपूजन. . ' मिला। 
स्मरणीय' 
श्रीमती शेर 
मार्फत श्रीमती मान 
विक्टोरिया परेड 
मोज [ली?] 
बिभिगहम 


२, देखिए चित्र पृष्ठ ४१६ के सामने । 
२, यहाँ एक शब्द भसपष्ट है | 
३० ये पते आ्रायः अंग्रेजीमें है ! णो शुणरातीमें है, उनके आगे गुजराती ल्खिा है । 


४१६ सम्पूणे गांधी वाइमव 

एच० बी० गोडबोले 

बाक्स १५४१ 

के [ प | टाउन 

पी० देसाई 

जे० ई० दादा |? ] ऐड क० 

निकल्सन्स शुगर एस्टेट [? | 

पलेसडेल 

हरिछा [लू] 

टोडानी पोल नं० १५१४ 

« » «नी पोल 

कालूपुर रोड 

[ अहमदावाद ] 3334 
श्रीमती मैकडानल्ड 

५२१, वनाटाईन ऐवेन्यू 

विनीपेग 

वापुभाई दौलतराय' मैढ [गुजराती ] 
रायपुर 

अकाशेठका ' [ गुजराती | 
कुआ पोल 

[ अहमदाबाद | 


प्रागजी के० देसाई 
सालेज 

डाकखाना अमरूसाड 
ताल्‍्लुका --- जलालपुर 
ई० डेलवर्ने [ ? ] 

६ सेटीनियल चैम्वसं 
सिडनी 

आस्ट्रेलिया 


भेहता 
[माफंत | एम० स्पैंडजियन [? ] महोदय 
२६, यू डी ला ग्राड . . 
ऐटबर्प 
१. यहाँ कुछ शब्द भरपष्ट है 
२, अरपष्ट दे । 







|] 
जज 
कक छा 


जब थे. 


ड़ 
फ >० 


श्री गोखले और केपटाउनकी स्वागत समिति 
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डायरी ; १९१२ - ४१७ 


जी० इसाक 

१९ अपर हेड रो 
लीड्स 

तार . इस्लाम 


कुमारी ए० ए० स्मिथ 
२२, हारलें रोड, 

साउथ हेम्पस्टेड 

एन० डब्ल्यू ० 


अर्देशिर जमशेदजी मेहता 

योकोहाम स्पेसी बैक लि० [ गुजराती, ] 
फोर्ट 

बम्बई 


मानिक बाई अर्देशिर जमशेदजी मेहता 

दोसा भाई बूठवालेका मकान [ गुजराती ] 
खेतवाडी, १४वीं लेन 

[ बबई ] 


कुबरबाई सोराबजी शापुरजी अडाजानिया 

पालनजी ईदुलजी. « “का मकान [ गुजराती ] 
खेतवाड़ी, १०वीं ढेन, बैक रोड 

बम्बई 


पालनजी ईदुलजी ऐड सनन्‍्स [ गुजराती ] 
खेतवाड़ी, १३वीं लेन 
बम्बई 


मॉड पोलक 

मार्फत श्रीमती सीज़ 
३१, मिर्टर गाड्डेन्स 
हनवेल 


लन्दन 
गाघीजीके स्वाक्षरोमे (जी० एन० ८२२० ) से । 
सौजन्य : गाधी स्मारक निधि। 


१. यहाँ पक्र शब्द भस्पष्ट है । 
११-२७ 


३१०. राष्ट्रीय कांग्रेसमें श्रो गोखले 


श्री गोखलेने इस उपमहाद्वीप [के अपने दौरे] में अत्यन्त कठिन परिश्रम किया 
और अब भारत छौठते ही विना विश्राम लिये वहाँ भी काम शुरू कर दिया है। 
कार््रेसके बाँकीपुर अधिवेशनमें गिरमिट-अ्रथाकों पूरे तौरपर बन्द करनेके सम्थ॑नमें 
वे एक प्रस्ताव पास करानेमे सफल हो गये है। हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही 
इस प्रथाका अन्त हो जायेगा। श्री गोखलछेकी आदत किसी कामको अधरा छोडनेकी 
नही है। वे जिस कामको हाथमे छेते है, उसे भली-भाँति सम्पन्न करते है। वे कोई 
पक लडाई अन्ततक छडते है। वे पीछे हटतेवाले सेनापति नहीं है। इसलिए हमारा 
विश्वास है कि इन मूक गिरमिटिया मजदुरोके हित उनके हाथोमें सुरक्षित 
है। कहते है, अपने प्रस्तावके समर्थन बोलनेके अछावा श्री गोखलेने अपने भाषणमे 
अपने भारतीय आलोचकोको भी जवाब दिया।' माल्म होता है, इन आलोचकोने 
कुछ ऐसा खयाल बना रखा था कि श्री गोखलेने कुछ अधिकारोका त्याग करके 
घाटेका सौदा किया है। यहाँ मेजर सिल्वनं-जेंसे लोगोने उनकी आलोचना की है तथा 
उनपर दक्षिण आफ्रिकाके छोगोको घमकानेका आरोप लगाया है। यदि अपनी अन्तरात्माके 
ही निर्देशपर चलनेवाला कोई जनसेवक यह भी चाहे कि सभी छोग उससे खुश 
रहे तो यह वात असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। श्री गोखले यह भानते है कि 
यदि जनता उनसे खुश रहती है तो बहुत अच्छा; किल्तु यदि अपनी अन्तरात्माके 
निर्देशपर चलते हुए उन्हें जनता या उसके किसी वर्गको नाखुद भी करना पडें, तो 
इससे कोई अन्तर नही पडता। 
रायटरने [श्री] गोखले द्वारा आलछोचकोको दिये गये जवाबका जो सक्षिप्त 
साराश भेजा है, उससे उनके भाषणके वारेमें कोई सही राय बना सकना मुह्किल 
है। किन्तु, रायटरने यह कहकर हमे एक अचूक कसौदी दे दी है कि हमने दक्षिण 


१. रायररके एक तारके अनुसार थी गोखढेने गिरमिटअयाकों पूरी तरद समाप्त कर देनेक़ा भाग्रह करते 
हुए बांकीपुर कार्येसमें एक अस्ताव पेश किया था जित्तमें भारत सरकारसे भविष्यमें गिरमिविया मघदूरोंकी 
भर्ती सोक देनेका जाग्रद किया गया था । तारमें भागे बताया गया था, “ , « « भी गोखेने अपने आालोचकोंको 
लक्ष्य करके कद्दा कि न मैंने और न श्री गाधीने ही दक्षिण आक़िकामें [ मारतीय ] मवासको सीमित करनेका 
कोई आश्वासन दिया है, भौर न हमने भारतीयोंक्ा रत्ती-मर अधिकार ही छोड़ा है । मैं ओरी गाषीके 
इस विचारसे सहमत हूँ कि अपने प्रयासको दक्षिण आफ्रिकामें फेसे ही खनेवाके भारीयोंक़ों वही दर्जा 
दिछाने तक सीमित रखना, जिसका उपभोग थूरोपीय कर रहे है, नीति और शिक्ष्ताकी दृध्सि उचित है। 
भारतीयोंकी शिकायतें निम्न राहतें देकर दूर की जानी चाहिए: बिना किसी कटिनाईके दक्षिण भाक़िकामें 
प्रवैश तथा वहाँसे बाइर जाना; अवाघ जन्तर्परान्तीय आवागमन; णहाँ चाहें वहाँ बसना, भूसस्पत्ति तथा अन्य 
सम्पत्तिपर भी गधिक्रार ओर स्वामित्व आप्त करना, , - «» राजनीतिक तथा नगरपाल्का-सम्बन्धी सताधि- 
कारका उपभोग करना, तथा सरकारी नौकरी औौर सावेजनिक जीवनमें स्थान पाना . « «” । इंडियन 


ओपिनियन, ४-१-१९१३ । 


“इंडियन ओपिनियन ” के पाठ्कोके नाम ४१९ 


आफ्रिकामे जितनी भी माँगे पेश की हैँ, श्री गोखलेते उन सबका आग्रहपुवंक समर्थन 
किया। इसलिए उन माँगोंकों यहाँ चन्द वाक्योमे वता देना अच्छा होगा। हमारे 
खयालसे वे इस प्रकार हूँ" (१) सम्पूर्ण सघम प्रवाससे सम्बन्धित पुरी-पूरी कानूक्ी 
समानता, परल्तु यद्यपि हमे प्रशासनिक भेदभावका समर्थन नही करना चाहिए और 
न हम उसका समर्थन कर ही सकते है, फिर भी यदि प्रतिवर्ष एक निश्चित सख्याम्रे 
नये भारतीयोको सघमें आनेकी इजाजत दी जाती है तो हमे उसका विरोध नही 
करना है। (२) निश्चय ही हमारा लक्ष्य सभी बातोमे पूर्ण समानता है, किन्तु हम 
वर्तमान राजनीतिक स्थितिमे किसी प्रकारका हेरफेर करानेके लिए आन्दोलन नही 
करते; हम आरेज फ्री स्टेटको छोडकर सघके दूसरे सभी भागोमे अन्य सारी कानूड़ी 
तथा प्रशासनिक निर्योग्यताओको दूर करानेके लिए अवश्य आन्दोलन करते है॥। 
(३) जहाँतक आरेज फ्री स्टेटका सवाल है, हम इतना ही चाहते है कि यदि कोई 
सर्वंसामान्य प्रवासी विधेयक पास किया जाता है तो प्रवासकी हद तक उसमे समाज या 
कौमके आधारपर कोई भेदभाव' न-हो। उक्त राज्यमे हमारी अन्य सब निर्योग्यताएँ 
तबतक बनी रहेगी जवतक हमारे ठीक आचरण और समयके स्वाभाविक प्रभावसे 
फ्री स्टेटके उन यूरोपीयोकी वर्तमान विद्वेष-भावना नरम नहीं हो जाती, जो पहले 
फ्री स्टेटके और बादमे दक्षिण आफ्रिकाके नागरिक प्रतीत होते है। 

श्री गोखलछेका पुरा भाषण मिल जानेपर नि सन्देह यही जान पड़ेगा कि उन्होने 
अपनी दलील इसी आधारपर तैयार की है। 


[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३११. इंडियन ओपिनियन ' के पाठकोंके नाम 


पाठकोको इस अकमे कुछ परिवर्तन दिखाई पडेगे। हमारा तो विश्वास है 
यह प्रगति ही है। हमने ऐसा इस विचारसे किया है कि अगर पत्रको दो हो 
बजाय तीन कालमोमे छापा जाये, तो अधिक अच्छा है। आसानी तो इसमें 
कि इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता। हमारा उद्देश्य तो यह है कि समय-समय- 
पर स्थायी महत्वके लेखादिका प्रकाशन होता रहे ताकि जो पाठक इन' प्रतियोको 
सुरक्षित रखना चाहे, वे उन्हे एक जिल्दमे वेंघवा सके। हमारा तो मन्शा यह है 
पहले ही के समान सुपाठ्य सामग्री इसमे दी जाती रहे, लेकिन जहाँतक हो सके 
सक्षिप्त आकारमे उन्हे प्रकाशित किया जाये। ऐसा करनेसे उतने ही स्थानमे या 
कम स्थानमे ही अधिकसे-अधिक सामग्री दी जा सकेगी। इस वारके अकसे ही 
गुजराती और अग्रेजीके पृष्ठ कम कर दिये है। लेकिन हमारी चेष्टा यही रहेगी कि 
यद्यपि शब्द कम हों मगर सूचनाएँ अधिकसे-अधिक उनमें समा सके। इस तरह आशा 
है कि कम्पोजिटरोका कार्य तो कम हो जायेगा मगर लेखकोंका कार्य बढ़ जायेगा। 


पण जे लो जार ७ छा सात चा। 


5 सम्पूर्ण गांधी वाह्मय 


हम यह प्रयास तो गत आठ वर्षसे कर रहे है।' हमने | 

व्यापारियोंके लिए वस्तुओंकी दरे और कीमते बज, की हूँ ही मर 
पर भी चर्चा की है। 'इडियन ओपिनियन 'के गुजराती अनुभागमे चार पष्ठसे ठेकर 
बीस पृष्ठ तक की सामग्री दी जाती रही है। अब आशा है कि अधिकतर दो तरहकी 
सामग्री प्रकाशित होगी। एक तो ऐसी सामग्री रहेगी जिससे समाजको यथासम्भव 
- उन कठिनाइयोंके सम्बन्ध पूरी-पूरी सूचना देनेका यत्न किया जायेगा जिससे हम 
पीड़ित हूँ। साथ ही इसके निदानकी राह भी सुझाई जायगी। दूसरे, ऐसी सामग्री 
दी जायेगी जिसमें जन-चरित्रके नैतिक आचार-विचारोका निरूपण होगा अथवा सार- 
रूपेण इस समस्यापर महान व्यक्तियोके विचार प्रस्तुत किये जायेंगे। इस प्रकार, 
आशा है कि इंडियन ओपिनियन शिक्षाका साधन बन जायेगा। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३१२. सम्रादकी भारतीय नौ-सेना 


समाचारपन्रोमे एक समुद्री तार छपा है जिससे ज्ञात होता है कि भारतके 
देवी! राजा छोग साम्राज्य-सरकारकी सहायंताके लिए कुछ जगी जहाज भेट देनेको 
तैयार हूँ । इसका तखमीना नही छगाया गया है परन्तु इसमे २१० छाख पौडकी छागत 
लगेगी। अर्थात्‌ इसमे ३१ करोड़ ५० लछाख़का खर्च पड़ेगा। इस व्ययका औसत निकालने- 
पर प्रत्येक भारतीयपर १ रुपयेका ख्ें पड़ता है। लेकिन यह आकडे अपर्याप्त 
है। इससे सचाईका सही-सही अन्दाजा नहीं रंग सकता। जगी जहाजोके सम्बन्धमे 
जो नाम लिए जाते है उनमें निश्ञाम और मैसूर, बडीदा, ग्वाल्यिर, काश्मीर, भावण- 
कोर-कोचीन, और राजपूतानाके महाराज तथा नेपाल-मरेश आदिके नाम आते है। 
इन सारे रजवाड़ोंकी कुछ आबादी रूगभग ४ करोड है। अब इन जगी जहाजोकी 
लागतके लिए जो कर वसूुला जायेगा वह यहीकी जनतासे उगाहा जायेगा। वह कर 
प्रत्येक व्यक्तिके ऊपर ८ रुपये पड़ेगा। अब एक अत्यन्त गरीब आदमीके सिर यह 
रकम चार भमहीनेकी कमाई होती है। और यह बात भी निश्चित है कि राजा छोग 
यह रकम आसमानसे नही छानेवाले हैँ। इसका बोझ उनकी मासूम प्रजाकों ही ढोना 
पडेगा। छेकिन साम्राज्य-सरकारके सम्मानके अनुरूप ही एक शुभ समाचार यह आया 
है कि रायटरका यह समाचार निराघार है, और सम्भवत. यह बात इसलिए निराघार 
ठहरी है कि भारतकी किस्मत अच्छी है और भारतीय प्रजापर अभीतक ईदवरकी 
कृपा-दृष्टि वनी है। इंग्लैडके सारे समाचारपत्रोंनें' इस विचारकों अव्यावहारिक मान- 
कर इसकी उपेक्षा कर दी। कुछ समाचारपत्रोंने तो इसके विरुद्ध जोरदार विचार 
प्रकट किये। एक-दो तो यहाँतक कह गये कि यदि इस प्रकारकी कोई सहायता भार- 


१. वास्तवमें यद अवधि ९ वषे दे । खण्ड ३, पृष्ठ ३३६-३७ देखें । 


भारतमें श्री गोखलेका भाषण ४२१ 


तीय 'रजवाडोंसे ली गई तो वह ऐच्छिक तो हरगरिज' नहीं होगी। भारतीय रजवाडोंको 
वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है। अगर उन्हें केवल इतना-भर कहा जाये कि 
ऐसा करनेसे साम्राज्य-सरकार उनपर प्रसन्न होगी तो इसे वे अपना कत्तंव्य मानकर 
करेगे। इसके विपरीत, यदि राजनंतिक प्रतिनिधिगण उनपर दबाव डालेंगे तो भी 
उसी प्रकार वे चन्दा देनेको तैयार हो जायेगे। किसी समाचारपत्रने तो यहाँतक कह 
डाछा कि' साम्राज्य-सरकारके युद्ध-प्रयासोमे और किसी उपनिवेशसे एक पैसा भी नहीं 
आता और अकेले भारतको गोरी और काली दोनों फौजोंका भारी खर्चा उठाना 
पडता है। इसके अतिरिक्त भारतीय 'रजवाडोंकों भी अपनी फौज इस तरह तैयार 
रखनी पडती है कि जब जरूरत हो वे मोर्चेपर आकर साम्राज्य-सरकारको सहायता 
दे। यद्यपि भारतपर धुमडनेवाले बादल छेट गये है, तथापि यह बात सम्भव नही 
लगती है कि भारतीय रजवाड़े पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र रहेगे। फिर भी कुछ ध्माचारपत्रोने 
इस अफवाहका स्वागत किया। जमनी अपनी नौसेना बढानेमे छगा हुआ है। उसीकी 
प्रतिहन्द्रितामें साम्राज्य-सरकार भी अपनी जल-शक्ति बढा रही है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि ब्रिटिश जनताकों अधिक' कर अवश्य देना चाहिए। लेकिन अगर प्रजाकों इस 
तरह कर देते ही जाना पडा तो वह ऊब जा सकती है। ऐसी स्थितिमे ताज्जुब 
नही कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल भारतपर गुद्ध-दुष्टि डाले हुए है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३१३. भारतमें श्री गोखलेका भाषण 


भारतसे प्राप्त समाचारपत्रोंसे मालूम होता है कि श्री गोखलेके इस देशमे दिये 
गये भाषणोके सम्बन्धमे यहाँसे जो तार गये उनसे भारतमे कुछ गलतफहमी पैदा हो 
गई है। बम्बईके गुजराती” नामक पत्रसे जान पडता है कि इस गलतफहमीको पैदा 
करनेमें अवश्य ही मुख्य हाथ अग्रेजीके अखवारोंका है। इस अखवारने श्री गोखलेके 
भाषणोका समर्थन किया है। जान पडता है बम्बई पहुंचनेपर श्री गोखलेका ध्यान 
भारतमे अपने कार्यके बारेमें फैली हुई गलतफहमीकी ओर गया।' रायटरके तारेोसे 
ज्ञात होता है कि श्री गोखलेन काग्रेसमें बोलते हुए अपने आलोचकोको पूरा जवाब 
दिया है।' यहाँ हमारे मेजर सिल्बनेने श्री गोखलेके भाषणका उलटा अथ लगाया था, 
किन्तु गोखलेने उसका भी जवाव दिया और उसे सभीने मान्य किया ।' भारतमे हमारे 
महापौर[ मेयर] और मेजर सिल्ब्नकी तरहके छोगोने भी श्री गोखलेके भाषणका 
अर्थ उछटा लगाया। श्री गोखलेके भाषणके बारेमें गलतफहमी होना कोई अचरजकी 


१. देखिए परिशिष्ट २३ । 
२. देखिए पादण्प्पिणी २, पृष्ठ ४१८ । 
३. देखिए परिशिष्ट २४ । 


कर सम्पूण गांधी वाइमय 


बीत नहीं, क्योकि सावंजनिक काम करनेवाले लोगोके सम्बन्धमे ऐसा 

आया है और होता रहेगा। जा होता 

रायटरके तारोमे भाषणोका सार ठीक ही दिया जाता है, यह बात नहीं। 

फिर भी हमे उन तारोंका [यथाशक्ति ठीक] अर्थ करके यह देखना चाहिए कि 
बाँकीपुरमे कई हुआ होगा। रायटरके तारोको समझनेके लिए हमे पहले 
श्री गोखलेने यहाँ जो-कुछ कहा था, उसका अर्थ समझ छेना चाहिए। इस देशभवतने 
यहाँ कहा था कि यदि प्रवासी कानूनमे सैद्धान्तिक समानता स्वीकार करके हमारी 
जरूरत पूरी करने छायक भारतीयोंको जाने दिया जाये तो दूसरे भारतीयोके प्रवेश- 
पर प्रतिवन्धमो भारतको कोई आपत्ति न होगी। इसके अतिरिक्त उन्होने यहाँ यह 
भी कहा था कि हम फिलहाल राजनीतिक अधिकार नही माँगते। श्री गोखलेने अपने 
भारतीय आलोचकोंको उत्तर देते हुए कहा कि भारत [वक्षिण आफ्रिकामे | प्रवासके 
सामछेमे कोई अधिकतम सीमा नही निर्धारित करता। उन्होने मताधिकारके सम्बन्धमें 
कहा कि मैने दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले भारतीयोके लिए गोरोके बरावरके हकोकी 
माँग की है; इसमे मताधिकार भी आ जाता है। यदि हम विचारपूर्वक देखे तो 
यह वात उनके दक्षिण आफ्रिकाके भाषणोके विरुद्ध नहीं लगेगी। श्री गोखलेपर 
यह आरोप छगाया गया जान पडता है कि उन्होने भारतके हाथ बाँध दिये है और 
यहाँ और अधिक भारतीय न आने देनेकी जिम्मेदारी भारतपर ही डाल दी है। यह आरोप 
ठीक नही है; क्योकि उन्होने तो इतना ही माना है कि यदि सघ-सरकार और 
अधिक भारतीयोंको न आने देगी तो भारतको उसपर आपत्ति न होगी। उनके इस 
कथनमें और इसमें कि स्वयं भारत ही प्रवास बन्द कर देगा, वहुत अन्तर है। यही बात 
मताधिकारके सम्बन्धमे है। वे कहते है कि हम यह माँग अभी नही करते। पर इसमे, 
और भारत मताधिकार नही माँगता इसमे बहुत बडा अन्तर और विरोध है। पिछली 
बात मजूर कर लेनेपर भारत हमपर लगी निर्योग्यताओके लिए जवाबदेह हो जाता 
है। श्री गोखलेने आगे बताया कि उन्होने एक भी हक छोडनेकी बात मजूर नहीं की 
है।। यह कहते हुए कि उन्होने हमारी माँगोके अनुसार ही माँगे की है, श्री' गोखलेने 
बता दिया कि उन्होने कोई नई माँग तो नहीं की है, किन्तु साथ ही हम जो 
माँगते आये है उसमे से कुछ छोडा भी नहीं है। इस तरह “गलतफहमी बस्वईके 
आछोचकोंकी ही साबित हुईं है। क्योकि उन्होने आजतक हमारी माँगोकी कहने छायक 
भालोचना नहीं की। 

, [ गुजरातीसे 

: इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९१३ 
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३१४. डेकके यात्री 


डेलागोआ-बेका प्रवासी अधिकारी कसा बरताव करता है, इस सम्बन्धमें मैं 
अपना अनुभव बता चुका हूँ।' ऐसे बरतावके लिए कुछ हद तक डेकके यात्री भी 
जिम्मेदार है। डेकके यात्रियोने अपने तौर-तरीकोसे अपनी साख ऐसी विगाड छी है 
है कि [उसकी आडमे] भारतीयोपर कोई भी जुल्म चछता रह सकता है। अपनी 
कुछ दिनोकी डेककी यात्राके अनुभवके आधारपर मेरा यह कथन एकदम अनुचित 
नही है। 

डेकके यात्रियोंमे गन्दगीकी कोई सीमा नहीं जान पडती। जहाजम नहाने-धोनेकी 
व्यवस्था होनेपर भी ज्यादातर यात्री तो शायद ही कभी नहाते है। वे समझते है 
कि समुद्रके खारे पानीसे स्नान किया ही नहीं जा सकता। यह सिर्फ वहम है, फिर 
भी वे इस वहमसे चिपटे हुए है। कुछ छोग आल्स्यवश सप्ताहमें केवल एक बार 
ही नहाते हे। डेकपर के बहुत-से भारतीय कपडे बदलते ही नहीं और बहुत गन्दे 
लगते है। बहुत-से जहाँ बैठे होते है वही थूक देते है। उन्‍्हो एक-दूसरेकी सुविधाका 
ध्यान भी नहीं रहता। एक व्यक्तिने जहाँ श्री कैलेनबेक बैठे थे बिलकुल वही उनके 
सिरपर से थूका। डेक कूडा-करकट और थूकसे इतना भरा होता है कि उसपर नगे 
पैर चलनेमे जी घबराता है और पैर फिसलछ जानेका डर भी छगता है। अच्छी जगह 
लेनेके लिए लोग एक-दूसरेसे तकरार भी करते है। वे पाखानोंका उपयोग इतनी 
लापरवाहीसे करते है कि जिसे सफाईका थोडा भी ध्यान है उसे घृणा आये बिना 
नही रहती। हम इस तरह रहे और जहाजके अधिकारी हमारा तिरस्कार करे तो 
इसमे आइचयेंकी कोई बात नही है; और होता भी बिलकुल यही है। 

इसके अतिरिक्त ऐसे भारतीय भी डेक यात्रीके रूपमे यात्रा करते है जिन्हें 
यह शोभा नही देता, मेरी समझमे यदि सम्पत्न और प्रसिद्ध व्यापारी भी केवल 
पैसेके मोहके कारण डेकपर यात्रा करे तो उनके प्रतिस्पर्धी गोरे व्यापारियोका उनके 
विरुद्ध हो जाना और उन्हे सम्मान न' देना स्वाभाविक है। मान लीजिए कि स्टैडर्ड 
बैकका मैनेजर, जिसका वार्षिक वेतन १,००० पौड या अधिक है, जहाजके पहले 
दर्जेमे सफर कर रहा है। वह अपने एक भारतीय' आसामीको डेकपर गन्दी हालतमें 
[यात्रा करते ] देखता है। उसके पाँच-सात हजार पौड सदा उसके बैकमे जमा रहते 
है अथवा उसे बैकसे २५,००० पौड तक उघार मिल सकते हैँ। वह हर बडे दिन- 
पर मैनेजरकों अपने डेकके किरायेसे दुने मूल्यका सामान भेटमे देता है। इस प्रकार 
यह यात्री स्पष्ठत मैनेजरसे अधिक समृद्ध है, किन्तु तव भी वह डेकपर यात्रा 
करता है। बैकके मंनेजरके मनमे अपने आसामीको इस स्थितिमे देखकर क्या खयाल 
आयेगा? वह हमे और हमारी सम्पत्तिको घिक्‍्कारे बिना कैसे रहेगा? 


१. देखिए “शी गाधी नजर केद ”, पृष्ठ ३५६-५९ । 


४२४ सम्पूणे गांधी वादमय 


में यह नहीं चाहता कि हम इस वारेमें गोरोंकी नकछ करे। परल्तु मैं यह 
अवद्य' कहुँगा कि यदि हम व्यापार आदियें गोरोंसे मुकावछा करते हैं, उनके समान 
हक माँगते है और हमारे पास पैसा है तो जिन वातोमों हमारी अन्तरात्माकों ठेस 
न पहुँचे उन वातोंमे हमें गोरोंको अपनी ओर अंगुली उठानेका अवसर न देना 
चाहिए। पैसेवाले आदमीका फर्ज है कि वह पहले अपने सम्मानके लिए और 
भारतके सम्मानके लिए दूसरे दर्जेम यात्रा करे और सफाईका पूरा ध्यान रखे। 
हम वहुत-सी बातोमे अपने सम्मानको भुला देते है। 

गरीब यात्री डेकपर जायें; परन्तु जिन वातोंमे सम्भव हो उनमें किसीके लिए 
कुछ कहनेकी गृजाइश न दे। हम अपनी पैदा की हुई अडचने दुर कर दें तो हमें 
सुख मिलेगा और तव थात्रामें सुविधाएँ देनेकी जिम्मेदारी अधिकारीकी होगी और 
वह उसे निभानी ही होगी। 

यदि हमने आरम्भसे ही ऐसा किया होता तो आज डेकके यात्रियोकी जो दुर्गेति 
होती है वह कभी न होती। सफाई रखना और साफ कपड़े पहनना कोई वडी बात 
नही है। यह मामूली-सी सावधानीका काम है। परन्तु भेरे इस कथनका कोई यह 
अर्थ न निकाले कि हमें जहाजोंके मेट वर्गरह जो कष्ट देते है उसका विरोध न करना 
चाहिए या वे जो-कुछ करते है वह उचित है। जिस जहाजमे मं डेक-यात्रीके रूपमे आया 
मैने तो उसमें प्रत्येक शिकायतको दर करवानेका प्रयत्न किया है। और इन शिकायतोको 
दूर कराना ऐसे प्रत्येक यात्रीका कत्तंव्य है जिसमें अग्रेजीका ज्ञान आदि होनेसे ऐसा 
करनेकी शक्ति है। पुरनिया नामके एक यात्रीने एक विवरण भेजा है। यदि यह बिव- 
रण सच्चा हो तो इसके विरोधमे कारंवाई करना अत्यन्त आवद्यक है। मेरे कहनेका 
मतलब यही है कि हम अपनी ओरसे गलती न करें। हम निर्दोष रहें तो हम अपनी 
शिकायतें अधिक अच्छी तरह दूर करा सकते है। और हम चाहे जैसे हों, किन्तु 
नहानेकी असुविधा या व्यवस्थाका अभाव, अपर्याप्त या वूरी और खुली टट्टियाँ, ठ्ड 
था गर्मीसे बचावके अल्प साधन, रसोई करनेकी असुविधा, स्त्रियोंके लिए विशेष स्थान 
आदिका अभाव और यात्रियोंको ढोरोंकी तरह एक जगहसे दूसरी जगह हठाते रहना 
आदि जो खामियाँ है, उनका बचाव या जवाब हमारी गन्दी हालत या दुसरी अपूर्णता नही 
हो सकती। इस मामलेमे जहाजोंके एजेटोंको कदम उठाने चाहिए और यात्रियोकी शिकायत 
दुर करनी चाहिए। मैने अपने अनुभवकी चर्चा इसी अभिप्रायसे की कि हम केश 
और भारतीयोके रुपमें हर तरहसे अपने कर्त्तव्यका पालन करके भारतकी प्रतिष्ठाक 
कायम रखें। बा 

मोहनदास करमचन्द गांघी 
फीनिक्स 
[गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, '४-१-१९१३ 


३१५. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-१] 


आरोग्यके सम्बन्ध मुझे पिछछे बीस वर्षोसिे विचार करते रहना पडा है। 
विछायत जानेके कारण और एक विशेष प्रकारकी जीवन-पद्धतिसे बंधा हुआ होनेके 
कारण अपने खाने-पीनेकी सारी व्यवस्था मुझे ही करनी पडती थी। कहा जा सकता 
है कि इन्ही कारणोंसे इस सम्बन्ध मुझे ठीक-ठीक अनुभव हुए है। इन अनुभवोके 
आधारपर मे अपने कुछ विचार निश्चित कर सका हूँ और वे विचार 'इडियन 
ओपिनियन ' के पाठकोके लिए उपयोगी सिद्ध हो, यह सोचकर ये प्रकरण लिख रहा 
हूँ। 

अंग्रेजीमे एक कहावत है कि “रोगको मिटानेकी अपेक्षा उसे होने ही न देना 
कही अधिक अच्छा है।” “पानीसे पहले पाल बाँधना”, यह [गुजराती ] कहावत 
भी इसी विचारको प्रकट करती है। रोगको होने न देनेकी दिशामे जो प्रय॑त्व किये 
जाते है, उन्हें भग्रेजीमे “हाइजीन” कहते है। गुजरातीमे उसे “आरोग्य सरक्षण 
शास्त्र ” कहा जा सकता है। यह शास्त्र वेद्यक शास्त्रसे भिन्‍न माना जाता है। कोई- 
कोई इसे वैद्यक शास्त्रका अग मानते है। यहाँ इस 'भेदकों स्पष्ट करनेका एकमात्र 
कारण इतना ही है कि इन प्रकरणोंमे प्रधान रूपसे आरोग्यका सरक्षण करनेके उपाय 
बतलाये जायेगे। जैसे कोई खोया हुआ रत्न मुश्किकसे ही हाथ छगता है और जैसे 
उसकी देख-रेखमे हम जितना प्रयत्न करते है, उससे कही अधिक प्रय॑त्न उसके [खो 
जानेपर] उसकी खोजबीनमे हमे करना पडता है, ठीक इसी प्रकार आरोग्य-रूपी 
रत्नके हमारे हाथसे चले जानपर उसे पुन. प्राप्त करनेमें बहुत समय और परिश्रम 
करना पडता है। इन्हीं कारणोंसे आरोग्यके सरक्षणपर विचारशील मनुष्यको बहुत 
ध्यान देना चाहिए। हम प्रसगानुकूल इसका विचार भी करेगे कि स्वास्थ्य खो देने- 
पर उसे पुन. किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। 

अंग्रेज कवि मिल्टनने कहा है कि मनुष्यके छिए उसका मन ही स्वगंछोक और 
नर॒कलछोक है। जहन्नुम कोई जमीनके नीचे नहीं है और न जन्नत आसमानमें। सस्क्ृत 
ग्रथोंमे भी ऐसा विचार मिलता है - “मन ही बन्धन और मोक्षका कारण हैं।” 
इस सूत्रके अनुसार कहा जा सकता है कि भनुष्यके रोगी या निरोगी रहनेका कारण 
बहुत ह॒द तक वह स्वयं ही है। जिस प्रकार हम अपने कमोसे बीमार पडते है, ठीक 
उसी प्रकार विचारोसे भी बीमार पढते है। अपने छडकेको हैजा हुआ देखकर वापको 
भी हो गया, कई बार ऐसे उदाहरण देखनेको मिलते हैँ। एक प्रसिद्ध वैधने कहा कि 
महामारी आदि रोगोंसे जितने लोग मरते है, उससे कही अधिक उसके भयके कारण 
मरते है। “ डरपोक बेमौत मरता है ”, यह कहावत विचारणीय है। 

अज्ञान भी आरोग्यको नष्ठ करनेका एक प्रधान कारण है। यदि सिरपर 
कोई आपत्ति आ जाये और हमें तत्सम्वन्धी उपायोंकी जानकारी न हो, तो हम 
किकतेव्यविमूढ हो जाते हैँ और कुछ अच्छा करनेकी फिकरमे बुरा कर बैठते हैं। 


डरद्‌ सम्पूणे गांधी वाडमय 


शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले सवंसाघारण नियमोंकी जानकारी न होनेके कारण हम 
अनेक बार ऐसा कुछ कर डालते है जो करने योग्य नही होता, अथवा स्वार्थी बौर 
घूर्त नीम-हकीमोके हाथोमे जा पड़ते है। यह अत्यन्त आश्चयंकी वात है, फिर भी 
है सत्य कि हमें अपने पासमे पड़ी हुई वस्तुका ज्ञान उन वस्तुओके ज्ञानकी अपेक्षा बहुत 
कम होता है जो हमसे दूर होती है और जिनसे हमारा सम्पर्क नही होता। मै अपनी 
गलीका भूगोल तही जानता, किन्तु इग्लेडके गाँव और नदियोंके नाम मुझे कप्ठस्थ 
है। आकाशके तारोके विपयमे में अवश्य ही बकवास करूँगा, परन्तु अपने घरके 
छप्परका ज्ञान मुझे नहीं होता। सम्भव है, में आकाशके तारोकों ग्रित डालनेका 
विचार करने लूगूं, किन्तु मेरे घरकी छतमे क्या-क्या छूगा है या उसमे कितनी वल्लियाँ 
हैं, यह जाननेकी मुझे कोई इच्छा नही होती। मेरी दृष्टिके सामने कुदरतका जो 
नाटक चल रहा है, में उसे नही देखना चाहता, किन्तु नाटकगालाओमे जो स्वाय 
रचे जा रहे है उन्हें देखनेका अवश्य मेरा मन होता है। ठीक इसी प्रकार मेरे 
शरीरमे क्या होता है, यह शरीर क्या है, यह किन चीजोंका वना हुआ है, इसकी 
ये हड्डियाँ, यह मास, रक्त आदि किस प्रकार बनते हैं और इन सवका काम क्‍या 
है, मेरे दशरीरमे यह बोलनेवाला कौन है, मेरी गतिका आधार क्या है, मन एक 
वार अच्छे और दूसरी वार खराब विचार क्यो आने छरूगते है, मेरी इच्छाके विरुद्ध 
भी मेरा यह मन करोड़ो मील क्यों दौड जाता है, मेरा शरीर तो बीखहुटीकी 
गतिसे धीमे-धीमे चलता है तब मेरा यह मन वायुवेगसे भी हजारो गुना अधिक वेग 
कैसे घारण किये हुए है; इस सबका मुझे कोई भान नही है। इस प्रकार मेरे इस 
शरीरसे, जो मेरे लिए सबसे अधिक निकटकी वस्तु है, मेरे मनका सम्बन्ध कसा है, 
उसकी मुझे रूगभग कोई जानकारी ही नही है। 

इस दारुण स्थितिसे छुटकारा पाना हरएकका फर्ज है। शरीर और मनके सम्बन्ध 
समझ पाना एक बहुत ही कठिन काम है। किन्तु शरीरके साधारण व्यापारके 
विषयमें थोडा-बहुत जान लेना तो हरएक मनृष्यको अत्यन्त आवश्यक मानता चाहिए। 
वच्चोंके पाठ्यक्रममें भी यह जानकारी. शामिल की जानी चाहिए। मेरी भेंगुली कट 
जाये और उसका उपाय मैं न जानूँ, मुझे काँठा गडे और उसे में न तिकाल सह; 
मुझे सपंदंश हो जाये तो बिना भयभीत हुए मुझे क्‍या कर चाहिए, इनकी जात- 
कारी न हो! इन सब वातोंका विचार करे तो यह शर्मकी वात अतीत हे 
है। आरोग्यके विषयमे केवछ कठिन शब्दोंका प्रयोग करके ऐसा कुछ कह देना हि 
साधारण मनुष्य बिलकुल न समझ सके, यह चिरा “मिख्याभिमान” होगा अप 
इसे ” मनृष्यको घोखा देनेका महान्‌ भ्रपंच” ही कहा जायगा। न्क 

“इंडियन ओपिनियन के जो पाठक अभीतक ऐसी पराधीनता 3063 
मुक्त न हो पाये हों, वे कुछ हद तक इससे मुक्त हो सके, यही इन भर 
लिखनेका । हों 

इस है लेख और कही लिखे ही न गये हों, सो बात भी कि 
मनुष्योंको विशिष्ट पुस्तके अथवा अखवार पढनेकी आदत पड़ जाया करती 


पत्र: मणिलाल इच्छाराम देसारंकों ४२७ 


ओपिनियन 'के पाठकोकों भी अपनी पसन्दके दुसरे अखवारोके साथ इस पत्रकों पढनेकी 
आदत पड़ गईं है। इन पाठकोमे अनेक ऐसे हँ जो आरोग्य-विषयक पुस्तक नही 
पढ़ते। सम्भव है, ऐसे छोगोको इन प्रकरणोंसे छाभ हो। इसके अछावा मुझे ऐसा 
भी रूगता है कि भिन्‍न-भिन्‍न पुस्तकोमे आये हुए [स्वास्थ्य-सम्बन्बी] विचारोका 
निचोड़ इन प्रकरणोंमे आयेगा। अनेक पुस्तके पढकर, उनमे व्यक्त किये हुए परस्पर 
विरोबी मतोपर चिन्तन करके मैने अपने ये विचार ग्रथित किये है, अत. इन प्रक- 
रणोंमे एकसे अधिक ग्रथोके साराशका समावेण होगा। इतना ही नही, इससे इस 
विपयमे विरोधी मत व्यक्त करनेवाली पुस्तके पढकर नया पाठक जिस उलझनमे 
पड जाया करता है, उससे वचनेकी सम्भावना भी होगी। एक ग्रन्थ एक स्थितिमे 
गर्म पानीका प्रयोग करनेको कहता है, दूसरा उसी स्थितिमे ठण्डेका। नया पाठक 
दुविवामे पड जायगा। ऐसे परस्पर विरोधी प्रयोगोका भी इन प्रकरणोमे यथामति 
विचार किया जायगा। जिन्हें मूल पुस्तके पढ़नी होगी, वे स्वयं उन्हें पढकर इन 
प्रकरणोर्मों सूचित निष्कर्पोंमे रहोवदक कर सकेगे। अत. यह मान छेनेमे किसी प्रकारकी 
आपत्ति नहीं मानी जानी चाहिए कि इंडियन ओपिनियन ' के सभी पाठकोके छिए 
ये प्रकरण कम-ज्यादा रूपमें उपयोगी साबित होगे। 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९१३ 


३१६. पतन्न: सणिलाल इच्छाराम देसाईको 


+ [जनवरी ९, १९१३ था उसके बाद | 
सेवामे, 
रा० रा० मणिलाल इच्छाराम देसाई, 
वम्बई 
महोदय, 


आपके पिताके' स्वगंवासका इस देशमों समाचार आनेपर जोहानिसवर्गर्मे 
हिन्दुओको एक सभा हुई। सूचनार्थ निवेदत है कि उस सभामे एक प्रस्ताव द्वारा आपके 
पिताके स्वरगंवासपर शोक प्रकृट किया गया और आपके कुदुम्ब तथा आपके साथ 
समवेदना प्रकट की गई। 
आपका सेवक, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
समाध्यक्ष 
[ गूजरातीसे | 
गुजराती, ६-४-१९१३ 


१. पत्रमें उल्लिखित समा ९ जनवरी, १९१३ को हुई थी । 
२. इच्छाराम सूथराम देताई; गरुनरातीके ठेखक, पत्रकार और प्रकाशक | 


३१७. “अनुग्रह का एक कार्य 


द्रान्सवालमे प्रवेशाधिकारका दावा करनेवाले, दक्षिण आफ़िकामें उत्पन्न, दो तरुण 
भारतीयोंके साथ मुख्य प्रवासी-अधिकारी हारा किये गये वरतावके' वारेमें श्री पोलकने 
गृह-मन्त्रीको जो पत्र भेजा था, उसे हम पिछले सप्ताह छाप चुके है। इस पत्रमें 
सारा मामला इतनी अच्छी तरह पेश किया गया है कि और समझानेकी जरूरत नहीं 
रह जाती! उससे बहुत ही स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाता है कि सम्बन्धित अधिकारीका 
व्यवहार कितना अन्यायपूर्ण था। उसी समय ओर पोलकने 'नेटाछ मर्व्युरी” को 
भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होने न केवछ इन दो तरुण भारतीयोके, बल्कि 
श्री गज्जरके मामछेपर' भी प्रकाश डाहा था। हमारे पाठक श्री गज्जरके मामलेसे 


१, दिसम्बर २२, १९१२ को भवानी दयाछ तथा देवी दयाल नामके दो भारतीय तरुण, णो ट्ान्सवाल्के 
अधिवासी एक भांत्तीयके पुत्र ये और निनका जन्‍म मी वहीं हुआ या, द्रान्सवाल लेस्वे हुए डबेन पहुँचे । 
दोनोंकी पत्नियाँ सी साथ थीं और उनमें से एकक्रे बच्चा भी था । यथि दोनोंका दावा था कि ३१ भछ 
१९०२ को वे द्रान्सवाल्में ये और उनमें से एक्र शेक्षणिक परीक्षा भी पा कर सकता था, किन्तु भ्रवापी- 
अधिकारी कमिन्सने उन्हें निकासी-अनुमतिपत्र ( विजिट्स परमिट ) देंनेसे इनकार कर दिया। पोल्कने उनकी 
शिनाहती करने तथा ३१ मई, १९०२ को उनके द्रान्सवालमें दोनेके सम्बन्यमें वहाँके पक मतिष्ठित भारतीयका 
हलफनामा भी प्राप्त किया, किन्तु कबिन्सने एश्षियाई-पंजीयकके निर्देशके बिना उनके दावेपर विचार करनेसे 
इनकार कर दिया । उसने पजीयकके नाम भी कुछ छिख्नेसे इनकार कर दिया । आखिर पीछ्कने दो 
बकीलोंकी सद्यायतासे मामछेक्ों न्यायाल्यमें पेश किया और तब बढ़ी परेशानीके बाद प्रार्ियोंकों कबिन्सते 
निकात्ी-पाप्त प्राप्त हुआ; किन्तु उसने पजीयनके छिए उसके प्रावैनाप्रोंकी तद भी स्वीकार नहीं किया। 
इसके वाद पोल्कने सारे मामछेफ़ा विवरण देते हुए गृददमन्त्रीको पत्र दिखा और उनसे अनुरोव किया कि 
प्रवासी कानूनके प्रधासनमें कुछ अधिक नर्मीका रुख अपनाया जाये । इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९१३ । 

२. कैप-स्थिंत समरसेट ईस्थ्के गब्लर नामक एक्र भारतीय व्यापारीकी पत्नी भारते उनके पा भा 
रही थीं। श्री गज्नर उनकी अगवानी करने ढबैन गये ये । वहाँ जाते समय उद्हेंनि स्थानीय मफिस्टे्त 
नेटाल्के लिए एक निक्रासी-अनुमतिपत्र देंनेक्नों कद, किन्तु मनिस्टेटने अहानवश उसे अनावशक का 
परन्तु उ्दें एक प्रमाणपत्र दे दिया गया था । उनके डरवन आनिषर कजिन्सने उनकी तल किया 


गज्जरको मन्त्रीसे निर्देश प्राप्त होने तक नेटाल्में ही सके रहनेका गदिश दिया हक कह 
जद्वाजपर से नहीं उतरने दिया। उप्तका तक्ने यद्द था कि चूँकि श्र गन्लज़े पात न ताल कक 
पात है और न कैपके लिए वहाँसे मनुपसिथित रहनेका अस्थायी अनुमतिपतर, इततलिए दे रो क 
हैं, और झ्स कारण उनकी पलनीकों उ्पन्विशमें आनेका अभिकार नहीं दे । जय हर प 
अनुप्रहके कार्य ” के रुपमें घर लौटनेक्ी अनुमति दे दी । कह बातकी आलोचना के हुए 

नेटाल मक्युरीफो पक्त पत्र ठिख्ा था | इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९१३ । 


“ झतुग्रह ” का एक कार्य ४२९ 


भी परिचित हैं। हमारे सहयोगीने इन मामठोपर एक बड़ा जोरदार सम्पादकीय' 
लिखा है, जिसे हम इस अकमे प्रकाशित कर रहे है। साथ ही हम श्री पोछकके 
पत्रका वह अदबय भी छाप रहे हैँ जो श्री गज्जरके मामलेसे सम्बद्ध है। 

श्री पोछकके पत्रका सबसे दु ख़दायी अश वह है जिसमे वे कहते है कि श्री 
गज्जरको “अनुग्नह “के रूपमे केप छौटनेकी अनुमति दे दी गई है। केप प्रवासी अधि- 
नियमके अन्तगंत अन्य अधिक कठोर मामके सामने आ चुके है; किन्तु जिस खण्डमे 
प्रान्स्से बाहर जानेवाढे भारतीयको अनुपस्थितिके लिए एक खास तरहका अनुमतिपत्र 
लेनेका विधान है, उसमे शायद ही किसी मामलेमे स्पष्ट इतनी अधिक क्रूरता बरती गईं 
हो। यद्यपि श्री गज्जरके पास अपने नगरके मुख्य कास्टेबलके हाथकी शिनाल्त लिखित 
थी, फिर भी यदि उनके साथ यह मूल्यवान “ अनुग्रहका कार्य “ न किया गया होता तो 
वे केप प्रान्तके लिए निषिद्ध प्रवासी हो जाते। इस कानूनके अन्तगंत यदि कोई 
एक केपनिवासी भारतीय, सघके किसी दूसरे प्रान्तसे अनुमतिपत्र छेकर वहाँ जाता 
है और वह समरसेट ईस्टके मजिस्ट्रेटकी तरह केप प्रवासी कानूनकी शर्तोको ठीक-ठीक 
नही जानता तो उसे अपने प्रान्तमें लौटनंसे रोका जा सकता है। श्री पोलकके 
निरन्तर प्रयत्नके परिणामस्वरूप श्री गज्जरके मामछेमें सरकारको न्याय देनेके लिए 
मजबूर होना पड़ा, किन्तु केपवासी भारतीयोंको तबतक चैन नही लेना चाहिए जबतक 
उस खण्डमे परिवर्तत नहीं कर दिया जाता, और सरकारसे यह वादा नहीं करा 
लिया जाता कि परिवतंन न होने तक घारापर सख्तीके साथ अमल नही किया 
जायेगा। 

जहाँतक सम्बन्धित अधिकारीके' कार्यका सवारू है, जनताकों यह जानकर 
शायद प्रसन्‍तता होगी कि उसने अब इस पदकी जिम्मेदारी श्री हैरी स्मिथकों सौप 
दी है। श्री हैरी स्मिथ नेठालकी हद तक एक पुराने अनुभवी अधिकारी है, जिन्हें 
सम्बन्धित छोगोके बारेमे आवश्यक कानूनी जानकारी प्राप्त है। किन्तु संघ-सरकारके 
अधीन श्री हैरी स्मिय अपने विभागको किस प्रकार चलाते है, इसे भारतीय समाज 
काफी सतर्क होकर देखेगा। श्री कजिन्स द्वारा नेटालके प्रवासी कानूनका जैसा अमल 
किया गया, उसकी क॒दु आलोचना" करनेका दु.खद कार्य हमे करना पडा है; किन्तु हमे 
बराबर ऐसा लगता रहा है कि अब जब कि वे सघ-सरकारके अधिकारी है और हो सकता 
है, गृह-विभागके आदेशोके अनुसार उन्हें अपनी इच्छाके विरुद्ध भी काम करना पड रहा 
हो, इस तथ्यकी उपेक्षा करके हम उनके साथ अन्याय तो नहीं करते रहे। लेकिन कही- 
कही, जैसे श्री गज्जरके मामलेमे, हम उनकी कारंवाईकी ऐसी कोई उदार व्याख्या 
करनेमे असमर्थ रहे है। गृह-विभागके आदेश चाहे कुछ भी हो, दयालू भ्रवासी- 


१. इसमें नेटाक मक्‍्युरीने कब्षिन्सकी तीमर भत्तैना की थी | उसने लिखा था कि स्पष्ट ही उनका 
व्यवहार ऐसा है, मानो लोगोंकों भधिकसे-अधिक असुविधा देनेके लिए द्वी उन्हें नियुक्त किया गया हो। पत्नने 
कजिन्सको इस पदके छिए सवेथा अतुपयुक्त व्यक्ति घोषित किया था । इंडियव ओपिनियन, ११-१-१९१३। 

२. कज़िन्स । 

३- देखिए “ नया मरुल्ला”, पृष्ठ २७४-७६ और “ नये मुल्लाके बारेमें कुछ और ”, पृष्ठ २७८-७९। 
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अधिकारियोंके लिए उनके अमछमें असहाय स्त्री-पुस्पोके प्रति दयाभाव रखनेंकी यूँ 
हि 4 रखनेकी गूँजाइ 
वरावर चनी रहेगी । और हमें विश्वास है कि श्री हैरी स्मिथ भारतोय समाजके बा 
अपने व्यवहारमें दयालुतासे काम छेगे, जैसा कि वे पहले अकसर करते रहे है। 
[ अग्नेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९१३ 


३१८. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-२] 


हमारी कुछ ऐसी आदत है कि जरा-सी तकलीफ हुईं कि हम डॉक्टर-वैद्य या 
हकीमके यहाँ दोड जाते है। यदि ऐसा नहीं किया, तो हमारा हज्जाम या पड़ोसी 
जिस-किसी दवाको छेनेकी सलाह देता है, हम वही छे छेते है। हमारी मान्यता ही 
ऐसी वन गईं है कि बिना दवाके दर्द नही जायेगा। यह एक जबरदस्त भ्रम है और 
इस भ्रमके कारण जितने लोग दुखी हुए हैं और हो रहे है, उतने किसी दूसरे 
कारणसे न होते है और न कभी होंगे हृ.। अत दर्द या रोग क्या चीज है, यदि हम 
इतना साफ समझ पाये तो थोड़ा-बहुत सन्तुछुन रख सकते है। दर्दका शब्दार्थ होता 
है दुख। रोगका अर्य भी यही होता है। दद्दंका इलाज करना तो ठीक है, किन्तु 
दर्दको मिटानेके लिए दवा लेनी चाहिए, यह निर्थंक वात है। इतना ही नहीं, इससे 
अनेक वार हानि ही होती है। मेरे घरमें कचरा हो गया हो और में उसे केवल 
ढेंक दूँ तो इसका जो परिणाम होगा वही परिणाम दवाका समझ्िए। यदि में कचरेको 
ढेंक दूँ, तो वह सड उठेगा और मुझे हानि पहुँचायेगा। फिर, उककन ही सड़ जाये, 
तो यह ढेकना एक अतिरिक्त कचरा हो गया। अर्थात्‌ जो कचरा पहुछे था वह, और 
यह नया कचरा, इन दोनोको मुझे साफ करना पड़ेगा । ठीक यही दशा दवा छेनेवालेकी 
होती है। किन्तु यदि ढाँकनेके वजाय यह कचरा साफ कर दिया जाये तो घर 
फिर साफ और स्वच्छ हो जायेगा। दर्द या दुःख पैदा करके प्रकृति हमें सूचित 
करती है कि हमारे गरीरमें कचरा है। प्रकृतिने तो हमारे शरीरमे ही कचरेको साफ 
करनेके मार्ग बता रखे हैँ और जब कोई रोग पैदा हो जाये, तव हमे समझ लेना 
चाहिए कि हमारे शरीरमें जो कचरा था उसे अब प्रकृतिन साफ करना शैे किया 
है। मेरे घरमे जमा हुए कचरेको कोई मनुष्य साफ करनेके लिए आये, तो में उसका 
उपकार मानूंगा। वह मनुष्य इस कचरेकों साफ करेगा, तबतक मुझे थोडी असुविधा 
अवदय होगी। छेकिन मे चुप रहूँगा। इसी भ्कार जवतक प्रकृति मेरे शरीर-रूपी 
घरका कचरा साफ कर रही हो, तवतक में यदि खामोश रहूँ, तो मेशा शरीर ठीक 
हो जाये और में नीरोग या ढु.खसे मुक्त हो जां। मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए गुर 
झटपट कुछ दवा छेनेकी--सोंठ आदि ला छेनेकी -- फिक्र नही करती चाहिए कर 
जानता हूँ कि मेरे शरीरके अमुक भागमें कचरा इकद्ठ हो गया है, उ 
लिए कुदरत आ पहुंची है और मुझे उसे मार्ग देना चाहिए, जिंससे कमसे-कम समय 
मैं निर्मल हो जाऊँ। किन्तु यदि में प्रकृतिको रोकूँ तो उसका काम इुगुना हो जाय॑गा, 
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यानी कचरा साफ करना और प्रतिरोधसे जूझना। मैं प्रकृतिकी मदद कर सकता हूँ; 
जैसे कि जिन कारणोसे कचरा इकट्ठा हुआ है उन कारणोको हटा दूँ ताकि और 
कचरा जमा न होने पाये | मतलूव यह कि इस बीच खाना बन्द कर दूं, इससे अधिक 
कचरा जमा होना बन्द हो जायेगा। साथ ही खुली हवामे कुछ आवश्यक कसरत 
करूँ। इससे भी में शरीरकी चमडी आदिके मार्गोस़े कचरेको निकार सकूंगा। यह 
देहको नीरोग रखनेका स्वर्ण-नियम है और प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही इसे सिद्ध कर 
सकता है। आवश्यकता इस बातकी है कि हम अपने मनको स्थिर रखें। जो मनुष्य 
ईदवर॒पर सच्ची आस्था रखता है, वह तो सदेव' यही करेगा। मनकी एसी स्थिति 
बनानेमे इस प्रकार सोचनेंसे मदद मिलेगी कि “यदि मे वंद्यो आदिकी दवा हूँ तो 
उससे रोग दूर हो ही जायेगा, ऐसा जिम्मा तो कोई नही छेगा। वैद्योके हाथोमे 
सभी छोग नीरोग नही हो जाते।” यदि ऐसा होता, तो मुझे यह प्रकरण लिखना 
ही नहीं पडता और हम सब सुखकी जिन्दगी भोगते। 

अनुभव तो ऐसा है कि घरमे दवाकी शीश्ीका एक वार प्रवेश हो जाये तो 
फिर वह बाहर नहीं निकछती। असख्य मनुष्य सारी जिन्दगी किसी-न-किसी रोगके 
शिकार बने रहते हैँ और एकके बाद एक दवाएँ छेते चले जाते है, वैद्यो और 
हकीमोंको बदलते रहते हूँ । रोगको दुर कर सके, ऐसे किसी वैद्यकी तलछाशमे भटकते 
रहते है और अन्तर स्वय बर्बाद होकर तथा दूसरोको बर्बाद करके छटपटा कर भर 
जाते है। प्रख्यात जज स्वर्गीय स्टीफेनने, जो हिन्दुस्तानमे भी रह चुके है, एक वार 
कहा, “ एक तो चिकित्सकोको वनस्पतियोके विषयमे बहुत कम जानकारी होती है; फिर, 
वे उन शरीरोंमे इन वनस्पतियोको उडेलते जिनके विषयमे इससे भी कम जानकारी 
रखते है।” स्वय चिकित्सकगण भी ठीक अनुभव प्राप्त करनेके बाद यही वात 
कहते है । 

डॉ० मेजेन्दीने कहा है: “दवा एक भारी पासण्ड है।” सर ऐशले कृपर नामके 
एक प्रस्यात डॉक्टर हुए है। उन्होने कहा है कि “ वेद्यकशास्त्र निरी अटकलवाजी- 
“ पर रचा हुआ शास्त्र है।” सर जॉन फोर्वीजने कहा है, “वंद्यो और डॉक्टरोकी 
चतुराईके बावजूद तमाम लोगोके रोग स्वय प्रकृतिन ही दूर किये है।” डॉ० 
बेकरका कहना है कि “छाल ज्वरसे जितने रोगी मरते है, उससे कही अधिक लोग 
उस ज्वरकी दवासे मरते हैं।” डॉ० फ्रॉय कहते है कि “ वंद्यकसे वढकर दूसरा कोई 
अप्रामाणिक व्यवसाय शायद ही मिले।” डॉ० टॉमस वाटसन कहते है “हमारा 
यह व्यवसाय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नके विषय सन्देहके समुद्रपर भटक रहा 
है। ' डॉ० कॉसवेल कहते है “यदि डॉक्टरी या वैद्यकको नाबूद कर दिया जाये, 
तो मनृष्य जातिका अपार लाभ हो।” डॉ० फ्रेक कहते हैं . “ दवाखानोंमे हजारो 
भनुष्योंकी हत्या होती है।” डॉ० मैसन गूड कहते है “ छड़ाइयों, महामारियो और 
अकालसे जितने लोगोंकी वलि होती है, उससे कही अधिक दवाओसे होती है।” 
कई वार देखा गया है कि जहाँ-जहाँ वैद्योकी सख्या बढती है, रोग भी बढते है। 
जिन अखबारोमे दूसरे विज्ञापन प्रकाशित नही होते, उनमें भी दवाओके बड़े-बडे विज्ञा- 
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पन प्रकाशित होते है। ' इंडियन ओपिनियन ' में जब विज्ञापन लिये जाते थे, तव उसके 
कार्यकर्ता विज्ञापन प्राप्त करनेके लिए छोगोंके पास जाते थे। किन्तु दवाओके विज्ञापन 
प्रकाशित करनेके आग्रह॒पूर्ण प्रस्ताव दवाओंके निर्माताओकी ओरसे अपन-आप बाते 
रहते थे और वे खूब पैसा देनेका छाहूच भी देते थे। जिसकी कीमत एक पाई है, 
ऐसी दवाका हम छोग एक रुपया देते है। परन्तु अधिकाञ्षत' उत्पादक हमे यह वात 
नही जानने देता कि वह दवा किस चीजकी बनी हुईं है। “छिपी दवाइयाँ” नामकी 
एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसे प्रकाशित करनेका हेतु यह है कि वहुत-से छोग 
व्यर्थ ने भठके। उस पुस्तकमें बतछाया गया है कि सार्सापरिछा, फ्रंट साल्ट, शखत 
आदि जो प्रसिद्ध और पेटेट दवाइयाँ है और जिनके दाम हम ३ से ७ शिलिंग तक 
देते है, उनकी छागत एक फादिगसे लेकर एक पेनी तक की होती है। मतरूव यह 
हुआ कि हम कमसे-कम ३६ गुना और अधिक-से-अधिक ३३६ गुना दाम देते है। 
यानी हम ३,५०० प्रतिशतसे लेकर ३५,००० प्रतिशत तक मुनाफा देते है। 
इससे पाठककों इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि रोगीको डॉक्टरके यहाँ 
भाग कर जानेकी जरूरत नहीं है। एकाएक दवा भी नही छेनी है। परन्तु सब लोग 
इतना धीरज नहीं रख पाते। फिर सभी डॉक्टर अप्रामाणिक भी नहीं होते। दवा 
हमेशा खराब ही होती है, यह भी आम लोग नही भानते। ऐसे सब छोगोसे इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि आप यथासम्भव घीरज रखे। डॉक्टरोंकों जवतक वन 
पड़े, कष्ठ न दे। यदि डॉक्टरको बुलाया ही जाये, तो किसी अच्छे डॉक्टरको 
बुछाना चाहिए और जब एकको बुछा लिया, तो उसीको पकड़े रहना चाहिए। 
और जब वही किसी दूसरेकों वुलानंके लिए कहे तभी दूसरेकों बुलायें। आपका रोग 
उस डॉक्टरके हाथकी वात नही है। यदि आपकी जिन्दगी वाकी है, तो आप निरचय' 
ही अच्छे होंगे; और यदि प्रयत्नोके बावजूद आपकी या आपके सम्बन्धीकी मौत ही 
जाये, तो समझना चाहिए कि मृत्यु भी जीवनका एक रूप ही है। हम इस प्रकार 
सोचें और तदनुसार चले, यही इन प्रकरणोंके लिखनेका हेतु है। इनमें में शरीरकी 
रचना, हवा, पानी, खुराक, कसरत, पानी और मिट्टीके उपचार, दुघेटनाओं, वच्चोकी 
सार-सेंभाल, गर्भावस्‍थाके सम्बन्धमे स्त्रीके कत्तेव्य और सर्वंसाघारण रोगोंके सम्बन्ध 
पाठकके साथ चर्चा करनेकी वात सोचता हूं। 
भोहनदास करमचन्द गाघी 


फौनिक्स 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९१४३ 


३१९. पत्र: मणिलाल गांधीकों 


[जनवरी १८, १९१३ से पूव॑ | 

चि० भणिलाल, 

तुम्हारे दो पत्र मिले। में कोई कदम उतावलीमे नहीं उठाऊँगा। विचार तो 
आने ही चाहिए और उनके अनुसार मेरे रहन-सहनमे वड़े-बड़े परिवर्तन भी होने ही 
चाहिए। लेकिन में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊँगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। 
तुम्हे निराश नहीं होता चाहिए। ऊँचा उठनेके लिए वड़ा प्रयत्न करना पडता है। 
लेकिन ऊँचे उठ जानेपर तुम्हे असीम प्रकाश मिलेगा। यह वडे साहसका काम है। 
तुम यह काम करनेमे समर्थ हो; क्‍योंकि आत्माके गुण [सर्वत्र] एक-से हैँ। जिन 
आवरणोने आत्माको ढक रखा है, उनको हटानेपर तुम अपनी शक्ति स्वय ही देख 
सकोगे। उसकी कूजी यम-नियम है। यम-नियमके सम्बन्ध बादमे लिखनेका सोच 
रहा हूँ। लिखनेको और भी है, लेकिन अभी समय नहीं है। शतक ' वाले इलोकको 
सुधार दिया है। उसे ठीकसे देखना। समझमे न आये तो फिर पूछना। जो पढों 
उसपर हमेशा खूब विचार करो। विना विचारे एक भी बात न बोलना, एक भी 
शब्द न लिखना तथा एक भी कार्य न करना। 

आज डेबिड अनेंस्ट आदि आ रहे है। 


वापूके आशीर्वाद 


गाघीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० १०५) से। 
सौजन्य : सुशीलावहन गाघी 


३२०. क्या फिर सत्याग्रह करना पड़ेगा ? 


हमे सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय' समाजको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना 
देनी हैं। शायद अगछे स॒प्ताह हम उस मामलेका पूरा विवरण दे सके, जिसके कारण 
पुन सत्याग्रह शुरू करता आवश्यक हो गया है, बसे हमने यह आशा बाँध रखी 
थी कि अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। हमे मालूम हुआ है कि उन' ब्रिटिश 
भारतीयोके बारेमें सरकार अपने वादेका पालन नहीं कर रही हैं, जिन्हें समझौतेकी 
शर्तोंकि अनुसार ययाशक्ति टद्रान्सवार या संघमे, अधिवासका अधिकार दिया जाना 


०९ ०, 8. 


चाहिए । लगता है कि वह सत्याग्रह-समिति द्वारा भेजे गये सभी नामोंकों स्वीकार करनेसे 


१. इस पत्रमें गाधीजीने अपने णीवनमें जिम भारी परिंवर्तनक्ा जिक्र किया दे, उससे तात्यय॑ 
सम्मवृत उनके १९१३ के मध्यमें भारत जानेके निश्चसे है, जो १८-१-१९१३ के इंडियन ओपितियनमें 
प्रकाशित कया गया था। 


११-२८ 


डेंड्ेंड सम्पूर्ण यांवी वाइमय 


इनकार कर रही है। यद्यपि परिस्यिति नाजुक हैं, फिर भी अभी पत्र-व्यवहार जारी 
है और हमें आजा है, उसका अन्त सन्तोपजनक होगा। दृच्तरे भी ऐसे मुह है जो 
अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूमसे समझौतेसे सम्बन्धित या उत्पन्न है। उन मुद्दों से कोई 
भी एक मुद्दा समाजमें आग भड़कानेके लिए काफी है। हम सरकारको साववाद हो 
जानक चैतावनी देते हूँ और आया करते हैं कि वह सतकंतासे काम लेगी। किलु 
यदि वह ऐसा नहीं करती तो हम जानते हैं कि सत्याग्रहके अनुभवी सिपाही, कत्तेव्य- 
की पुकारपर, अपना जौहर दिखायेंगे। 

[ बंग्रेजीसे ] 

इंडिवन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२१. गिरमिठ-प्रथा 


यदि गिरमिट प्रयाकी वुराइयोको समझनेके लिए किसी और प्रमाणकी जरूरत 

हो तो उत्तकी पूर्ति कुमारी डडलेके उस पत्रसे हो जायेगी जिसे हम “इडिया से लेकर 
इसी अकर्म अन्यत्र उद्धत कर रहे हैं। इस महिलाने फीजीमे पतच्रह साल तक मिथनरी- 
का काम किया हैं, और इस अनुभवके आबारपर उसे कहना पड़ा है कि इस प्रयामे 
सुवार सम्भव नहीं हैं। पाठकोसे उनका अनुरोध हैं कि वे किसी सुधारसे सन्तुप्द न 
होकर इस प्रयाके खिलाफ तवत्तक अपने प्रभावका उपयोग करते रहें जबतक कि 
उसे समाप्त नही कर दिया जाता। हम इस खरे पत्रके लिए कुमारी डडलेंके आभारी 
हैं। ऐसे स्वतन्त्र प्रमाणोंका वडा मूल्य होता है। हमें विश्वास है कि इस प्रयाके 
खिलाफ अन्य यूरोपीय मित्र भी प्रमाण पेज करेगे, और उसका अन्त, जो प्रायः 
दृष्टिगोचर होने छगा है, निकट छानेमें सहायक सिद्ध हों। हमें विश्वास है, माननीय 
श्री गोखले इस प्रयाकों समाप्त करानेके लिए इतसकल्प है। अमी पिछले दिनों हीं 
राष्ट्रीय कांग्रेसने इस सम्वन्धर्मों पुनः एक प्रस्ताव पास किया है। यह प्रस्ताव 
श्री गोखलेने ही पेश किया था।' इस प्रयाकी आइसें स्त्रियों और वच्चोंको गुलामोकी 
स्थितिर्में ढकेल दिया जाता है, और इसके परिणाम इतने भर्यकर निकलते हैं कि 
उनकी चर्चा भी नहीं की जा सकती। जबतक यह स्थिति कायम हे तवतक इस 
अत्यन्त अन्यायपूर्ण, कर एवं अनैतिक पश्रथाकों पूर्णतः: समाप्त कर देनेके लिए हमें 
आवाज वृरून्द करते रहना है। 

[अंग्रेजीस ] 

इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


१. देखिए “राष्ट्रीय कांग्रेसमें श्री गोखछे”, पृष्ठ ४३१८-१९ । 


३२२. भारतीय बच्चोंकी शिक्षा 


सरकारी स्कूलोंके शिक्षकोंके पथप्रदर्शनके लिए “नेटाल प्रॉविशियक गजट 'में 
निम्नलिखित नियम प्रकाशित हुए है -- 
किसी भी वतनी, भारतीय या रंगदार वच्चेको उन स्कूलोंके सिवाय, जो 
खास तौरपर उनके लिए खोले गये है, किसी दूसरे स्कूलमें भरती द किया जाये। 
जिन भारतीय स्छूलोंमें पढ़ानेवाले शिक्षक यूरोपीय हे उनमें दूसरी कक्षासे 
नीचेकी क्षेणीमें कोई विद्यार्थो न लिया जाये। 
यूरोपीय शिक्षकोंके न्रीक्षणमें चलनेवाले किसी भी भारतीय स्कूलमें स्कूलके 
घंटोंमें प्रारम्भिक स्कूलोंके प्रामाणिक पाद्यक्रममें दिये गये विषयोंके अछावा कोई 
अन्य विषय न पढ़ाया जाये। 
चौथी कक्षा पास कोई भी विद्यार्थों किसी प्राथमिक (एलिमेंटरी) भारतीय 
स्कूलमें नहीं रहने दिया जायेगा। 
अभीतक कोई ऐसे नियम गजटमे प्रकाशित नहीं थे जिनसे भारतीय वच्चोके 
खास तौरसे अपने लिए स्थापित स्कूलोके अछावा अन्य स्कूलोमे भर्ती होनेपर प्रतिवन्ध 
लगता हो। किन्तु प्रस्तुत नियमोंने परिस्थिति पूरी तरह वदल दी है। यह तो प्रान्तीय 
प्रशासनकी चूनौती है। उप्तने इसे कानूनका विषय बना दिया है। इसके अलावा ये 
नियम, बहुत-सी अन्य वातोमे भारतीयोकी शिक्षाके लिए वाघक है। परिणामत सरकारी 
स्कूलोमे भारतीय भाषाएँ पढाने तथा हमारे बच्चोके प्रारम्भिक शिक्षासे आगेकी शिक्षा 
प्राव्त करनेपर रोक रूग जायेगी। भारतीय माता-पिताओका कर्त्तव्य' स्पष्ट है। उन्हे 
अपने वच्चोके शिक्षणका राष्ट्रीय पेमानेपर पर्याप्त प्रबन्ध करना चाहिए। हमें अपने 
स्कूल खोलने चाहिए, जिनमे हमारे वच्चोको अपनी मातुभाषाएँ सीखने और उनके 
द्वारा अपना इतिहास पढनेका अवसर प्राप्त हो। हमारे लिए यह गम्भीर चिन्ताका 
विषय है कि हमारे वच्चोंका पालन और सवर्धेन ऐसी किसी समुचित नीवके बिना हो 
रहा है, जिसपर उनके चरित्रका निर्माण हो सके।' 
[अग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


१. देखिए “ भारतीय माता-पिताओोके लिए”, पृष्ठ १४०-४१ भी । 


३२३. इंग्लेंडका सबसे बड़ा ग्राहक 


“स्टेट्समेत ” कलकत्ताकी आर० नाइट ऐंड सन्‍्स नामक पेढीने इंग्लैडके > 
को एक पत्र भेजा है। इस पत्रमे उन्होंने बताया है कि भारत इस समय करा 
सबसे बड़ा ग्राहक है। सन्‌ १९११ में उसने इग्लेडसे ५,२२,४६,००० पॉडका भार 
खरीदा था, जवकि इग्लैडके महान्‌ प्रतिस्पर्वी जमंनीसे केवक ३,९२,८४,००० पौडका। 
ये महानुभाव आगे बताते हैं कि भारत ब्रिटेनकी उपज तथा तैयार मालका १४६ प्रति- 
शत खरीदता है, जवकि आस्ट्रेलिया सिर्फ ८ प्रतिद्यत और कैनेडा तथा दक्षिण आफिका 
मात्र ६-६ प्रतिशत ही खरीदते है। इन आकड़ोमें एक ऐसी नसीहत छिपी हुई है 
जिसे साम्राज्यके प्रत्येक शुभेच्छुको समझाया जाना चाहिए। ऊपर हमने जिन उपनिवेज्ोके 
नाम लिये हूँ वे ब्रिटिश भारतीयोके प्रति अपने व्यवहारकी दृष्टिसे सबसे बड़े अपराधी 
है और भारतके मुकावले ब्विटेनसे उनका व्यापार भी वहुत कम है। जब भारतको अपनी 
शक्तिका भान होगा तव स्वशासित उपनिवेशोमे ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यंताओंका 
सवाल निपटानेमें ब्रिटिश राजनयिक “असमर्थता'” की जिस नीतिका आश्रय छेते रहे 
है उसका ओऔचित्यः सिद्ध करना उनके लिए मुद्किल हो जायेगा। उदाहरणके लिए, 
तब वे दक्षिण आफ्रिकाम दूसरी वार सकटकी घडी उपस्थित होने तक प्रतीक्षा करते 
नही वैठे रहेंगे। हम स्पष्ट देख रहे है कि यदि गृह-मन्त्रीने यहाँके भारतीयोको 
चुभनेवाली अनेक वातोंको दूर नहीं किया तो यह सकटकी घडी आकर रहेगी। 
प्रवास-सम्बन्धी नीति विलकुल असह्य होती जा रही है। 

[अग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२४. हलॉर्ड ऐम्टहिलकी समिति' 

जो समिति इस्लैडमें चलती है और जिसने, सभी मानते है, हमारे लिए बहुत 
बड़ा काम किया है, आज तक का उसका खर्च प्राय. ट्रान्सवालपर ही पढा है। यह 
स्थिति सदा नहीं चल सकती। फिर इस समितिने काम सारे दक्षिण आक्रिकाके लिए 
किया है। ऐसी स्थितिर्मों इसका खर्च केवल ट्रान्सवालपर डालना स्पष्टत. अनुचित है। 
सभी इस समितिको बनाये रखना नितान्त आवश्यक समझते है। इस अकके दुसरे 
भागमें पाठक श्री गोखलेके सुझावको पढ सकते हूँ। उन्होंने कहा है कि इस समितिके 
खर्चके लिए २०० पौड प्रति वर्ष इकटूठे किये जाने चाहिए बौर तीन वर्षके लिए 
कुल मिलाकर ६०० पौड इकडूठे किये जाने चाहिए।' इस सम्व्थमे इडियत ओपि- 
नियन ' के पाठक उचित उद्योग करे तो घनसग्रहमे देर नहीं छगेगी। जो छोग पैसा 


१. देखिए “ छोड ऐटद्विल्की समिति”, पृष्ठ २६९-७० भी । 
२, “ डायरी: १९१२ “, में नवम्बर २६ की ठीप, पृष्ठ ४११-१९ | 


भागेग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-३] ४३७ 


देना चाहे वे हमें भेज दें और हम वह पैसा श्री गोखलेको भेज देंगे। हमें आशा 
है कि विभिन्‍न समितियाँ' भी चन्दा इकट्ठा करेगी। इस कार्यके महत्वके सम्बन्धर्मे 
यहाँ लछिखनेकी आवश्यकता नही होनी चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२५. माँ-बापका फर्जे 


भविष्यमे अपने वेटोंको क्‍या बनाये, इस विषयपर बहुत-से माता-पिता बड़ा 

विचार करते है। अग्नेज परिवारोंमे यह नियम दिखाई देता है कि वे सबसे सुन्दर 
लड़केको सैनिक बनाते है, सबसे होशियारकों डॉक्टर या बैरिस्टर और सबसे मन्द- 
बुद्धिको पादरी। इस नियमके अपवाद बहुत है। और एक बडा अपवाद यह है कि 
किसी-किसी अच्छे परिवारमें से एकाघ व्यक्ति साबंजनिक कार्य करनंके लिए तेयार 
किया जाता है। इस समय भारतकी जैसी दशा है, उसमे हरएक"माँ-वापको चाहिए कि वे 
अपनी सन्‍्तानमे से कौसकी सेवा करनेके लिए एक बेटेको अवश्य तैयार करे। जहाँ 
परिवारमे एक ही .बेटा हो वहाँ यह वात छागू नहीं हो सकती। परन्तु बहुतन्से 
परिवारोमे एकसे अधिक लड़के होते है । यदि ऐसे सभी परिवार अपने एक छडकेको 
देश-सेवाके लिए तैयार करे तो बहुत ही कम समयमे देशका उद्धार हो जाये। इस 
सम्वन्धम प्रत्येक माँबापको भली-भाँति विचार करना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२६: आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-३] 


' प्रकरण १. नीरोग स्थिति 


साधारणतया यह खयाल देखनेमे आता है कि जब एक मनुष्य ठीक ढगसे खाता- 
पीता है, घूमता-फिरता है और वेद्यको नही बुलाता है, तव उसे लोग नीरोग समझते 
है। लेकिन ऐसा मानना भ्रमपूर्ण ही है। थोडा-सा विचार करे तो यह वात समझमें 
आ सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखनमें आते हैँ जहाँ व्यक्ति खाता-पीता और 
घूमता-फिरता है तथा यह मानकर कि उसे कुछ नही है अपनी बीमारीकी परवाह 
नहीं करता। 

सच पूछा जाये तो पूर्ण रूपसे नीरोगी मनृष्य इस दुनियामें बहुत थोडे ही 
मिलेंगे। 


१. त्ि० भा० सं०, जोदानितवर्गंसे सम्बद्ध अन्य स्थानीय संत्याएँ । 


क सम्पूणे गांधी वाइमय 


एक अग्रेज छेखकने लिखा है कि उसी मनृष्यकों नीरोगी कहा जा सकता है 
जिसके स्वस्व गरीरमें पवित्र मनका निवास है। मनृप्य केवठ जरीर ही घरीर नहीं 
है, घरीर तो उसका निवास-स्थान है और घरीर, मन तथा इच्द्रियोंका ऐसा घनिप्ठ 
सम्बन्ध है कि इनमें से एक व्याधिग्रस्त हो तो दूसरे खराब हो जाते है। शरीरको 
गृलावके फूछकी उपमा दी जाती हैं। ग्रुलाबके फूलका वाहरी दिखावा ही उसका 
शरीर हैँ। सुगन्व उसकी आत्मा-- रूह -- है। कागजका बना हुआ गुलावका फूल 
कौन पसन्द करेगा? सूख जानेपर यूलावर्मे उच्तकी सुवास नहीं मिलेगी! गृरावकी 
पहचान तो उसकी युवास ही है। ठीक इसी प्रकार मनृष्यकी सुवास -- उसकी आत्मा- 
का चारित्रुय ही उसकी पहचान है। गृलावकी तरह दीखनेवाछी अन्य कोई भी वस्तु, 
यदि उसकी गंव खराब है, हम फेंक देंगे। ठीक इसी प्रकार मनृप्यका घरीर ठीक 
दिखाई देता हो, किन्तु उसमें निवास करनेवाली रूह यंदि अनाचार करनेवाली हो, 
तो हम उसके घरीरके प्रति मोह नहीं रख सकेंगे। अत. हम देख सकते हूँ कि जिस 
मनृष्पका चरित्र खराब है, उसे नीरोगी नहीं कहा जा सकता। शरीरका आत्माके 
साथ ऐसा कुछ घनिप्ठ सम्बन्ध है कि जिसका गरीर नौरोगी होगा उसका मन भी 
नीरोगी ही होगा। इसी मान्यताके आधारपर पब्चिममें एक पन्‍्ब निकल पडा है। वह 
मानता है कि जिसका मन बुद्ध हो, उस्ते रोग होगा ही नहीं। भौर जिस्ति रोग है, 
वह अपने मनको शुद्ध रखकर घरीरकों नीरोगी बना सकता हैं। यह मत उपेला करने 
योग्य नहीं है। वास्तवर्में यह सही है, परन्तु पब्चिमके सुधरे हुए छोग इसका दुरुपयोग 
करते हूँ। हमें तो इसमें से इतना ही सार लेना चाहिए कि आरोग्यताकों बनाये 
रखनेका सबसे वछवान सावन हमारा मन ही है और मनकी शुद्धता ही आारोग्वताका 
निर्वाह करनेवाली वस्तु है। ॥॒ 

एक मनृष्य क्रोवी है, उसका मिजाज तामसी है; दुतरा आल्सी हैं, तीसरा 
वहरा है। ये जो सारी खामियाँ है, सच देखा जाये तो य वीमारीके ही चिह्न हैं। 
बाई डॉक्टर ऐसा मानते हूँ कि चोरी भादि वुद्ाइ्याँ भी रोब ही है। कतार 
धनाढय स्त्रियाँ दुकानोंसे छोटी-छोटी चीजोंकी चोरी कर छेती हैं। ऐसी मन स्थि बे 
विछायतके डॉक्टर चौयोन्माद (क्लेप्टोमेनिया) की वीमारी कहते है। डर मनुष्य ए 
होते है जो खून-खरावी न करे, तो उन्हें चेन नहीं पडता। यह भी एक आप 

इन सव वातोंपर विचार करके हम कह सकते हूँ कि वही मनृ्य 8 बाँद 
शरीर व्यंग-रहिंत है, अंगोर्गे कोई खामी नहीं है, जिसके दाँत ठीक है, ता है 
आदि भी ठीक है, जिसकी नाक नहीं बहती, जिसकी चमड़ीसे व व गुँहरे ही 
और उसमें वदव नहीं होती, जिंसके परोसे वास नहीं बाती र्‌ कम 

े जिसके ईर रोजमर्सके कर सकते ह+ जो विपयासवत 
दुर्गन्च आती है, जिसके हाथन्पर के काम के जा मन तगा इचियाँ 
रहता, जो न बहुत मोटा है और न वहुत पत्तता और का बे ऐक 
से रे होता या रहना सहज वाद नही हैं। हम 

सेव व्में रहती है। इतना स्वस्थ होन का टरोग नहीं थे। एक महाव्‌ 
आरोग्य नही मिला, क्‍योंकि हमारे माँ-वाप भी ऐसे नीर ही 


छेखकन कहा है कि यदि माता-पिता सब पकारसे योग्य हों और उनके सन्तति हो? 


कार्फी देरसे ४३९ 


तो वह सनन्‍्तति उनसे वढ-चढकर होनी ही चाहिए। यदि यह बात सत्य न हो, तो 
दुनिया प्रगति करती है, ऐसा भाननेवालेको अपने वचन वापस हे लेने होंगे। पूर्ण 
रूपसे नीरोगी मनृष्यको मौतका डर होता ही नहीं। हम सभी मौतसे डरते है, इससे 
जाहिर होता है कि हम लोग तन्दुरुस्त नहीं है। मौत तो हमारे लिए एक वडा 
परिवर्तन है और सृष्टिके नियमानुसार यह परिवर्तत अच्छा ही होना चाहिए। 
उत्कृष्ट नीरोगताको प्राप्त करनेके लिए प्रयत्नशील होना हमारा करत्तेव्य है। हम सब 
आगे इस बातका विचार करेगे कि ऐसी उत्कृष्ट नीरोगता कैसे प्राप्त की जाये और 
उसे कैसे कायम रखा जाये। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 


३२७. काफी देरसे 


हम अन्यत्र 'ठाइम्स ऑफ नेटालू ' के एक ताजे अंकर्में छपी इस आशयकी खबर 

प्रकाशित कर रहे है कि जिन गरिरमिटिया भारतीयोकी गिरमिटकी अवधि समाप्त 
हो चुकी है, सघ-सरकारने उनसे तया उनके बीवी-बच्चोसे प्रतिवर्ष लिये जानेवाले 
तीन पौडी करको समाप्त कर देनेका निश्चय किया है। यदि यह खबर सही है तो 
काफी देरसे मिलनेपर भी इस राहतका स्वागत है। अब वह समय आ गया है, 
जब दक्षिण आफ्रिकाके लोगोंको इस रक्‍्त-रजित घनका हूालच छोड देना चाहिए। 
हम बहुत सोच-समझकर इसे रक्त-रजित घन कह रहे है। जो कर एक गरीब आदमी, 
उसकी पत्नी और उसके बच्चोसे स्पष्टतः इस उद्देश्यसे वसूछा जाये कि जिस देशकी 
सेवा करनेके लिए उसने तथा उसके परिवारने पाँच वर्ष तक गुरामीकी जिन्दगी 
विताई, उसी देशसे उसे और उसके परिवारकों निकाल दिया जाये या उसे फिर 
एक निदिचत अवधिके लिए गुलामीके वन्धनमे वेघनेपर मजबूर कर दिया जायें उस 
करके स्वरूपका सही अन्दाज' देनेवाल्ला और कोई जब्द नहीं है। यह कर जिस दिन 
सचमृच समाप्त कर दिया जायेगा वह दिन समस्त दक्षिण माफ्रिकी भारतीय समाजके 
लिए खुशी मनानेका दिन होगा; क्योकि उससे हमारे हजारो मूक देशवासियोको 
राहत मिलेगी। यदि यह घुणित कर इस वर्ष उठा लिया जाता है, तो इसका श्रेय 
श्री गोखढेको होगा। 

[ अग्नेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३२८. परवानेसे सम्बन्धित प्रइन 


आवक २० तारीखको उतरेखमें नेटार नगरपालिका संघकी जो सालाना 
30% उसमें सघके अध्यक्षके भाषणमें एक महत्वपूर्ण उल्लेख आया। बताया गया 
कि संघकी संसदके पिछले अविवेगनमें जिस वित्तीय-सम्वन्ध विवेयक (फाइनेंगियल रिछे- 
गंस बिल) को छोड़ दिया गया था, वह इस अविवेशनमें, कुछ परिवर्तनोंके साथ, 
फिरसे पेश किया जायेगा। सक्षेपर्में उसके ये उद्देश्य बताये गये: दुकानदारोंके परवातों- 
से प्राप्त आमदनी आन्तीय' परिषदोको हस्तान्तरित करना और उनके सम्बन्वमें कानून 
वनानेका अधिकार भी उन्हींके सुधुदं कर देना--“ जिसका मतलव यह हुआ कि यदि 
विवेयक इसी रूपमें पास हो जाता है तो परवानोंका नियन्त्रण प्रान्तीय' परिषदोकि 
हायमें चछा जायेगा।” यदि विवेयक्का उद्देश्य नगरपालिकाओंके हाथसे व्यापारके 
परवानोंका नियन्त्रण ले लेना है तो नि:सन्देह इसके लिए भारतीय समाजको बवाई 
दी जानी चाहिए। पर यदि इसका मतल्‍रूव यह है कि परवानोंका नियन्त्रण संघीय 
सरकारसे प्रान्तीय परिषदोंको दे दिया जाये तो नि.सन्देह इसका परिणाम समाजके 
हितोंके लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होगा। हम अनुभव करते है कि भारतीय 
जनताको इस विवेयकपर जितना विचार करना तथा इसकी जितनी आलोचना करनी 
थी, उतनी उसने नही की। और हमें ऐसा जान पड़ता है कि इसका दक्षिण आफ्रिका 
अधिनियमके खण्ड १४७ से विरोध है। उस घारामें कहा गया है कि जिन माम- 
लोंका विशेष रूपसे, या सामान्यतः सारे सघके एथवियाइयोपर प्रभाव पढ़ता हो, 
उन सबका नियन्त्रण एवं प्रशासन सपरियद्‌ ग्रवर्नर-जनरलके अधिकारमें होगा,” 
अर्थात्‌ प्रान्तीय परिषदोंके नहीं, वल्कि संघीय संसदके अविकारमें होगा। जहाँतक 
नेटाछका सम्बन्ध है, सभी जानते है कि भारत हारा ग्रिरमिटिया मजदूरोका भेजना 
बन्द करनेकी वातको छेकर वदछ्केकी भावनासे श्री जी० एच० अर 2म लत 
प्रान्तीय परिषदने १९११में जो स्वीकृति दी उससे [भारतीय-विरोबी क्षेत्रोर्म | यह 
आजा वाँवी जा रही है कि संघके भारतीयोका वोझ और भी वढ़ाया जा सकेगा। 
इसमें जरा भी सन्‍्देह नहीं है कि जब साज्राज्य-सरकारने दक्षिण आफ्रिका अधि- 
नियममें उसके खण्ड १४७ में दिये गये सरक्षणोंकों जामिक करनेपर जोर दिया था 
तो उसके दिमाग व्यापारिक परवानोका सवाल भी था। किन्तु हम आगाह 
किये देते है कि यदि यह विधेयक हमारे द्वारा अनुमानित रूपमे 2230 हुआ वो वे 
सभी संरक्षण खत्म हो जायेंगे। और चूँकि साम्राज्य-यरकारके मत्त्रियो्न हम वतडा 
दिया है कि सम्रादके हाथमें जो निषेधाधिकार है वह अवास्तविक और हक, 
है और राज्यादेगोंमें इसका उल्लेख केवल एक कूटनीतिक चाल है, लेखक डे 
यह निकलता है कि भारतीयोंके व्यापारिक बअधिकारोकी स्थिति अब पहलेसे भी भ 


१, देखिए पादट्पिणी २, पृष्ठ ७१ । 


इमारी छापरवादी ४४१ 


संकटपूर्ण हो जायेगी। यदि भारतीयोंने इस चुनौतीको स्वीकार करके उसका प्रवल 
विरोध नहीं किया तो उनके अधिकारोंको जल्दीसे-जल्दी खत्म कर दिया जायेगा। 
[अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३२९. भारतीय महिलाओं हारा आयोजित बाजार 


यह बाजार, जिसकी प्रेरक शक्ति श्रीमती वॉगल है, इस वर्षके अन्तमे भरनेवाला 

था। अब वह भई भहीनेके आसपास भरेगा। यह तो स्पष्ट ही है कि बाजार भारतीय 
महिला संघ (इंडियन विभेन्स असोसिएशन) के तत्वावधानमें भरेगा। 'इडियन ओपि- 
नियन ' के पाठकोंमें से जो श्रीमती वॉगलकी योजना और भारतीय स्त्रियोंकी शिक्षामें 
दिलचस्पी रखते हो, मुश्त आशा है कि वे उदारतापूर्वक इसमे सहायता करेगे और 
अपनी सहायंताकी रकम आदि अप्रैल खत्म होनेसे पूर्व ही भेज देगे। भारतमे रहनेवाले 
मददगारोंकों अपना मार ज्यादासे-ज्यादा मार्चके अन्ततक भेज देना चाहिए। पता 
है-- मन्‍्त्री, भारतीय महिला सघ, बॉक्स ६५२२, जोहानिसबर्ग । 

[ अग्नेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३३०. हमारी लापरवाही 


डॉ० भ्यूरिसिन स्वास्थ्यके सम्बन्धर्मों प्रतिवर्ष जो रिपोर्ट निकालते है, वह पढने 

छायक होती है। इस वर्षकी रिपोर्टका सार हमने दूसरी जगह दिया है। डॉ० म्यूरिसिन 
और डॉ० एडम्सने, जो क्षय-रोगके सम्बन्धर्मे जाँच करनेके छिए विशेष रूपसे नियुक्त 
किये गये है, हमारी लापरवाहीकी आलोचना की है। डॉ० एडम्सने कहां है कि 
हम उनके विभागकों छूतके रोगोंकी भी ख़बर नहीं देते। हम हवा और पानीके 
वारेमे दी गई उनकी हिंदायतोपर ध्यान नही देते। उन्होंने हमारी आदतोकी भी 
आलोचना की है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि यह आलोचना सही है। यह कहना 
निरथ्ंक है कि गोरे हमारे सम्वन्धमें हमेशा द्वेष-भावसे ही लिखते है। हम चाहते 
हैँ कि हम ऐसे मामलोर्मे किसीको भी आलोचना करनेकी गुजाइश न दें। यदि कुछ 
नेतागण छगनके साथ इस दिक्षामें शिक्षण देनेका काम हाथमे ले रे तो हमारी स्थिति 
बहुत-कुछ बदल सकती है। इस कामको मुख्यत. जमीन-जायदादवाले लोग, जो मकान 
किरायेपर देते है, आसानीसे कर सकते है। परल्तु उन्हे पहले किरायेका अतिलोन 
छोड़ना चाहिए, तभी वे ऐसा कर सकेगे। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


हैं३ 8: द्ु देशनो उदय एस करो द्वाकाये? ”'* 


यह पक्ति एक असिद्ध गुजराती कविताकी है। यह-हमें युजराती पंच! का 
निम्न अनुच्छेद पहुकर स्मरण हो आई: 

श्रीमन्त सरदार बलवन्तराय भाई साहव सिंघियाने दुनियादारी छोड़कर चामप्रत्य 

लेनेवाले बंप्णबोंकों १२५ रुपये मासिक वृ॒त्ति देनेंके लिए दो लाख रुपयेकी रकम 


श्रीमस्त सरदारन यह रकम अत्यन्त उदार हृठबसे मंजूर की 


हैँ कि 
है। यह भी सच है कि कुछ बोग्ब वेप्गव वानप्रस्य छेने हैँ। वानप्रस्थ छेना --फरकीरी 
बअल्तिवार करना-- एक ऊँची स्थिति है। परन्तु वानप्रस्थीकों मासिक वृत्तिका छालच 


तू 
पत्ता, दोनों परन्पर विरोबी हैँ। हमारा अनमान है कि उक्त रकम श्रीमन्त सद्धारन 
बानप्रस्थियोंके कुटुम्तियोंकों देनेके लिए मंजर की होगी। एसी वात हो तो म॑ 
हमारे मतानुसार दोपबुक्त है। बानत्रस्थी अपने छुट्ुम्बके निर्वाह लिए दुनियापर 
निर्मर नहीं रहता। वह तो बपने वालछच्चोंक्ों ईव्वरके हावमें सौंर देता है। बदि 
वह अपने स्त्री-वच्चोंके बारेमें मानवीय सहावंता केकर दीमा करे तो उसका ध्नप्रत्व 
सच्चा वानप्रस्थ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य वानअस््य या फकीरी हिलाव लगाकर 
नही छेता। जब उस्ते उसका रंग चढ़्ता है तव उस्ते दुनियार्मो कोई रोक नहीं सकता । 
हमें तो छगता है कि श्रीमत्त सख्यारकी सहावतासे ढोंग वइनकी सम्मावता 

अविक है। वहुत-से नाम-मात्रके “वैष्यत” वानप्रस्थ लेनेके लिए तेंबार हो कीबंग 
कर उनके ऋटम्ब १२५ रु० की मात्तिक वत्ति ले रूय | कहा जी सकता टू कि उचित 
जाँच-पडतालके पब्चात मासिक वृत्ति दी जायेगी। इसका उत्तर है कि सच्चे वान- 
प्रस्थीका ऋदटम्व जाँच-पड़ताल नहीं करायेगा। स्वर्य वानप्रस्थी दाताकों वोट्सि' नहीँ 
देगा। बर्मके नामर्र ऐसा ठान लेना छटके समान है; और इस तरह दानप््यी वा 
देघभक्‍त उत्पन्न करनेसे देशका उत्थान नहीं होगा। किसी भी देशका उत्वान इच् तरह 
हुआ हो. इसका एक भी उदाहरण इतिहासमें दिखाई नहीं दैता। 

[गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 





२. अयीव्‌, “ क्या देशका उत्पान ऐसे किया जा सकता दे१ 


३३२- आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-४] 


२. हमारा शरीर 


अनल, अनिल, जल, गगन, रसा है। 
इन पाँचोंसे विश्व बसा है।॥ 

ऊपरकी इन' पक्तियोम शरीरका प्रायः सम्पूर्ण वर्णन आ जाता है। इनमें कहा 
गया है कि पृथ्वी यानी मिट्टी, पानी, आकाश, वायु और तेज, इन पाँच तत्वोको 
मिलाकर कुदरत और कुदरतके सृष्टाने यह खेल, जिसे हम ससारके नामसे जानते 
है, रचा है। जिस चीजका यह जगत बना है, ठीक उसी वस्तुसे मिट्टीका यह पुतला, 
जिसे हम' अपना शरीर कहते है, बना हुआ है। हमारे यहाँ कहावत है, “यथा पिण्डे 
तथा ब्रह्माण्डे।” अर्थात्‌ “जो देहमे है, वही देश है।” यदि हम इस सूत्रको याद 
रखे, तो हम निश्चित रूपसे यह समझ सकेगे कि दरीरके निर्वाहके लिए स्वच्छ 
मिट्टी, स्वच्छ जल, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ अग्नि (सूये) और स्वच्छ हवा, ये अत्यन्त 
जरूरी है, और इनमे से किसी भी तत्वसे भयभीत होनेका कोई कारण नही है। 
सच देखा जाये, तो शरीरमे इनमे से किसी एक भी तत्वके वाछित' परिमाणसे कम 
हो जानेपर ही रोग होता है। 

इस शरीरके सम्बन्ध इतना जान' लेनेकी जरूरत है, लेकिन केवल इतना ही 
जानना हमारे लिए काफी नही है। 

यह शरीर चमडी, हड्डियो, मास और रुचिरसे बना हुआ है। हड्डियोंका पिजर 
शरीरका मुख्य आधार है, हड्डियोके सहारे ही हम सीधे खडे हो सकते है और 
चल-फिर सकते है। हष्टियाँ ही शरीरके नाजुक अवयवोंका 'रक्षण करती है, जैसे कि 
खोपडी मस्तिष्कका और पसलियाँ हृदय तथा फेफडोका। डॉक्टरोकी गिनतीके अनुसार 
हमारे शरीरमे २३८ हड्डियाँ है। इन हड्डियोका बाहरी भाग सख्त है, यह हम सभी 
देख सकते है। किन्तु ऐसी स्थिति भीतरी भागकी नही होती। भीतरी भाग नरम और 
पोला है। एक हड्डी दूसरीके साथ जुडी हुई है। जोडके इस स्थानपर झिल्लियोका 
एक आवरण होता है। हड्डियोंका नरम भाग ही ये झिल्लियाँ है। 

हमारे दाँत भी हड्डियाँ ही है। बचपनमे प्रथम दूधके दाँत आते है। वे तो 
सभीके गिर जाते है। इसके बाद पक्के दाँत आते है, जो फिर [वुढापेमे ] गिरते 
है और दुबारा नहीं आते। दृधिया दाँत ६ से ८ महीनेकी अवस्थामे ही निकलने 
लगते है और बालक जब एक-दो वंका हो जाता है, तब प्राय सभी दाँत निकल 
आते हैँ। दाढे सबके वाद निकलती हू। 

हम अपनी चमडीको टटोले तो हमे अनेक स्थानोंपर मासके लोदोंका अन्दाज 
छगेगा। ये ही स्नायु कहलाते है, जिनके सहारे हमारे ज्ञान-तन्तु कार्य करते है। हम 
अपने हाथोंको वन्द करते है और खोलते है, जबडोको हिला सकते है, आँखे मटका 
सकते है। यह सारा का स्नायुओंके आधघारपर ही होता है। 


0304 सम्यूण गांधी वाडमय 


शरीर-सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान देना इन प्रकरणोंकी मर्यादाके बाहर है। स्वय 
लेखकको इतना ज्ञान है भी नहीं। अतः हमारे लिए जितना जानने छायक है, उतना 
ही इन प्रकरणोंमे दिया जायेगा। तो अब ऊपरकी बाते समझ छेनेपर हम शरीरके 
मुख्य भागोंपर आते है। इनमें जठर या पेट सर्वोपरि माना जायेगा। यह जठर एक 
क्षणकों भी यदि आलस्य' कर जाये, तो हमारे सारे अंग ढीले पड जायेंगे। अपने 
जठर॒पर हम जितना बोझ छादते है, उतना भार सहन करनेकी शक्ति महा विकराल 
प्राणियोंमे भी नहीं होती। जठरका कार्य अन्नको पचाकर शरीरका पोषण करना है। 
किसी यन्त्रके लिए जैसे इजिन होता है, उसी प्रकार मनुष्यके लिए जठर है। जठरका 
यह भाग बाईं ओरकी पसलियोके अन्दरकी ओर है। इसमें अनेक कार्य होते रहते है; 
भिन्‍न-भिन्‍न रस तैयार होते हैं, अन्नमे से सार-तत्व' खीचा जाता है और बचा हुआ 
भाग मल-मूत्र आदि बनकर अंतडियोके जरिये बाहर निकल जाता है। इनके ऊपरकी 
ओर कलेजेका बायाँ भाग है। जठरकी बाईं ओर प्लीहा है। प्लीहा पसलियोके भीतरी 
भागमे दाहिने हिस्सेमे है। कछेजेका काम रक्तकों शुद्ध करना और पित्त पैदा करना 
है। पित्त पाचन-क्रियके उपयोगके लिए है। 

पसलियोके नीचे छातीकी पोलमें दूसरे उपयोगी विभाग है। ये है हृदय और 
फेफडे। दोनो फेफडोंके वीचर्मों बाई ओरकों हृदयकी थैली है। छातीमें बाईं और 
दाहिनी ओर मिलाकर २४ पसलियाँ है। छातीकी घड़कन पाँचवी या छठी पसलीके 
बीच होती है। हमारे दो फेफडे है --- वार्याँ और दाहिना। ये इवासकी नलिकाबोंसे 
बने हुए है। ये हवासे भरे रहते हैँ और इनमे रक्तका शुद्धीकरण होता है। फेफडोंमें 
इवासोच्छवासके जरिये हवा पहुंचती है। यह हवा नाकके नयुनोसि होकर ही पहुंचनी 
चाहिए। इस प्रकार नयुनोंसे होकर आनेवाली हंवा गर्म होकर का पहुँचती है। 
अनेक मनुष्य इस वातसे अनभिज्ञ होते है और वे मुँहके जरिये श्वास लेते है और 
नुकसान उठते है। मूंह तो जा आदिका काम लेनेके लिए है। अत' हवा हमे केवल 
नासिका द्वारा ही लेनी चाहिए। 

इस दल हम थोडेमें शरीरकी रचना देख गये । उसके मुख्य-मुख्य अगोंका 
थोडा-सा ज्ञान हासिल किया। अब उस रक्‍्तकी जाँच करे, जो इस देहका गा 
यह रक्त हमारे शरीरका पोषण करता है। इतना ही नही, यह हमारी कक 
पोषक तत्वका विभाजन करता है और अनुपयोगी परदार्थेको--मछमुत्र गा के 
बाहर फेककर हमारे शरीरका तापमान एक समान बताये रखता है। यह दा कप 
भरमे फैली हुई नलियों--न्तों--के द्वारा बहता रहता है। हमारी यह ने कर 
रक्तकी गतिके आधारपर ही चछती है। जो मनुष्य जवान और तन्दुहतत हक 
नाड़ी एक मिनठमे छूगभग ७५ बार हक 8 कि हे धडकती है। 

अधिक वेगसे चलती है और बूढे मन्द गे शरीरमे 
कर रक्‍तको शुद्ध कक सबसे बडा साधन हवा है। सारे 2 आओ. 
फेफडोमे पहुँचते-पहुँचते बेकाम हो जाता है, उसमे जहरीले पदार्थोका द्तको 
पंदार्यिकों हवा पकढ छेती है और र 

है। इस जहरीले पदार्थों अन्दर खीची हुई शुद्ध हंवे है। हे हिये हुए 
अपनी प्राण-वायु दे देती है। यह प्रक्रिया निरन्‍्तर जारी रहती 
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इस जहरीले पदार्थंकों समेटकर यह हवा बाहर निकलती है और जो प्राणवायु भीतर 
छोड़ आई है, वह नसोंके जरिये सारे शरीरमें दौडती है। इससे समझा जा सकता 
है कि बाहर निकलनेवाला उच्छवास एक हद तक जहरीछा होता है। हमारे शरीर- 
तन्त्रपर हवाका प्रभाव कुछ इतना अधिक होता है कि इस सम्बन्ध विस्तारपुर्वक 
चर्चा हम अलग प्रकरणमे ही करेगे। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ 


३३३- पत्र: हरिलाल गांधीको 


[ फीनिक्स 
पौष बदी ४ [जनवरी २६, १९१३ |! 

चि० हरिलार, 

भाई मेढकों एक पत्र मिला है, जिसमें उनके पिताने तुम्हारे अनुत्तीर्ण होनेका 
समाचार दिया है। तुम्हे स्वय पत्र लिखना चाहिए था। 

तुम्हारे अनुत्तीर्ण होनेंसे में निराश नहीं हुआ हूँ। तुमने यह परीक्षा पास करने- 
का निदचय किया है, इसलिए फिरसे इसके पीछे पड़ जाओ। अपनी परीक्षाके पर्चे 
मुझे भेजना। उन्हे तुमने सभाल कर रखा ही होगा। यह बताना कि तुम किस 
विषयमे रह गये। 

“मुम्बई” समाचारसे' पता चलता है कि तुम श्री गोखलेके सम्मानमें आयोजित 
सभामे उपस्थित थे। तुम्हारे मनपर उसका जो प्रभाव पड़ा हो, मुझे बताना। 

में छ. महीनेमें वहाँ आ जानेकी तेयारी कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि अगर 
हमारी माँगके अनुसार विधेयक पास हो गया तो अवश्य आ जाऊँगा। इसीलिए फीनिक्स- 
में आकर बस गया हूँ। में चाहता हूँ, पाँच महीने तक फीनिक्ससे बाहर न जाऊँ। 

फीनिक्समें [पहलेसे ही] रहनेवाले वच्चोंको मिलाकर! अब कुछ ३० लड़कोंको 
पढाना पडता है। जेकी बहन, कुमारी वेस्ट, मगनभाई पठेर नामक एक व्यक्ति, काशी 
और में --इतने छोग पढाते है। में सवेरे पौने पाँच बजे उठता हूँ और लड़कोंको 


१. तीसरे परिच्छेदमें जिस समाक्की चर्चा की गई है, वह ओ गोछलेके दक्षिण आकफ्रिकाकी यात्राते 
सौट्नेपर उनके सम्मानमें बम्नईके शेरिफ द्वारा १६ दिसम्बर १९१२ को बुलाई गई थी। श्सलिए यद्द पत्र उसके 
बाद द्वी लिखा गया होगा। और उसके बाद पढ़नेवाली पौष वदी ४ को ईंसवी सन्‌ की उक्त तिथि द्वी थी। 

२, बम्बईसे प्रकाशित प्रसिद्ध गुजराती देनिक । 

३. गाधीजी अपने साथ टॉ्ट्टॉंय फार्मके स्कुल्के विधा्थियोंकों भी ऐसे भाये थे । यह स्कूल जनवरी 
१९१३ में बन्द कर दिया गया था। इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९१३ 

(३6 एक अध्यापक । वे मगनछाल गाधी तथा अन्य लोगेंकिे साथ १९१० में भारत वापस 
भा गये थे । 


सम्यूण गाधी वाइमय 


पाँच बजे उठाता हूँ। प्रेसके क्ंचारी, विद्यार्थी और में सबके-सब छ बजेंसे आठ 
बजे तक खेतीका काम करते है। आठ और साढे आठके बीच प्रेस-कर्मंचारी तथा 
विद्यार्थी नाश्ता करते है। साढे आठ बजे प्रेसके सब लोग फिर वापस खेतमे जाते 
है और वहाँ ११ बजे तक काम करते है। मे छडकोको पाठ्शाछामे छे जाता हूं । 
वहाँ वे ८-३० वजेसे १०-३० वजे तक किताबी ज्ञान प्राप्त करते है, और इसके बाद 
१०-३० से ११ तक खेतीका काम सीखते हैँ । 

११ से १२ बजेतक नहाना-खाना चछुता है, और १२-३० से ४-३० तक 
प्रेसका काम। उसमें वडी उम्रके छूडके दो घढे प्रेसका काम सीखते है और बादके 
दो घटे पाठशालामे पढते-लिखते है। में दोपहरकों पाठ्शालाकी देखभाल बिलकुल 
नही कर सकता। रूगता है, यहाँ काम-घामका सिरूसिला ठीक होनेपर यह कर 
सकूँगा। 

५-३० बजे लडके खाना खाते हैं। ७ से ७-३० बजेतक कथा-की्तनके बाद 
वे सो जाते है। ७-३० से ९ बजेतक मणिलालकों पढाता हूँ। दास' ड्बनमे प्रेस 
खोलना चाहता है। सम्भवत. वीरजी भी वहाँ जायेगे। 

यह पत्र चचीकों पढनेके लिए भेज' देना। उसे अछगसे पत्र लिखनेकी फुरसत 
नही है। 

बापूके आशीर्वाद 


गावीजीके स्वाक्षरोंमे मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३८) की फ़ोदो-तकलस | 


३३४. एक संशोधन 


गत मासकी १८ तारीखके अकमे हमने नेटालके स्कूलोंके सम्बन्धमे हाल ही 
प्रकाशित नियमोका उल्लेख करके बताया था कि ऐसे नियम पहली ही बार बनाये 
गये हैं जिनके द्वारा भारतीय विद्याथियोंका उनके लिए खास तौरपर निरिचत स्कूछोके 
अछावा अन्य सरकारी स्कूलोमे दाखिल होना निषिद्ध कर दिया गया है। किन्तु जब 
हमारा ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित किया गया है कि इसी प्रकारके नियम कुछ 
समय पहले भी बनाये गये थे और तब भी हमने उनपर टिप्पणी की थी। हमे 
खेदके साथ कहना पडता है कि इन नियमोंसे हमने यह निष्कर्ष नहीं निकाछा था 
कि कठिनाइयोंकी जो लम्बी सूची पहलेसे ही मौजूद थी, उसमे एक 
और कठिनाई जोड दी। किन्तु महज इस बातसे कि वह अंडे समयसे चली पा 
है, उस बुराईकी गम्भीरता कुछ कम नही हो जाती। जब प्रान्तीय सरकार ३2 हे 
नया रूप दे रही थी तब वह इस अवसरका उपयोग दोषोको स्थायी बनानके व 
उन्हें दूर करनेके लिए कर सकती थी। 


३. पुण्षोचमदास देसाई । 
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हमारा ध्यान इस तथ्यकी ओर भी खीचा गया हैं कि हमारी टिप्पणीसे कोई 
जल्दवाज पाठक यह निष्कप॑ भी निकाल सकता है कि नेटालके भारतीय बच्चे सरकारी 
स्कूलोंमे चौथी कक्षाके आगे शिक्षा प्राप्त नही कर सकते। जिस मित्रने हमे इस प्रकार 
साववान करनेकी कृपा की है उसीने यह भी वताया है कि डर्वेनके जिस स्कूलको पहले 
उच्चतर भारतीय विद्यालय (हायर-प्रेड इडियन स्कूल) कहा जाता था, उसमे भारतीय 
वच्चोको छठे दर्जेतक शिक्षा देनेका प्रवन्ध है। यह वात हम भली-भाँति जानते हैँ। 
किन्तु हमने कहा यह था कि वस्तुत. भारतीय वच्चे प्राथमिक शिक्षासे आगकी शिक्षा 
प्राप्त नही कर सकते। और पहलेका उच्चतर भारतीय विद्यालय, जिसे बरावर एक 
असगत नामसे पुकारा जाता रहा है, प्राथमिक शिक्षासे आगे कोई शिक्षा नही देता। 
उस स्कूलकी छठी कक्षा किसी प्राथमिक स्कूलकी ही है और वह मुश्किलसे भारतके 
उच्च विद्यालयकी चौथी कक्षाके वरावर हैं। जो वच्चा केप विश्वविद्यालयसे मैट्रिक 
करना चाहता है, उसके लिए इस स्कूलमे कोई व्यवस्था नहीं है। सम्भव है, उसे 
सामान्य उच्च विद्यालयों या नेटाल विश्वविद्यालय-कॉलेजमे प्रवेश ही न मिले। उसे 
स्वयू कोई शिक्षक रखकर पढना चाहिए। यह ऐसी बाघा है जिसकी यदि समाज 
शिकायत करता है तो वह उचित ही है। अभी उस दिन केप टाउनमें एक मुस्लिम 
सस्‍्कूलके उद्घाटनके अवसरपर श्री मेरीमेनने कहा था कि रग-भेदके सवाकूका असली 
हल शिक्षा है। श्री मेरीमेनकी बात सोलहो आने सही है। किन्तु सघ-सरकार तो 
रगदार बच्चोकी शिक्षाके मार्गमे, चाहे वे वतनी हो या एशियाई, हर तरहकी वाघा 
ही उपस्थित करती है। 

[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-२-१९१३ 


३३५- हेटसाॉगवाद 


जब जनरल हेटसाँग सघीय मल्त्रिमण्डलके सदस्य थे, तव उसमे उनकी क्या 
स्थिति थी, इस सम्बन्ध “स्टार” के विशेष सवाददाताने जो-कुछ कहां है, वह यदि 
सच है, तो वात चिन्ताजनक है। हमने गत सप्ताह “स्टार के सवाददाताकी रिपोर्ट 
छापी थी, इस रिपोर्टके अनुसार श्री गोखलेका आगमन जनर॒कू बोथा और जनरल 
हेटसाँगके बीच झगड़ेका एक तात्कालिक कारण बन गया। जनरल हेटसाँग चाहते 
थे कि चूँकि वतनी मामझे उनके अघीन है, इसलिए श्री गोखले उनसे मिले।' 
स्पष्ट है कि जनरल हेटसॉगके विचारमे वतनी और एशियाई लोगोको एक ही श्रेणीमें 
रखा जाता चाहिए। पर अन्तर्म बात जनरकू वोथाकी ही रही। वे श्री गोखलेसे 


१. स्टारक्ी रिपोर्में बताया गया था कि हेस्सोंगके एक मित्रने कहा कि चूँकि वतनी मामलेके 
मन्त्रीके रूपमें वे मारतीषोंके सवाल्से सम्बद्ध दे, श्ललिए श्री गोखछेसे उन्हें हो वातचीत करनी चाहिए । 
किन्तु, जनरल बोषा इसे साम्राज्यीय प्रश्न मानते थे और इसलिए प्रधान-मन्त्रीकी दैसियतसे स्वय दी उप्तऊा 


ध् सम्पूण गांधी वादमय 


स्वय ही बातचीत करना चाहते थे, क्योंकि उनके आगमनका एक साम्राज्यीय महत्व 
था। इससे चिंढकर जनरकू हेटसॉगने साम्राज्यीय उत्तरदायित्वपर अपना वह प्रसिद्ध 
भाषण दे डाला, जिसके कारण उन्हें हअत्‌ मन्त्रिमण्डलसे हठा दिया गया। जनरल 
बोयाके लिए अपने सहयोगीकों हटाना कोई मामूछी बात न थी। उन्हे अभी हेटसॉँग- 
वादसे निबटना वाकी है। और हमारे लिए तो इन महान जनरछ या उनकी नीतिकी 
ओरसे आँखें मूंद छेना और भी कठित है। अब भी वे दक्षिण आफिकाकी राजनीतिमे 
एक बड़ी हस्ती है। स्पष्टतः वे एशियाई-विरोधी दलके उस कट्टरतम वर्गके प्रतिनिधि 
है, जो हमारे पु्ण पृथकक्ररण ( संग्रीग्रेशन ) एवं राष्ट्रीय अपभानसे कमर किसी भी 
बाठसे सन्तुष्ट नही होगा। समझौतेकों अभी कानूनी रूप दिया जानों बाकी है, और 
जैसा कि हमने दो सप्ताह पुर्व सकेत दिया था, उपके प्राय दूट जानेका खतरा पैदा 
हो गया है। विक्रेता परवाना-सम्बन्धी विधान अब भी स्पष्ट ही एक शिकायंतकी चीज 
है। प्रवाध्तियोंके मामले अधिकारियोंकी कार्रवाईसे अब भी भारतीय समाज क्षुब्ध 
है। यदि हेटसॉगवाद विजयी होता हैं तो हमारे लिए बड़ा कठिन समय आनेवाला 
है; परन्तु यदि उसकी विजय नहीं होती तो भी बहुत सम्भावना है कि उसके एशियाई- 
विरोबी कार्यक्रमकी हद तक जनरकू बोथा उसे ज्योंका-त्यों स्वीकार कर छे। जहाँ 
एक-एक मतका महत्व है वहाँ हम मताधिकारहीन छोगोंकों बरतरफ कर देना बहुत 
ही आसान है। परल्तु, जवतक हम सत्याग्रहरूपी शवितश्ञाकी किन्तु निर्दोष अस्नसे 
सज्जित है, तवतक हम मताबिकार-विहीन भछे ही है, स्वर-विहीन नही है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियत, १-२-१९१३ 
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सिंवारा कला चाहते थे । इसके बाद मल्जिमण्डडमें बढ़ी गरमागएम बहस हुई और कम रे अ 
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कइटना था कि जब जनरल हेस्सोगने ढीः 
रे दा आकफ्रिकाके छिततोंका महत्व है और फिर साम्राज्यके दितोंका तब कक के घटना रद्द 
होगी । उसके विचारसे देट्लोंगका मन्ति-मण्डलसे बाहर निकछता जनएल बोवा तथा उनके बीच बहुत 
चली भा रही दुर्भावनाकी चस्म-परिंणति था । हँडियन ओपिनियन, २०७५-१-१९११ | 


३३६. जमिस्टनके भारतीय 


“ईस्ट रैड एक्सप्रेस ' से मालूम हुआ है कि जर्मिस्टन वस्तीके भारतीयोको फरवरी 
महीनेके अन्ततक नई बस्तीमे जाना पड़ेगा। वतनी सब चले गये है । उन्हे नगरपालिकाने 
मुआवजेमे १,५०० पौड दिये है। भारतीय अभी नहीं गये है। नगरपालिका उन्हें 
७०० पौड तक देनेके लिए तैयार है। हमारा सहयोगी एक्सप्रेस” लिखता है कि 
भारतीयोंकों ऐसा मुआवजा छेनेका हक नहीं है। यदि नगरपालिका उन्हें मुआवजा 
देती है तो यह उसकी मेहरबानी और अच्छाई है। “एक्सप्रेस ' को ऐसा करना अच्छा 
नही लगता। वह कहता है कि यदि मुआवजाके ध्यानसे देना हो तो उसका खर्च 
द्रान्सवालकी सरकारकों उठाना चाहिए। फिर उसका कुछ भाग नगरपालिका भले ही 
दे। तथ्य यह है कि यदि नगरपालिका कुछ देती है तो उप्तका कारण मेहरवानी नही, 
बल्कि भय है--सत्याग्रह, लन्दन-समिति और ब्रिटिश सरकारका भय। उसे भय है, 
कही सोते भारतीय जग गये तो ! कही डॉ ऐंम्टहिल जमिस्टन नगरपालिकाको बदनाम 
करे तो! कही शब्विठिश सरकारने इसे अनुचित माना तो! नगरपालिका शायद इनमे 
से किसी एक भयकी उपेक्षा कर देती, परन्तु इन सब भयोंके एक साथ उपस्थित 
होनेपर उसके लिए दीनता अपनानेके अछावा और कोई चारा नही है। 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-२-१९१३ 


३३७. आरोग्यके सम्बन्धर्मं सामान्य ज्ञान [-५] 


३. हवा 

सक्षेपमे हमने अपने शरीरकी रचना देखी। इसके आधारपर हमें ज्ञात हुआ कि 
शरीरको तीन' प्रकारकी खुराक चाहिए-हवा, पानी और अन्न। इनमे हवा सबसे 
महत्वपूर्ण खुराक है। यही कारण है कि प्रकृतिन उसे सव जगह इतना सुलूभ रखा 
है; वह हमे विना किसी खर्चके उपलब्ध है। ऐसा होते हुए भी आजकलकी नई 
सम्यताने हवाको भी कीमती वना डाला है। आजके जमानेमे हवा खानेके लिए हमें 
दूर देशोमे जाना पडता है और जानेमें पैसा खर्च होता है। वम्बईमें रहनेवाले की 
तबीयत बिगड जाये तो वह माथेरानकी हवा खानेपर ही सुधर सकती है। और 
जो वम्वईमे रहते है, उन्हें मछावार हिलमें रहना नसीव हो, तो वहाँ अच्छी हवा 
मिल पाये। परन्तु इसके लिए रुपया चाहिए। डव्वनर्में रहनेवालेको यदि शुद्ध हवा 
प्राप्त करनी हो, तो उसे बेरियामे जाकर रहना चाहिए। इसमें भी पंसे लगते है। 
अत , आजके जमानेमे यह कहना गैरवाजिव ही है कि हवा मुफ्तमे मिलती है। 


११-२९ 


४ण० सम्पूण॑ गांधी वाढमय 


हवा चाहे मुफ्तमें मिछे, अथवा उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े, छेकिन उसके 
विना पटक काय क्षण-भर भी नहीं चछ सकता। हम देख चुके है कि रक्त सारे 
शरीरमे दौोडता है और पुन. फेफडोमें आकर साफ होता है और फिर दौड़ता है। 
उसकी यह गति दिन-रात हमारे शरीरम वलूती रहती है। हम प्रत्येक इवासके साथ 
जहरीली हवा बाहर फेकते है ओर जब इवास अन्दरको खीचते है तो बाहरी हवामे 
जो प्राणवायु है, उसे भीतर छेते है ओर उससे रक्‍तकों शुद्ध करते है। इवासोच्छवासकी 
यह क्रिया प्रति क्षण चलती है और इसीपर जीवन आधारित है। पानीमें ढवभेपर 
छोय मर जाते है, उसका कारण केवल इतना ही है कि उस समय शरीरमें प्राणवायुका 
प्रवेण नहीं हो पाता और न भीतरकी जहरीली वायुकों बाहर फेका जा सकता है। 
जो छोग समुद्रसे मोती निकालते है वे एक बस्तर पहन कर पानीमें उत्तरते है और 
पानीकी सतहके बाहर निकली हुई एक नलोके जरिये वाहरकी हवा छेते रहते है। 
इसीके बलपर वे अधिक समय तक पानीके अन्दर रह सकते है। 

कुछ डॉक्टरोंने प्रयोग करके यह सावित कर दिया है कि भनुष्यको यदि ५ 
मिनटके लिए भी हवाके विना रखा जाये तो उसका प्राणान्त हो जायेगा। कितनी 
ही बार माताके पाइवंर्में सोया हुआ वालूक इवास-निरोध होनेंके कारण मर जाता है। 
कारण यह होता है कि वच्चेकी नाक और उसका मूँह माँके शरीरसे दव जाता है 
और उसे वाहरकी हवा नहीं मिल पाती। 

इस प्रकार हम देख सकते हैँ कि हवा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
खुराक है और वह हमें बिन माँगे ही मिलती है। जरू और अन्न तो जब हम 
माँगते है या उनकी खोज' करते है, तभी मिल पाते है, परन्तु हवा तो हमारी 
इच्छाके बिना भी हमे मिलती रहती है। 

जिस प्रकार हम दुषित जल और खराब खुराक छेते हुए हिचकते है, यही 
बात हवाके सम्बन्धर्म भी होनी चाहिए। परन्तु हकीकत तो यह है कि जिस हृदतक 
हम विगडी हुई हवाका सेवन करते है, उस हृदतक हम खराब अन्न और जल 
नही ग्रहण करते। दृष्टिका ही दोष है। हम छोग तो मू्तिपूजक हैं। हवा चूंकि 
आँखसे दिखाई नहीं देती, अत हम कव-कव खराब हवाका सेवन करते है, इसका 
हमे खयाल नही रहता। दूसरोका स्पर्श किया हुआ भोजन करते हुए हम हिंचकिचाते 
है। दूसरेका छुआ हुआ पानी पीते हुए विचार करते है और यद्यपि हम जरा भी 
घुणाका भाव न रखते हों, तो भी हम उस खुराक या जलूका सेवन तो कभी नहीं 
करते जो दूसरे मनृष्यके द्वारा वमन किया गया है। अकाल्‍से पीडित व्यक्तिके समीष 
भी किसीका उल्टी किया हुआ अन्न रख दिया जाये, तो वह मरना कंबूछ करेगा, 
उसे ग्रहण करना नहीं। लेकिन पास खड़े हुए व्यक्ति ढ्वारा वन की गई-- वात 
द्वारा छोडी हुई हवा हम सभी बिना किसी प्रकारकी नफरत किये ग्रहण करते रहते 
है। आरोग्य-शास्त्रके नियमके आधारपर तो यह चमन की गई हवा वन कियि हक 
अनाजके समान ही दुषित है। यह वात साबित हो चुकी है कि एक हमर 
छोडा हुआ द्वासोच्छवास यदि दूसरे भनुष्यके फंफडोर्म भर जाये, तो उस रे 
मृत्यु हो जायेगी। यह श्वास इतना जहरीला होता है! किन्तु फिर भी एक 


प्रवासके दो मामछे इण१ 


बैठे या सोते हुए मनुष्य इस प्रकारका जहरीछा इवासोच्छूवास हर समय ग्रहण किया करते 
हैं। इसे मनृष्यकी खुशकिस्मती ही समझिए कि हवा एक ऐसी चचल चीज है कि 
वह हर क्षण वहती ही रहती है और क्षण-भरमे ही सर्वत्र फैल जाती है। वारीक-से- 
वारीक उिद्रोंमें से भी यह प्रवेश कर सकती है। यही कारण है कि जहाँ हम लोग 
एक कोठरीमे इकट्ठे होकर हवाको जहरीछा बनाते रहते है, वही दूसरी ओर दरवाजेकी 
दरारोमे से वाहरकी हवा कमोवेश आया ही करती है और हम झवासमे बिलकुल दूपित 
हवा ही नही ख्रीच पातैे। जिस हवाको हम वाहर फेकते है, वह निरन्तर बुद्ध होती 
रहती है। ज्यों ही भीतरकी हवाको हम वाहर छोडते है कि यह जहरीली हवा 
बाहरकी हवामे एक क्षणमे प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति शुद्ध हवाके 
आवश्यक परिणामको बनाये रखती है। हवा हमारी इस छोटी-सी पृथ्वीके चारो ओर 
एक बड़े विस्तार लिपटी हुई रहती है। 

तो इस प्रकार हम जान सकते है कि अनेक छोग दुर्वह' और बीमार क्‍यों बने 
रहते है। सैकड़े निन्‍्यानवे फीसदी बीमारियोंका कारण खराब हवा ही होती है, इसमे 
किसी प्रकारकी शकाकी गुजाइश नही है। क्षय, ज्वर, आदि अनेक प्रकारके सक्रामक 
रोगोका मूल कारण तो हमारे द्वारा सेवन की गई खराब हवा ही है। इसीलिए 
इन' रोगोंको दुर करनेका प्राथमिक, सहज और अन्तिम उपाय शुद्धसे-शुद्ध हवा ही 
है। इस दुनियाम ऐसा कोई वैद्य, डॉक्टर या हकीम नही है जो इसकी वरावरी कर 
सके। क्षयंका रोग फेफडोके सड जानेकी निशानी है। फेफडा जो सड जाता है, सो 
जहरीली हवाके कारण ही। जिस प्रकार खराब कोयछा भर देनेसे इजिन खराब हो 
जाता है, वही बात फेफडोंकी है। इसीलिए आजके डॉक्टर जो असलियतको समझ 
पाये हैँ, वे क्षमके रोगके लिए सबसे अचूक इलाज यही वतलाते हूँ कि चौबीसो 
घटे खुली हवाका सेवन किया जाये। इसके मुकावलेमे दूसरे सारे उपाय गौण है। 
शुद्ध हवाके बिना एक भी उपाय कारगर नहीं हो सकता। 

[गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १-०२-१९१३ 


३३८. प्रवासके दो सामले 


न्यायमूर्ति ब्रूमने प्रवास (इमीग्रेशन)के दो भामछोमे फैसले दिये हैँ। ये दोनो 
सामले जानने छायक है। एक भामलेमे एक पिताने शिकायत की थी कि प्रवासी- 
अधिकारीने उसके छड़केको निर्वासित कर दिया है। उसने हर्जानेका दावा करते हुए 
लडकेकों अदालतके सामने भी हाजिर करनेकी माँग की। अधिकारीने लडकेके [ देशमे 
रहनेके ] दावेको नामजूर कर दिया था। इसपर पिताने सर्वोच्च न्‍्यायालयसे निपेधाज्ञा 
लेकर लडकेका निर्वासन रुकवा दिया। इस वीच उसने अधिकारीके सामने अतिरिक्त 
प्रमाण प्रस्तुत किये; परन्तु अधिकारीने उन्हें भी नामजूर कर दिया। इसके बाद 
अधिकारीन लडकेकों निर्वासित करनेके लिए कानूनके मृताविक कार्रवाई की। उसने 
सम्मन जारी करनेके लिए मुकदमेको मुल्तवी किया। फिर उसका विचार बदल गया 


के सम्पूण गांवी वादमय 


और उसने सम्मन जारी किये विना और अदालूतका हुक्म लिये 
कर दिया। उसने यह मान लिया कि उसे ऐसा हे कक ससप/3 पक 
यह थी कि अधिकारीको ऐसा अधिकार नही है। अदालतने यह दलील नामजूर कर दी 
और फैसला दिया कि अधिकारीको अदालतके हुक्मके बिना निर्वासित करनेका हक है। 
इस फैसलेका परिणाम भयकर होगा। इससे अधिकारीके हाथमे अन्याय करनेकी ऐसी 
सत्ता आ गईं है कि वह चाहे तो हर एक भारतीयका हक खत्म कर सकता है। 
.. दूसरा मामला जमानतकी १०० पौंडकी रकम वापस छेनेका था। अदालतने 
फैसला दिया है कि यंदि १०० पौड प्रवासी कानूनके अन्तर्गत जमा किये गये हो तो 
उत्हे वापस देना-न-देना सरकारकी मर्जीपर है। जिसके लिए रुपया जमा किया गया 
है उप्तका हक सावित हो जाये तो वह वापस दिया जा सकता है, और इस प्रकार 
जमा की हुई रकमको जव्त करनेके लिए सरकारकों अदालतके हुक्मकी जरूरत भी 
नही है। इस तरहकी दलील देकर अदालतने यह मुकदमा भी खारिज कर दिया है। 
अदालतन सिर्फ यह कहा है कि जहाँ रुपया निदछलछ भावसे जमा कराया गया हो 
वहाँ सरकारको दया करके उसे वापस दे देना चाहिए। 

ऊपरके दोनों मामलोका परिणाम भयकर है। इनसे प्रवासी अधिकारियोंकी सत्ता 
वहुत वढ गई है और ऐसी स्थिति आा गई है कि भारतीय सयके कारण ही इस देशमें 
आना बन्द कर दे सकते है। इसके विरुद्ध जबरदस्त आन्दोलन करना हमारा फर्ज है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९१३ 


३३९. कांग्रेसमें हमारे सवालपर विचार 


अभी इस डाकसे हमे कांग्रेस [के अधिवेशन | का विवरण मिला है। उससे 
स्पष्ट है कि यहाँके भारतीयोके प्रश्नपर वहाँ पहलेकी अपेक्षा अधिक चर्चा हुई। 
अध्यक्ष श्री मुघोलकरने अपने भावणम यहाँकी पूरी स्थिति बताई, श्री गोखलेके 
कामका समर्येन किया, हमारी मदद करते रहनेकी जरूरत बताई और कहा कि गिर- 
मिटकी प्रया विलकुछ बन्द कर दी जानी चाहिए। स्वागत-समितिके अव्यक्ष माननीय 
श्री मजहरुल हकतें अपने भाषणमे हमारे सवालपर जोर दिया और यहाँ तक 


१, जहाँ कहीं कोई एशियाई किसी प्रवाती-अभिकारीके निगैषके विरुद्ध अपील दरके भपने अधिवास- 
सम्बन्धी अधिक्रारोकी करप्नोंटी करिस्ती न्यावाल्यमें करवाना चाहता था, उसे जमानतंके तौपपर सो पोंढ घम्मा 
करने पढ़ते थे । 

२. बॉँकीपुर कार्ग्रेंस अधिवेशनका विवरण, १९१२ । 

३. रघुनाथ नरतिद मुवोल्कर ( १८५७-१९२१ ) ! 

४. भौराना मनदर-उछहुक (१८६६-१९३० ); इस्लेडमें शिक्षाअह । करते हुए १८८८ में “अंजुमन 
इस्छामिया ” की स्थापना की; १८९३ में अवधमें मुलिफके पदपर नियुक्त, किन्तु ३ वर्ष बाद ही उक्त पदसे 
इस्तीफा; मुस्लिम छीगके स्यापकोमें से एक, बादमें उत्के म्री और १९ १८के बम्वई अध्यक्ष; 
पृथक्_निर्वाचन पद्धतिके अन्तर्गत १९१० में केद्ीय विधान परिवदके सब्य; संत १६९१४ में इंब्टैंड जानिवाडे 


काँग्रेसमें हमारे सवाल्पर विचार ४५३ 


कहा कि यदि सघ-सरकार भारतीयोंके सवाहका फैसला सनन्‍्तोषजनक रूपमें न करे तो 
भारत-सरकारपर दवाव डालकर बदलेकी कारंवाई कराई जाये। उन्होने बताया कि 
भारत-सरकारके हाथमें ऐसे बहुत-से साधन है, जिनसे सघ-सरकारके होश ठिकाने 
लाये जा सकते है। हमारे सम्बन्धर्मे पास किया गया यह प्रस्ताव ऋममें दूसरा ही 
था। इससे भी प्रकट होता है कि हमारे सवाकको कितना महत्व दिया गया। 
प्रस्ताव श्री गोखलेने रखा, यह खबर तो हमें तारसे मिल ही चुकी है। काग्रेसने 
जिस आशय॑का प्रस्ताव पिछली बार पास किया था, यह प्रस्ताव' उसी आशयका 
था। इलाहाबादके लीडर” पत्रने लिखा हैं कि श्री गोखलेने यह प्रस्ताव पेश करते 
वक्‍त एक घंटे तक भाषण दिया, जिसे सुनकर श्रोता स्तव्घ रह गये। गिरमिटियोंकी 
दुर्दंशा बताते हुए श्री गोखलेकी आँखोंसे आँसू बहने छगे और उनका कण्ठ रुद्ध 
हो गया। इस सवालहूका समर्थन भी प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया। माननीय 
श्री मदनमोहन मालवीय, माननीय श्री मजहरुल हक, श्री लाला छाजपतराय,' माननीय 
श्री हरचन्द्र राय विद्नदास, श्री प्रभभनाथ बनर्जी, श्री मदतनजीत और श्री सी० 
बाई० चिन्तामणि' समर्थकोमे थे। इस तरह जब हमारे सवालूपर भारतमे इतनी 
गर्माग्म चर्चा हो रही है, तब हमें यहाँ दूना प्रयत्न करना चाहिए। भारत हमारी 
मदद तभी कर सकता है जब हम भो अपनी पूरी शक्ति छगाये। 

[ गूजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, <-“-२-१ ९१३ 


क्रॉग्रेस प्रतिनिधि-मण्डलके सदस्य; १९१६ में छ््ननऊमें कांग्रेस-लीग सतझौता करानेमें मदद पहुँचाई, सन्‌ 
१९१७ में चम्पारन आन्दोछनके समय गांधीनीका साथ द्विया और १९२० में असहयोग भान्दोलनमे समिय 
भाग लिया; मद्रकैंडड़ी स्थापना की और उसमें लिखे गये अपने ेखेंकि कारण १९२१ में जेल गये, विहार 
विद्यापीठ और सदाकत आश्रमके संस्थापफोंमें से एक । 

१, देखिए “ ओ पोल्क भारतीय राष्ट्रीय महासभामें ”” पृष्ठ २०३ । 

२. पण्डित मदन मोहन माव्वीय (१८६१-१९४६), कांग्रेसके “ पूज्य पुरुष ”, सा्पादक, हिन्दुस्तान, 
१८८७-८९, इंडियन यूनियन, १८८९-९२ ओर अभ्युदय, १९०७-०९; सदस्य, १९०२-१२ में 
प्रान्तीय विधान सभाके, १९१०-१२ में केन्द्रीय विधान परिषद्के और १९२४ में भारतोय विधान सभाके, 
काग्रेससे १८८६ से दी सम्बद्ध और उठके १९०९ तथा १९१८के अधिवेशनेकि अध्यक्ष, सन्‌ १९१६ मे 
काशी हिन्दू विश्ववियाल्यक्री स्थापता की औौर १९१९ से १९४० तऊ उसके उपकुल्पति रहे, हिन्दू महासभाके 
अध्यक्ष, १९२३-२५; सनातन धमम महासमाके अध्यक्ष, १९२८; सन्‌ १९३१-३९ की गोल्मेज का्मँसमें 
शामिल; देखिए आत्मकथा, भाग १, अध्याय १० और भाग ५, अध्याय ३७ । 

३- पजाव-केतरी छाछा छाजपतराय ( १८६५-१९२८ ), समाज-सुवारक, पत्रकार, संवंश्स ओफ़ 
पीपुल्स छोताइडीके संत्यापक, कांग्रेस के अग्रणी कार्यकर्ता, अपनी राजनीतिक गतिविधियोकि लिए १९०४ में 
निर्वासित; १९०६ और १९१४ में भारतीय शि्ट-मण्डल्के सदस्यक्रे रूपमें इंग्लेड गये; १९२० में काम्रेध्के 
कान या निक अध्यक्ष; लाहौरमें साशमन कमीशनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस-छाठी चार्ममें 
शहीद दो गये । 

४. मदवजीत व्यावद्ारिंक, भारतीय काग्रेसके सामने दक्षिण आफ़रिक्ी प्रश्षतों वरावर छते रहे, 
१८९८ में गाधीजीके सुझावपर ढ्बेनमें इव्रनेशनल प्रिटिंग प्रेसकी स्थापना की, १९०३ में इंडियन ओपिनियन 
प्रारम्भ किया, जिते १९०४ में गाथीनीने अपने हाथोंमें छे ल्यि; बादमें यूनाइटेड बर्माक्के संस्थापफ्र और 
उप्तफ़ा सम्पादन किया; देखिए खण्ड ३, १8 २७७ और खण्ड ४, पृष्ठ ३०१ तथा झण्ट ६, पृष्ठ 3२१ । 


३४०. श्री गोखलेंके प्रयत्तका फल 


श्री गोखलेके प्रय॑त्नोंके एकके-बाद-एक परिणाम निकलते जा रहे हैं। एक 

परिणाम यह॑से बहुत दूर फीजीमें दिखाई दिया है। वहाँसे प्राप्त एक अखवारका एक 
अनुच्छेद हमने अग्रेजी विभाग उद्धत किया है। उसमे बताया गया है कि फीजीके 
गन्‍्नेके खेतोके गोरे मालिकोने एक प्रस्ताव पास किया है। इसमें कहा गया है कि 
भारतमें गिरमिटियोंके सम्बन्धम आन्दोलन किया जा रहा है, इसीलिए फीजीके गिर- 
मिटके कानूनमें परिवर्तन कर दिया जाये। अर्थात्‌, मजदूरोंके काम न करनेपर उन्हें 
सजा देनेंसे सम्बन्धित धाराएँ निकाल दी जायें। इसमे गक नहीं कि बुराई इन्हीं 
धाराओंमं सबसे ज्यादा है। इन धाराबोंके कारण ही भारतीय भजदुरोको कप्ट उठाने 
पढते है। साधारण मजदूरों और गिरमिटिया मजदूरोमें जो बडा फर्क है सो उन्हीके 
कारण है। साधारण मजदूर कमुर करता है तो वह वरतरफ कर दिया जाता है। 
गिरमिटिया कसूर करता है तो जेल भेज दिया जाता है और जेलसे छूटनेपर फिर 
जहाँका-तहाँ मेज दिया जाता है। ऊपर वताया गया परिवर्तन होनेपर भी ग्रिरमिट्की 
प्रथाकों कायम रखना अवाछनीय है। ग्रिरमिटकों तो सभी रूपोर्में खत्म कर दिया 
जाना चाहिए। परन्तु गोरे मालिक अपनी हृदतक किसी कानूनमें अपने-आप ऐसा 
परिवर्तन करना चाहते है जिससे उन्हें हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो तो यह कोई 
सामान्य वात नहीं है! एक व्यक्ति भी सच्चा प्रयत्न करे तो उसके कितने अच्छे 
परिणाम निकल सकते हैं! 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९१३ 


३४१. आरोग्यके सम्बन्ध सामान्य ज्ञान [-६] 


हवा हम छोग फफडोंके जरिये ही नही छेते, उसका कु भाग त्वचाके द्वारा 
भी छेते है। हमारी त्वचाम अगणित वारीक छिंऋ है। इन्हींके जरिये हम छोग हवाका 
सेवन करते हैं। 

जो पदार्थ इतना महत्वपूर्ण है, उसे शुद्ध कैसे रखा जाये, इसे जान लेना हे 
सभीका फर्ज है। सच देखा जाये, तो ज्यों ही वालक कुछ-डुछ समझने लगे, 
हवाके महत्वके विषयों जानकारी दी जानी चाहिए। का प्रकरणोको पढनेवाले सज्जन 
यह अत्यन्त सरल, किन्तु महत्वपूर्ण काम अवव्य करेगे और हवाई सम्बन्धर्म सामान्य 
ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार चलकर अपने बच्चोकों जानकारी और तदनुसार 
प्रेरणा भी देंगे। यदि उन्होने इतना किया, तो में खुदको इतछत्य मादृता | 


आगोग्यके सम्वन्धमें सामान्य श्ञान [-६] ४५५ 


हवाको दृषित करनेके मुख्य साधन है, हमारे सडास, हमारे आँगन और जहाँ 
अलहदा पेजावधर होते है, वहाँ पेशावघर। बहुत कम लोग सडासोंकी गन्दगीसे 
'होनेवाली हानियोंसे परिचित होते है। विल्‍ली और कुत्ते भी जब पाखाना फिरते है, 
तब प्रायः अपने पजोसे जमीनको खोद लेते है और उस गढेमे मल-त्याग करके ऊपर 
पुन घूल फैला देते है। जहाँ सुघरे हुए ढगके फ्लश--संडास नही है, वहाँ इसी 
प्रकार करना चाहिए। हमे चाहिए कि हम अपने सडासमें राख या सूखी मिट्टीकी 
एक वाल्टी भरकर रखे और हर वार जब उसका उपयोग करे, तब मलपर वह 
राख या सूखी मिट्टी डाक दिया करे। इससे वबदवू भी नही फैलेगी और मक्खी आदि 
कीटाणू भी मैलेपर बैठकर वह गन्‍्दगी फैला नहीं सकेगे। जिनकी नाक विगड़ न 
गई हो अथवा मैलेकी बदबूकी अभ्यस्त न हो गईं हो, वे इस वातको अच्छी तरह 
जान सकते हैँ कि मेला खुला रहकर हवामे कितनी गन्दगी फैछाता है। यदि कोई 
हमारी खुराकमे मैछा मिला दे और उसे हमारे सामने छाकर रख दे, तो हमे उल्टी 
हो जायेगी। सडासोकी बदबू हवामे फैलती रहती है और हम छोग उस हवाका 
सेवन करते रहते है, किन्तु सच पूछें तो पाखाना मिले हुए अन्नमे और इस हवामे 
तिलू-भर भी फक नही है। यदि कुछ फक है, तो इतना ही है कि मलूमिश्नित अन्नको 
हम खुली आँखसे देख सकते है, किन्तु हवामे मिश्रित मछकों हम देख नही पाते । 
पाखानोकी वैठक आदि भी बिलकुल साफ रखनी चाहिए। ऐसा काम करते हुए हम 
लोग शर्म खाते है अथवा करते हुए झुँझलाते भी है। परन्तु जो मेला हमारे ही 
शरीरसे निकलता है और जिसे हम दूसरोके जरिये साफ करवाते है, उसे हम स्वय 
भी क्यों नहीं साफ कर सकते? ऐसा काम करनेमे मुझे तो कोई बुराई नजर नही 
आती। स्वयं सीखकर हमे यह कार्य अपने वच्चोको भी सिखाना चाहिए। मैलेकी 
वाल्टी जब भर जाये, तब मैलेको दो-एक फीट गहरे गढेमे उलटाकर उसपर अच्छी तरहसे 
घूल ढेंक देनी चाहिए। यदि हमे जगलूमे जाकर मा त्यागनेकी आदत हो, तो घरोसे 
काफी दूर जाना चाहिए। वहाँपर हथफावडेसे एक छोटा-सा गढा खोदकर उसमें 
मलत्याग करना चाहिए और खोदी हुई मिट्टीकों उसपर ढक देना चाहिए। 


हम छोग पेशाव भी चाहे जहाँ करके हवाकों दूषित किया करते हैँ। यह आदत 
सर्वथा त्याग देने योग्य है। जहाँ पेशाव करनेकी खास जगह न बनी हो, वहाँ घरोसे 
कुछ दूर जाकर सूखी हुई जमीनपर पेशाव करना चाहिए और उसपर भी घूलछ 
डाल देना चाहिए। मलकों वहुत गहरा नही दवानेके कुछ विशेष कारण है। एक तो 
यह कि यदि उसे बहुत गहरा दवा दिया जाये, तो उसपर सूरजकी गरमी काम नहीं 
कर सकेगी । और दूसरे यह कि अधिक गहरे दवे हुए मलके कारण आसपासके पानीके 
स्रोतको हानि पहुँचनेकी सम्भावना है। 

हम लछोग गलीचेपर, कोठरीकी जमीनपर, आँगनमे, या जहाँ-तहाँ विना विचार 
ही थूक देते है। थूक भी अनेक वार जहरीछा होता है। क्षयके रोगीका थूक वहुत ही 
जहरीला माना जाता है। उसमे से क्षयके कीटाणु उडकर दूसरेके श्वासोच्छवासमे प्रवेश 
करते हूँ और उसे नुकसान पहुँचाते है। थूकनेसे घर खराब होता है, यह वात तो 


डेप सम्पूर्ण गांवी वाहमय 


हैं ही। इस सम्बन्ध्म हमारा फर्ज बह है कि छरोंके वन्दर जहाँ-तहाँ कदापि नहीं 
थुकता चाहिए। हमें थुकदानी रुखनी चाहिए और जब मार्ग चरूते हुए शकनेकी 
जरूरत महसूस हो, तो मूख्ी जमीनपर जहाँ खूब बूछ दिखाई दे, वहाँ थकना चाहिए। 
इससे थूक मिट्टीमे मिलकर सूत्र जायेगा और कम नृकसानदेह होगा। अनेक डाक्टरोंका 
अभिप्राव तो यह है कि क्षयके रोगियोंकों तो ऐसे वर्तनर्मे ही थूकना चाहिए जिनमें 


कीटाणुनाथक ओौपधि पड़ी हो। ऐसा वीमार सूती जमीनपर या जहाँ अधिक पल 
हो वहाँ भी यदि शकता है, तब भी उसके थुकके कीटाणु नप्ट नहीं हो पाते। यह 


बूछ उद्ती है, तो उसमें समाये हुए थुकके कीटाणुओंको भी उड़ा के जाती है और 


दूसरे छोगोंपर रोगका संक्रमण होता है। यह बात ठीक हो वा न हो, फिर भी 


शाक-तनत्जीके छिलकोंकों इअवर-उदर फ्रेंकते रहते हैं। इन सवको भी जमीनम 
थोढी-सी गहराईपर दवा टिया जाये, तो ये हवाको खराब नहीं कर बर्केंग और 
समय पाकर उनसे उपयोगी खाद तैयार होगी। ऐसी कोई भी वस्तु, जो उड़ने छयती 
हैं, खुलेमें फेंकी ही नहीं जानी चाहिए। इन सारी सलाहोंकों समझ किनेके ठाद उन 
पर अमल करना वहुत ही सहज हैं। यह वात हरएक मनुष्य आजमा कर देख सकता 
है । 
..._ झ्मानी बरी आादतोंसे हवा किन प्रकार दूपित होती है और उसे खच्यव होनेसे 
कँसे बचाया जा सकता हैं, यह हमने देखा। बद हवाका सेव्न किस प्रकार किव्गि 


कक. 


जाए, इस विषयमें हम विद्वार करेंग। 
[गजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९१६ 


३४२० पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


फीनिक्स 
फरवरी १४, १९१३ 

प्रिय श्री गोखले, 

डॉ० गुलने' मुझे अभी बताया है कि आपका छाता मिल गया है। कुछ ही 
दिन हुए, वह श्री जोशीके भारत रवाना होते समय उन्तके साथ भिजवा दिया गया है। 
श्री जोशी आपसे केप टाउनमे मिले थे। जापकी टोपी भी मिल गई है। इसे श्री 
कोटवाल भारत पहुँचनेपर आपको दे देंगे। वे जल्दी ही रवाना हो रहे है। 

अबतक भारतके अखबारोंकी सभी आलोचनाएँ मुझे मिल चुकी है। उन्हें पढकर 
दुख होता है। लेकिन आपसे बाते होनेके वाद मेरा मन इसके लिए तैयार हो चुका 
था। में देखता हैँ, आप इसका उत्तर अपने ढंगसे दे रहे है। इन आलोचनाओका 
असर यहाँ भी हुआ है। अय्यर अपने अखवारमे तीखे लेख लिख रहे है। में आपको 
सव कतरने नही भेज रहा हैँ, लेकिन आप शायद “एडवर्टाइजर का लेख पडना 
पसन्द करेंगे। एडवर्टाइजर में अथ्यर द्वारा उद्धत आलोचनाएँ छापी गई है। 

जनरल हेटसॉगके अछूग हो जानेसे खुद बोथा' मन्त्रिमण्डलमे भीतरी झगड़े खड़ 
हो गये है।' आपने 'इडियन ओपिनियन में देखा होगा कि 'स्टार' के संवाददातान 
यह कहकर आपकी प्रशंसा ही की है कि चूँकि जनरकू बोथा भारतीय प्रश्नको एक 
साम्राज्यीय' प्रघन मानते हुए आपसे स्वय ही मिलना चाहते थे, इसलिए जनरलू 
हेटसॉग अपने सहयोगी-मन्त्रियोंसे छड पडे ।' मन्त्राऊूयके इन आन्तरिक झगडोने ससदीय 
मल्त्रिमण्डलको छिल्त-भिन्‍त कर दिया है और बहुत सम्भव है कि जिस कानूनको 
पास करनेका वादा किया गया है, वह फिर स्थग्रित कर दिया जाये। यदि ऐसा 
हुआ तो मेरी स्थिति विषम हो जायेगी और फिर में सम्भवतः इस वर्षके मध्य तक 
भारत रवाना नही हो सकूँगा। 

मन्त्रिगण निश्चय ही अपने वादोंकों पूरा नहीं कर रहे है। प्रवासी-अधिनियमोके 
अमलम सख्ती वढती जा रही है। वैध अधिवासी भारतीयोकी पत्नियोको बहुत परे- 
शान किया जा रहा है और उन्हें बहुत खच उठाना पड़ रहा है। सव मामले “इडि- 
यन ओपिनियन ' में सगृहीत है। 

मे यह माने लेता हैँ कि आप वहाँ एक स्थायी समिति” बना छेंगे और लन्दन 
जानेपर वहाँकी संस्थाकों भी पुन्गंठित कर हेंगे। 


१, डॉ० ८० एच० गुरू 
२ और ३ देखिए “ हेट्सॉंगवाद ”, पृष्ठ ४४७ तथा उसकी पादटिप्पणी भी । 
४. दक्षिण भाफ़िका ब्रिटिश सारतीय समित्ति, लन्दन । 


४५८ सम्पूणे गांवी वाइम्व 

श्री पेटिटने तारसे ४०० पौड भेजे हैँ और लिखा है कि इनमें आपके दिये 
हुए ८० पौंड भी जामिल हैं। 

श्री कैलेनवैकको जस्टकी “रिटर्न टू नेचर” पुस्तककी एक प्रति मिल गई है। यह 
आपको डाकसे कल भेज दी गई है। आजा है, जाप इसे पढनेका समय तिकार सकेंगे। 

क्या यह नीमहकीम जान सकता है कि उसके मरीजकी ठीक क्‍या हालत है 
और वे उन हिदायतोपर चल रहे हैँ, था नही, जिनके अनुसार चलनेका उन्होने 
जिम्मा लिया था? 

पता नही, आपको कांग्रेस्में वॉटनेके लिए विशेषांक' समयपर मिल गया था 
यथा नही। 

आपका, 


भो० क० गांधी 


[ पुनव्च | 

क्या आप श्रीमती वॉगलके वाजारके' लिए कुछ कर सकते हैं? _यदि बाप 
कुछ ऐसी महिलाओको जानते हों जो काम भेज सके तो हम कइतन होगे। वाजार 
जूनमे छगेंगा। 


गावीजीके स्वाक्षरोंमे मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डव्ल्यू० ९२५) से। 
सौजन्य : सर्वेद्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 


३४३- श्री गोखलूके भारतीय भाषण 


अपने दक्षिण आफ्रिकाके सफल ढौरेके वाद श्री गोखलेके भारत लौटनेपर 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी समस्या जिस तरह सामने आई है, उस तरह श्री पोलक: 
के भारत-प्रवासके समयको छोड़कर वह और कभी सामने नहीं आई थी। किन्तु श्री 
पोछकके भारत-प्रवास-कालमें भारतीय जनता वरावर सहानुभूतिपूर्ण ही रही; उत्की 
दृष्टि आलोचनात्मक नही थी। यह एक तरहकी कमी थी। पर श्री हक वम्बईम 
उतरते ही एक ओर तो अभूतपूर्व स्वागत हुआ, जता कि टाइम्स के के का 
बताया है, और दुसरी ओर श्री गोललेके कार्यकी आलोचना की ये हे 42 
सम्मतिर्में यह आलोचना जल्दवाजीसे भरी हुई और अविचायूर्ण है अ थी हर 
गोखलेने कभी नहीं किया उसे करनेका आरोप उनपर लगाया गया 222 र्‌ हक 
झौता, जिसका दो साल पहुके समीनें अनुमोदन किया था, अंव 28 23257% कं 
क्योंकि मौकेपर आकर, जाँच-परखकर श्री गोललेने उसके 330 हब हि. 
पुष्टि कर दी। इसीलिए जहाजसे उतरनेके तुरन्त वाद ह्ठी गोखलेका 


१, द्न्तवाल भारतीय मद्दिला संव द्वारा भेषित । हु 
२, देखिए “ भारतीय महिंानों द्वारा आयोजित बाजार /, १8 ४ड१ | 


श्री गोखलेके भारतीय भाषण डंण९ 


कार्य और श्री गाधीने समझौतेमे जो हिस्सा लिया था, उसके बचाव छग जाना 
पड़ा।' जैसी कि आज्ञा की जाती थी, श्री गोखलेकी दलीलें कायछ करने वाली 
रही। पूनामे भी वे इस विपयपर बोले और वहाँ भी उनका स्वागत जबदंस्त 
हुआ। किन्तु अपने आलोचकोको मुँहतोड जवाब तो श्री गोखलेने वॉँकीपुरमे दिया।' 
उन्होने कांग्रेसके श्रोताओको वहाँ एक घटेसे भी अधिक समय तक अपने भाषणसे 
मन्त्रमुरघ रखा। इस वादविवादका परिणाम यह हुआ है कि जो पत्र श्री गोखढेकी 
दक्षिण आफ्रिकाकी सफलताकी या तो खुद आलोचना कर रहे थे या अपने नियमित 
सवाददाताओंको अनुत्तरदायित्वपू्ण और गछत जानकारीपर आधारित आलोचनाएँ 
लिखनेका मौका दे रहे थे, वे सही रास्तेपर आ गये है। उन्होने अपनी गलती 
स्वीकार की हैं और मजूर किया है कि श्री गोखले सही है और उन्होने किसी भी 
सिद्धान्तकी हत्या नही की, और यह भी कि उन्होने समस्याका ऐसी शान्त, राजनयिको- 
चित एवं देशभक्तिपूर्ण भावनासे समाधान किया है, जिसे केवल वही कर सकते थे। 
उन्होने कुछ भी नया नही कहा, या किया। उन्होनें वही काम, जो स्थानीय भारतीय 
करते थे, अपने मौलिक ढगपर किया और अपने महान्‌ प्रभाव एव प्रतिष्ठाका हमारे 
पक्षमे उपयोग किया। उन्होनें भारतके नामपर कुछ नहीं कहा या किया, क्योकि वे 
उसके विधिवत्‌ प्रतिनिधि नहीं थे, फिर भी वे गर-सरकारी रुपसे सचमुच भारत 
और साम्राज्य, दोनोके लिए बोले। अपने समालोचकोके वावजूद श्री गोखले अपने 
देशवासियोके आदरणीय है और साम्राज्यका जो सम्मान उन्हे प्राप्त है, वह आज 
किसी दूसरे भारतीयको प्राप्त नहीं है। हमे आशा है कि हम जल्दी ही कामग्रेसमे 
दिया हुआ उनका भाषण तथा पक्ष-विपक्षमें हुई आलोचनाओका साराश छाप सकेगे। 
श्री गोखलेके दक्षिण आफ्रिकाके दौरे और भारतमे उनके लौटनेसे जो खलबली 
मची है उससे लाभ ही हुआ है। हम ऐसा इस कारण कहते है कि उनके अधिकांश 
आलोचकोने समझौतेको स्वीकार कर लिया है और स्थितिको ठीक तरहसे समझ 
लिया है, इसलिए भारतमे आगे हमारे पक्षमें जो भी आन्दोलन होगा वह ज्यादा 
परिणामकारी होगा। और यह तो ईइवर ही जानता है कि हमारी मातृभूमि हमे 
जो भी सहायता दे सके, उस सवकी हमे आज भी कितनी आवश्यकता है। अभी तो 
सेरमे एक पौनी भी नहीं कती है। 
[अग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९१३ 


१. भ्री गोखल्के वम्वध्के भाषणके लिए देखिए परिशिष्ठ २३ । 
२. देखिए पादण्प्पिणी १, पृष्ठ ४१८ । 


३४४. बढ़िया सुझाव ! 


एस्टकोर्टके मजिस्ट्रेटने यह सुझाव दिया है कि हरएक काले आदमीपर यानी 
हरएक भारतीय और हन्शीपर तीन पौंडी कर छगाना चाहिए। जो काछा आदमी 
किसी गोरेकी नौकरी करे उसे उस करअमें १० जिलिगकी छूट दी जाये। यह मजिस्ट्रेट 
कहता है कि ऐसा करनेसे तमाम भारतीय और हब्शी [गोरोका ] काम करने लग 
जायेगे। इसके सित्रा वह यह सुझाव भी देता है कि एशियाइयोको नये परवाने (छाइ- 
संस) न दिये जायें, उन्हें अपने कारोवारकी जगह न बदलने दी जाये, उन्हे अपनी 
पेढीमें नये साझेदारोंको स्थान देनेका अधिकार न दिया जाये, जब किसी कारोवारका 
मालिक मर जाये तो उसका कारोबार किसी गोरे न्यासी (ट्रस्टी)को सौप कर विकवा 
दिया जाये और वन्द करा दिया जाये और जो भारतीय स्वय अग्रेजी या डच भाधामें 
अपनी वहियाँ न रख सके उनका परवाना रद कर दिया जाये। इसके बाद यह 
मजिस्ट्रेट कहता है कि यदि ऐसा कानून न बनाया गया तो [ व्यापारपर ] भारतीयोका 
बहुत बड़ा अधिकार ही जम जायेगा। एक मजिस्ट्रेटने खुल्लमखुल्ला यह कहा, परन्तु 
ऐसे विचार तो सैकडो गोरोके हँ। उनका यह इरादा अभी पूरा नही हुआ क्योकि 
हममे कुछ तेज वाकी है। परन्तु यदि हमारा तेज इतना ही रहा और उक्त विचार 
रखनेवाले गोरोकी सख्या वढ गई तो यहाँसे हमारा अस्तित्व मिटनेमें देर न लगेगी। 
इस वबातकों समझना इतना ही आसान है जितना किसी त्रैराशिक सवालकको समझना। 


[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९१३ 


३४५. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-७] 


पिछले प्रकरणमे हम देख चुके है कि हवा ग्रहण करनेका मार्ग नाक है, मुँह 
नही; यह जानते हुए भी बहुत थोडे छोग ऐसे है, जिन्हें ठीक ढगसे इंवास लेना 
आता है। कई छोग भूंहसे ही इवास छेते है। यह आदत हानिकारक है। यदि बहुत 
सर्दे हवा मूँहके मार्गसे छी जाये, तो अनेक वार जुकाम हो जाता है और गला कप 
जाता है। मुँहसे श्वास छेनेवालेके फेफड़ोंमे हवामें मिल्ले हुए रजकण प्रवेश कर अड 
है, जिनके कारण कई वार फेफडोको वहुत हावि पहुँचती है। इस 8: क् 
उदाहरण छन्दन-जैसे शहरमे शीघ्र ही मिल जाता है। वहाँ जो धुऐंकी चिमनि रे 
उनके कारण नवम्वरके महीनेमें कुदरा -- पीछा धुआँ--छा जाता है। इसम के 
बहुत बारीक, काले कण हुआ करते है । जो छोग इन रजकणोसे भरी हुई हवा ४8. 
जरिये खीचते है, उनके थूकमें इन रजकणोंको देखा जा सकता है। इसे रोग 
लिए कई स्त्रियाँ, जिन्हे नाकके जरिये श्वास लेनेकी आदत नहीं है, अपने मुहपर 


आरोग्यके सम्बन्धमं सामान्य शान [-७] ४६१ 


एक जालीदार कपड़ेकी पट्टी वाँध लेती है, जिसमे से होकर साफ हवा मुँहमे प्रवेश 
करती है। कुछ एक दिनो उपयोग कर लेनेके वाद यदि इस पट्टीकी जाँच की जाये, 
तो इसमें भी ये रजकण दिखाई देगे। किन्तु ईश्वरने हमारी नाकमें ही ऐसी छलनी 
लगा रखी है कि हवा नाकसे साफ होनेके वाद ही फेफडोंमें पहुँचती है और सो भी 
गर्म होकर। इसलिए हरएक मनृष्यको नाकके जरिये ही श्वास छेना सीखना चाहिए। 
यह कुछ मुश्किल बात नहीं है। जब हम बोल न रहे हो, तब मूँह वन्द रखना 
चाहिए। जिन छोगोंकों मुँह खुला रखनेकी आदत पड़ गई हो, उन्हे चाहिए कि रातको 
सोते समय वे मूंहपर पट्टी बाँधे। इससे मजबूरन नाकके जरिये ही साँस लेनी 
पडेंगी। ऐसे छोगोकों सुबह और शाम खुली हवामे खडे होकर नाकके जरिये कोई 
२० बार इवास लेनी चाहिए। ऐसा करनेसे नाकसे ही श्वास लेनेकी आदत पड़ 
जायगी। जो मनुष्य तन्दुरुस्त हैं और श्वास भी नाकसे ही छेता है, वह भी यदि 
नाकके जरिये शुद्ध हवामे हमेशा रवास के तो उसकी छाती मजबूत और चौडी होगी । 
यह प्रयोग तो हरएक मनुष्यको करके देखना चाहिए। इसे आरम्भ करनेसे पूर्व अपने 
सीनेका माप ले छेना चाहिए और एक महीनेके बाद पुन. माप छेना चाहिए। प्रयोगके 
बाद हम देखेंगे कि थोड़ेसे समयमे ही छाती पहलेसे चौड़ी हो गई है। सेडो आदि 
पहलवान उम्ब-वेछकी जो कसरत करवाते है, उसमे भी यही रहस्य छिपा हुआ है। 
बहुत तेजीसे डम्ब-वेछकी कसरत करनेपर श्वासोच्छवास गहरा और अधिक छेना 
पड़ता है और उससे छाती खूब चौडी और मजबूत बन जाती है। 

इस प्रकार हवा कैसे ली जाये, इसे जाननेकी और साथ ही रात-दिन खुली 
हवा छेनेकी आदत डालना वहुत जरूरी है। हमारी साधारण आदते कुछ ऐसी पड़ 
गई हैं कि हम दिनके समय घरमे या दूकानोमें बन्द पडे रहते है और रातके समय 
भी तिजोरी-जैसी कोठरियोमे सोते है। जो खिड़कियों और दरवाजे होते है, उन्हे बन्द 
कर देते है। यह आदत बहुत ही बुरी है। 

जितने समय तक बने, और खास तौरसे सोते समय तो, हमें खुली हवा ही 
लेनी चाहिए। अत. जिन लोगोको सहलियत हो, उन्हें तो खुले वरामदो, छतो या 
छज्जोमे ही सोना चाहिए। किन्तु जिन लछोगोके नसीवर्म ऐसा कर सकना न हो, 
उन्हें ययासम्भव अपनी कोठरीके सभी दरवाजे और खिडकियाँ खुली रखनी चाहिए। 
हवा खाना तो हमारी चौबीसों घंटेकी आवश्यकता हें, इससे हमे बिलकुल ही डरना 
नहीं चाहिए। यह सोचना बिलकुल वहमकी बात है कि खुली हवा अथवा सुवहकी 
स्वच्छ हवा लेनेंसे कोई बीमार हो जायेगा। जिन लोगोने बुरी आदतोसे अपने फेफडो- 
को खराब कर लिया है, यह वहुत सम्भव है कि उन्हे एकाएक खुली हवा लेनेके 
कारण जुकाम हो जाये। लेकिन जुकामसे डरनेका कोई कारण नही है। यह थो 
समयमे ही दूर हो जायेगा। क्षय-रोगके भुक्त-भोगियोंके लिए आजकल यूरोपमे 
स्थान-स्थानपर खुली हवा मिल सके, ऐसे खुले-खुले मकान बनाये गये है। देशमे 
महामारीका उपद्रव रहा ही करता है। इसका खास कारण भी हमारा हवाकों खराब 
करना और इस खराब हवाका सेवन करनेकी हमारी वुरी आदत ही है। नाजुकसे- 
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2 लक हि चर 52204 ॥ 2७ फायदा ही होगा। यह एक ऐसा 
सा हे दि हम हवाकों दृपित न करना और 
स्वच्छ हवाका सेवन करना सीख लें, तो अनेक रोगोंसे सहज ही वच सकेंगे और 
दक्षिण आफ्रिका-जैसे इस मुल्करम हमपर बन्‍्दे रहनेका भी जो एक आरोप है, वह 
भी कुछ हद तक दूर हो सकेगा। ध् 
जिस श्रकार खुली हवा सोना अत्यन्त आवश्यक है, उसी प्रकार मुंह ढेंककर 
न सोना भी जरूरी है। अनेक भारतीयोकी बादत मुँह ढँककर सोनेकी है। ऐसा करनेसे 
हम कक ही ब्वासमें छोड़ी हुई जहरीली हवाका पुन: सेवन करते हैं। हवा 
ही ऐर है कि उसे जरान्सा मार्ग मिल जाये दो वह प्रवेश कर जाती है। हम अपने 
ओढनेके वस्त्रको कैसा ही लपेट कर क्‍यों न सो्ें, तव भी वाहरकी थोड़ी-बहुत हवा 
तो अन्दर प्रवेश कर ही जाती है। यदि ऐसा न हो तो स्िरकों ढेंककर सोनेसे दम 
घुट जाता और हम मर जाते। परन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी-बहत वाहरकी 
प्राणवायु हमें मिलती ही रहती है। परन्‍नु उतना काफी नहीं हैं। यदि सिरमें हवा 
लगती हो, तो सिरपर कोई दूसरा वस्त्र छपेट लेना चाहिए अबवा कनटोपी पहन 
छेनी चाहिए। परन्तु वाक तो अवधव्य खुली रखनी चाहिए। चाहे जैसी ठण्ड पड़ती 
हो, नाक ढेंककर तो कभी नहीं सोना चाहिए। 
हृवाका और उजालेका कुछ ऐसा घनिप्ठ सम्बन्ध है कि इसी प्रकरणम उजाछेके 
सम्बन्धर्म भी दो गव्द लिख देने चाहिए। जिम प्रकार हवाके विना हमारा निर्वाह 
» नही हो सकता, उसी प्रकार उजालेके विना भी जिया नहीं जा सकता। नकंमे हमने 
उजालेका ही अभाव माना है। जहाँ रोगनी नहीं होगी, वहाँकी हवा हमेगा खराब 
ही होगी। यदि हम किसी अेंवेरी कोठरीमें प्रवेश करे, तो वहाँ की हवामें हमे वदव्‌ 
मालूम होगी। अँवेरेमें हम अपनी आँखका उपयोग भी नहीं कर सकते। इससे साबित 
होता है कि हम उजालेमें ही रहनेके लिए पँदा हुए हूँ। जितने बेंवेरेकी जरूर 
प्रकृतिने हमारे लिए महसूस्त की हैं, उतना उसने हमें सुखदायक रात्रिकों पैदा करके 
प्रदान किया है। वहुतेरे मनृप्योंको कुछ ऐसी आदत पड़ जाती है कि भीषण गरमीके 
दिनोंमे भी वे छोग अपनी गुफा-जैसी कोठरीमें, उजाछे और हवाका रास्ता दद 
करके, बैठते हैँ या सोते है। जो लोग हवा और उजालेके विना रहते हैँ, निस्तेज 
और अग्क्‍्त नजर बाते हैँ। 
यूरोपमें आजकल ऐसे डॉक्टर हैं जो वीमारोको खुली हवा और भरसक 
उजाला प्रदान करके उनके रोगोकों दुर करते हैं। वें छोग केवल चेहरेको ही हवा 
भौर उजाला देते हों, यही नहीं; वीमारकों रममंग नग्न दगामें ही रखते हैँ, और 
सारे शरीरकी चमड़ीपर उजाले और हंवाका असर होने देंते हैं। इस प्रकारके इलाज 
भी सैकड़ों लोग अच्छे होते हैँ। हवा और उजालेका आवागमन ठीक रूपसे होता 
रहे, इसके लिए हमें अपने रहनेके स्थानोके दरवाजे और जिड़कियाँ रात-दिन खुली 
रखनी चाहिए। 
ऊपरके लेखकों पढ़कर कुछ छोगोको 


ऐसी कुछ शंका हो सकती हैं कि यदि 
हवा और उजालेकी इतनी अधिक जरूरत हैं, तो ऐसे 


बहुतेरे छोगोंकों, जो अपनी 


श्री गोखले देशमें ० ४६३ 


कोठरीमे ही पडे रहा करते है, किसी प्रकारका नुकसान क्यो नहीं होता। ऐसी शका 
करनेवाले लोगोने ठीक विचार नहीं किया, ऐसा कहा जायेगा। ज्यो-त्यो जीवन-निर्वाह्‌ 
कर लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यह है कि सम्पूर्ण आरोग्यका 
जीवन जिया जाये। यह भछी-भाँति सिद्ध किया जा चुका है कि जहाँ लोग कम हवा 
और कम उजाला छे पाते है, वहाँ वे वीमार हो जाते है। शहरके छोग ग्रामीणोकी 
अपेक्षा नाजुक होते है। कारण यह है कि शहरके छोगोको हवा और उजाला कम 
मात्रार्में मिलते है। डर्वनमे हमारे छोगोको क्षय आदि रोग विशेष रूपसे है। इसका 
कारण डर्वनका सरकारी डॉक्टर वतलाता है कि हम लोग ऐसी स्थितिमे रहते है 
जिसमे हमे स्वच्छ हवा नहीं मिलती या हम उसके लिए प्रयत्न ही नही करते। 
हवाका और उजालेका विषय॑ आरोग्यकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण है और उसे प्रत्येक व्यक्ति- 
को ध्यानपुर्वके समझ लेना चाहिए। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९१३ 


३४६. श्री गोखले देशमें 


श्री गोखलेने देश हमारे सम्बन्धभे तीन उल्लेखनीय भाषण दिये है। इनका 
विवरण और उनपर की गई टीकाएँ हमे देशसे अभी मिली है। ये भाषण वम्बई 
और पुनारमें तया वाँकीपुरके काग्रेस अधिवेशनमे दिये गये थे। इनमे से काग्रेसमे दिया 
गया भाषण सबसे अच्छा माना गया है। कहा जाता है कि वह एक घटे तक चला 
और हछोगोने उसे तन्‍्मय होकर सुना। श्री गोखछे जब वम्बईम उतरे तव वहाँ उन्होने 
दो पक्ष देखे। इनमें से एक पक्षके नेता सर फीरोजशाह [मेहता ]' थे। उस पक्षकी 
मान्यता थी कि श्री गोखले तो भारतके हकोकी वलि दे आये है और उन्होने श्री 
गावीका किया हुआ समझौता स्वीकार करके ठीक नही किया है। एक छेखकने तो 
यहाँ तक टीका की कि दक्षिण आफ्रिकाको भेजा गया सब रुपया व्यर्थ चला गया। 
इस पक्षका कहना था कि कानूनमें तो भारतीयोके हकोकी रक्षा होनी ही चाहिए 
थी; इसके सिवा श्री गोखलेकों दक्षिण आफ्रिकाम चाहे जिस भारतीय और चाहे 
जितने भारतीयोके जानेकी छूट भी मॉगनी थी। इस पक्षकी मान्यता यह भी थी 
कि यदि भारतीयोको ऐसी छूट न मिले और परिणामस्वरूप उन्हे दक्षिण आफ्रिका 
छोडना पड़े तो भी कोई बात नहीं। यह पक्ष बहुत ही छोटा है। यह वात वम्बई 
और पूनाकी तथा काग्रेसकी उन सभाओसे सिद्ध हो जाती है, जिनमें श्री गोखले 


१. स्तर फीरोजशाद मेरवानजी मेहता; भारम्मसे दी काग्रेसले सम्बन्धित; सन्‌ १८९० में कलकत्तामें 
काँग्रेसके छठवें अधिवेशनके अध्यक्ष; १९०९ में काग्रेसके चोवीतर्वें अधिवेशनके अध्यक्ष भी चुने गये, किन्तु 
उन्दोंने उसे अस्वीकार कर दिया; गाधीजीसे पहली मेंड १८९६ में; दक्षिण आफ्रिक्रामें बसे हुए मारतीयेंके 
प्रक्षरर गाधीजीका भाषण सुननेके लिए वम्बईकी समाका आयोजन उर््दनि किया था । 


5 ' सम्पूणै गांधी वाइमय 


बोले । इन समभाओंमें उतके विरुद्ध वोलनेवाछा कोई भी व्यक्ति खडा नहीं हुआ था। 
फिर भी इस पक्षके कारण वगगाछी' जैसा पन्न श्रमित हो गया। जित अखबारोने श्री 
गोखलेकी आलोचना की थी उन्होंने काग्रेसमे उनका भाषण' होनेंके बाद बहुत खेद 
प्रकट किया और लिखा कि उन्होने वह आलोचना गढरुतफहमीके कारण की थी। 
श्री गोखलेने काग्रेसमे भाषण देकर यह बिलकुकछ स्पष्ट कर दिया है कि उनके कार्यके 
विरुद्ध कहने छायक कोई वात है ही नहीं। इतना ही नही, बल्कि उनका कार्य बहुत 
अच्छा रहा। 

हमारी तो यह मान्यता है कि देशमें इस विषयपर मतभेद और श्री गोखलेकी 
आलोचनासे छाभ ही हुआ है। इससे समस्त भारतमें हमारे सवालूपर खूब वाद- 
विवाद हुआ और छोगोंने हमारी छड़ाईका सच्चा रहस्य समझा। अवतक जिन छोगोंका 
ज्ञान इस सवालके वारेमें गहरा नहीं था, वे अब उसे गहराईसे समझने लगे है।' 
यदि वे पहलेसे इस सवाहकी गहराईमे गये होते तो यह गलतफहमी होती ही 
नही। [प्रदन उठता है कि] जिन छोगोंने दो वर्ष पहले समझौता पसन्द किया था, 
अब वे ही लोग उसी समझौतेको मजूर करनेपर श्री गोखलेकी आलोचना और 
समज्नौतेका विरोब कैसे करते हैँ। परन्तु यह जाननेकी इच्छा सभीको होती है कि 
श्री गोखले-जैसे व्यक्तिने क्या किया होगा, और इसलिए वे विचार करने लग जाते 
है। और विचार करते हुए उतावलीमे वे दोष भी देखते है। इस समय भी ऐसा ही 
हुआ है। परन्तु इसका परिणाम अच्छा ही निकला | यह निरिचित है कि हमारे सवालका 
महत्व अब भारतमें और इस्लैडमें भी, पहुलेसे बहुत अधिक माना जाने लगा है। 

[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-२-१९१३ 


३४७. आरोग्यके सस्बन्धरमें सामान्य ज्ञान [-८] 
४. पानों 


हम आगे देख चुके है कि हवा एक खुराक है। पानी भी इसी तरह खुराक 
ही है। हवाका इसमे पहला स्थान है और पानीका दूसरा। हवाके बिना मनुष्य कुछ 
मिनटों तक निर्वाह कर सकता है। पानीके विना कुछ एक घट, और कोई देश- 
विशेष हो, तो कुछ-एक दिन भी निकाल सकता है। तब भी इतना तो निदिचत 
है कि जितनी छम्बी मुद्त तक भोजनके बिना जीवन चलाया जा संकता है उतनी 
मुदृत तक पानीके बिना नही चलाया जा सकता। और यदि मनुष्यकों पीनेके लिए 
पानी मिलता रहे तो वह कई दिनो तक अनाजके बिना जी सकता है। हमारे शरीरमे 
पानी छूगभग ७० प्रतिशत है। पानीको छोडकर शरीरका बाकी वजन केवल ८ से 
१२ पौंड तक ही माना जाता है। हमारी खुराकमे भी कम-ज्यादा पानी होता ही है। 


१. देखिए “राष्ट्रीय कार्मेंसमें श्री गो, पृष्ठ ४१८ और “ मारतमें गोलकेका भाषण ५ 
पृष्ठ ४२९१-१२ ॥ 


आरोग्यंके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-८] रद 


इस प्रकार जो वस्तु हमारे लिए इतने महत्वकी है, उसके प्रति हम बहुत कम 
सावधानी बरतते है। महामारी आदि बीमारियाँ हवाके प्रति हमारी छापरवाहियोके 
कारण ही हमें आ घरती है। पानीके प्रति छापरवाही करनेके कारण भी ऐसे ही 
परिणाम होते है। युद्धमे व्यस्त सेनामे अनेक बार काछा ज्वर फूट पडता है। यह्‌ 
साबित हो चुका है कि इसका कारण पानीका दृषित होना है; क्योकि लड़ाईमें सेना- 
को जहाँ जैसा पानी मिल जाये, पीना पड़ता है। शहरमे रहनेवाले छोगोंमे भी अनेक 
बार इसी प्रकारके बुखार आदि फैल जाते है। उनका कारण भी प्रायः पानीकी खराबी 
ही होती है। खराब पानी पीनेसे कई बार पथरीका रोग भी हो जाता है। 

पानीके खराब होनेके दो कारण होते है। एक तो किसी प्रदेशकी स्वाभाविक 
स्थितिके कारण वहाँका पानी ही विशुद्ध न रहे, और दूसरा यह कि हम पानीको 
दूपित कर दे। जिस स्थानमे पानी खराब ही होता हो या निकलता हो, उस स्थान- 
का पानी तो कदापि नहीं पीना चाहिए। और प्रायः हम उसे पीते भी नही है। 
किन्तु जिस जलको हम अपनी छापरवाहीके कारण दृषित कर देते है उसे पीते हुए 
हम नही हिचकते। जैसे कि नदियोंमे हम प्रायः हर प्रकारकी चीजे फेक दिया करते 
है और फिर उसी जलूकों पीने और नहानेंके काममे छलेते है। नियम तो यह होना 
चाहिए कि जिस स्थानपर हम स्नान आदि करते है, उस स्थानके जलका हम 
कभी पीनेके लिए उपयोग न करे। नदियोका जर हमेशा जिस दिशासे बहता हो 
और जिस दिशामे कोई स्तानादि नहीं करता हो, वहीसे छेना चाहिए। इस दृष्टिसे 
हरएक गाँवमे नदीके दो विभाग कर देने चाहिए--प्रवाहके नीचेकी ओरका भाग 
नहाने-घोनेके लिए, और प्रवाहके ऊपरका भाग पीनेंके लिए। सेना आदि जब जलूके 
नजदीक छावनियाँ डालती है, तब एक विशेष व्यक्ति नदियोंके प्रवाहकी जाँच करके 
किनारेपर एक झण्डी खड़ी करता है और उसके ऊपरी भागके प्रवाहकी ओरका 
जल यदि कोई नहाने-धोनेंके लिए उपयोगमे लाता है, तो उसे सजा होती है। हमारे 
देशों जहाँ इस प्रकारकी व्यवस्था नही है, वहाँ परिश्रमी स्त्रियाँ अनेक बार छोटे- 
छोटे गढे खोदकर उनमे से पानी भरती है। यह प्रथा बहुत ही अच्छी है, क्योकि 
ऐसा करनेंसे पानी रेतमें से छन-छन कर जाता है। कुएँके जलूमे अनेक बार बहुत-से 
खतरे हुआ करते है। जो कुएँ कम गहरे है, उनमे जमीनकी सतहपर की गन्दगी 
आदि रिसकर जा मिलती है। अनेक बार उनमे पक्षी भी गिरकर मर जाते है। 
कई बार पक्षी अपने घोंसले भी उनमे बनाते है और यदि कुएँ ठीक ढगसे बँघ हुए 
न हों, तो उनमें पानी खीचनेवालोके परोंका मेल भी ग्रिरता रहकर पानीकों खराब 
कर देता है। इसलिए कुएँके जलूको पीनेमे विशेष सावधानीकी जरूरत है। टकियोमें 
भरा हुआ पानी तो प्राय. खराब होता है। टकियोके पानीको शुद्ध रखनेके लिए 
समय-समयपर उनकी सफाईका ध्यान रखना चाहिए; उन्हें कक कर रखना चाहिए 
और छत आदि स्थान, जहाँसे उनमें पानी आता है, साफ रखे जाने चाहिए। लेकिन 
इस प्रकारकी स्वच्छता रखनेका प्रयत्न थोडे ही लोग करते है। अत. पानीके दोषोको 
भरसक दूर करनेका सुनहरा नियम तो यह है कि पानीको आधे घटे तक उबाला 
जाये और ठण्डा होनेपर उसे बिना हिलाये दूसरे वर्तेनमों ले लिया जाये और फिर 


११-३० 


४६६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


किसी तीसरे बतंनमे एक अच्छे बडे और साफ कपडेसे छानकर पिया जाये। ऐसा 
करनवाला मनुष्य भी अपने उस कत्त॑व्यसे मुक्त नहीं हो पाता, जो उसे दुसरोके प्रति 
पाछन करना है। जो जछ सार्वजनिक उपयोगके लिए है, वह हमारी-तुम्हारी और 
उस मूहल्लेमे या गाँवमे रहनेवाले सभीकी मिल्कियत है। हर व्यक्ति इस मिल्कियतका 
उपयोग ट्रस्टीकी तरह करनेके लिए बँधा हुआ है, इसलिए किसीके हाथों कोई ऐसा 
काम तो होना ही नही चाहिए जिससे पानी हृषित हो जाये। नदी या कुओको खराब 
नही किया जाना चाहिए। पीनेके हिस्सेवाले पानीका नहाने या घोनेमे उपयोग नही 
करना चाहिए। उसके आसपास न मलत-मूत्र आदिका त्याग किया जा सकता है, और 
न मुर्दोका दाह-सस्कार अथवा उनकी भस्म आदिका उसमे विसजंन ही। 

इस प्रकार पानीकी बहुत सार-संभाल रखें तो भी एकदम शुद्ध जल नहीं मिल 
पाता। उम्तमें क्षार आदिकी मात्रा होती है और अनेक वार सडी हुईं बनस्पतियोका 
अश भी होता है। वर्षाका जलू सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। किन्तु हमारे पास 
पहुंचते-पहुंचते उसमें हवामे व्याप्त रजकण आदि मिल जाते है। शरीरपर शुद्ध जलके 
परिणामकी वात ही और है। यह जानकर ही अनेक अग्रेज डॉक्टर अपने बीमारोको 
“डिस्टिल्ड” या शुद्ध किया हुआ पानी देते है। यह पानी भाष द्वारा बनाया जाता 
है। जिन लोगोंको कव्जियत आदि रोग हों, वे यदि “ डिस्टिल्ड” पानीका उपयोग करे, 
तो उन्हें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकेगा। सभी विलायती दवा बेचनेवाले (केमिस्ट) 
यह शुद्ध पानी बेचते है। “डिस्टिल्ड” जछू और उसके उपायोपर हालूमे ही एक 
पुस्तक लिखी गई है। पुस्तकके रेखकका यह विश्वास है कि यदि उक्त ढगसे शुद्ध 
किये हुए जलका प्रयोग किया जाये, तो अनेक रोग दूर हो सकते है। हो सकता 
है, इसमे अतिशयोवित हो, तो भी उसमे सन्देह करनेकी कोई खास बात नही है कि 
एकदम शुद्ध किये हुए जछका परिणाम शरीर॒पर खूब अच्छा होता है। 

पानीके दो प्रकार है--एक खार। या भारी और दूसरा मीठा और हल्का। 
यह बात सभी नहीं -जानते, किन्तु है जानने योग्य। खारे पानीमे साबुनका झाग 
नही वनता। इसका अर्थ यह है कि उस पानीमे क्षारकी मात्रा अधिक है। जिस प्रकार 
खारे पानीमे सावुनका उपयोग ठीक नहीं हो पाता, उसी प्रकार भारी पानीमें भी 
उसका उपयोग कठिन होता है। खारे पानीमे अनाज भी वडी मुह्किलसे पकता है। 
ठीक इसी आधारपर भारी पानी भोजन पचानेमे बाघक हो सकता है और होता 
है। खारा पानी अरुचिकर और हल्का पानी या तो मीठा होता है या उसका कोई 
स्वाद नहीं होता। कुछ छोगोका अभिप्राय यह भी है कि भारी पानीमे पोषक द्रव्य 
होते है और इसलिए उस जलरूका उपयोग फायदेमन्द है। किन्तु कुछ मिलाकर तो 
यही देखनेमे आता है कि हल्के पानीका उपयोग ही उचित है। वर्षा-जछ सर्वाधिक 
शुद्ध जल होता है। वह तो हल्का ही होता है और सभी छोग उसका उपयोग भी 
ठीक मानते हैँ। भारी जलको भी उवालकर आधे घटे तक चूल्हेपर रहने दिया जाये, 
तो वह हल्का हो जाता है। उबालकर उसे, जैसा कि हम पहले कह आये है, नियार 
और छाब लेना चाहिए। 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य क्ञान [-८] ड्र६७ 


पानी कव और कितना पीना चाहिए, अनेक वार यह सवार भी किया जाता 
है। इसका सीधा-सा जवाव तो यह है कि जब प्यास छगे तव और जितना भागे 
उतना पानी पीना चाहिए। खाते हुए पीनेमें भी कोई खास वाबा नही है, और न 
खानेके वाद पीनेमें ही है। खाते समय पानी पीनेवालेको इतना-भर याद रखना चाहिए 
कि पानी कदापि मूँहका कौर जल्दी निगल सकनेके खयारूसे न पिया जाये। मुँहका 
कौर यदि स्वयं ही गलेसे नीचे नहीं उतरता तो या तो वह ठीकसे चवाया नहीं गया 
हैं, या हमारी जठराग्निकों उसकी जरूरत नही है। 

वसे तो एक वड़ी हद तक पानी पीनंकी जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। जिस 
प्रकार हमारे गरीरकी वनावटमें ७० प्रतिशतसे भी अधिक पानी है, ठीक उसी प्रकार 
भोजनमे भी है। कुछ ख़ाद्य-पदार्थोमें तो ७० प्रतिशतसे भी बहुत अधिक भात्रा्मे 
पानी होता है। ऐसे खाद्य नहीं है कि जिनमे विलकुल ही पानी न हो। फिर, जो 
भोजन हम पकाते है, उसमे तो पानी वहुतायतसे काममे लिया जाता है। इसके वाद 
भी पानीकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका ठीक जवाब तो भोजनके स्वभाव और 
परिमाणसे मिर्ू सकेगा। साधारण रुपसे यहाँ इतना कहा जा सकता है कि जिसकी 
खुराकम झूठी प्यास पेदा करनेवाछी मिर्च, मसाले आदि वस्तुएँ नही होती उसे पानी 
कम मात्रार्मे ही पीना पडता है। जो अपनी खुराक मुख्यत. ताजे मेवोंसे प्राप्त करते 
है, उन्हें पानी पीनेकी कम आवश्यकता होना उचित ही है। जिस मनृष्यको अकारण ही 
सर्देव बहुत प्यास छगा करती हो, उसे प्यासकी वीमारी है, यही समझना चाहिए। 

कुछ लोगोंको, वे चाहे जैसा पानी क्यो न पियें, कुछ नुकसान नही होता। 
दूसरे अनेक छोग भी विना समझे ऐसा ही करने छगते है। यदि पूुछिए कि नुकसान 
क्यो नहीं होता तो इस प्रइनक्रा जवाव मी ठीक वही है जो हवाके प्रकरणमें दिया 
जा चुका है। हमारे गरीरके खूनमे कुछ ऐसी जवरदस्त गक्ति होती है कि वह कई 
तरहके जहरोंको नप्ट कर देती है। किन्तु जैसे किसी अच्छी तलवारकी धार लगा- 
तार उपयोग करने और उसे सानपर न धरनसे भोवरी हो जाती हैं उसी प्रकार 
यदि हम खूनसे अपनी चौकीदारीका काम लें और उसकी हिफाजत न करे, तो उसकी 
शक्ति नप्ट होते-होते अन्तम वह बिलकुल खराब हो जाता है। इसमें आइचर्यकी 
कोई वात नहीं है। यदि हम हमेजा खराब पानीका सेवन करे, तो अन्तमें हमारा 
खून अपना काम नहीं कर सकेगा। 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-२-१९१३ 


३४८० पत्र ; एच० एल० पॉलको 


जोहानितवर्ग 
न मम फरवरी २५, १९११ 
हाँ, मै सचमूच काममे डूबा हुआ हूँ। में कुमारी एन० को सब वातोंसे अवगत 
रख रहा हूँ। 
श्री सेरिजके वारेमें, मुझे दुःख हैं, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ 
कोई ढंगका भारतीय स्कूल नही है। किन्तु मेरा सुझाव है कि वे अपनी अर्जी वहाँके 
अधीक्षक (सुपरिन्टेंडेंट) की मार्फत भेजें। और यदि अधीक्षक उसपर जोरदार सिफारिश 
लिख दे तो मौका आनेपर श्री एस० के लिए काम मिल जानेकी खासी गुजाइश हो 
सकती है। 
मुझे दुःख हैं कि आप अभीतक उसी दुखी मन.स्थितिमें' है। आपको उससे 
मुक्त होनेकी कोशिश करनी चाहिए। इुख मनुष्यको निराश वनानेंके लिए नहीं, 
सावधान बनानेके लिए आते हूँ। 
आपका ही, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी प्रतिलिपि (सी० डब्ल्यू० ४९० २) से। 
सौजन्य : यूजिन जोजेफ पाल, पीटरमेरित्सवर्ग। 


३४९. जोहानिसबर्गंकी पाठशाला 


इस पाठगालाको खुले अभी वहुत समय नही हुआ कि इतनेमे हीं वाधा आ गई 
जान पड़ती है। सभीका खबाल था कि पाठशालामे पढ़ाईके घटोंमे तमिल और गुजराती 
सिखाईं जायेगी। अब यह सुननेमें आ रहा है कि तमिलकी पढ़ाई पाठशालाके समय 
नहीं होगी, उसके लिए कोई दूसरा समय दिया जायेगा। इसका बर्थ यह हुआ कि 
तमिल नही पढाई जायेगी। यदि सरकार ऐसा करेगी तो यह वड़ा अन्याय होगा। 
स्कूल निकाय (बोर्ड) के संदस्यके साथ गोखलेकी जो वात हुई थी, उसमें उसने स्पष्ट 
वचन दिया था कि यदि पाठ्यालामें एक अच्छी संख्यामे किसी भारतीय भाषाकों 
बोलनेवाले छात्र दाखिल होंगे तो सरकार उन्हे उस भारतीय भाषाकों पढ़ानेकी व्यवस्या 
करेगी। तमिल भारतकी एक महत्वपूर्ण भाषा है। उस भाषाकों जाननेवाले वच्चे 


२, श्री एच० एछ० पॉल मपने पुत्र कटेमेंक्री रल्युके गाद बढ़े हुःखी हो गये भे । 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य शान [-९] ४६५९ 


इस पाठशारामे अच्छी सख्यामं दाखिल हुए है। इन वच्चोंको तमिल भाषाका उचित 
ज्ञान कराना सरकारका कत्तंव्य है। नव-निर्मित समितिको इस सम्बन्धमे उचित आन्दो- 
लन करनेकी जरूरत है। इस मामलछेमे न्याय मिलना मूदिकल वात नही है। वच्चे 
मातृभाषाके माध्यमसे शिक्षा न पाये तो उनकी दिक्षा केवल तोते-जैसी ही होती है। 
एक लडका सरकारी भारतीय पाठ्यालामें पढता था। शिक्षक उसकी मातृभाषा नही 
जानता था। लडकेको तोतैके लिए अग्नेजी शब्द “पैरट” पढ़ाया गया था, किन्तु 
उसे यह ज्ञान न था कि उस दशब्दका गुजराती अर्थ “पोपट” होता है। अत. जब 
उसे अंग्रेजी शब्दका अर्थ समझानेके लिए कहा गया तो वह नहीं वता सका। वह 
तो इतना ही जानता था कि “पैरट” एक प्रकारका पक्षी होता है। यहाँकी पाठ- 
शालाओमे बहुत-से भारतीय बच्चोंकी यही दशा है, क्योंकि सरकारने पद्धति ही ऐसी 
चला रखी है। बच्चोंको अग्नेजी भाषाके माध्यमसे ही ज्ञान दिया जाता है। इस कारण 
सारी शिक्षा तोता-रटन्त ही दिखाई देती है। सभी लोगोंका ऐसा खयाल है कि 
जोहानिसबगंकी पाठशाला इस दोषसे मृकत रहेगी। इस स्थितिको निभानेका दायित्व 
समितिपर है। 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १-३०१९१३ 


३५०. आरोग्यके सम्बन्धर्में सासान्य ज्ञान [-९] 


५. खुराक 


वेंसे तो हवा, पानी और खाद्य-पदार्थ --तीनों ही हमारी खुराक है। तो भी 
सावारण रूपसे हम खाद्य-पदार्थोकों ही खुराक मानते है। और इनमें भी अनाजोको 
प्रधानता देते है। जो गेहूँ या चावक आदि नहीं खाता, हम मानते है कि वह कुछ 
खाता ही नही है। 

सच कहे, तो सबसे पहली खुराक हवा है। उसके विना हमारा कार्य बिलकुल 
नही चकछ सकता, यह हम देख चुके हैं। और पोषक तत्वके रूपमें इस खुराकका 
सेवन हम प्रतिक्षण किया ही करते हूँ। पानीका दर्जा हवाके बाद आता है, किन्तु 
वह भोजनसे वढकर है। इसीलिए प्रकृतिने यह व्यवस्था कर रखी है कि वह भी 
अनाज आदिकी अपेक्षा सरलतासे प्राप्त हो सके। अनाज आदिका स्थान तो तीसरा 
और अन्तिम दर्जेका है। 

खाद्योंके विषयमे लिखना जरा कठिन है। कौन-सा खाद्य लिया जाये, कब 
लिया जाये--इन सारे सवालोके विषयमें प्राय. मतभेद हैँ। सारे समाजोंकी प्रणालियाँ 
इस दिशामों जुदी-जुदी है। यह भी देखनेमे आता है कि मिल्न-मिन्‍न मनुष्योपर एक 
ही खाद्यका भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारका असर होता है। ऐसी स्थितिमें एक निश्चित निर्णय 
करना और केवल यही ठीक है, यह कह सकना कठित ही नही, असम्भव है। दुनियाके 
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कई भागोमें लोग दूसरे मनुष्योंको मारकर उनका मांस खा जाते हैं। उनके लिए यही 
खाद्य है। कुछ लोग सिर्फ दब पीकर निर्वाह करते हैं। उनकी खुराक दूध ही हुईं 
हसरे कुछ ऐसे है जो निरे फछाहारी हैं और फल ही उनके लिए खाद्य है। अत: इस 
भ्रकरणम हमने खाद्य भब्दक अन्तगत इन सारी वस्तुओंका समावेश मान छिया है 
निरचयपूर्वकं यह कहना कठिव है कि खुराकें क्या-क्या लिया जाये; तो भी 
इस सम्बन्धम कुछ निर्णय कर छेना हरएक आदमीका फर्ज है। यह कहनेकी आव- 
व्यकता नहीं कि भोजनके बिना हमारे घरीरका व्यापार चल ही नहीं सकता। उसे 
प्राप्त करनेके छिए हम सैकठों दु.ल् सहन करते है। ऐसी स्वितिमें हमें यह देखनेंकी 
आवशध्यकता है कि हम खाते किसलिए हैं। यह जान लेनेपर ही हम इस वात- 
पर ठीक विचार कर सकेंगे कि हमें कौन-सी खुराक लेनी चाहिए। इसे तो सभी 
कवूल करेगे कि छात्ममे निन्‍्यानवे हजार नौ सौ नित्यानवे लोग स्वादके लिए खाते 
है। ये छोग इस वात्की भी परवाह नहीं करते कि ऐसा करनेसे वे वीमार होंगे या 
अच्छे रहेगे। कुछ छोग तो खूब भोजन कर सकें, इसलिए सदैव जुलाव लेते रहते 
हैं या भोजन पचानेके लिए चूरन फाँका करते हैं। कुछ छोग खूब स्वादसे डट्कर 
भोजन कर छेनेके वाद उसे की करके निकाल देते हैं और पुन. स्वादिष्ट भोजनके 
लिए तैयार हो जाते है। कुछ लोग खूब खाकर एक या दो समयके लिए खाना 
छोड़ देते है। कुछ लोग खाते-खाते इतनी लापरवाही कर जाते हैँ कि मर ही चाते 
हूँ। लेखकने ये सारे उदाहरण स्वयं देखे है। लेखककी खुदकी जिन्दगीमें भी इतने 
अधिक परिवतंन हुए है कि उसे स्वयं अपने अनेक इृत्योपर हँसी और कुछ पर घर्म 
जाती है। एक समव था जब लेखक प्रात.काकू चाय पीकर फिर दोन्तीत घंटे वाद 
नाव्ता करता, फिर एक बजे भोजन करता, पुन. ३ बजे चाय छेता और ६ से ७के 
बीच जामका भोजन करता। उतर व्नो लेखककी स्थिति अत्यन्त दयनीय थीं। उसे 
जोथ हो जाता था। दवाकी शीणी तो पास ही पडी रहती थी। ठीक ढंगसे खाया 
जा सके, इसलिए अनेक वार कोई रेचक दवा ओर इसके उपरात् पुष्टईके लिए कोई 
दूसरी थीगी। यह क्रम चछा ही करता था। उस समय लेत़कर्मे काम करतेकी 
जितनी ताकत थी, उस्नसे आज तिगृनी है, ऐसा वह मानता है, यंच्पि अब उसकी 
प्रौयावस्था मानी जाती हैं। यह जिन्दगी सचमृच ही दयनीय हैं और जरा गहत 
सोचा जाये तो ऐसी जिन्दगी अथम, पापपूर्ण और छाछनास्पद मानी जानी चाहिए। 
मनुष्य खानेके लिए ही नहीं पैठा हुआ और नव खानेके लिए ही जीता है। 
वह तो अपने कर्ताकी पहचान करनेके छिए जत्मा है और उद्ची कार्यके लिए जीता 
है। प्रभुकी यह पहचान शरीरके निर्वाहके विना नहीं हो सकती और आम 
शरीरका निर्वाह नहीं हो सकता। इस्रीछिए खुराक छेना अनिवार्य है। यही उन 
ऊँचा विचार है। जो स्त्री-पुस्प आस्तिक हैँ, उनके लिए इतना ही वर है। वैसे 
नास्तिक मनुष्य भी यह तो कबूछ करेगा कि आरोग्यकी रक्षा करते हुए ही गोजन 
करना चाहिए और बघरीरको त्न्दुरुस्त बनाये रखनेके लिए ही खाना चाहिए। का 
पशु-पत्षियोंकी वात छीजिए। वे स्वादके लिए नही खाते। वे पेटूकी तरह 
नही खाते। जब उन्हें भूख छगती है, वो वे भूख-भर खाते हूँ। वे अपनी खुराककों 
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हमारी तरह पकाते भी नहीं है। जो-कुछ कुदरतने तैयार कर दिया है, उसीमें से 
वे अपना भाग ले छेते है। तो फिर क्‍या मनुष्य स्वाद ले-लेकर खानेके लिए पैदा 
हुआ है? और क्‍या मनुष्यके ही नसीबमे सदाके लिए वीमारियाँ हैं। जो ढोर 
मनुष्योंके साथ नहीं रहते, उनमे भुखमरी नही होती। उत्मे एक गरीब और दूसरा 
मालदार, एक दिनमे दस वार भोजन करनेवाला और दूसरा मुहिकिलसे एक वार खा 
सकनेवाला, ऐसा भेद भी देखनेमे नहीं आता। ये सारे भेद तो हमारे समाजम ही 
बने है। ऐसा होते हुए भी पशुओंकी अपेक्षा हम खुदकों बुद्धिमान मानते है। इससे 
यह तो स्पष्ट ही है कि यदि हम अपने पेटकों ही परमेदवर मान लेते है और उसकी 
पूजामें ही अपना जीवन विताते है, तो हम पशु-पक्षियोकी अपेक्षा हलके दर्जके ही हैं। 
गहरा विचार करनेपर हम यह देख सकेंगे कि असत्य, लम्पटता, मिथ्या-भापण, 
चोरी आदि दोष जो हमारे हाथों होते है, उनका प्रधान कारण हमारी स्वादेन्द्रियकी 
स्वच्छन्दता ही है। यदि हम अपने स्वादकों वश्में कर छे, तो दूसरे विषयोको नष्ट 
क्र पाना वहुत ही सहज है। तो भी अधिक भोजन करने, लालसापूर्वक खानेकों 
हम पाप नहीं मानते। यदि हम चोरी करे, व्यभिचार करे, या झूठ बोलें, तो अन्य 
लोग हमारी ओर तिरस्कारकी दृप्टिसे देखते है। नीतिके विषयको लेकर झूठ, चोरी 
और व्यभिचारपर अनेक सुन्दर पुस्तके लिखी गई है। लेकिन जिनकी स्वादेन्द्रिय 
उनके वशमे नही है उनके सम्बन्ध कोई किताब नही है। इसे नीति-अनीतिका विषय 
ही नहीं माना गया। इसका प्रधान कारण तो यह है कि हम सभी एक ही नावमे 
बैठे हुए है। “ कठौता कूंडेपर क्या हँसेगा। ” हमारे महापुरुष भी स्वादको पूर्ण रूपसे 
जीत सके हों, यह देखनेमे नहीं आया। अत. स्वाद छे-ले कर खानेमे किसी प्रकारका 
दोष नहीं माना गया। वहुत हुआ, तो इतना-भर लिख दिया गया कि हमे अपनी 
इन्द्रियोंको वश रखनेके लिए भरसक मिताहारी बनना चाहिए। किन्तु यह नही लिखा 
गया कि चूँकि हम स्वादके वशीभूत है, इसीलिए हममे दूसरे प्रकारकी खरावियाँ 
देखनेमे आती है। अच्छे छोग चोरों, फरेवियो या विषयी मनुष्योको अपने पास नही 
फटकने देते, किन्तु ये अच्छे लोग साधारण लोगोकी अपेक्षा अनेक प्रकारके विविध 
स्वादोंके अधिक वमे देखे जाते है। गृहस्थका बड़प्पन उसके भोजनसे परखा जाता 
है। इसलिए जैसे चोरोंके गाँवमे चोरीको कोई गुनाह नहीं माना जाता, उसी 
प्रकार चूँकि हम सभी स्वादेन्द्रिके गुलाम बने हुए है, अत: इस गुरामीको कोई 
गिनता ही नहीं है; इस ओर नजर ही नही डालता। इतना ही नही, उसमे लोग 
बहुत आनन्द मानते है। अत विवाहका प्रसंग हो तो, स्वादके मारे, हम दावते करते 
है। यहाँ तक कि किसीकी मृत्युपर भी दावते उडती है। त्यौहार आया कि 
मिष्ठान्न आदि बना ही समझिये। मेहमान आये कि तरह-तरहके स्वादिष्ट भोजन बने 
अडोसी-पडोौसियोको, स्रे-सम्बन्धियोको यदि समय-समयपर दावते नहीं दी गईं और 
उनके यहाँ हम भोजन नही कर पाये, तो यह एक वडा अविवेक ही माना जाता है। 
निमन्त्रितोको यदि खूब डटकर भोजन न करवाया जाये, तो हम एकदम कजूस माने 
जायेगे। छुट्टियाँ हुईं कि कुछ-न-कुछ स्वादिप्ट भोजन बनना ही चाहिए। रविवार आया 
कि हम यह मान लेते है कि हमे इतना खानेकी छूट है कि पेटमें हवाकों भी स्थान न बचे | 
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इस प्रकार यह जो एक बडा दोष है, उसे हमने एक बडे गृणकी तरह प्रतिष्ठित 
कर दिया है। खाने-परोसने आदिके विस्तृत आचार निदिष्ट है, ओर इस सम्बन्ध 
हमें अपनी गुलामी, अपनी हैवानियंत नजर नहीं आती। इस अन्धकारसे किस प्रकार 
उद्धार हो? बसे यह प्रश्न आरोग्य-विषयकी मर्यादाके वाहर पड़ता है, अत. हम 
इसे पूछकर ही सन्‍्तोष किये छेते है; किन्तु आरोग्यकी हद तक इसपर जितना विचार 
करना आवद्यक है, उतना तो करना ही चाहिए। 

इसपर आरोग्यकी दृष्टिसि विचार करे। दुनियाका यह नियम देखनेमें आता है कि 
प्रकृति दुनियाके सारे प्राणियोके लिए --मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पतगे, सबके लिए रोजकी 
खुराक रोज ही तैयार करती है। कुदरत ऐसा करती है, इसमें कोई नवीनता नहीं 
है। कुदरतके दरबारमे बीमा करानेकी प्रणाली नहीं। वहाँ कोई भूछ नहीं कर सकता। 
वहाँ कोई सोया नहीं रहता, न कोई आलूस्य ही करता है। प्रकृतिका यह रहट 
प्रतिपल चलता रहता है। यही कारण है कि वर्ष-भरके भण्डार या एक दिनके भण्डारका 
भी कुदरतको सप्रह नही करना पड़ता। उसका यह कानून निरपवाद है और हम 
मजबूरीसे या अपनी मर्जीसि उसके वज्ञीभूत है। यदि हम उस कानूनको समझे और 
तदनूसार चलें, तो एक दिनके लिए भी किसी घरमे भुखमरीका असंग न हो। अब 
यदि प्रतिदितका अनाज और हरएककी जरूरत-भरका ही, अधिक नही, पैदा होता 
हो, तो यह स्पष्ट है कि यदि कोई अधिक खा जाये -- जितना नही खाना था 
उतना खा जाये, तो उतना कम हो जायेगा और परिणामस्वरूप दूसरेके हिस्सेमें 
उतना ही कम पड़ जायेगा। इस प्रकार सहज ही भुखमरीका कारण स्पष्ठ हो जाता 
है। इस संसारमे हजारों वादशाहों और लाखों रईसोंके रसोईपरोमे उन्हें और उतके 
नौकरोंको जितना चाहिए, उससे कही अधिक भोजन पकाया जाता है। यह साथ 
वे दूसरोंके मूंहसे ही छीनते है। तब फिर दूसरे भूखों क्‍यों न मरे? दो कुओमे 
जलूका अन्त प्रवाह यदि एक हो और उनमे समान रूपसे जल आता हो, और फिर 
यदि एक कुएँगे किसी उपायसे अधिक जछ लिया जाने गे, तो यह स्पष्ट ही है कि 
दूसरे कुएँमें अपने-आप जलकी कमी हो जायेगी। अतः यदि ऊपरका नियम सही 
हो ---और यह नियम कुछ छेखकके घरका नही है, अत्यन्त बुद्धिशाली पुरुषोंका बताया 
हुआ है--तो हम अपनी खरी जरूरतसे अधिक जो भोजन कर जाते है, वह चोरीका 
धन है। अखा सुनारने' सच ही गाया है: “काचो पारो खावो अन्न, पेव्‌ छे चोरीनु 
धन। ”* जो-कुछ हम निरे स्वादके लिए खाते है, वह सब हमारे शरीरमे दृष्य या 
अदृश्य रूपसे फूट निकछता है और उस हद तक हं+ अपनी तन्दुुस्ती खो बैठते है 
और दु.खी होते है। अब इतना देख छेनेके वाद हमें कौन-सी खुराक छेली चाहिए 
और कितनी छेनी चाहिए, इसपर सरलतापुर्वेक विचार किया जा सकेगा। 

[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २१-३-१९१३ 


. १३, १७वीं श्ताव्दीके गुजराती कवि । 
२. चोरीफां धन ऐसा है, जैसा भन्‍नकी तरद खाया गया कच्चा पारा । 


३५१. पन्न : गृह-सचिवको" 


मार्च ४, १९१३ 


आपका गत माहकी २४ तारीखका क्ृपापत्र मिला,' जिसमें आपने वन्दरगाह- 
पर भारतसे आये उन ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमो अपनाई गई कार्य-पद्धतिके विपयमें 
लिखा है, जिन्हे ट्रान्तवालमें निवास-सम्बन्बी अधिकार प्राप्त है। 

मेरे सघकी नम्र सम्मतिमे यह उत्तर अत्यन्त असन्तोषजनक है, क्योंकि इसमें 
बन्दरगाहपर जो वास्तविक वस्तुस्थिति है उसकी ओर कोई ध्यान नही दिया गया है। 

आपके पत्रोंका आशय ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय यात्री ट्रान्सवालमे प्रवेण 
करनेके असमथित दावे छेकर भारतसे यहाँ आते है, और ऐसे छोगोंको पजीयक द्वारा 
मामलेकी जाँच की जानेतक जहाजपर रोक रखा जाता है। यदि असमर्थित दावेवाले 
लोग किसी उल्लेखनीय' सख्यामे आते और उन्हें संघकी सीमाके भीतर नजरबन्दीमे भी 
रहने दिया जाता, तो मेरे सघको कोई झिकायत नहीं होती। किन्तु, मेरे सघका 
अनुभव यह रहा है कि आम तौरपर असमथित दावेवाले भारतीय एक तो आते ही 
नहीं है और यदि आते भी है तो उन्हें नजरबन्द नही रखा जाता, वल्कि वे जिस 
जहाजसे आते हैँ उसीसे वापस भेज दिये जाते है। 

जहाँतक दयाल-बन्धुओंका सवाल है, मन्‍्त्री महोदय अच्छी तरह जानते है कि 
यद्यपि उनके पास अपने दावे सिद्ध करनेके सभी प्रमाण मौजूद थे, तो भी यदि सर्वोच्च 
न्‍्यायालयने हस्तक्षेप न किया होता,' तो उन दोनों रूडकोंको वापस भेज दिया जाता। 
मेरे सघका निवेदन यह है कि सर्वोच्च न्‍्यायालयने जो राहत दी है, वह राहत ऐसे 
प्राथियोको सर्वोच्च न्‍्यायारूयकी शरणमें हस्तक्षेपकी माँग करनेके लिए गये बिना ही 
दे देनी चाहिए। 


१. इस पतन्रका मसविंदा भनुमानतः गांधीजी द्वारा तेयार किया गया था । 

२. यद्द पत्र त्रिटिश भारतीय संघंके भध्यक्ष द्वारा लिखे गये पक्र पत्रके उत्तरमें भेजा गया था। 
अध्यक्षेने अपने पन्रमें यद भनुरोव किया था कि सार्तसे आनेवाे और टुन्सवालमें निवासके अधिकारका 
दावा करनेवाढे भारतीयोंकों उत्त बन्दरगाहपर, जितते होकर वे उपनिविशमें पहुँचते है, जमानत छेकर निकासी 
अनुमतिपत्र दे दिये जाने चाहिए, ताकि वे अपने दांवे सिंढ कर सकें । उत्तरमें उप-सचिवने लिखा कि 
नेठालमें ऐसे लोगोंको शीघ्रातिशीत्र उत्तरने देनेका प्रवन्ध है जिनके पास अपने दावेके समयंनमें पर्याप्त 
प्रमाण मौजूद हों, किन्तु निन लेगोंके पास ऐसे प्रमाण मौजूद नही रददते, उन्हें तबतक जद्दाजपर दी 
रोक रखा जाता है जवतक कि पंजीवक उनके दावेकी स्वीकार नहीं कर छे । इस सम्बन्धमें दावेदारोंको 
अपने माम्रछे पेश करनेकी हर सम्भव सुविधा दी जाती है, और यदि भारतीय ऐसे कागजातंके बनेर ही 
चंके माते है, जिनके बलपर उन्हें प्रतैश मिलता तो अपनी प्रेशानियोकि जिम्मेदार स्वयं वे ही हे । इंडियन 
ओपिनियव, ८-३-१९१३ 

३६ देखिए-पाद-टिप्पणी १, पृष्ठ ४२८ । 


४७६ सम्पूण गांधी वाढ्मय 


नहीं उतरने देते; इतना ही नहीं वल्कि निर्वासित कर देते हैं। सरकार शायद यह 
समझे हुए है कि ऐसे भारतीयोंको जहाजोंपर ही नजरवन्द रखा जाता है। यदि 
उन्हें जहाजसे न उतरने देकर वही नजरन्‍न्द रख लिया जाये तो हमे जो बेहद खर्च 
और तकलीफ उठानी पडती है, हम उससे बच जाये। अब श्री काछलियाके पत्रसे' यह 
सव स्पष्ट हो गया है। सरकारके लिए इसका जवाब देना मूश्किक होगा या फिर 
उसे यह स्वीकार करना पडेगा कि उसकी नीयत पुराने छोगोंकों भी परेशान करनेकी 
है। श्री पोलकने इस मामलेमें सरकारसे खर्चकी माँग की है। वह मिल्ले या न मिले; 
लेकिन सरकार यह तो जान सकेगी कि उसके ऐसे जुल्मकी वात सारे ब्रिटिश साम्नाज्यमें 
फलाई जा सकती है। 

[ गृजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ८-ब-१९१३ 


३५५. आरोग्यके सम्बन्ध्में सामान्य ज्ञान [-१०॥ 
[ खुराक-चालू ] 

कौन-सी खुराक ली जाये, इसका विचार करनेसे पूर्व हम, कौन-सी खुराक 
न ली जाये, इसे देख छे। जो-कुछ मूँहके जरिये हमारे शरीरमे जाता है, उसे यदि 
आहारका नाम दे दे तो शराब, वीडी, तम्बाकू, भाँग, चाय, कॉफी, मसाके आदि 
वस्तुएँ भी आहार ही है। 

लेखकका अनुभव-सिद्ध मत है कि उक्त सभी आहार त्याग देने योग्य है। 
इनमे से कई वस्तुओंका अनुभव तो उसने स्वयं लिया हैं और कुछके विषयमें दुसरोका 
अनुभव देखा और जाना है। नल 

शराब और भाँगके विषयमे तो लिखना ही क्या है? प्रत्येक धर्ममें ये वस्तुएं 
दुषित मानी गईं है। शायद ही कोई होगा जो इनके सेवनके पक्षमें होगा। शरावसे 
अनेक कुट॒म्बोंका सत्यानाश हो गया है। छाखों शरावी पामाल्‍र हो चुके है। शरावीको 
कोई होश-हवास नहीं रहता। अनेक वार तो वह माँ और पत्नीके बीच भेद करना 
भी भूल जाता है। इस व्यसनके परिणामस्वरूप मनुष्यका जठर जछ जाता है और 
वह प्ृथ्वीपर भाररूप बनकर ही जीता है। शराबी नालियोंमे पड़े नजर भाते हैं। 
अच्छे भाने जानेवाले लोग शराब पी लेनेपर दो कौडीके वन जाते है। यह स्थिति 
केवल शराब पीनेकी हालतमे ही होती है, यह वात नही है। देखा गया हैं कि इस 
व्यसनसे जकडा हुआ मनुष्य होश्-हवासमें रहनेपर भी निसत्व-सा ही रहता है। 
अपने मनपर उसका कब्जा नहीं होता; उसका मन एक वच्चेकी तरह चंचल बना 
रहता है। शराब और इसी कोटिमे आनेवालछी वस्तु, भाँग एकदम त्याज्य वस्तुएं है। 
इस सम्बन्ध्में मतभेद होनेकी गृजाइग नहीं है। कुछ छोगोंका ऐसा खयाछ है कि 
दवाके तौरपर शराब छी जा सकती है; पर वास्तवरमें यह भी जरूरी नहीं है। 


२. देखिए “ पत्र: भृह सचिवकों ”, पृष्ठ ४७३-७४ । 


भारोग्यके सम्बन्धखमें सामान्य ज्ञान [-१०] ४७७ 


यह बात यूरोपके, जो शराबका घर ही है, डॉक्टर छोग भी कहते है। शुरूमे तो 
अनेक बीमारियोंपर शराबका उपयोग होता था, लेकिन अब यह बन्द हो गया है। 
वसे यह दलील पेश करनेवालोंकी नीयत साफ नहीं होती। शराबके हिमायती यह 
कहकर कुछ ऐसी बात कहना चाहते है कि यदि उसका उपयोग दवामे किया जा 
सकता है तो फिर पीनेमे उसका इस्तेमाल करनेमे आपत्ति क्‍यों होनी चाहिए। प्राय 
जमालरूगोठा आदि दवाके तौरपर उपयोगमे लिये जाते है, लेकिन इस कारण भोजनके 
तौरपर उनका उपयोग करनेका विचार कोई नहीं कर सकता। हो सकता है कि 
किप्ती-किसी बीमारीमे शराबसे फायदा होता होगा, किन्तु शराबसे इतना नुकसान 
पहुँच. चुका है कि हर विचारशील मनुष्यका यह कत्तंव्य है कि उसके प्राण क्‍यों न॑ 
चले जाये, वह दवाके तौरपर भी शराबका उपयोग न करे। यदि दाराबसे इस 
शरीरकी रक्षा करनेके परिणामस्वरूप सेकडों मनृष्योका अकल्याण हो, तो इस शरीरको 
नष्ट हो जाने देना ही अपना फर्ज है। हिन्दुस्तानमे छाखों मनृष्य ऐसे है जो वैद्योंकी 
सलाहके बावजूद शराबका सेवन नहीं करते। वे लोग शराब पीकर अथवा जो-जो 
वस्तुएँ निषिद्ध मानी जाती है, उनका सेवन करके जीना स्वीकार नहीं करते। अफीमके 
वज्ञीमत होकर चीनकी महान जनता अपना स्वतन्त्र राज्य होते हुए भी बडी द्वुत 
गतिसे नष्ट होती जा रही है। अफीमकी छत हो जानेंसे हमारे कितने ही राजवशी 
जमीदार अपनी जायदाद खो बंठे हूं। 

साधारण पाठक जिस प्रकार शराब, भाँग और अफीमके खराब होनेकी बातको 
सहज ही समझ छेगा, बीडी और तम्बाकुके सम्बन्धमे वह उसे उतनी आसानीसे नही 
समझ पायेगा। बीड़ी और तम्बाकून मनुष्य-मात्रपर अपनी सत्ता कुछ इस तरह जमा 
रखी है कि उसे नष्ट करनेमें एक जमाना ७छग जाना सम्भव है। छोटे और बडे सभी 
इसकी लपेटमे आ गये है। इतना ही नही, नीतिवान कहे जानेवाले मनुष्य भी बीड़ीका 
उपयोग करते है। इसके प्रयोगमे तो किसी प्रकारकी शर्म मानी ही नहीं जाती। 
यह मित्रोंके स्वागतका एक भारी साधन है। इसका प्रचार कम होनेके स्थानपर 
बढता ही जा रहा है। साधारण मनुष्यको तो इस बातकी खबर भी नही है कि 
बीड़ीके व्यसतकी जडे जमानेके लिए बीडीके व्यापारी उसके बनते समय कक्‍्या-क्रुछ 
करते रहते है। तम्बाकमें अनेक प्रकारके खूशबूदार पदार्थ और अफीमका पानी आदि 
छिडका जाता है। इन तरकीबोंके कारण बीडी हमपर अधिकाधिक अधिकार करती 
जाती है। उसके प्रचार-प्रसार करनेके लिए हजारों पौड विज्ञापनोंमे ख्॑ किये जाते 
है। बीडीका व्यवसाय करनेवाली कम्पनियाँ यूरोपमे अपने छापाखाने चलाती है, 
सिनेमा खरीदती है, अनेक प्रकारके इनाम बाँठती है, पुस्तकालय चलाती है और 
विज्ञापनोंमे पानीकी तरह पैसा बहाती है। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि 
स्त्रियाँ भी बीडी पीने ऊग गई हैँ। बीड़ियोंकी तारीफ्मे कविताएँ भी लिखवाई गई 
है, [ जिनमे कई बार] बीड़ीको गरीबके दोस्तकी उपमा दी गई है। 

बीडी और तम्बाकूसे जो हानियाँ हुई है, उनका अनुमान नहीं छगाया जा 
सकता। बीड़ी पीनेवाले छोगोकी भावनाएँ कुछ ऐसी कुण्ठित हो जाती है कि वे 


ड७८ सम्पूणे गांधी बाडमय 


छापरवाहीसे दूसरेके घरमे प्राय. विना इजाजतके बीड़ी जला छेते है। उन्हें किसीकी 
धर्म नही होती। 

यह भी देखा गया है कि वीडी और तम्बाक्‌ पीनेवाले मनुष्य इन्हें पानेंके लिए 
अनेक दूसरे गुनाह करते रहते हैँ। बच्चे घरसे पैसे चुराते है और जेलमे कैदी छोग 
बडी जोखिम उठाकर भी चोरी-चोरी वीड़ियोका संग्रह करते हैँ। खाने-पीनेकी दूसरी 
चीजोंके बिना काम चल जाता है, किन्तु वीडीके विना नही चल पाता। युद्धमें भी 
जिन्हे बीडीकी आदत है उन सैनिकोंको यदि वीडी न मिले, तो वे ढीछे पड़ जाते है 
और उनसे कुछ करते-घरते नही बनता। 

वीडीके सम्बन्धर्म स्व० टॉल्स्टॉय लिख गये हैँ कि एक मनुष्यके मनमें अपनी 
प्रेयसीका खून करनेका विचार आया। उसने चाकू निकाछा और वार करनेपर 
तैयार हुआ; किन्तु फिर हिचकिचाकर छौट आया ओऔर बीड़ी पीने बैठ गया। ज्यो 
ही वीड़ीका धुआँ उसके मगजमे पैठा कि उसके जहरसे उप्तकी बुद्धि आकान्त हो गई 
और वह खून कर बैठा। टॉल्स्टॉयकी यह निश्चित धारणा थी कि वीडीका नक्ञा 
आम सृक्ष्म है कि कुछ हद तक तो यह शरावसे भी अधिक हानिकर माना जाना 
चाहिए। 

बीडीका खर्च भी कुछ ऐसा-वेसा नहीं है। सभी वीडी पीनेवालोकों अपनी- 
अपनी हैसियतके परिणाममे उसका खर्च भारी पड़ता है। कई लोग बीड़ीके पीछे 
प्रतिमास ५ पौड या लगभग ७५ रुपया खर्च करते है। ऐसा एक उदाहरण लेखकने 
स्वय देखा है। 

वीडीसे पाचन-शक्ति घटती है, स्वादका अन्दाज नहीं रूगता, भोजन फीका 
लगने लगता हे और इसलिए उसमे मसाले आदि डालने पडते है। वीडी पीनेवालेके 
मूँहसे दुर्ग आती है, घुआँ हवा खराब करता है, कई वार उससे मुँहमें छाले 
पड जाते हैँ और मसूडे और दाँतका रग वदरछूकर काला या पीला हो जाता है। 
कभी-कभी कई लोगोको दूसरे विशेष भयकर रोग भी पकड छेते हैं। शरावका नशा 
खराब है, ऐसा माननेवाले छोग बीडीका नशा किस प्रकार करने छूगते है, यह कुछ 
ऐसी वात है जो सहज ही समझमें नहीं आती। फिर भी जब हम देवते हैँ कि 
वीडीका जहर सूक्ष्म होता है और इसलिए उससे होनेवाली हानिका पता नही चलता 
तो ज्षीक्र ही यह वात समझमें आ जाती है कि दारूसे घृणा करनेवाले छोग वीडी 
क्योंकर पीने छगते है। जो मनुष्य नीरोग रहना चाहता है, उसे वीड़ी अवद्य ही 
छोड़ देनी चाहिए। 

जराब, तम्बाकू, भाँग आदि व्यसन हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ही नप्ड नही 
करते, उनका मानसिक तथा आधिक स्थितिपर भी बुरा असर पडता है। हमारी 
नीतिमत्ताका नाश हो जाता है और हम अपने व्यसनके गुराम वन जाते हैं। 

परन्तु चाय, कॉफी और कोकोके सम्बन्धर्में समझाना और यह सिद्ध करना कि 
ये चीजे भी ख़राब है, अत्यन्त कठिन कार्य है। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि ये पदार्थ दूषित है। इन वस्तुओंमे भी एक प्रकारका नञ्ञा होता है। चाय और 
कॉफीके साथ दूध और छाक्‍करका मेकू न हो, तो उसमें पौष्टिकता वेनेवाल्ा कोई 
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भी पदार्थ नही है। आम तौरपर चाय और कॉफी आदिका सेवन हम छोग कुछ ही 
वर्षों पूर्व बिलकुल नहीं करते थे। किसी विशेष प्रसगपर या दवाके तौरपर इन 
वस्तुओका सेवन होता था। छेकिन अब नई सभ्यंताके पदापंणके साथ ये आम हो 
गई है। यों ही मिलनेके लिए आये हुए मेहमानके सामने भी हम ये चीजें पेश कर 
देते है। चायकी पार्टियाँ होती है। लॉर्ड कर्जनके कार्य-कालमे तो चायने कहर ही 
ढा दिया था। उक्त महोदयने चायके व्यापारियोंकी हिमायत करनेकी धुनमें घर-घर 
चायका प्रचछतत करवा दिया और जहाँ लोग पहले स्वास्थ्यप्रद वस्तुओको पेयके रूपमे 
लेते थे, वहाँ अब जिसे देखिए वही चाय पीने लगा है। 

कोकोका प्रचार अधिक नही हुआ। कारण यह है कि वह चायसे कुछ अधिक 
महँगी है; और यह सौभाग्यकी बात है कि हमारा परिचय भी उससे कुछ कम ही 
हो पाया है। किन्तु फैशनपरस्त घरोमे तो कोको अच्छी सत्ता जमाय हुए है। 

चाय, कॉफी और कोको--इन तीनों वस्तुओंमे कोई ऐसी बात है कि इनसे 
हमारी पाचन-शक्ति मन्‍्द हो जाती है। ये नशीली वस्तुएँ है, क्योकि जिनको इनका 
व्यसन छग जाता है, उनसे इन्हे छोडते नहीं बनता। में स्वयं जब चाय' पिया करता 
था, तो चायका समय होनेपर यदि चाय नही मिलती तो मुझे आलस्य' जान पडता था। 
नशेकी यह सच्ची पहचान है। एक बार कोई ४०० स्त्रियाँ और बच्चे कही एकत्र 
हुए। व्यवस्थापकोने यह निर्णय किया था कि चाय या कॉफी उन्हें नहीं दी जायेगी। 
इस मेलेमे एकत्रित हुईं स्त्रियोकों दोपहरके ४ बजे चाय' पीनेकी आदत थी। व्यवस्था- 
पकोको खबर दी गई कि यदि औरतोंको चाय' नही मिली, तो वे बीमार हो जायेगी 
और चल-फिर भी नहीं सकेगी। तब निर्णयमे तबदीली की गई। चाय बनाना शुरू 
होते-होते भाग-दौड़ मच गई कि जल्दी चाय चाहिए। स्त्रियोके सिर भारी हो चुके 
थे। उन्हें एक-एक पल कठिन छग रहा था। जब चाय मिलो तब इन भली स्त्रियोकी 
जानमें जान आईं। इस वर्णनमे अतिशयोक्ति नहीं कि गई है, यह यथातथ्य है। 
चायने एक स्त्रीका हाजमा इतना खराब कर दिया था कि उसे कुछ पचता ही 
नहीं था और हमेशा सिर ददं॑ करता रहता था। किन्तु उसने जिस दिनसे अपने 
मनको मारकर चाय पीना छोड़ दिया, उसी दिनसे उसकी तबीयत सुधारपर है। 
इग्लैडकी बेटरसी नगरपालिकाके एक डॉक्टरके अनुसधानके अनुसार हजारो स्त्रियोके 
ज्ञान-तन्तु-सम्बन्धी कुछ रोगोंका कारण उन स्त्रियोका चायका व्यसन है। चायके कारण 
तन्दुरुस्ती बिगडनेंके बहुतेरे उदाहरण स्वय मैने देखें हैं और मेरा निश्चित मत है कि 
चायके कारण छोगोंके स्वास्थ्यको बहुत नुकसान पहुँचता है। 

कॉफीके सम्बन्ध तो हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित दोहा है: 

' कफ काटन, वायूहरन, घातुहीन, बलछीन | 
लोहूको पानी करे, दो गृन, अवगुन तीन ॥ * 

यह दोहा ठीक मालूम होता है। कफ और वायुको नष्ट करनेकी शक्ति कॉफीमे 
भले ही हो--- यह गुण तो दूसरी वस्तुओमे भी है। जिन्हे उक्त दो कारणोंसे कॉफी 
लेनेकी जरूरत पडे उन्हें थोड़ी मात्नामे अदरकका रस पीना चाहिए। बह कॉफीकी 
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जरूरत पूरी कर देगा। परन्तु जो वस्तु घातुको-- जिसका संग्रह करनेकी भरसक 
जरूरत है--क्षीण, वलको नष्ट और खूनको पानी कर देती है, उसका तो सर्वथा 
त्याग ही कर देना चाहिए। 

कोकोमें भी कॉफीके दोप पाये जाते है। उसमें भी वे ही तत्व हैं जो चायमे 
है। इसके सेवनसे चमडी मोटी और कठोर पड़ जाती है। 

जो छोग स्वास्थ्यमे नीतिको स्थान देते है उनके समक्ष इन तीन वस्तुओंके 
विरोधमें दी गई एक विशेप दलील भी है। चाय, कॉफी, कोको--ये एक बडी 
हद तक गिरमिटिया भजदूरों द्वारा पैदा किये जाते है। जहाँ कोको पैदा होता है 
वहाँ तो सीदियोंपर इतना जुल्म किया जाता है कि यदि हम उसे अपनी नजरोसे 
देख पाये तो हमें कोकोके सेवनकी जरा भी इच्छा न हो। कोकोकी खेतीमें होनेवाले 
जुल्मोके सम्वन्धमें अनेक ग्रथ लिखे गये हैं। सच तो यह है कि अपने सारे आहारोकी 
उत्पत्तिके विपयमे यदि हम ठीक जानकारी प्राप्त कर पाये तो सौमें से नव्बे पदार्थोका 
त्याग कर दे। 

इन तीन वस्तुओके बदले निर्दोष और पुष्टिदायक चाय निम्न प्रकारसे वनाई 
जा सकती है। इसे जो सज्जन चायका नाम देकर पीना चाहें वे वैसा भी कर 
सकते है। कॉफीके जायकेमे और इस निर्दोष चायके स्वादमें बहुतेरे छोग, जिन्हें 
कॉफीका स्वाद मालूम है वे भी, कोई भेद नहीं कर पायेगे। गेहूँ छेकर उसे ठीक 
ढंगसे साफ किया जाये और फिर कढाईमे सेका जाये। जबवतक वह खूब छाल होकर 
थोड़ा-थोडा कालेपन पर न आ जाये तबतक उसे चूल्हेपर रहने दिया जाये। इसके 
बाद उसे उतारकर छोटी कॉफीकी चक्‍्कीपर मामूली वारीक पीस लिया जाये; और 
उसमे से एक चम्मच चूर्ण प्यालेमे डाल कर उसपर उबलता हुआ पानी डाछा जाये। 
इसे यदि एक मिनटके लिए चूल्हेपर रख दिया जाये, तो और अच्छा हो। इसमें 
आवश्यकतानूसार दूध और चीनी डाली जाये। वैसे विना चीनी या दूधके भी इसे 
पिया जा सकता है। यह प्रयोग प्रत्येक पाठकके आजमाने योग्य है। इसे अपनाकर 
चाय, कॉफी और कोकोको छोड दिया जाये तो पैसा बचेगा और एक हद तक स्वास्थ्य 
भी सुरक्षित रहेगा। जो लोग गेहूँको भूननेकी तकलीफ न उठाना चाहे वे यदि ९ 
पेनी हमारे मैनेजरकों भिजवा दे तो उन्हे इसका एक पौड चूर्ण भिजवा दिया जायेगा। 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-३-१९१३ 


३५६. पत्र: हरिलाल गांधीको 


फाल्युन सुदी ६ [मार्च १४, १९१३]! 

चि० हरिलाल, 

तुम्हारा पत्र बहुत महीने बाद मिला है। तुम पत्र न छिखनेपर हर पत्रमे 
परचात्ताप और खेद प्रकट करते हो। इस पद्चात्तापकी कोई कीमत न तुम्हारे लिए 
बची है और न मेरे लिए। किसीसे बेबसीकी हारूतमे कोई काम न हुआ हो, उसके 
लिए वह पद्चात्ताप करे और फिर वैसा न करनेके लिए खूब सावधान रहे तभी 
पद्चात्तापका कोई फल निकछता है। तुम्हारा पश्चात्ताप तो केवल औपचारिकताके 
अन्तर्गत आता है। क्‍या बच्चे माँ-वापसे औपचारिकता वरतते हूँ? 

तुम्हारी परीक्षाके [परिणामके] सम्बन्ध जैंसे ही मुझे दूसरे जरियेसे खबर 
मिली वैसे ही मैने तुम्हे पत्र'ं लिख दिया था। किन्तु जिस डायरीमे तुम्हारा पता 
था वह कह्दी इधर-उधर रख दी गई थी, इसलिए पत्र उस समय' डाकमे नहीं डाला 
जा सका। अभी-अभी छूड़वाया है। इसलिए मेरा पहला पत्र और यह पत्र रूगभग 
साथ-साथ ही मिलेगे। 

तुम्हारे पत्रकी राह एक मे ही आतुरतासे नहीं देखता, बा पूछती रहती है 
और कुमारी इलेसिन आदि भी पूछती रहती है। 

तुम्हारा चित्त वहाँ मी स्वस्थ नहीं हुआ है। तुम क्‍या चाहते हो, यह में नहीं 
समझा। तुम चचीको साथ छेकर अहमदाबादमे रहना चाहते हो, यही एक बात मैं 
समझ सका हूँ। इस विषयमे शायद तुमने डॉक्टरको भी लिखा है। तुम्हे जैसे 
सुविधा हो वैसे रहना। 

तुम्हारे पत्रके दूसरे भागके सम्बन्ध इतना ही लिखना चाहता हें “जैसे 
अच्छा छगे वैसे रहो; [किन्तु] जैसे भी हो हरिको प्राप्त करो।” में बहस नहीं 
करूँगा । हमारे मार्ग भले ही अलग-अलग हों, किन्तु यदि हमारा गन्तव्य एक ही 
हो तो हम वहाँ मिल्ेगे। हम विरोधी मार्गोपर भी चले तो उससे क्‍या होता है? 
मुझे यह मिथ्याभिमान नही है कि में सर्वथा सच्चा हेँ और दूसरे झूठे है। इस एक 
बातको मेने जरूर पकड रखा हैं कि मुझे अपना कत्तेंव्य जेसा सूझे बेसा ही करना 
चाहिए। किन्तु, में जानता हूँ कि तुम्हे इस प्रकार स्वतन्त्र मान छेनेसे भी [तुम्हे 


१. जनवरी २६, १९१३ को हदरिलाल गांधीको छिल्ले पत्रमें गाधीणीने उनके परीक्षा-फलकी चर्चा 
की है और उनसे प्रश्न-पत्र भेजनेको कहा है । यहाँ वे पुनः प्रश्न-पत्रोंदी माँग करते है भौर कहते है कि 
एक साथ दो पत्र भेजे जा रहे है । अतः यह पत्र २६ जनवरीवाछे पत्रके कुछ ही दिन बाद छिखा 
गया होगा । 

२, देखिए “ पत्र : हरिछाल गांधीको ”, पृष्ठ ४४०५-४६ । 

३« डॉ० आणनीवन मेहता |। 


११-३ १ 


इंटर सम्पूणे गांवी वाडमय 


यही लगता होगा कि] हम वराबर नहीं है। तुम मेरे -विचारोंसे उलछटा कोई 
रास्ता केना चाहो तो भी तुम्हे पैसेके लिए मेरे अधीन होकर रहना पडेगा। में 
चाहता हूँ, यदि सम्भव हो तो तुम्हें इस स्थितिसे भी मुक्त कर दूँ और तब तुमसे 
वरावरीका होकर वाद-विवाद कहूँ। परन्तु यह कंसे सम्भव हो? मैने अपने कत्तेंव्य- 
ज्ञानके जनुसार कमाईके साधन त्यागकर भूछ की हो तो मुझे पछताना पगड़ेगा। किन्तु 
ऐसा करते हुए मेने वच्चोका विचार नहीं किया, क्या इतने अजमे यह अन्याय न 
माना जायेगा ? इसका उत्तर में “ना “में देता हूँ। अपनी बुद्धिके अनुसार मैने उतका 
भी विचार किवा। मेरा यह विचार ठीक था या नही, यह तो मुझे और तुम्हें 
समय ही बतायेगा। 

में देखता हूँ कि इग्लैंड जानेंका खयाल तुम अब भी करते रहते हो। इसे 
दवाना। अभी तुम्हारा वक्‍त नहीं आया। 

तुमने अपनी परीक्षाके पर्चे रखे हो तो मुझे भेजना। 

मणिलाल खूब पढ रहा है। उसका चित्त पढनेमे छगा हैं। में उस्ते डेढ घटे 
प्रतिदिन देता हूँ। लिखना कि तुमने कौन-कौन-सी पुस्तक पढ़ी है। मेरे प्रश्नका आशय 
है -- परीक्षाके निमित्त । अपने अग्नेजी छेखका नमूना भेजना। 

बापूके आशीर्वाद 


[ पुनरच. ] ॥॒ 
रामदास और देवदास भी ठीक पढ रहे है, किन्तु अभी उनका चित्त रूगा 


नही है। वा की तवीयत ठीक है। आनन्दलालने अभेचन्दका व्यापार सेमालनेके लिए 
फीनिक्ससे मुक्ति ले ली है। 

गावीजीके स्वाक्षरोंमें प्रति मूल गुजराती प्रति (एस० एन० ९५३९) की 
फोटो-नकलसे | 


३५७. पत्र: जमनादास गांधीकों 


फाल्युन सुदी ६ [मार्च १४ १९१३॥' 
चि० जमनादास, 
तुम्हारे देशसे भेजे पत्र अब मिले हैं। [ सबने | बहुत दिलचस्पीसे पढा। 
मुझे तुम्हारी मनाहीका ध्यान है। परन्तु इन पत्नोमे तुमने छगतलाल और मगनलालको 
पढवा देनकी बमनुमति दी है। मैने मणिलालको भी दिखा दिया है, इसमें 
मुझे उसका हिंत दिखाई दिया। तुम्हारे पत्र इतने अच्छे छगे कि अब और किसीको 
नही दिखाऊँगा। इसके अलावा जिनमे केवल तुम्हारे आन्तरिक उद्गार है उन्हें में 
अकेला ही पर्दगा और फिर फाड़ दूँगा। 
१. पतले व्यष्ट है कि यह जमनादास गार्धीके १४ दिसम्बर, १९१२ को दक्षिण भाफ़िकाते भारतके 


लिए रवाना द्ोनेके बाद दी लिखा गया द्वीगा, और इस तिथिके बाद पदनेवाली फाल्युन सदी ६ को 
१९१३ के मार्च महीनेकी १४ तारीख पढ़ी थी । 


पत्र : जमनादास गांधीको ४४८३ 

तुम्हारे फोड़े अब अच्छे हो गये होगे। जवतक तुम्हारा रक्त बिलकुल शुद्ध 

नही हो जाता और अनुभवके आधारपर जवतक तुम अपना अनुकूल आहार नहीं 

ढूँढ निकालते तवतक तुम्हे एक-ल-एक रोग लगा ही रहेगा। यह [ खराबी ] प्रयत्नसे 

दुर की जा सकती है। में तुम्हे अपने साथ रखना चाहता था इसमें मेरा यह छोभ 
अन्तनिहित था। 

सोंठ हमारी व्यवस्थामे त्याज्य नहीं है किन्तु वह गुणकारी भी नही है। फरा- 
हारी मनुष्यको उसका दुष्प्रभाव तुरन्त दिखाई दे जायेगा। 

“अग्रेजी सीखे तो पुरी सीखे ” इस उक्तिसे यह भर्थ नहीं निकाछा जा सकता 
कि रेलमे यात्रा करे तो पहले या दूसरे दर्जेमे करे। अग्रेजी शिक्षा शिक्षाके रुपमे 
बुरी नही है। रेलमे यात्रा करना सर्वथा वुरा हैं। इसलिए उसमे बैठना ही पड़े तो 
कष्ट सहकर बैठ जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ असल्य लोग विवश होकर 
कष्ट सहते है वहाँ हम ज्ञानपूर्वक कष्ट भोग ले--यानी, जहाँ कष्ट सहना बनीति- 
कर न हो वहाँ। 

फामंमे जो-कुछ खाया जाता था, वही सब फीनिक्समे माफिक नहीं आ सकता। 
तुम इसलिए बीमार हो गये कि आवश्यक परिवरतेन करने योग्य समयतक वहाँ 
नही रहे। 

जहाजके प्रवन्वक डेकपर यात्रा करनेवाले यात्रियोंकी समाछ रखनेके लिए वाघ्य है 

तुम दूध और दहीको न छोड़ो, यह ठीक छगता है। किन्तु उन्हे प्रघानता न 
दो। ये प्रमाद वढानेवाली वस्तुएँ हैं। भाई कोटवाल अब देशमे है। उनसे सम्पर्क स्थापित 
करना। वे अभीतक फलाहारी है। उनके अनुभवसे छाभ उठाना। वे इस सम्वन्धमे 
गहराईसे सोचेगे और कुछ ऐसी नई शोध कर सकेंगे जो तुम नहीं कर सकोगे। 

ब्राह्मपोंकी मान देनेंके लिए हमे अपनी आंतरिक भावना वेसी ही वनानी 
चाहिए और उनपर कठाक्ष न करना चाहिए जिस प्रकार किसी कुलीन कुटुम्बके 
मन॒ष्यको देखकर [किसी कारणसे] हमारे मनमे उसके प्रति दया उत्पन्न होती है 
और सम्मानका भाव भी वना रहता है। वेष्याके पुत्रके प्रति हमारे मनमे स्वाभाविक 
सम्मानका भाव नहीं होता। किन्तु मेरे कहनंका अर्थ यह नही है कि ब्राह्मणोंके 
दुराचारका समर्थन किया जाये। वे वेकार भीख माँगने निकले तो उन्हें पढ़ते हुए 
उठकर चुटकी-भर अन्न देना पढाईका हज करना है। में इसमे ब्राह्मणका सम्मान 
हुआ नहीं मानूँगा, वल्कि इसे तुम्हारी भीर्ता अथवा विचारहीनता मानूँगा। अब भी 
समझमें न आया हो तो फिर पूछना। 

दोपहरका सोना प्रयासपूर्वक छोड़ना पडे तो भी छोड़ देना। सोनेका बहुत जी 
हो तो स्नान कर छेना। 

मैं स्कुलोंके या जिक्षाके विरुद्ध नहीं हूँ, वल्कि उनकी छापके' विरुद्ध हूं। सर- 
कारी स्कूछोके विरुद्ध एक आपत्ति यह है। 


१. अभिप्राय कदाचित्‌ स्कूल और काछेजोंकी डिग्रियोंसे है, जिनके होने-भस्से व्यक्ति योग्य और 
न होनेते अयोग्य माना जाने लगता है । 


डेंटड सम्पूर्ण गाधी वाइमय 


मास्टर सच्चरित्र नही हैँ और छात्र उनसे अकूग रहते है, यह दूसरी आपत्ति 
है। छात्रोका समय कितने ही विषयोगे व्यर्थ जाता है, यह तीसरी आपत्ति है, और 
ये स्कूल बहुत बार हमारी गृरामीकी निद्ञानी वन जाते है, यह चौथी आपत्ति है। 

पारती-टोपी पारसियोकौ [ही] नही है, वल्कि हमारी [भी ] है, भछे ही 
उसे हमने उनसे लिया हो। हमारे पूर्वजोने उसे लिया, यह उनकी भूल हो सकती 
है, किन्तु यह ऐसी वात नहीं हे, जो अब सुवारी जाय। परन्तु हम नई टोपी अप- 
नानेकी झझटमे क्‍यों पड़ें? हगरीकी टोपी या मुगलिया टोपी पहनना हमारे इस 
अभिमान और अहभावका सूचक-सा है कि हम दूसरोसे भिन्‍न है। 

मेरा यह खयाल हे कि मेरे [भारत] आनेके वाद भी प्रेस' जिस तरह चल रहा 
है, उसी तरह चलता रहेगा। कुमारी इलेसिन और कुमारी वेस्टके अन्तत. भारत आनेकी 
सम्भावता है। श्री पोछक और श्री रिच तो वकाछत करेगे और दक्षिण आफ्रिकामे 
ही रहेंगे। श्री कंलेनवैकके सम्बन्धर्मं निश्चित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है भाई 
कोटवाल तो मेरे साथ रहेंगे। सम्भव है, मणिलाल मेरे साथ ही रहे। वह खूब 
पढता हैं। अभी उसकी पढाई चलेगी। मुझे यह मोह है कि में उसे जितनी तेजीसे 
और जितनी अच्छी तरह पढा सकता हूँ, वैसे कोई दूसरा उसे नहीं पढा सकता 
और न पढायेगा। जेकी वहन ठीक रहती है। फिलहाल मेरी गोद ली हुई वही 
एक लडकी है। वह डॉक्टर मेहताके वजाय मेरी लडकी अधिक है, इसलिए ऐसा जान 
पडता हैं कि मेरे साथ ही रहेगी। 

तुम अपनी पोशाकम विचित्रता न रखो। सिर ढेंको, अँंगरखा जरूरी जान 
पड़े तो पहनों और जरूरत जान पडे तो जूते भी। जूतोका उपयोग वाहर जाओ, 
तभी करो; घरमे तो नगे पर ही रहो। वाहर भी, ज्यादा गर्मी या सर्दी हो, उसके 
अलावा नगे पैर रहो। इन सव वातोपर आग्रह रखना जरूरी नहीं है। फिर भी 
जो बात अनुकूल आ गई हो, उसपर कायम रहना चाहिए। 

अब तुम्हारे पत्रमें उठाये गये सवालोके जवाब पूरे हो गये। अधिक लिखनेका 
समय नहीं है। मे चाहता हूँ कि तुम्हारे सम्बन्ध मैने जो आयाएँ वाँध रखी है वे 
पूरी हो, उन्हे पूरा करनेमे तुम्हारा मन दृढ हो और ईब्वर तुम्हारी सहायता करे। 

मोहनदासके आशीर्वाद 


गावीजीके स्वाक्षरोमें मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४२) सै। 
सौजन्य . नारणदास गावी 


१, इशथ्र्नेशनल प्रिंटिंग प्रेस, फीनिक्स । 


३५८. एक सार्वजनिक उदाहरण 


ऐसा एक सवाल उठाया गया था कि वाइसरॉयकी कौसिलमे बम्बई विधान- 
सभाके गर-सरकारी सदस्योंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए श्री गोखलेका चुनाव अवध 
है, क्योकि छोकसेवा आयोग (पव्छिक सविस कमीशन)के एक सदस्यकी हैसियतसे वे 
सावंजनिक कोषसे वेतन छेते है और इसलिए वे एक “सरकारी कर्मचारी ” है। हमे 
मालूम हुआ है कि श्री गोखलेने अपना प्राप्य वेतन लेनेसे इनकार करके इस मामलेको 
अपने विशिष्ट ढगसे समाप्त कर दिया है। ऐसी बातोकी आशा उसी व्यक्तिसे 
की जाती है, जिसने अपना जीवन जन-सेवाके लिए उत्सर्ग कर दिया हो। हम उनके 
इस कार्यके लिए--जिसे वे तो सर्वथा स्वाभाविक मानेगे-- उन्हें बधाई नहीं 
बल्कि मातृभूमिको ऐसा महामना पुत्र पानेके लिए हृदयसे बधाई देते है। यह 
सच है कि ऐसी घटना दक्षिण आफ्रिकामे नहीं हो सकती क्योकि यहाँ तो आयोगके 
सदस्योको कानून द्वारा ही उन निर्योग्यताओंसे मुक्त कर दिया गया है, जो अन्यथा 
अपनी सेवाओके लिए पारिश्रमिक ग्रहणके कारण उनपर लरूगती। किन्तु इस स्वशासित 
उपनिवेशमे भी, जहाँ सावंजनिक नैतिकताके ऐसे दृष्टान्तोंका कमसे-कम पिछले कुछ 
वंसि वस्तुतः अस्तित्व ही नही रहा है, श्री गोखढेके उदाहरणका अनुकरण किया 
जाना चाहिए। 
[ भग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१३ 


३५९. ब्रिठिश नोसेना 


ब्रिटिश राज उसकी नौ-सेनापर टिका हुआ है, ऐसा छाखो अग्रेजोंका स्यारू 
है। यूरोपके वहुत-से लोग भी ऐसा ही मानते है और ब्रिठिश साम्राज्यमे रहनेवाले 
लोगोके मतपर यह वात अकित की जाती है। इसके सम्बन्ध संस्थाएँ बताई गई 
है, और अखबार भी इसीसे भरे रहते है। नौसेना संघ (नेवी लीग) नामका एक 
बडा सघ बनाया गया है। नौसेना रखनेपर किया जानेवाला खरे दिन-प्रतिदिन बढता 
जा रहा है। भग्रेज बालकोंको बचपनसे ही यह पढाया जाता है कि इसमे कुछ भी 
बुराईकी वात नही है। नौसैनिकोंका गुणयान किया जाता है। उपनिवेज्ञोसे इसके 
खका हिस्सा भी माँगा जाता है। इस खर्चके बारेमे संघ-ससदमे पिछले हफ्ते बहस 
हुईं थी। इसमे श्री मेरीमेनने बहुत ही कटु और विचारणीय' भाषण दिया। उन्होंने 
साफ-साफ कहा कि यरोप तो पागरू हो गया है। उसपर सेनाकी घुन 
सवार हो गई है। सेनाएँ बढाना एक तरहकी वीमारी है । उनका विश्वास 
है कि इससे बेचारे गरीब पिसते रहते है। इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि 
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दक्षिण आफ्रिकाको इस पागलपनमें न पडना चाहिए। वे स्वय अग्रेज हैं; फिर भी 
ब्रिटेनकी नौसेनापर आधारित महत्ता उन्हें नहीं चाहिए। वे यह मानते है कि 
अग्रेजोंकी महत्ताका कारण उनकी सेना नही है। उन्होने जनरल बोथा और दूसरे 
लोगोको सलाह दी कि दक्षिण आकफ्रिका ब्रिटिंग नौसेनाकी योजनासे बिलकुल सम्बन्ध 
न॑ रखे। श्री मेरीमेन मानते है कि दक्षिण आफ्िकार्में जो ब्रिटिश सेना रहती है, 
वह भी अनावश्यक है। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१३ 


३६०. जनरल बोथाका सुझाव 


जनरल वोथा सचमुच किसान है, इसमें सन्देह नही है। यह तो सभी जानते 
है कि उनके पास हजारों एकड जमीन है। परन्तु वे इसीसे किसान नहीं वन जाते। 
नेटालूमें एक वडी कम्पनी हैं, जिसके पास छाखो एकड जमीन है, किन्तु उस 
कम्पनीका एक भी व्यक्ति किसान नहीं है। वे सभी किसानोके वरूपर पैसा कमाने- 
वाले लोग है। परन्तु जनरल बोथा तो स्वभावसे ही किसान लगते है। वे अपनी जमीन- 
पर स्वयं काम करते है। उनको जमीनकी अच्छी जानकारी है। वे विभिन्‍न फसलोके 
सम्बन्ध सव वाते जानते है। घोड़ों और भेडोके तो वे विशेषज्ञ ही माने जाते है। 
इतना ही नही उनके भाषणोमें भी खेतीकी महिमाका उल्लेख होता है। उनका यह 
दृढ विश्वास जान पड़ता है कि दक्षिण आफ्रिकाका उद्धार सोनेकी खानोंसे नही होगा। 
कुछ छोग तो ऐसा भी मानते है कि सोनेकी खानोका सोना कुछ वरसोमे समाप्त 
हो जायेगा और जोहानिसवर्ग आदि शहरोंकी दशा वैसी ही हो जायेगी जैसी कुछ 
अमेरिकी शहरोकी हुई है। इस विपयमे कुछ भी क्यो न हो, परन्तु जनरल वोधाने अभी 
हालमें जो भाषण दिया है, वह पठनीय है। उन्होंने उसमे अपना यह इरादा व्यक्त किया 
है कि यदि गोरे किसान अपनी जमीनोमें स्वयं खेती नही करते तो उनसे उनकी 
जमीने छीनकर योग्य लोगोंको दे दी जायेंगी। अवण्य ही दूसरे गोरे उन्हें यह 
कार्रवाई न करने देंगे। इसलिए इन विचारोंपर अमल तो 34८ ९ है, फिर 
भी इन विचारोकी कीमत विचार-रूपमे तो है ही। जनरल वोधा, जिन्हें खेतीके सम्बन्ध 
इतना उत्साह है, अपने प्रभाव और अधिकारसे खेतीको खुब बढावा दे सकते हैं। 
हम तो चाहते है कि हम लोगोमें भी इस तरहका कुछ उत्साह उत्पन्न हो बौर हम 
भी खेतीकी ओर ध्यान देने छगें। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१ ३ 


३६१- ट्रान्सवालसें प्रवेशका अधिकार किसे है? 


हमारे प्रतिनिधिसि उसके दौरेके समय बहुत-से पाठकोंने यह जाननेकी इच्छा 
प्रकट की कि ट्रान्सवालमें प्रवेश अधिकार किसे है। यद्यपि इस बारेमे पहले भी 
जानकारी दी जा चुकी है, तथापि जानकारी दुबारा देनेसे पाठकोकों सुविधा होगी, 
इसलिए हम उक्त जानकारी फिरसे दे रहे है: 

ट्रान्सवालमे अब केवल वे ही भारतीय' प्रार्थंतापत्र आदि दिये बिना प्रवेश कर 
सकते है, जिनके पास १९०८ या १९०७के पजीयन कानूनके अन्तगंत जारी किया 
गया प्रमाणपत्र हो। उन्हें सरहदपर अपना प्रमाणपत्र दिखा कर केवल यही सिद्ध 
करना पडता है कि वह प्रमाणपत्र उन्हीका है। 

परन्तु यदि उनके साथ उनकी पत्नी या १६ सालसे कम उम्रका बच्चा हो तो 
उन्हे अधिकारीके सामने उनके सम्बन्धमे प्रमाण देना होता है। बहुत बार अधिकारी 
अत्याचार करता है, वह उन्हें आगे नही जाने देता; वे सरहदपर रोक लिये जाते 
है। फिर मजिस्ट्रेकके पास भी जाना पड़ता है। वकील करनेमे ख्च बैठता है। इस 
परेशानीसे बचनेका एक उपाय तो यह किया जाता है कि छोग पजीयककी खुशामद 
करके पहलेसे अनुमतिपत्र ले छेते है। परन्तु इसका परिणाम बुरा निकला है। तमाम 
लोग ऐसा करने रंगे है और अच्छे खासे प्रमाण रखनेवाले छोगोको भी दिक्कत होने 
छगी है। इसका दूसरा उपाय' यह है कि दिककत वरदाइत की जाये और बाकायदा 
राहत प्राप्त की जाये। इसमें तात्काल्कि परेशानी तो होगी, परन्तु आगे चलकर 
इससे आसानी हो जायेगी। यदि सब भारतीय इस' उपायका आश्रय ले तो समस्या 
तत्काल हल हो जाये | यदि थोडे ही छोग इसका आश्रय लेते है तो अपेक्षाकृत अधिक 
समय लगेगा। यह सवार भी उठाया गया है कि इस सम्बन्ध देशसे आनेवाले 
वच्चों और स्त्रियोको क्या करना चाहिए। ट्रान्सवालूमे बच्चोके सम्बन्धमे अधिकारी 
निम्नलिखित ढंगका प्रमाण माँगते है: 

(१) प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेटका इस आशयका प्रमाणपत्र कि जिस बच्चेके पास 
प्रमाणपत्र है वह उसी व्यक्तिका बच्चा है जो उसके बापके रूपमे शिनाख्त दे रहा है। 

(२) इस प्रमाणपत्रपर शिनाल्‍्तके लिए बाप और बच्चेके भेंगूठोंके निशान 
होने चाहिए। है 

(३) बच्चेकी आयुका प्रमाण भी होना चाहिए। प्रत्येक बच्चेकी जन्मतिथि 
बिलकुछ ठीक-ठीक ही बताना आवश्यक नही है। जहाँ बच्चेकी उम्र उसके कदसे ही 
असंदिग्ध १६ सालसे कम लगती हो, वहाँ उम्रका प्रमाण देनेकी आवश्यकता नही है। 

(४) प्रमाणपत्रमे यह स्पष्ट लिखा होता चाहिए कि मजिस्ट्रेटने बच्चेकी वल्दि- 
यतके बारेमे पूरा सबूत ले लिया है। 

इतने प्रमाण तो सच्चे मामलेमें आसानीसे मिल सकते है और जो वाप अपने 
बच्चेको द्वान्सवाल छाना चाहता है उसके लिए इस आशयका_ प्रमाणपत्र साथ रखना 
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उचित है। परन्तु यह याद रखना चाहिए कि जो छोग ऐसा प्रमाण न लाये हों, उनके 
हक इससे मारे नही जाते। प्रायं- गरीब छोग्रोंको जो प्रमाण दक्षिण आफ्िकार्में मिल 
सकते हैँ, वे देशम नहीं मिल सकते। 

स्त्रियोके सम्वन्धर्मं भी ऐसे ही प्रमाणपत्रोंकी आवश्यकताकी बात सुनी जाती है। 
हमारी तो निश्चित सलाह यह है कि स्त्रियोके अँगठोंके निशान हर्गिज न दिये जायें। 
सरकारको स्त्रियोकी शिनाख्त इतनी सस्तीसे करानेका कोई अधिकार नही है; क्योंकि 
इसका कोई कारण नहीं। भारतीय अनधिकारिणी स्त्रियोको छाये हो, ऐसे उदाहरण 
देखनेमे नहीं आये हैं। इसका अर्थ यह है कि हमे अभी स्त्रियोके सम्वन्धर्में सघर्ष 
करना ही है। हमारी मान्यता यही है कि स्त्रियोके सम्बन्धर्म विवाहके प्रमाणपत्र होना 
पर्याप्त है; और हम जानते है कि जिन स्त्रियोंके पास ऐसे प्रमाणपत्र है उनके अधि- 
कार कानूनके अन्तर्गत सिद्ध किये जा सकते है। 

उक्त जानकारी ट्रान्सवालके सम्वन्धर्मं है। सवाल भी उसीके सम्बन्धर्में उठाया 
गया है। परन्तु सामान्यत नेटालके सम्बन्ध भी यही बात लागू होती है। हम जानते 
हैँ कि नेटालछमे ज्यादा सख्ती है। नेठाछके अधिकारियोको अधिक सत्ता प्राप्त है। 
परन्तु जिसके पास ऊपर बताया गया प्रमाण हो, उसके लिए वह पर्याप्त होना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि हम नेटालमें इस सख्तीके विरुद् 
सघष कर रहे हैं। यदि भारतीय अपने स्वार्थंक कारण नेटालके अधिकारीकी आज्ञाको 
मानेगे तो उस हृद तक ऐसी सत्ता मजबूत होगी और सघषंको धवका पहुँचेगा। नियम 
ही यह है कि जहाँ गुलाम नहीं, वहाँ मालिक भी नहीं। जहाँ छोग गुलामी करनेके 
लिए तैयार हो जाते है, वही दूसरे व्यक्ति मालिक बननेके लिए खड़े हो जाते है। 

दक्षिण आफ्रिकामें हमारी हालत अपनी शाक्ति लगानेसे तत्काल सुधर सकती 
है। परन्तु यदि हम कमजोरी दिखायेंगे तो हम विलकुछ गिर जायेगे। दूसरे 
उपनिवेद्ञोंमे ऐसा नही है, क्योकि दूसरे उपनिवेशोमे स्थिति मध्यम है। इसलिए छोग 
यह अनुभव नही करते कि उनके पाँवोंमे वेडियाँ पडी है। यहाँ तो सभी भारतीयोको 
अपनेतई वेडियोंमे जकडे हुए होनेका अहसास है। 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१३ 


३६२. आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-११] 


[ खुराक-चालू ] 

कितनी वस्तुएँ एकदम त्याग देने छायक है, यह हम देख चुके है। अब यह 
बतलाना रह जाता है कि दूसरे भी कुछ पदार्थ अन्य कारणोसे त्याग देने या कम 
मात्रामे सेवन करने योग्य है। किन्तु इसपर विचार करना मुल्तवी रखकर फिलहाल 
हम' इस बातपर विचार करे कि हमारी खुराक क्‍या हो। 

खुराककी वाबत हम दुनियाकों मोटे तौरपर तीन हिस्सोंमे बाँट सकते है: 
एक हिस्सा तो ऐसे भनुष्योका है जो स्वेच्छासे अथवा अन्य सुविधा ही नही है, 
इसलिए वनस्पतिसे उत्पन्त पदार्थोपर अपना निर्वाह करते है। सर्वाधिक सख्या ऐसे 
ही छोगोंकी है। इसमे हिन्दुस्तानका बहुत बडा भाग और यूरोप तथा चीन-जापानका 
एक बडा हिस्सा आ जाता है। इन लोगोम से थोडे तो धमंके कारण ही वनस्पति- 
जन्य' पदार्थोका सेवन करते है, पर बहुतेरे ऐसे है जो मासादि न मिलनेके कारण 
उसके बिना काम चलाते है और मौका पानेपर मासादि रुचिपुर्वक खाते है। इटली, 
आयरलेंड और स्कॉटलंडके बहुत-से छोग तथा रूसके गरीब लोग और चीनी तथा 
जापानी आदि इस श्रेणीमें आते है। इटलीका मुख्य खाद्य मकरोनी, आयरलैडका आह, 
स्कॉटलेडका मटर और चीन तथा जापानका चावरू माना जाता है। दूसरे हिस्सेमे 
वे छोग आते है जो वनस्पतिके साथ ही मास-मछली आदि [ दिनमें | एक या एकाधिक 
बार खाते है। इसमे इग्लैडका बहुत बडा भाग, भारतके मातवर मुसलमात और 
जिन्हे धर्मकी बाधा नही है, ऐसे हिन्दू तथा घनादय चीनी और जापानी आदि जा 
जाते है। यह विभाग भी बहुत बडा है किन्तु पहले भागसे बहुत छोटा है। तीसरेमे 
अत्यन्त ठडे प्रदेशोंमे रहनवाली कुछेक जंगली मानी जानेवाली जातियाँ और कुछ 
सीदी भी है, जो निरे मासाहारपर ही निर्वाह करते है। मानवताका यह अश बहुत 
ही छोटा है और यह भी ज्यों-ज्यों यूरोपीय भ्रमणार्थियोंके सम्पर्कमे आता जा रहा 
है त्यों-त्यों अपने आह्वारमे वनस्पतिका समावेश करता जा रहा है। इस वस्तुस्थितिके 
आधारपर हम केवल इतना ही अनुमान कर सकते है कि मनुष्य जीवित तो इन 
तीनों खाद्य-अणालियोके सहारे रह सकता है; किन्तु हमे देखना यह है कि इनमे 
सर्वोपरि आरोग्यवर्धक आहार कौन-सा है। 

शरीरकी रचनाको देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रकृतिन मनुष्यको 
बनस्पतिका आहार करनेवाला बनाया है। दूसरे प्राणियोंके साथ हमारी तुलना करते 
हुए यह देखनेमे आया है कि हमारी [शरीर ]-रचना अधिकाशत फलाहारी जानवरोंके 
साथ मिलती है। उदाहरणके लिए बन्दरकों ले ले। उसकी खुराक हरे और सूखे फल 
है। उसके दाँत और उसका पेट हमसे मिलते-जुलते है। [प्राणियोको | फाडकर खा 
जानेवाले जानवर सिंह, व्याप्र आविके दाँतों और पेटकी रचना हमसे भिन्‍न प्रकारकी 


४९० सम्पूणे गांधी वाइमय 


है। उनके-जैसे पजे हमारे नहीं है। जो पशु मासाहारी नहीं हैं, जैसे कि वैल इत्यादि, 
उनते भी हमारी कुछ समानता है, किन्तु घासके एक बड़े गठठेको हजम कर जानेंके 
लिए उनकी-जैसी और उनकी जितनी आेंतड़ियाँ आदि हमारे नहीं है। इसके आधार- 
पर वहुतसे भोवकर्ता यह कहते हैँ कि मनृष्य न भांसाहारी आ्राणी हैं और न वह 
चाहे जैसी वनस्पतिका आहार करनेके लिए ही वना है। वनस्पतिमें भी उसका मुख्य 
आहार तो फल आदि ही होने चाहिए। 

रसायन-जास्त्रियोंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि मनृष्यके विर्वाहके 
लिए आवश्यक सभी तत्व फलोंके द्वारा उसे मिक्त सकते है। केला, नारंगी, जजूर, 
अंजीर, सेव, अनानास, बादाम, अखरोट, मूँगफली, नारियल आदियें स्वास्थ्यकों बनाये 
रखनेवाले तथा भवित प्रदान करनेवाले सारे तत्व विद्यमान है। थे भोवकर्ता यह भी 
मानते है कि भनृप्यकों पका कर भोजन करनेकी भी जरूरत नहीं है। दुसरे प्राणी 
केवल सुर्यके तापमें ही पकी हुईं वस्तुओंपर तिर्भर रह छेते है; यह मनुष्यक्े लिए 
भी सम्भव होना चाहिए। उनका तो यहाँ तक कहना है कि पकाये जानेके कारण 
खाने योग्य वनस्पतियोंका सत्व और पोषक तत्व नष्ठ हो जाता है। वनत्यतियोंका 
एक विशेष गुण स्फूर्ति श्रदान करना है; यह आँचपर पढानेसे अंगतः नप्ड हो ही 
जाता है। ये ऐसा भी कहते हैँ कि जिस वनस्पतिको हम पकाये विना नहीं खा 
सकते, वह हमारा आहार ही नहीं हो सकती। 

इतना तो निग्चित है कि यदि उपर्युक्त कथन ठीक हो तो हमारे घरोंमें-- 
रसोई और भोजनादिमें जो समय जाता है, उससे वहुत कम समयमें यह काम निवदाया 
जा सकता है। हमारी स्थत्रियोका वहुतेरा समय और घरमें रसोई आदिम फंसा हुआ 
स्थान वच सकता है और इस सबके परिणामस्वरूप हम अनेक प्रकारसे स्वृतत्न हो 
सकते है तया बचे हुए समय और पैसेका दूसरा अच्छा उपयोग कर सकते है। मम 

किन्तु सब छोग रसोई बनाना छोड़ दें, अपनी स्त्रियोंको रसोईरूपी कैदलानसे 
मुक्त करे, स्त्रियाँ स्वयं ही उस कैदसे मुक्त होता चाहे -- यह सब स्वप्तन्सा ही 
प्रतीत होता है; और कुछ लोग ऐसा भी कहेगे कि जो हो नही तकता हैं, उसकी 
चर्चा ही किस लिए। सभी छोग ऐसा कर सकेगे या नहीं, हम इस वाठका विचार 
नही कर रहे है। अच्छा क्या है, इतना-भर विचार हम यहाँ कर रहे है। यदि हम 
सर्वोत्तम आरोग्यकी बातकों समझ पायें तो सामान्य आरोग्य तो प्राप्त कर ही सकते 
है। सर्वोत्तम आहार कौन-सा है, इतना जात लें तो सामान्य रूपसे हमे क्या स्ाना 
चाहिए यह भी हम जान सकेंगे। 

यूरोपमे भी इस विषयपर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं।. फलाहारके अयोग 
करनेवाले यूरोपीय भी देखनेमें आते है। कितने ही ऐसे लोगोंने अपने वदुधव प्रकाशित 
किये है। पर ये सव लोग किसी धार्मिक दृष्टिसि नहीं, केवल स्वास्थ्यकी दृष्ब्सि ही 
फलाहारी बने है। जस्ठ नामक एक जमेन है। उन्होंने फछाहारसर एक सुन्दर ग्रंथ 


१, रिंटन इ नेथर 
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लिखा है और अनेक उदाहरणों तथा दलीलों द्वारा सिद्ध कर दिखाया है कि फलाहार 
सर्वोत्तम आहार है। उन्होंने अनेक रोगियोको फलाहार और खुली हवाके द्वारा अच्छा 
किया है। वे तो यहाँ तक कहते है कि जिस देशमे जो फल होते है, उन्हीसे मनुष्य 
अपना सम्पूर्ण पोषण प्राप्त कर सकता है। 

यहाँ यदि में अपने ही प्रयोगका वर्णन करूँ तो कुछ अनुचित नहीं होगा। 
करीब छः माह हो गये, मैन कोई अन्न नहीं लिया और निरा फलाहारी ही हूँ। 
दूध-दही भी नहीं लिया। मेरा आहार केले, मूँगफली, जैतुनका तेल और नीबू या 
बसा ही कोई ख्टा फल और खजूर--यही रहा है। में यह तो नहीं कह सकता 
कि यह प्रयोग ठीक सफल हो पाया है। ऐसे महान परिवर्ततके परिणामोंकों जाननेके 
लिए छ. माहका समय काफी नही है, पर इतना तो कह ही सकता हूँ कि जहाँ दूसरे 
लोग बीमार पड़े है, मेरा स्वास्थ्य ठीक बना रहा है। इसके पहले मुझमे जो मान- 
सिक और शारीरिक हावित थी, उससे आज' कही अधिक है। शारीरिक शवितिके 
सम्बन्धम मुझे इतना तो कहना ही चाहिए कि जितना वजन में पहले उठा सकता 
था, ज्ञायद उतना आज नही उठा सकता, पर पहले मे जितने घटे मजदूरी कर 
सकता था आज उससे कही अधिक' समय तक--बिना थके-- परिश्रम कर सकता 
हूँ। मानसिक कार्म अभी बहुत अधिक करना पडता है, तब भी मैं उसे ठीक तौरसे 
कर पाता हूँ। कई रोगियोंपर भी मैने यह खुराक आजमाई है। उसके परिणाम 
चमत्कारपूर्ण मिले है। उन्तका वर्णन मैं रोगके प्रकरणमे देनेका विचार करता हूँ। 
अतः दूसरोंके तथा मेरे अनुभवके आधारपर, और जो-कुछ मैने पढा-सोचा है, उससे 
इतना साबित होता है कि फल बहुत ही अच्छा आहार है। 

मैं यह नहीं मानता कि यह अध्याय पढ़कर ही कोई पाठक फलाहारका प्रयोग 
करने लग जायेगा। मेरे इन लेखोंका शायद ही कुछ प्रभाव पाठकॉपर पडे। किन्तु 
मुझे अपनी धारणाके अनुसार जैसा-कुछ ठीक लगा है, उसे प्रकट कर देना अपना 
कत्तेंब्य जान पड़ता है। 

यदि कोई पाठक फलाहारका प्रयोग करनेका विचार करे तो उसे में जल्दबाजी 
न करके धीरे-धीरे चलनेकी सलाह दूंगा। वह पहले सारे प्रकरण पढ डाले और तब 
उनका निष्कर्ष निकाल कर जो करना हो करे। 

अगले प्रकरणमे हम दूसरे दर्जके आहारके सम्बन्धमे विचार-विमशे करेगे। मेरी 
समझमे उसके अनुसार चलना अधिक आसान होगा और यह प्रकरण भी उसके बाद 
ही ठीक समझमें आ पायेगा। 

जो पाठक इन प्रकरणोंको ध्यानपूर्वक पड रहे है, उनसे मेरी इतनी प्रार्थना है 
कि वे अपना अन्तिम निर्णय इन प्रकरणोंके समाप्त हो जानेपर ही करे। 

[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९ १३ 


२६३. लॉर्ड ऐंस्टहिल द्वारा हमारा पक्ष-पोषण 


उस दिन छॉड ऐंम्टहिलने छार्ड सभामे माननीय श्री गोखलेकी दक्षिण आफ्रिका- 
यात्रासे सम्बन्धित कागजात देखनेकों माँगे।' इस श्रेष्ठ पुरुषके मनमें हमारे कार्यके 
प्रति जो महान्‌ एवं अथक उत्साह है, इसके लिए हम एकाबिक वार भारतीय समाज- 
की ओरसे कृतनता प्रकट कर चुके है। थे ऐसा कोई अवसर कमी नही चूके, जब 
हमारी समस्याकी ओर चे ला सभाका घ्यान आकपित करके कुछ छाभ उठा सकते 
थे; और प्रत्येक भारतीय जानता है कि छॉर्ड महोदयका कार्य हमारे लिए कितना 
सहायक सिद्ध हुआ है, और उससे मूसीव्तोंके बीच हमें किस प्रकार प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ है। उनका सबसे ताजा प्रयत्न, जिसका पूरा विवरण हम अन्यत्र प्रकाशित कर 
रहे है, श्री गोखलेके दौरेपर आधारित था। लॉर्ड एम्टहिलको यह वात गवारा नहीं 
थी कि श्री गोखलेकी यात्रा विना किसी ठोस परिणामके लोगोके दिमागसे उतर 
जाये। वे इस वातके लिए उत्सुक थे कि यात्राके कारण जो अच्छा वातावरण बना 
है, उसका पूरा उपयोग ऐसे नशे कानून बनवानेके छिए और वर्तमान कानूनोके अमछको 
ऐसा रूप देनेके लिए किया जाये, जिससे जो मुसीवते हमपर निरन्तर छादी जा रही 
है, हमे उनसे राहत मिल्ले। प्रसगवश उन्होंने श्री गोखलेके व्यक्तित्व एवं योग्यताके 
प्रति जानदार श्रद्धाजलि अपित की। हमे दु ख है कि छॉर्ट एमॉट, जो सरकारकी ओरसे 
वोछे, अवसरके अनुरूप ऊँचे नहीं उठ सके। वे छॉर्ड एँम्टहिलके उद्गारोंकी उदात्त और 
मित्रतापूर्ण भावनाकों ग्रहण नहीं कर पायें, अत* उन्होने अत्यन्त रुखा उत्तर दिया। 
वे वहुत-सी वातोंपर विलकुछ चुप रहे और किसी वातका वादा नहीं किया। उप- 
निवेशकी भावनाका जरूरतसे ज्यादा खयाल करना और भारतीयोकी भावनाकी उपेक्षा 
करना ही वह भ्रवृत्ति है जो हमें इतना व्यथित करती है और इसी वातके कारण 


१. छोंढे ऐम्टदिलने ११ फरवरी, १९१३ को छोई समामें पूछा था कि क्या साम्राज्य-सक्कारको 
सरकारी तौरपर ऐसी कोई जानकारी मिली है, निसते अल्ववारोंके श्स समाचारक्री पुष्टि होती हो कि 
श्री गोललेफ़ी दक्षिण आफ्रिक्रा-यातरा सफल रही । उन्होंने उस बातकी निश्वाता करते हुए कि व्या ब्िटिशि 
भारतीयोकि प्रश्षता निरर-भविष्यमें कोई सन्तोषजनक हछ निक्रल्नेकी भाशा है, श्री गोकठेकी यात्रासे-सम्बन्धित 
क्रागणात दिख्ानेकी भी माँग की । उद्दोंने इस पन्नों साम्राज्यौय दितकी इृष्टिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया 
और कद्दा कि इसके बने रहनेसे भारतीयोमें बढ़ा असन्तोष्र फैछा हुआ है, जिसका प्रवद्तम रूप १९११ के 
काग्रेस अधिवेशनमें प्रकट हुआ । उन्दोने यह भी पूछा कि श्स यात्रके परिणाम-स्वरूप णो तद॒भावनाका 
वातावरण तैयार हुआ है, उसका छाम उठानेके लिए सरकारने क्या-कुछ किया है ? उपनिवेश उप-मन्नरी 
लॉर्ड एमॉटने इसका औपचारिक और रुखा-सा जवाब देते हुए कहा कि गोद्रेने गेर-सरकारी तौरपर यात्रा 
की थी, उन्दोंने मन्त्रियोंसे नो निवेदन किया था 3सका स्वरुप भनौपचारिक था और सदनके सामने रखनेके 
लिए तत्सम्बन्धी क्रोई कायन नहीं है । इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९१३ । 


हिन्दू ओर मुसलमान सावधान हो जायें ४९३ 


हमे यह सोचनेके लिए वाध्य होना पडता है कि हमे अपने ही साधनोपर निर्भर 
रहना पड़ेंगा। 

[ अग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


२६४. हिन्दू ओर मुसलमान सावधान हो जाये 


सारा सवारू यह था कि क्या मुस्लिम प्रथाके अनसार विवाहित पत्नी 
प्रवात्ती अधिनियसके अर्यमें पत्नी है । स्यायावीशने निर्णय दिया है कि ऐसी 
अर्जी निश्चित रूपये अध्वीक्ष कर दी जानी चाहिए, ब्योकि यह ॒ विवाह 
प्रवासी कानूनकी शर्तोकों पुरा नहीं करता । 

“केप आगगंस ने इसी आदशयकी रिपोर्ट दी है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोको 
इससे ज्यादा स्पष्ट और महत्वपूर्ण फंसछेसे शायद ही कभी वास्ता पडे। अभीतक 
विवाहके सवालपर असर डालनेवाले जितने भी फैसले हुए, वे सव न्यूनाधिक दुर्वोध 
ही थे--उनका आशय अदृप्ट नहीं होता था। इसी वार यह सवाहू साफ तौरपर 
सीधें-सीघे पेज किया गया था। यह मुकदमा कसौटीके रूपमे किया गया था और 
इसमे फंसछा हम भारतीयोंके विरुद्ध दिया गया है।' यह फैसछा किसी एक व्यक्तिके 
विरुद्ध नही हैं। और इसमें भी सन्देह नहीं कि न्‍्यायाघीश और कुछ नहीं कर सकता 
था। प्रवासी-अविकारीको भी दोष नहीं दिया जा सकता। उसे तो अधिनियमपर 
अमल करना था और उसने उसपर अमर किया। इस फैसलेका मतलूव है कि 
हिन्दुओं और मुसलमानोकी सभी पत्नियाँ दक्षिण आक्रिकामे गेर-कानूनी तौरपर रह 
रही है, और इसलिए वे सरकारकी दयापर आश्वित हँँ। वे इस देशमे केवल सर- 
कारकी कृपासे रह सकती हैँ। और अगर भविष्यमे भारतीय पत्नियाँ--चाहे वे 
हिन्दू हो या मुसछमान अथवा पारसी-- लैकाछ बाहर की जाये तो खुद हमारे सिवा 
और किसीको उसके लिए दोष नही दिया जायेगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे 
हमारा आत्मसम्मान हमे सहन नहीं करने देता। हम आश्ञा करते है कि हर एक 
अंजुमन, हरएक संघ और प्रत्येक धर्मसभा सरकारके पास सम्मानपूर्ण आवेदन भेजेगी 
कि नये प्रवासी-विवेयकर्म इस प्रकार परिवर्तन किये जाने चाहिए कि प्रतिष्ठित भार- 
तीय बर्मके अनुसार किये गये विवाह कानून-सम्मत माने जाये। यह प्रार्थना तुरन्त 
स्वीकार की जानी चाहिए--सो न केवछ इसलिए कि हम ब्रिटिग साम्राज्यके अग 
हैँ, वरन्‌ इसलिए भी कि यह असच्तर्राप्ट्रीय सौजन्यके मान्य नियमोके अनुसार होगा। 

वास्तवम यह सत्याग्रहियोके सामने एक गम्भीर प्रइन प्रस्तुत करता है। अर्थात्‌ 
क्या उन्‍हें अपनी माँगोंमे इस अचिन्तित किन्तु असहनीय कष्टके निराकरणकी बात 
भी शामिल नही कर छेनी चाहिए” जो भी हो, यह एक ऐसा सवाल है जो भार- 
तीयोंसे उनके सर्वेस्वकी --- उनके व्यापार, उनके घन, उनके आराम, सबकी -- कुर्वानी 

१, देखिए अगछा शीषैक 
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माँगता है। उनके या उनके भादइयोंके विवाहोको अवैध करार दिया णाये, इस कीमत- 
पर तो अपना यह सर्वस्व बचाना उनके किए काफी मेहगा सौदा करने जैसा होगा। 
उन्हें किसी भी बातकी परवाह किये बिना ज्ञीत्र ही इस दिक्षामें उत्साहपुर्वक क्रिया- 
शील हो जाना चाहिए। 

[ अग्रेजीसे 


३६५. भारतीय धर्मोपर हमला 

'क्रेप टाइम्स में स्त्रियोके सम्बन्धभे एक फैसला अभी छपा है। हमने ऐसा 
महत्वपूर्ण और गम्भीर फैसला अवतक कभी नही पढा या देखा। बाई मरियम भाम- 
की एक स्त्री है। वह मूस्लिम दरीयतके मुताबिक व्याही गईं है। उसका पति उसे 
देशसे लेकर आया। प्रवासी-अधिकारीने उसे प्रवेश करनेसे रोक दिया। उसने कारण 
यह बताया कि उसका व्याह कानूनके मुताबिक हुआ नहीं माना जा सकता। यह 
मुकदमा परीक्षणात्मक मुकदमा माना गया था। सवार एक ही था। ईसाई धर्मसे 
भिन्‍न इस्छाम या किसी अन्य धर्मके अनुसार किया गया विवाह कानूनसम्मत माना 
जा सकता है या नही ? जजने फैसला दिया कि ऐसा विवाह कानूनसम्मत नहीं माना 
जा सकता। और इसलिए इस स्त्रीको केपमे दाखिल होनेका हक नही है। इस स्त्रीको 
वापस जानेकी आज्ञा दी गई है। इस फैसलेका अर्थ यह है कि दक्षिण आफ्रिकामे 
जितनी हिन्दू या मुसलमान पत्नियाँ है उन सबका इस देशमे रहनेका हक आजसे 
रद हो गया है। इसका अर्थ यह हे कि जो हिन्दु, मूसतमान या पारसी स्त्रियाँ 
इस देशमे रहती है वे सिर्फ सरकारको मेहरवानीसे। यह बहुत साफ है कि अवसे 
सरकार पत्नियोको न आने देगी अथवा आने देगी तो वह उसकी बडी मेहरबानी 
ही मानी जायेगी। हम इससे अधिक हीन अवस्थाकी कल्पना नहीं कर सकते। 

इसका इलाज हमारे ही हाथमे है। प्रयेत्क अजुमन, घर्म-सभा या अन्य सघ 
विनम्नतापूरंक सरकारसे इस कानूनमें सशोधन करने और भारतीय घमोके अनुसार 
किये गये विवाहोके कानूनसम्मत भाने जानेकी माँग करे। जो समाज अपनी स्त्रियोकी 
और जो व्यक्ति अपनी पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं कर सकता उसकी अवस्था 
पशुसे भी गई-बीती मानी जाती है। हम जानते है कि स्त्रियोंकी प्रतिष्शकी खातिर 
बहुत-सी लडाइयाँ हुई है और हमारा भी स्त्रियोंकी प्रतिष्ठाकी रक्षमे अपना सर्वेस्व 
खो देना ज्यादा नही माना जायेगा। 

इस मामलेमे ऊपरकी अदालतमे अपील करनेकी सलाह हम नहीं दे सकते। 
ऊपरकी अदालत क्‍या कर सकती है? हमे यह मामला ऐसा नही छूगता कि अदालत 
एक बार फिर हमारे विरुद्ध फैसछा दे, तभी हम सरकारके पास जाये। ॥॒ 

यदि हम इस समय अपनी धघन-दौलत, भाल-मता और घर-्वार, सबको दाँव- 
पर छगाकर लडें तो वह भी कोई बडी बात न होगी। इन सबको हम अपने सुखके 
लिए सचित करते है। यदि प्रतिष्ठा ही चछी गई तो सुत्ष कहाँ और सुखके लिए 
सचित धनका उपयोग न करे तो हमारे-जैसा दरिंद्र और कौन होगा ? 
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इस मामलेपर सत्याप्रहियोंको भी विचार करना चाहिए। विचारणीय यह है 
कि उन्हे अपनी माँगोंमें इस प्रह्रकों रोकनेकी भी एक माँग जोडनी चाहिए या नही। 
हम आशा करते है कि इस स्थितिमे कोई भी भारतीय अपना पाँव पीछे न हटायेगा। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


३६६९ सरकारका रुख 


सघ-सरकारका रुख कैसा है, यह हमे अनेक उदाहरणोसे मालूम हो सकता 

है। श्री इब्राहीम मुहम्मर कासिमका हसन नामका एक तेरह साकका लडका है। 
उसकी उम्रके वारेमो शक करनेका कोई कारण दिखाई नही देता। फिर भी श्री 
स्मियने उस लड़केको इस देशमे उतरनेकी आज्ञा देनेसे इनकार कर दिया है और 
उसके वकीलकों सूचित किया है कि उन्हे आदेश मिला है कि वे उन अवयस्कोको, 
जिनके जन्मका प्रमाणपत्र भारतसे न आया हो, देशमे हरगिज न आने दे। इसपर 
लड़केके वापने निषेधाज्ञा ले ली है। अब यह मुकदमा अदालतमे जायेगा। परन्तु हमे 
तो यही देखना है कि सघ-सरकारका भाव हमारे प्रति कैसा है। भारतमे रजिस्टरमे 
जन्म दर्ज करानेकी प्रथा नहीं है, इसलिए सैकड़ो बच्चोके जन्मके ठीक-ठीक प्रमाणपत्र 
प्राप्त नही किये जा सकते। सघ-सरकार इस तथ्यसे अपरिचित नहीं होगी। फिर भी 
जब उसने प्रमाणपत्रके विना प्रवेश न करने देनेकी आज्ञा निकाली है तो उसका 
अर्थ यही है कि हमे तरह-तरहके कष्ट देकर वच्चोंका आना बन्द कर दिया जाये। 
स्त्रियोके सम्बन्धर्में तो हम लिख ही चुके है। अब बच्चोंको भी परेशान किया जायेगा। 
इसका परिणाम अन्तर्में यही होगा कि हमें यहाँसे निकल जाना पडेगा। इसका उपाय 
[भी] हमारे ही हाथमे है। 

[ गृजरातीसे 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


३६७. लॉर्ड सभामें हमारा सवाल' 


अवतक लछाड्ड सभामे छॉर्ड एँम्टहिल द्वारा फिर हमारा सवार उठाये जानेकी 
वबातका विवरण मिल चुका हैं। ये महोदय हमारी ओरसे सधर्ष करनेका एक भी 
अवसर नही चूकते। उनके भाषणोसे प्रकट होता है कि उनके मनमे हमारे कामके 
प्रति कितना उत्साह है। उन्होने श्री गोखढेकी इस देशकी यात्राका छाभ उठाकर 
हमारे सवार की चर्चा की थी। इसमे उन्होंने श्री गोखछेकी बहुत प्रशसा और यहाँ 
बनाये गये कानूनोके अमछूकी आलोचना की। छॉड्ड एमॉटने सरकारकी ओरसे उत्तर 
दिया; खेद है कि उन्होने छॉड्ड ऐम्टहिकके कयनका आशय नही समझा और बडा 


२. देखिए “लॉर्ड ऐम्टहिल द्वारा हमारा पक्ष-पोषण ”, पृष्ठ ४९२ । 
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ही उत्साह-शून्य उत्तर दिया। इस उत्तरकों पढनेवालेके , मनपर यही प्रभाव पड़ता 
है कि वे उपनिवेशोंसे डरते हूँ और जब उपनिवेशोके स्वार्थपर आँच आते दोखती 
है तव वे भारतके हितकी उपेक्षा कर देते है। यह कोई मामूली जुल्म नही है; 
ऐसे वरतावसे भारतका मन खट्टा होता है। छॉड ऐंम्टहिलके भाषणसे हमें यह भी 
स्पष्ट होता है कि इग्लेंडकी समिति बहुत उपयोगी है। हम बता चुके है कि अब 
इस समितिका खर्च चलानेके लिए हमारे पास घन नही रहा है। श्री गोखछे इसकी 
जिम्मेदारी छेनेके लिए तैयार है, हम यह भी लिख चुके हूँ। परन्तु हमे चाहिए कि 
हम उन महानुभावकों समितिके खेके लिए कुछ-म-कुछ रकम तो भेजे ही। हमने 
भारतीयोते जो अपीरू की हे, उसकी प्रतिक्रिया अभीतक तो निराशाजनक ही रही 
है। हमे आशा है कि जो लोग इस समितिका महत्व समझते है, वे अब कुछ-त-कुछ 
करेगे। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२९-३-१९१३ 


३६८. सलय बस्तीका झगड़ा 


जव दो पक्ष लडते है तव कभी-कभी तीसरे पक्षको उसका छाभ मिल जाता है। 

मलय वस्तीके सम्बन्धमे ऐसा ही होता दीखता है। जोहानिसवर्गके भारतीयोको मालूम 
होगा कि मलूय वस्तीका कुछ भाग रेलवेको दे दिया गया हैं। नगर॒पालिकाने अबतक 
रेलबेकी ओरसे इस मलय वस्तीका किराया उगाहा है। रेल्वेका इरादा इस बस्तीके 
उक्त भागमें से घीरे-धीरे भारतीयोको निकाल देनेका है। इस अनिश्चित स्थितिके कारण 
ही नगरपालिका जो सुधार करना चाहती थी वह रुक गया था। नगरपालिकाने 
रेलवेसे इस सम्बन्ध कोई समझौता करनेका वहुत प्रयत्न किया; पर्तु रेल-अधि- 
कारियोने सहयोग नहीं किया। इससे नगरपालिका चिढ़ गई और उसकी रेलवे-समिति- 
ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि नगरपालिका अबसे रैल-विभागकी सहायता करे। 
नगरपालिका बस्तोमें शुरू किये गये सुधारोको जारी रखना चाहती है और रेलवेकी 
ओरसे किराया वसुकू करनेसे भी इनकार कर देना चाहती है। यदि यह भ्रस्ताव 
मजूर हो जाये और भारतीय अपना कर्त्तव्य ठीक तरहसे निभाये तो कोई मंल्य 
वस्तीको हाथ भी नही छगा सकेगा। भारतीयोका कर्तव्य है कि वे बस्तीमे जो गन्दगी 
फैलाते रहते है वह न फैलाये। किरायेंके छोभसे वे मकानोको न विगाड़े और जितनी 
सफाई रखी जा सके, उतनी सफाई रखे। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २२-३-१६१३ 


३६९. फ्रीडडॉर्पका सुकदसा 


इस मुकदमेमे श्री बकलछने फँंसछा एक' चीनीके पक्षमे दिया है, और खर्च भी 
दिलाया है।' फैसलेमे श्री बकलने लिखा है कि यह नही कहा जा सकता कि [ सम्ब- 
न्वित ] चीनी फ्रीडडॉपमे रहता है; वह तो एक गोरेका नौकर है। व्यापार गोरेका है। 
गोरा अपनी दृकानपर आता है। इसलिए वहाँ निवास तो गोरेका ही कहा जायेगा। 
यदि “निवास” छब्दका अर्थ इससे विपरीत किया जाये तो किसीके घरमे पॉच मिनट 
कुर्सीपर बैठनेवाला रगदार आदमी भी वहाँका निवासी माना जायेगा। यह माननेका 
कोई कारण नहीं है कि कानून बनानेवालोके मनमे ऐसा अथ रहा होगा। यदि चीनी 
फ्रीडडॉपंमे सोता या खाता-पीता या व्यापार करता होता तो उसपर यह अभियोग 
लग सकता था। फ्रीडडॉपके विनियमोंमे रगदार लोगोंको व्यापारमे नौकर रखनेकी 
मनाही नहीं है। इस फैसलेसे इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि फ्रीडडॉपमे व्यापार 
करनेवाला गोरा चाहे जितने रगदार लकोगोको नौकर रखकर व्यापार चला सकता है, 


दीडडॉप ४ 2, 


परन्तु कोई रगदार आदमी फ्रीडडॉपंम घर बनाकर नही रह सकता। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


५ 


३७०. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-१२] 
[ खुराक-चाल्‌ ] 


फलाहारके बाद दूसरे दर्जेका आहार वनस्पतियाँ है। इनके अन्तगंत सब प्रकारकी 
हरी सब्जियाँ, पान्य, दाल और दूघ आदिका समावेश होता है। जिस प्रकार फलाहारके 
द्वारा मनुष्यकों आवश्यक आहारतत्त्व प्राप्त हो जाते है, ठीक उसी प्रकार वनस्पतिसे 
भी। तो भी दोनोंका परिणाम एक-सा नहीं है। हमे जो तत्त्व आहारके द्वारा 
प्राप्त होते है, उनमे अनेक तो हवामे भी हूँ, पर हम उन्हें हवासे प्राप्त करके 
आहारके पदार्थंके बिना अपना निर्वाह नहीं कर सकते। वैसे वन्नस्पति-मात्र पकाई 
जानेपरः अपने असली तत्वको खो देती है और एक ह॒द तक निस्सत्व' बन जाती है। पर 


१. फ्रीडडॉप नगरपालिकाने बाढ़ा न० ४९० से भाद्द काई नामक एक चीनीकों हश देनेकी दृष्टिसे 
इस बिनापर मुकदमा दायर किया था कि वह एशियाई है और अपने गोरे माल्किका मुस्तकिल नौकर न 
होकर थोडें समयके छिए रखा गया नौकर दै । निणय आद काईके पक्षमें हुमा, इंडियल ओपिनियन, 
२२०३-१९ १३ । 


३ 
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४९८ सम्मूण गांधी वाहमय 


हम बनस्पतिको प्रायः विना पकाये ला नहीं सकते। तो भी यदि मनृष्यको पकाया 
हुआ अन्त ज़ाबा है और साग-सब्जियोंके बिना भी उसका काम नहीं चल पाता, 
तो उनमे कौन-कौन-से पदार्य ठीक है, इसकी छातवीन कर लेना उचित होगा। 

सारे अनाजोमे नेहें सर्वोपरि है। अकेला भेहूँ खाकर भी मनुष्य अपना निर्वाह 
कर सकता है। उत्मे पोषण प्रदान करनेवाले सारे तत्व समुचित परिमाणमे है। 
उसके अनेक प्रकारके पदार्य भी वन सकते है और पचनेमे भी वह सहज है। वच्चोंके 
लिए तो तैयार स्ाद्य मिलते है, उनमे भी थोड़ा परिमाण गेहूका होता ही है। गेहूक 
श्रेणीमें ही वाजरा, ज्वार और मक्‍की बाते है, और इन तमीसे रोटी या चपाती बनाई 
जा सकती हैं; यच्पि ये सारे अनाज गेहूँकी वरावरी नहीं कर सकते। गेहूँका सेवन 
किस प्रकार किया जाये, इसे समझ छेना चाहिए। मंदा, जिसे हम मिल-फ्लोरके नामसे 
जानते हैँ, एकदन वेकाम वस्तु है। उसमे कोई सत्व नहीं होता। उसके सम्बन्धमे 
डॉक्टर एलिन्सन यह कहते हैँ कि उत्होंने एक कुत्तेको इस खुराकपर रखा और वह 
मर गया। पर दूसरे आटेकी रोटीपर कुत्ता बरावर जीता रहा। सफेद आदेमे से 
गेहुँका दलिया निकाल दिया जाता है और स्वाद तथा पौष्टिक तत्व तो दलियेमे 
होता है। वेसे मंदेकी रोटीका प्रचलन बहुत है। इसका कारण यह माछूम होता है 
कि उसके साथ खानेपर दूसरी चीजोंका स्वाद बौर भी खुल जाता है। उदाहरणार्थ 
पनीरको ख़ानेवाले उससे पौष्टिक तत्व प्राप्त करते है। किन्तु वे उसे ज्यादातर रोटीके 
साथ खाते हैं। मंदेकी रोटो अच्छी नहीं होती। वह चीमड़ बनती है और उसमे न 
स्वाद होता बौर न कोई सत्व। सबसे अच्छा आटा तो वह है जो ठीकसे साफ किये 
गये गेहूँंको पीसकर घरमें तैयार किया गया हो, और वह भी यदि पत्थरकी चक्‍्कीते 
हायसे पौसा गया हो तो सबसे अच्छा। जिन्हें पत्वरकी साधारण चक्की ठीक न 
पड़ें वे थोड़ा पैसा लयाकर ऐसी यन्व्र-चक्की घरम लगा ले जिसका चक्का हाथसे घुमाया 
जा सकता हो। जववा वे वाजारसे बिता छता वोर-मील लेकर उसका उपयोग कर 
सकते हैं। पिसा हुआ आठा, विना छना ही, उपयोगमे ठेना चाहिए। इस आदेकी 
रोटी चुत्वाद और पौष्टिक होती है। यह सर्फेद आटेसे अधिक दिनतक टिकता भी 
है। इसमें सत्व अधिक होता है, इसलिए इसका मैदेसे कम परिमाणमे उपयोग करने 
पर भी काम चल जाता है। 

वाजारकी रोदी बिलकुल बेकाम होती है, यह वात ध्यानमें रखनी चाहिए। 
वह चाहे सफेद हो चाहे भूरी, उत्तमे मिलावट होती है। और फिर वह खमीर डाल- 
कर आटेको सड़ाकर बनाई जाती है। यह अन्य बड़ा दोष है। जाटेको फूलाकर बनाई - 
हुईं रोटी हानिकारक होती है, ऐसा अनेक अनुभवी छोग्रोका कहना है। वाजारकी 
रोटीको तैयार करते समय उसपर माँड और चरबी चुपडी जाती है, इस कारणसे भी 
वह हिन्दू तथा मुसलमान, दोनोके लिए त्याज्य होनी चाहिए। घरपर पकाई रोदी या 
चपातीके बजाब बाजारकी रोटीसे पेट भरना तो अहदीरवतकी साफ निशानी है। 

गेहूँ जानेका दूसरा अच्छा और सरल तरीका यह है कि गेहूँको मोटा-मोटा 
दलूकर या दलवाकर उसका दलिया बनाकर खाया जाबे। दलियेकों पानीमे खूब 


आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान [-१२] ४९९ 


सिझञाकर उसमे दुघ या शकर मिलाकर खाया जाये तो वह सुस्वादु तो होता ही है, 
आहारके रूपमे भी वह दूसरे आहारोसे अच्छा है। 

चावलूमे [वहुत] सत्व देखनेमे नहीं आता। और इस विषयमे शका भी है 
कि निरे चावरूपर मनुष्य अपना निर्वाह कर सकता है या नहीं। उसके साथ दूघ, 
घी या दाल आदि पदार्थ हों, तभी निर्वाह हो सकता है। गेहूँंको तो कोरे पानीमे 
पकाकर भी उसके सेवनसे तन्दुरुस्त रहा जा सकता है। 

भाजियाँ तो हम मुख्य रूपसे स्वादके लिए ही खाते है। वे गृणमे रेचक होती 
है, अत. उनमे अंशतः रक्त शुद्ध करनेका गुण है। तथापि वे घासकी जाति- 
की होनेके कारण पचनेमे भारी होती है और पेटके लिए अतिरिक्त भाररूप होती 
है। सभीको अनुभव होगा कि जो छोग भाजी-पात अधिक मात्रामे खाते हैँ वे काठीसे 
ढीले-डाले होते है और उन्हें हम “पिलपिलीसा'ब ” कहते है। उन्हें वारम्वार अपचनकी 
शिकायत होती है और वे अजीण्णकी औपधियाँ छेते रहते है। कुछ-कुछ भाजियाँ तो 
निरी घास होती है, यह हम भरी-भाँति देख सकते है। अत. हरी भाजियाँ खाई भी 
जायें तो वहुत ही कम खाई जाये--इतना स्मरण रखना चाहिए। 

द्विंदल घान्य-- चना-मटर, सेम, अरहर, मोठ-मूँगि, मसूर आदिका आहार बहुत 
भारी माना जाता है। इन्हे पचानेमे बडी कठिनाई पड़ती है। इन्हें पचानके लिए 
जठराग्नि अत्यन्त प्रबल होनी चाहिए। इनका सेवन करनेवाले भनुष्यकों बारम्बार 
अपान छूटते रहते है। इसका मतलछूव यही हुआ कि उसे वह वर्दाश्त नहीं हो पाया। 
हिंदल धान्योंकों हम वातकारक मानते है, सो इसीलिए। इन अनाजोपर हूम्बी 
मृहृत तक रहा जा सकता है। जिस मनुष्यको वहुत शारीरिक श्रम करना पड़ता 
हो, वह इन्हें ठीक तौरसे पच्रा सकेगा और उनसे छाभ भी उठा सकेगा। किन्तु हम 
सर्वताधारण छोग कम मेहनत करनेवाले छोग है, अतः हमसे उनका सेवन अधिक 
मात्रामे नही हो सकता। मजदूर और गद्दी-तकिये छगाकर बैठनेवाला --ये दोनों एक 
ही प्रकारका और एक-सी मिकदारका भोजन कदापि नहीं कर सकते। 

इग्लैडमे डाँ० हेग एक प्रख्यात डॉक्टर है। उन्होंने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध 
क्र दिखाया है कि दाल आदि बहुत हानिकारक पदार्थ है। उनके सेवनसे हमारे 
शरीरमे एक प्रकारका एसिड पैदा होता है और उससे अनेक रोग पैदा होते है और 
बढापा भी वड़ी जल्दी आ जाता है। ऐसा होनेके उन्होंने अनेक कारण बताये है, 
किन्तु उन्हे यहाँ गिनानेकी आवश्यकता नहीं। स्वय मेरा अनुभव तो यही वताता है 
कि दालोंका सेवन हानिकारक है। इतना होनेपर भी जिनसे इनका स्वाद नही छोड़ा 
जा सके, उन्हे इनका सेवन विचारबूवंक करना चाहिए। न्‍ 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-३-१९१३ 


गैके ब्िजी सचिदको* 


पृह-मन्न 


३७१. पत्र: २ 
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३७२. विवाहका सवाल" 


भारतीयों गेर-ईसाई विवाहोंकी वैधतापर सर्वोच्च न्‍्यायारूयकी केप प्रान्तीय 
शाखाने जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, उसपर पिछले सप्ताह हम कुछ विस्तारसे 
प्रकाश डाल चुके है । इस सप्ताह हम नेठाल प्रान्तीय शाखाके “मास्टर” की कार्रवाई- 
के बारेमे मूल्यवान जानकारी प्रकाशित कर रहे है। उत्तराधिकार-करका निरचय 
करनेके लिए इस अधिकारीने एक मुसलमानी विवाहकी वैघतापर एतराज किया 
है। इस समय हमपर [और दूसरोंपर] लगनेवाले करके अन्तरकी तफसीलमे जाने- 
की आवश्यकता नहीं। पर जहाँतक हमारा सम्बन्ध है, “मास्टर” ने जो जबरदस्त 
प्रश्न उठाया है, वह है भारतके महान घर्मोके अनूसार किये गये विवाहोकी वैधताका 
प्रझन। यहाँ हम यह कह दे कि यह सर्वथा अप्रत्याशित विपदा--इसे “विपदा ” 
ही कहना होगा--हमारे ऊपर किसी नये कानूनके कारण नही, बल्कि एक पुराने 
कानूनकी नई व्याख्याके कारण आई है। भारतीय दक्षिण आफ्रिकारमे जबसे बसे है 
तबसे भारतीय घर्मोकी पद्धतिसे किये गये विवाह मान्य किये जाते रहे है। ऐसे 
विवाहोंसे उत्पन्न सनन्‍्ततिकों अपने मृत माता-पिताओके कानूनी वारिसके रूपमे प्रचुर 
सम्पत्ति विरासतमो मिली है। वर्तमान असहनीय परिस्थिति सघकी नई मनोवृत्तिका 
परिणाम है, जिसने पुराने कानूनोंको अमलमे लछानेवाले अधिकारियोकी बुद्धिको दृषित 
कर दिया है। वास्तवमे इस नवीन व्याख्याका ताकिक परिणाम यह हुआ है कि 
पहले जो-कुछ हो चुका है, उसकी वेधतापर आपत्ति की जा सकती है, और विरा- 
सतमे मिली जायदादोंके वारिसोंको उनसे वचित किया जा सकता है। भारतीय समाजको 
अचानक ऐसी उलझनमे डाल दिया गया है, जिससे वह एडी-चोटीका पसीना एक करके 
ही. निकल सकता है, क्योंकि यदि सरकारी नीति हमारे द्वारा समय-समयपर प्रका- 
ज्षित मामलोसे प्राप्त पूर्वाभासके अनुरूप ही जारी रही तो, जबतक हम कडे विरोधके 
लिए तैयार नही होते, वह नये विधानका सहारा लिये बिना ही या तो हमे समाप्त 
कर देगी या हमारे प्रगतिशील समाजको पगु बना देगी। 

शायद अब यह बात हमारी समझमे आ सकेगी कि छॉड्ड एमॉटने लॉडड एम्टहिलको 
जो उत्तर दिया उसमें इतनी झिझ्क और सावधानी क्यों बरती गई है।' ये मामले छॉडे 


' ३, देखिए “ हिन्दू और मुस्त्मान सावधान हो जाये”, पृष्ठ ४९३-९४ और “भारतीय घ्मोपर 
हमला ”, पृष्ठ ४९४-९५ । 

२, नेटालमें एक मुसल्मानने अपने वसीयतनामेमें अपनी सारी सम्पत्ति अपनी पत्नीके नाम छोड़ी थी। 
उत्तराधिकार-करक्ा निश्चय करनेके लिए सर्वोच्च न्यायालयकी प्रान्तीय शाखाके “ मास्टर” ने, पतिके कथनसे 
मिन्‍न, किसी दूसरे प्रमाणकी माँग की थी और सछाह् दी थी कि झस मुद्देपर सम्बन्धित पक्षोरी सर्वोच्च 
न्यायाल्यंका निणेय छे छेना चाहिए । 

३. देखिये पाद टिप्पणी १ पृष्ठ ४५२ । 


५०९ सम्पूणे गांधी वाडमव 


महोदयके मितरभाषणका कारण तो अवद्य स्पष्ट करते है; परन्तु इससे उसका औचित्य 
सिद्ध नही होता। यदि वे जानते थे कि सघ-सरकार झुकेगी नही, और यदि छॉड 
महोदयकों हमारा जरा भी खयाल था तो जब छॉड ऐंम्टहिकने अवसर दिया था तब 
उन्हें स्थानीय सरकारके रुखकी कड़ी निन्‍दा करनी चाहिए थी। 

[ अग्नेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९१३ 


३७३. भारतीय विवाह 


केप टाउनमे चलाये गये विवाह-सम्बन्धी मुकदमेके वारेमे हम पिछले सप्ताह 

लिख चुके है। इसी प्रकारका एक दूसरा मुकदमा वाई जनूवीका हमारे ध्यातमे आया 
है। यह स्त्री विववा है। उसके पतिने वर्तीयतनामे द्वारा अपनी मिल्कियत उसके 
लिए छोडी थी। परन्तु सर्वोच्च न्‍्यायोरूयका मास्टर इस वसीयतनामेपर असर करनले- 
से इनकार करता है। वह कहता है कि वाई जनूवीका विवाह विवाह नहीं माना जा 
सकता।' विवाहका यह प्रइन इस तरह दिन-अति-दिन वहुत गम्भीर होता जा रहा 
है। और यदि हम साववानीसे समय रहते कारंवाई न करेगे तो हमे बादमे पछताना 
पडेगा। सभी भारतीयोंपर इसका असर पडनेकी सम्भावना है। सुनते है, कुछ लोगो- 
की राय है कि स्त्रियोंके मामलेमें सत्याग्रह नही किया जा सकता, क्‍योंकि स्त्रियाँ 
जेल नहीं भेजी जा सकती। स्त्रियाँ जेल जा सकती है या नहीं, इस सवालको हम 
अभी एक ओर रखते है। परन्तु क्‍या पुरुष स्त्रियोंकी और अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके 
निर्मित्त जेल नही जा सकते ? स्त्रियोंको जेलमे भेजनेकी या जानेकी जरूरत पडे ही, 
ऐसा नही है। पुरुषोंमे केवल मर्दानगी होनी चाहिए . फिर, सत्याग्रहमें तो अभी देर 
है। सगठन करने, कुछ पैसा देने, सभाएँ वुलाने और प्रार्थेनापन्र भेजने सत्याग्रहका 
क्या सवाल है? इस सवालपर सत्याग्रह नहीं हो सकता, ऐसा बहाना निकालकर 
यदि हम हाथपर-हाथ घरे बैठे रहेगे, तो हमारी और हमारी स्त्रियोकी फजीहत ही 
होगी। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९१३ 


१, देखिए पाद टिप्पणी २, पृष्ठ ५०१ | 


३७४. एस्टकोर्ट्से परवाना-सम्बन्धी मुकदमा 


हमे जब परवाना (छाइसेसिंग)-अधिकारी कष्ट नही देते तब जान पडता है गोरे 

व्यापारी वैसा करनेपर कमर कस छेते है। परवाना-अधिकारीने श्री खमीसा इब्राहीमको 
परवाना दे दिया था, इसलिए आस-पासके गोरे व्यापारियोने परवाना-निकाय (लाइ- 
सेसिंग बोड)से अपीक की। निकायके सदस्योने भारतीय व्यापारीके विरुद्ध मत प्रकट 
किया, इसपर श्री खमीसाके वकीलने उनके विरुद्ध आपत्ति उठाई। किन्तु आपत्ति 
अस्वीकार कर दी गई और निकायने परवाना-अधिकारीका फैसला बदल कर श्री 
खमीसाका परवाना नामजूर कर दिया। हमारा विश्वास है कि श्री खमीसा अपना 
मामला आगे छे जायेगे। ये सब मामले लॉर्ड ऐंम्टहिलकी समितिके सामने भी जाने 
चाहिए, जिससे ब्रिटिश सरकारसे इन' मामलोंमे न्याय प्राप्त किया जा सके। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९ १३ 


३७५. क्‍या सीरियाई एशियाई है? 


सीरिया एशियाका एक प्रदेश है, इसलिए सीरियामे रहनेवाले भी एशियाई ही 
है और उनपर १८८५ का एशियाई कानून छागू होना चाहिए--ऐसी दलील देकर 
पजीयकने जोहानिसबगंमे एक सीरियाईके नाम जमीनकी रजिस्ट्री करनेसे इनकार कर 
दिया। इसपर उक्त सीरियाईने सर्वोच्च न्‍्यायालयमे अर्जी दी है कि उसके नाम 
जमीन दर्ज की जानी चाहिए। उसकी दलील यह है: 
“यह ठीक है कि मेरा जन्म एशियामे हुआ है। परन्तु में ईसाई हँ। मेरी चमडी 
सफेद है। इस देशके कानून निर्माताओंकी यह इच्छा कभी नहीं रही होगी कि १८८५ 
का कानून मुझपर--किसी गोरे एशियाई ईसाईपर--छागू हो। यदि यह मुझपर 
लागू हो तो एशियाई गोरे यहूृदियोंपर भी छागू होना चाहिए। परतु यह कानून 
यहूदियोंपर छागू नहीं किया गया है। फिर, यंदि १८८५ का कानून मुझपर छागू हो 
तो १९०७ का पजीयन' कानून भी लागू होगा। और यदि यही निर्णय हो तो उसका 
परिणाम ऐसा निकलेगा जिसकी कल्पना कानूनके निर्माताओने कभी न की होगी। ” 
इस मुकदमेकी सुनवाई करनेवाले जजने भामलेकों महत्वपूर्ण बताकर अपना 
निर्णय. अभी स्थगित रखा है। भामलरा बेशक महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम जाननेकी 
प्रतीक्षा सभी भारतीय उत्सुकतापुर्वक करेगे। यदि जज कानूनका वही अर्थ करेगा जो 
उसके शब्दोंसे निकछता हैं तो एशियाई सीरियाई भले ही ईसाई हों और उसका रंग 
भी गोरा हो, किन्तु उनकी गिनती हमारी ही पंक्तिमे होगी। 
[गृजरातीसे |] 
इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९१३ 


३७६. आरोग्यके सम्बन्धर्में सामान्य ज्ञान [-१३] 
[ खुराक-चालू ] 


अब वनसतिमें से कौन-कौन-सी-चीजे त्याग देने योग्य है, इसका विचार हमें 
करना चाहिए। भारतमे प्राय. सवंत्र मिर्च तथा उसके साथ आवश्यक अन्य मसाले, 
जैसे कि धनिया, जीरा, काली मिर्च आदि खानेका. वडा रिवाज है। यह रिवाज दूसरे 
देगोमे इतना अधिक नही है। यहांके तीदियोंको यदि हम अपना मसालेदार खाना दें 
तो वे एकाएक उसे नहीं सा सकेंगे; वह उन्हें वेस्वाद लगेगा। बहुतेरे गोरे, जिन्हें 
मसलिदार भोजनकी आदत नहीं है, हमारा चटपटा भोजन बिलकुल नहीं खा 
सकेंगे, और यदि मजबूरीमे खा ले तो उनका पेट खराब हो जायेगा और उनके 
मूंहमें छाले आ जायेगे। अनेक गोरोंके विषयमे यह मेरा अपना अनुभव है। इसके 
माबार॒पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि भसाले स्वय स्वादिष्ट हो, यह वात 
नहीं है; चूकि एक हम्बे अरसेसे हम आदत डाले हुए है, अत. उनकी गव और 
उनका स्वाद हमें पसन्द आता है। पर यह तो हम जात चुके है कि निरे स्वादके 
लिए खाना आरोग्यके लिए हानिप्रद है। 

अब हम मसालेके सेवनके [अन्य] हेतुकी जाँच करे। मसाले खानेका अन्य 
हेतु केवल यह है कि उसमे अधिक खानेमें मदद मिलती है और अधिक खुराक पच 
भी जाती है। मिर्च, धनिया, जीरा आदियें पेटकी जठराग्निको प्रदीप्त करनेका गुण 
है, और उनके कारण हमें अधिक भूख लगती प्रतीत होती है। किन्तु भूख छगनेका 
अर्थ यदि यह किया जाये कि खाया हुआ पूर्ण रूपसे पच गया और उसका ठीकसे 
[रस | रक्तादि वन गया तो यह विचार केवल भ्रममूलक होगा कई लोग बढ़ा 
मसाला खाते हैं, किन्तु उनका पेट अन्ततोगत्वा बहुत नाजुक हालतमे पहुंच जाता है 
और कइयोंको सग्रहणी हो जाती है। एक भनुष्यको मिर्च खानेकी बहुत दम । 
वह उसका सेवन नहीं छोड सका और छ. माह तक बीमारी भोगकर न ही 
चल बसा। अपनी खुराकर्मों से सारे मसाठोकों निकाल देना अत्यन्त अनिवार्य है। 

यह सारा विवेचन जो मसालोके छिए है, नमकपर भी लागू होता है। यह 
बात बहुतोको नहीं जचेगी, कई लोगोको एकदम विचित्र छगेगी, पर यह है अनुभव- 
सिद्ध। विछायतर्मों एक समाज है; उसका मत तो यह है कि नमक तो मसाछोसे 
भी वढकर हानिकारक है। हमें अपनी खुराकें ही वनस्पतिजन्य छवण मिल जाता है। 
[ वास्तवमे ] हमे उसीकी जरूरत है और उतना-भर सिर्फ काफी है। किन्तु समुद्री 
नमक या अन्य किसी प्रकारका नमक तो अनावश्यक वस्तु है। और [इसीलिए] जैसे 
शरीरम जाता है वैसे ही पसीनेके जरिये या अन्य प्रकारसे निकल आता है। मंतरूव 
यह कि उसका कोई खास उपयोग शरीरके लिए होता वही जान पढ़ता! किसी पुल्तकम 
तो इस हद तक लिखा है कि नमक खानेंसे हमारा खून दृषित होता है और जिसने 
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अनेक वर्षो तक नमकका सेवन न किया हो और अपने शरीरकों अन्य प्रकारसे भी 
निर्मल रखा हो, उसका रक्त तो ऐसा-कुछ शुद्ध होता है कि उस व्यक्तिपर 
सप-दंशका परिणाम भी नहीं होता। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्तिके खूनमे 
इस प्रकारके [जहरी | दंशोंके घातक परिणामोंको दूर करनेका गृण आ जाता है। 
यह वात सही है या नहीं, यह तो हम नहीं जान' सकते, पर इतना में अनुभवपूर्वक 
कह सकता हूँ कि खाँसी, बवासीर, दमा, रक्ततप्रवाह आदि रोगोंपर नमक छोडनेसे 
तत्काल असर होता है। एक भारतीयकों हरम्बें अरसेसे दमा और खाँसीका 
रोग था। नमक छोड़कर दूसरे आनुषगिक इलाज किये जानेसे उसका रोग जाता 
रहा। नमक न खानेके कारण किसीको भी कोई नुकसान हुआ हो, ऐसा मैने तो 
नही देखा। मुझे तो नमक छोडे दो वर्षसे भी अधिक हो गये, पर में उसका कोई 
बुरा परिणाम नही देखता, बल्कि कई फायदे अनुभव कर रहा हूँ। [ नमक छोडनेसे | 
पानी कम पीना पडता है और शरीरमे सुस्ती कम रहती है। नमकको त्यागनेका मेरा 
अपना प्रसग तो विचित्र ही था। जिसका साथ देनेके लिए मैने नमक छोडा, उसका 
रोग तबसे नमक छोड़ देनेपर काबूमे आता रहा है। यदि वह रोगिणी सदाके लिए 
नमक छोड देती तो रोग निर्मूछ हो जाता, मेरा यह भी विश्वास है। नमक छोड 
देनेवालेको साग सब्जियाँ और दाल छोड़ देनो पडती है। यही कुछ कठिन-सा रूगता 
है। यही मैने अनेक प्रयोगोमे देखा। किन्तु, हरी सब्जियाँ तथा दाल छोडे बिता तो 
चारा भी नही है। मैंने अतुभव किया है कि हरी सब्जियों और दाछ बिना नमकके 
पता पाना मुदिकल हो है। पर इसका मतलूब यह नहीं कि नमक पाचन-शक्तिको 
बढानेवाला पदार्थ है। वल्कि जैसे मिर्च खानेंसे पाचन-शक्ति बढती तो नही, पर बढती-सी 
प्रतीत होती है और अन्तमें उसके सेवनसे नुकसान देखनेमे आता है, वही बात नमककी 
है। अत नमक छोड़नेवालेको दाल और हरी सब्जियाँ अवश्य छोड देनी चाहिए। कोई 
भी यह प्रयोग स्वयं करके इससे होनेवाले परिणामोकी जाँच कर सकता है। अफीस 
छोड़ देनेवालेको जैसे थोड़े दिनों तक कठिनाई महसूस होती है और शरीरमे 
शिथिलता प्रतीत होती है, वैसी ही नमक छोड देनेवालेको महसूस होगी। पर उससे 
हार नहीं माननी चाहिए। डे रहनेसे नमक छोड देनेवालेको लाभ होगा ही। 
दूधकों भी त्याग देने योग्य' वस्तुओमे शामिक्त कर देनेकी हिम्मत इस लेखकने 
की है। एक तो इसका आधार उसका अपना अनुभव है। पर उस अनुभवकों एक 
ओर रखकर सोचनेकी आवश्यकता है। दूधकी महिमाके सम्बन्धर्में हमारी कुछ ऐसी 
दृढ किन्तु मिथ्या धारणा बन गई है कि उससे मुक्त करनेका प्रयत्न करना निरर्थंक 
ही होगा। लेखक न तो यह मानता है कि यहाँ व्यक्त किये सारे विचारोको पाठक 
कबूल ही कर छेगा, और न यही मानता है कि जिन्हें उसके ये विचार जँचेंगे, वे 
. सब इन्हे अमल्‍रूमे ले ही आयेगे। उसका विचार तो अपना मन्तव्य व्यक्त-भर कर 
देनेका है। इनमे से जिसे जो उचित जान पडेगा वह उसे ग्रहण कर छेगा। अत., 
दुधके विषयमे भी लिख देना कुछ अनुचित नहीं होगा। कई डॉक्टरोने यह जाहिर 
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किया है कि दूघसे मन्थर-ज्वर (मोतीक्षरा) होता है। इस सम्बन्धमें पत्रक भी 
प्रकाशित किये गये हूँ। दूध वायुमण्डलके कीटाणुओसे सहज ही दूषित हो जाता है 
और स्वास्थ्यको हानि पहुँचानेवाले कीटाणु उसमें आतानीसे पैदा हो जाते है। दृधको 
अच्छा बनाये रखनेके लिए हमें बहुत सावधान रहना पडता है। दक्षिण आाफ़िकामे 
तो दृबका सेवन करनेवालेके लिए नियम भी है। दूधकी किस प्रकार सार-सेभाल 
की जाये, उसे कैसे रखा जाये, बर्तत किस प्रकार साफ किये जायें, इत्यादि अनेक 
बातोंकी सावधानी रखनी पड़ती है। जिस वस्तुके लिए इतना यत्न किया जाये और 
यदि न किया जाये तो उस पदार्थसे नुकसान हो, उस वस्तुका सर्वेथा त्याग किया 
जाये या उसे रखा जाये, यह विचारणीय माना जायेगा। 

और फिर अच्छे और खराब दूधका दारोमदार गाय कसी है, वह क्‍या खाती 
है आदि बातोंपर है। क्षयसे पीड़ित गायका द्ृध सेवन करनेवालेको क्षय रोग हो 
जानेके उदाहरण डॉक्टर लोग देते है। एकदम पूर्ण स्वस्थ गायका मिलना मुहिकिल 
है। और यदि गाय तन्दुरुस्त न हो तो उसका दूध भी रोगप्रद ही होगा। रोगसे 
पीड़ित माताका दूघ वाह़ककों दिया जानेपर वह भी रोगी बन जाता है, 
यह सभी जानते हैँ। दृघ पीते वच्चेको कोई बीमारी होनेपर वैद्य उस बारूकको 
दवा न देकर माताको देते हैं, ताकि उसके दूधके जरिये दवाका असर वाककपर 
हो। वही बात गायके दूबपर भी छागू होती है। अर्थात्‌ दूषका सेवन करनेवालेके 
स्वास्थ्यका दूध देनेवाले जानवरको खुराक और उसके स्वास्थ्यके साथ गाढ सम्बन्ध 
होता है। दूधके सेवनमे जब इतनी झझट और जोखिम है तव क्या उसे छोड द्द 
देना उचित नही होगा? ताकत देनेका जो गुण दूधमें है वह तो बहुत-सी वस्तुओमे 
है। जैतूनका ते अधिकाशत: दूधके कार्यको पू्ति कर देता है। मीठे वादामोकी गरम 
पानीमे भिगोकर, उन्हें छीलकर, उन्हें पीसकर, उसमें पानी मिछाकर हद 
लिया जाये तो दूधके सारे अच्छे गुण उसमें मिल जायेगे, और दूधसे पैदा होनेवाले 
खतरे उसमे नहीं होगे। अन्तमे हम प्रकृतिके नियमकी छानवीन करे। गायका वछडा 
थोड़े दिन दूध पीकर उसे छोड देता है और दाँत निकलते ही दातका उपयोग होने 
छगे, ऐसे पदार्थंका सेवन करने छगता है। मनुष्य जातिके लिए भी यही होना चाहिए। 
केवल वाल्यावस्था तक ही दूध पीनेके लिए हम जन्मे है। हमे भी जब दात लिकल 
जायें तो सेव आदि ताजे फल या बादाम आदि सूद्धे मेवे या रोटी चबाकर खानी 
चाहिए। दूधकी पराघीनतासे मुक्त होनेवाला व्यक्ति कितना पंचा और समय बचा 
सकता है इसका विचार करनेंके लिए यह प्रसंग उपयुक्त नहीं है। तो भी पाठ्क- 
गण स्वयं ही इसकी जाँच कर सकेंगे। दूघसे वननेवाल्े पदार्थोकी भी जरूरत नही 
है। मठेकी खास (अम्लत्व) नीवूसे मिछू सकती है। उससे प्राप्त होनेवाले हूसरे 
तत्व बादाम आदिसे मिझ सकते है। घीकी जगह तेलका सेवन तो हजारो भारतीय 
करते ही है। 

भव हम तोसरे दर्जेजी खुराककी जरा छात्बीन करें। यह वनस्पति और मासका 
मिश्रण है। ऐसी खुराक अनेक छोग छेते है और उससे होनेवाल्े अनेक रोगोसे 
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पीड़ित होते हैँ । वैसे बहुतेरे नीरोग भी नजर आते है। हम मास खानेके लिए पैदा 
नही हुए, यह वात तो हमारे शरीरके सारे अवयवों और अपनी काठीसे ही साफ 
जाहिर होती है। डॉक्टर किग्सफोर्ड और डॉक्टर हेगने मास-सेवनसे होनेवाल्े दुष्परि- 
णामरोंक बडा सजीव वर्णन किया है। जो अम्लत्व ह्िदल धान्योसे पैदा होता है, 
वही भांस-भक्षणसे भी होता -है। यह उन्होंने साबित कर बताया है। मांस खानेसे 
दाँतोंकों हानि पहुँचती है। गठियाका दर्द होता है। मास खानेवाला क्रोषी अधिक 
होता है और क्रोघी मनृष्य भी एक प्रकारसे रोगी ही कहलाया। क्रोधषकी हमारी 
परिभापाके अनुसार तो क्रोधी मनुष्य नीरोग नहीं माना जा सकता। 

चौथी या अन्तिम श्रेणीकी खुराक यानी केवछ मास-भक्षणका विचार करनेकी 
जरूरत ही नही है। वह स्थिति तो इतनी अधम है कि उसका स्मरणमात्र मास-भक्षणसे 
अरुचि पैदा करनेके लिए पर्याप्त है। केवल मांस-भक्षी तो किसी भी प्रकारसे 
नीरोग नही है। जो छोग थोड़े भी उन्नत हो जाते है या तनिक भी ज्ञानाजन कर 
पाते है कि उनका मन तुरन्त वनस्पति आहारकी ओर दौडने लगता है। 

इस सवका सार यही निकला कि केवल फलाहार करनेवाले थोड़े ही निकलंगे। 
परन्तु सूखे और ताजे फल तथा गेहें और जैतूनके तेलका प्रयोग करने छायक है। 
और इनके आधारपर मनुष्य अपना स्वास्थ्य बनाये रख सकता है। फलोमे प्रधान 
पदका श्रेय केलेको जाता है। इसके अलावा खजूर, आहलू-बुखारा, अजीर आदि भी 
शक्ति प्रदान करनेवाले फल है। ताजे अंगूर रक्तशोघक हैँ। नारगी, सतरा, सेब 
आदिको केलोके साथ मिलाकर रोटीके साथ खाया जा सकता है। रोटीमे जैतृनका 
तेल डालनेसे उसका स्वाद बिगड़ता नहीं है। इस प्रकारकी खुराकमे झंझट भी ज्यादा 
नही है और खर्च भी कम पड़ता है। इसके सिवा इस खुराककों छेनेसे नमक, मिर्च 
या दूध और चीनी आदिकी आवश्यकता भी नहीं होती। कोरी चीनी तो एकदम 
बेकाम चीज है। वहुत अधिक मीठा खानेवालेके दाँत बहुत जल्दी गिर जाते हैँ और 
उतना अधिक मीठा खानेंसे कोई छाभ भी नही होता। गेहूँ, बादाम, मूँगफली, अख- 
रोट, ताजा मेवा इन सबसे खाने योग्य अनेक पदार्थ बनाये जा सकते हैं। 

खुराकके सम्वन्धमे अब यही देखना बाकी रह गया कि खुराक कितनी और 
कव ली जाये। यह हम अगले प्रकरणमे देखेगे। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-३-१९१३ ! 


३७७. पत्र: जमनादास गांधीकों 


फाल्गुन वदी ७ [मार्च २९, १९१३]' 
चि० जमनादास, 


तुम्हारे तीन पत्र साथ मिले हैं। तुम हर हफ्ते पत्र चाहते हो; किन्तु हर 
हफ्ते मुझे तुम्हारा पत्र मिलता नहीं। इसलिए ऐसा कैसे करूँ, यह समझमे नही 
भाता। फिर भी अधिक वार लिखनेका प्रयत्त कहुँगा। 

छ, मासकी अवधि पूरी होनेके बाद तुम्हें विगा नमकका खाना जारी रखनेकी 
जरूरत नही है। उह्देग्य' यह नही है कि बिना नमकके खाने [का नियम निवाहने] के 
लिए शरीरकी भाहुति दे दी जाये। बिना नमक और चीनीका खाना खाकर हम 
अधिक नीरोग रह सकंगे, ऐसा मानकर हमने यह प्रत लिया है। यदि ऐसा न हो तो 
हम नमक या चीनी त्यागनेके लिए बेंबे नहीं है। विना तमकका खाना निरामिष 
आहारकी तरह कोई घर्म-विहित वात नहीं हैं। जब हम ऐसा मानेंगे कि वह है, 
तव उसे न खायेंगे। दूधके सम्बन्धमे अवष्य मेरा मन वैसा होता है। परन्तु मुझे तो 
बिना नमक, चीनी, शाक और दालका खाना, थे सव मुआफिक आ यये जान पढ्ते है। 

तुम वहाँ नीवू आदि नहीं खा पाते, यह वात मुझे कुछ रुची नहीं। तुम्हारे 
प्रयोगोर्म मुझे वहुत-सी खामियाँ दिखाई देती है। इसमें तुम्हारा दोष तरिछभर भी 
नही है। तुम अनजान होनेसे फेरफार नहीं कर पाये। इसके अतिरितत तुमसे स्वतत्त 
प्रयोग नहीं करते वनता। इसलिए यदि तुम अभीतक अछोना खाने आदिका प्रयोग 
कर रहे हो और वह तुम्हें अनुकूल न पड़ रहा हो तो उसे छोड ही देवा। 

तुम मेरे पत्रोंको सेमालकर रख सको, इसके लिए तुम्हें पत्र छिखनेमें एक 
ही प्रकारके कागजका प्रयोग करनेका प्रयत्त कहूँगा। कुछ पत्र अवश्य ही दुवारा 
पढने योग्य होंगे। इसके अछावा तुम मेरे विचार जाननेके लिए बहुत उत्सुक गान 
पढते हो, इसलिए यदि तुम्हें मेरा पत्र हर हफ्ते न मिले, तो जो पत्र सदसे हालमे 
मिला हो उसे तो इस वीच दुबारा पढ ही सकोगे। 

मुझसे चाहे जो सवाल, चाहे जैसी भाषामें पुछनेमें न शिक्षकना। 

तुम मेरे मना करनेपर भी [भारत] चछे गये हो, इसकी चित्ता न करो। 
तुम अकेले रहकर अपने विचारोकों दृढ़ नहीं कर सकते। इसी कारण मेने तुम्हे 
रोका था। परन्तु खुशालभाई और वेवभाभीकी' का पके तुम्हारी तीज का 
देखकर मुझे उसकी तुलनामें तुम्हारे विचारोको दृढ करनेकी अपनी इच्छा गौण 


दि आफ्रिकाते भारके 
१, पत्रते स्पष्ट है कि यह जमनादात गाषके १४ दिसम्बर, १९१९ को दक्षिण 
छिए रवाना हौनेके बाद दी छिखा गया होगा; और इस तारीसके वाद पदनेवाली पाल्यन बदी ७को 
१९१३ के मार्च महदीनेकी २९ तारीख थी । 
२ और ३. जमनादातके माता-पिता । 


पत्र: जमनादात गांधीको ५०९ 


इसलिए तुम्हारा जाना ठीक ही हुआ। इसके अतिरिक्त तुम्हे जो-कुछ कड़वा अनुभव 
होता है, उससे तुम्हारे चरित्रका निर्माण होता है, क्योंकि तुम्हारे सब विचार अच्छे 
है और तुम ऊँचा उठना चाहते हो। 

भाषामे “मादरी जबान” आदि उर्दू शब्दोका प्रयोग करना बिलकुल ठीक 
है। गुजराती भाषाकों सस्कृत भाषाकी ही शाखा रखनेका प्रयत्न करे, तो पारसियों 
और मुसलमानोंको गृजराती न ग्रिनना चाहिए। ऐसा करना भी चाहे तो सम्भव 
नही है। गुजराती भाषामे उर्दू और फारसी शब्द बहुत प्रयुक्त होते है और होगे। 
“ओपिनियन की भाषा हिल्दुओ और मुसछूमानोकों रुचिकर होनी चाहिए। वैसी भाषा 
बनानेके लिए हम प्रसगानुकूछ अल्छाह और परमेश्वर दोनों शब्दोका प्रयोग कर 
सकते है। यदि अंग्रेज गुजरातके वतनी बन जाये, तो हम अग्नेजी शब्दोको भी जरूरत 
होनेपर अपनी भापामे हे लेगे। इस समय जो अग्नरेजी शब्द लिये जाते है उसमे 
तो दम्भ, अज्ञान या खुशामद रहती है। उसके पीछे भाषाकी उन्नतिका खयाहू 
नही है। । 

यदि हिन्दू भी तुर्कीकी लड़ाई जैसी किसी स्थितिमो फेस जाये तो उन्हे भी 

सक्रियः हो उठना चाहिए। इटली और बाल्कन राज्य, दोनो इस लड़ाईमे दोषी है; 
इसलिए हम उनका दोष बताते हैँ तो कोई अनाचार नही करते। इसमे इटलीके 
प्रति हेष नहीं है। अखबारके बहुत-से पाठक मूसलमान है, इसलिए उन्हे यथासम्भव 
लडाईकी खबरे देते रहना हमारा फर्ज है। ओपिनियन को हम नीतिकी शिक्षा देनेका 
साधन कहते है, परन्तु पाठक न हो तो वह इसका साधन कंसे बन' सकता है? 
लड़ाईकी खबरे देकर हम पाठकोंका मनोरंजन निर्दोष रीतिसे करते है। इसके अति- 
रिक्त उन्हे लछड़ाईकी खबरें जाननी चाहिए, इसलिए इस हद तक यह नीतिका विषय 
हुआ। और अन्तमे, नीति-नियम बताना और अपने कष्टोंका वर्णन करना यद्यपि 
उसके प्रधान विषय है, परन्तु हम उसमे खबरें ही न दे, ऐसा इरादा कदापि नहीं 
है। सम्भव है, हमारे वहाँ अधिक जातीय भेदभाव हो, किन्तु उसका असर आम लोगो- 
पर नहीं होता। यहाँ तो उसका असर आम छोगोपर ही होता है। 

पवित्र गिने जानेवाले तीर्थोमे तेलको त्याज्य मानकर घीको पवित्र मानते है। 
इसका कारण मैने जो अनुमानसे बताया है, वही है। भारतमे जब मासाहारी छोग 
थे, तब किसीने बहुत-से छोगोको शाकाहारी बनाया और घीको अति पवित्र बना 
दिया। इसीलिए हम अपने भोजनमे घी असीमित मात्रामे काममे छेते है। जितना 
अधिक घी हो, हम भोजनको उतना ही अच्छा मानते हँ। इससे अधिक अज्ञानकी 
बात क्या होगी? फिर भी माना यही जाता है। इस प्रकार पवित्र स्थानोंमे भी 
घीको ऊँचा स्थान मिला। परिवतंन करनेवालेने समझ लिया कि यदि छोग घी खूब 
खायेगे तो उन्हें मांसरी जरूरत ज्यादा न होगी। ऐसे ही कारणसे इग्लैडमे निरामिष- 
भोजी लोग मासके बदले बेहद अडे खाकर बीमार तक हो जाते है। उनके बहुत 
कम भोज्य पदार्थ ऐसे होते है, जिनमे अडा नहीं होता। उन्होने अडेको रूगभग पवित्र 
[ खाद्य | मान लिया है। 


५१० सम्पू्णे गांधी वाइमय 


तुमने वनियेको सिखानेका काम अपने ऊपर लिया होता तो ठीक ही होता। 
उससे तुम्हारी मानसिक अस्वस्थता कुछ दुर होती और उस कमाईसे एक तरहका 
सहारा मिलता। 

मेरे आनेकी वातकों तनिक भी निश्चित मत समझना। स्त्रियों और वच्चोके 
बारेमे सत्याग्रह छिड सकता है। मुझे छूगता है कि उस हालतमे मुझे रुकना पढ़ेगा। 
यदि सत्याग्रह हुआ तो तुम उसमे कैसे भाग के सकोगे? मुझे तुम्हारा वहाँसे आना 
ठीक नहीं जान पठता। तुम्हारे जानंका उद्देश्य माता-पिताकी सेवा करना है। उसे 
मुख्य मानकर जो उचित हो वह करना। इसी कारण तुम वडीदा या दूसरी जगह 
बुनाई सीखनेके लिए नहीं जा सकते। 

स्वादको जीतनेके सम्बन्धर्में तुमने जो श्लोक उद्धुत किया है, वह मैने देखा 
था। फिर भी मेरी टीका उपयुक्त ठहरती है। एक इलोकसे कोई असर नही पड़ता। 
उन्होने इस विपयको महत्व नहीं दिया है। यदि दिया होता तो हवेली! आदिम हर 
किसी बहाने मिष्ठान्तके भोजन न होते, हर त्यौहारके दिन घी ओर गुडके सीधे न 
दिये जाते और ब्रह्म-भोज भी न होते। आधुनिक ऋषि या साधु स्वादेच्रियकों नही 
जीतते, वल्कि वे उसके वशीभूत दिखाई देते हैं। यह विषय बहुत वडा है। यदि हम 
दोप निकालनेकी दृष्टिसि ऐसा कहें तो पापके भागी होगे। परन्तु जब हमारा मुख्य 
उद्देश्य अपना और दूसरोका कल्याण करना होता है तव चाहे कोई कितना ही मान्य 
पुरुष क्यो न हो, उसमे भी अपूर्णता देखें तो उसपर विचार करना हमारा फर्ज है। 

अब तुम्हारे एक पत्रका उत्तर समाप्त होता है। दुसरे पत्रोका उत्तर फिर 
भर्थात्‌ अगले हफ्ते लछिखनेका प्रयत्त करूँगा। इस प्रकार तुम्हें हर हफ्ते छिख सकूँगा। 

यहाँ तो बहुत-कुछ होता है। उसका वर्णन करना सम्भव नहीं है। उतना वक्‍त 

नही है। किन्तु तुम्हारे पूछे हुए सवालोके उत्तरके सिलसिलेमे कुछ आ जायेगा। 

भणिछाल अपनी पढाईमें व्यस्त रहता है। में उसे एक धडीकी भी फुरसत 
नही लेने देता। वह तुम्हे पत्र लिखेगा, यह आशा व्यर्थ है। तुम उसे पत्र लिखों त़ो 
सम्भव है, वह उत्तर दे दे। जेकी भी व्यस्त तो रहती ही है; फिर, वह पत्र लिखनेम 
ढीली है और उसे पत्र लिखना आता भी नही, इसलिए उससे भी आशा कम ही 


रखना। 
मोहनदासके आशीर्वाद 


गाधीजीके स्वाक्षरो्में मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ५६४३) से। 
सौजन्य : नारणदास गाघी 


१, वल्ठभ सम्प्रदायक्रा वेष्णव मन्दिर । 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट १ 
गांधीजीके नाम लेनका पत्र 


कैप शय्न 
अप्रैल ११, १९११ 
प्रिव श्री गांी, 
प्रवासी विनेयकके सम्बन्धमें आज तीसरे पदर आप यहाँ आये थे । उसके विषयमें खेदपूर्वक सूचित 
कर रहा हूँ कि इस समय जनरल स्मटस आपको विभेयक् या उप्तमें होंनेवाढे किसी सशोषनके थारेमें श्ससे 
पहले कि वद्द फिर संप्दमें छाया जाये कोई सूचना देनेकी स्थितिमें नहीं है | पूरे मामठेपर अभी भी 
विचार किया जा रहा है और सम्मव है उसपर सप्ताहके अन्ततक विचार चलता रहे । इ्न 
परिस्थितियोंमें मुझे खेद है, हम गापको ऐसी कोई रूपरेखा नहीं दे सकते जिसका उपयोग आप अपने तारमें 
कर पके; मैं तो केवछ इतना दी सुझाव दे सकता हूँ कि आप तार दें कि आप विभागस्ते सम्पो बनाये 
है और जब वहाँसे कुछ निश्चित रूपसे पता छगेगा तो फिर भारत तार भेजेंगे । 


आपका विश्वस्त 
अनेंस्ट एफ० सी० छेन 
क्री मो० क० गाघी 
कैप टाउन 
मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५४५१ ) की फोटो-नकल्ते | 
परिक्षिष्द २ 
गांधीजीके नाम लेतका पत्र 
क्ेप शाज्न 
अप्रेल २१, १९११ 
प्रिय श्री गांधी, 
प्रवात्ती विषेयककरे मसविदेके सम्बन्धमें आपके १९ और २० अग्रेल्के छिंखे पत्र मुझे मिल गये हे 
और मैंने दोनों पत्र मन्त्रीक सामने पेश कर दिये हैं । 


जनररू स्मटसने मुझसे आपको यद् सूचित करनेको कद्दा है कि अगके सप्तादके प्रारम्भमें संतदके 
सत्रावसानकी सम्मावनाकों देखते हुए, सरकारके लिए इस अधिवेशनमें प्रवासी कानूनको किसी रूपमें आगे 
बढ़ा सकना सम्भव नहीं होगा । 

सरकारकी यद द्ारदिक रच्छा है कि इस पेचीदा प्रश्तता कोई हक निकाछा जा सके; बह इ्स 
वीच फिर इस मामछेका अध्ययन करेगी और देखेगी कि समझौता कर सकनेकी दिश्ामें क्या किया जा 


सकता है | 


ण्श्र्‌ समूण यांपी वादमय 


इस बीच जतरल स्मद्स महदूत करते है कि सल्याग्रद आनन्‍्दोलनके कारण लोगेनि काफो कष्ट सहे 
ओर भमी तक सद रहे है; उत्ते अब समाप्त कर देना ही भच्छा द्ोगा । उत्के जारी रझनेते स्थिति 
निरयंक दी अपिक उत्कती है, और जव सरकार भारतीय प्रवासके प्रथा धन्तोषजनक इछ निक्ाल्नेक्ी 
कोशिश कर रही है तब भारतीय समाजको अपना भान्दोब्न जारी रखकर मामलोंको पेचीदा नहीं 
बनाना चाहिए | 

जनरल रमदसने इस बातप्रर ध्यान दिया है कि औमती सोढाकी अपील भागामी शनिवारको 
ब्दमफॉटीनमें पेश हो रही दे और वे मेरी मारफत यह कइछा रहे है कि श्रीमती सोह़ाकी भोरसे आपके 
आवेदनपत्रपर अनुकूछ रूपते विचार किया णा रहा है । 


भापका, 
अनेंस्ट एफ० सी० लेत 
गृह-मन्त्रीका निनी सचित 
श्री मो० क० गांधी 
केप ठाउन 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ०४९१) की फ्ोटो-नक्ल और *इ्यिन ओपिनियन, 
२९-४-१९११ से । 


परिश्िष्ट ३ 
संघ-सरकार हारा प्रवासी प्रतिबन्‍्धक विधेयक (१९११) 
वापस लेनेके कारण 
क्र 
ग्लेद्स्टन द्वारा हरकोर्टको भेजे तारका सारांश 
प्राइवेट और ब्यक्तिगत मप्रेल १९, १९११ 
फौरी 


प्रवासी विषेषक् | जे० सी० स्मट्सने आन सुबह बताया कि गांवीका कहना है कि यदि चुने गये 
प्रवातियोंकी ऑरेंज फ्री र्टेटमें प्रवेश नहीं दिया गया तो टान्सवालमें सत्याग्रह जारी रहेगा । वे चाहते है 
कि जे० सी० स्मट्स दस विधेयकक्ों वापस छेकर उप्तकी जगह दूसरा विभेषक लाये, जिसमें अवात-सम्बन्धी 
प्रस्ताव केवल ट्रान्सवाल्पर छाग्रू हों । उनका कहना है कि भरेंज करी स्टेट द्वारा [ प्रवासियोंका ] बहिष्कार 
कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और साथ ही विभेवक कैप ऑफ गुड होप तथा नेटाछमें नई भर 
गम्भीर कठिनाई पेदा करता है । 

जे० सी० स्मश्सका कददना है कि वे ओरिन क्री स्टथ्के सदस्योको, लिन्‍्हें अब श्रान्तीय परिदके एक 
प्रत्तावका बछ भी प्राप्त है, उससेमस नहीं कर सकते । वे कहते दे कि [संतदके ] सतरके श्न अन्तिम 
दिनोंमें नया विभेयक [छाना] अपस्म्भव है, और किसी मी स्थिनिमें ट्रान्सवाल्कों सघते अछ्य मानना और 
उत्तकी सीमापर प्रवासक्रा एक्र नया प्रशासन-तन्त्र स्थापित करना असम्भव है । 

ऐसी परिस्थितियोंमें जे० सी० स्मद्सकी रायमें सबसे अच्छा तरीका श्स विभेवकको वापस हेकर गे 
वर एक ज्यादा ग्राह्म विधेयक छानेकी कोशिंश करना दै । उनकी राय है कि सत्याग्रह छगमग सम्राप्तिपर 


परिशिष्ट ५१३ 


है, और नया विधेयक पेश किया जाये, तबतक के लिए वे गाधीसे अस्थायी सुल्द कर सकते हैं । साथ 
ही, यदि भाप आग्रह करें तो वे अवश्य ही विवेवकक्रा काम आगे बढ़'येंगे, छेकिन उनके विचारतसे भारत 
सरकार वर्तमान विभेयक्कों इतना ज्यादा नापसन्द करती है कि उनके सुझाये कदमपर वह भापत्ति नहीं 
करेगी । लेकिन वे आपके विचार जानना चाहगे । 
इसमें जो विछाव द्ोगा उप्तका मुझे खेद है, छेकिन इससे कम आपत्तिजनक कोई रास्ता में नहीं 
देख पाता । 
ग्लैडस्टन 
[ भंग्रेजीसे 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: सी० भो० ५०१/१० 


ग्व 
हरकोटके उत्तरका सारांश 
आपके अग्रैल १२ के प्राइवेट और व्यक्तिगत तारके सदर्भमें मारत सरकारकी राय डी णा रही है, 
और अपनी राय व्यक्त करनेसे पहछे में उसकी राय भाननेक्ों उत्सुक हूँ । 
मैं ऐसा मान रहद्दा हूँ कि जे० सी० स्मटसको श्त्मीनान है कि वे गांधी द्वारा आन्दोल्नका पुनरारम्भ 
रोक सकते है, और गार्धीके विरोधका आदर करते हुए यदि वे विधेयककों वापस छेते है तो उनके ऐसा 
करनेसे वे इस वातकी कोई सम्मावना नहीं मानते कि गाधीकी प्रतिष्ठा बढने और उनके विश्वासकी बल 
मिलनेसे कि वे सघ-सरकारकों भी भपनी शर्ते माननेपर मजबूर कर सकते दै-- भविष्यमें और अधिक 
उत्पात खड़ा द्ोगा। क्या णे० सी० स्मटस ऐसी स्थितिमें दे कि वे मान सरदों कि अगके वर्ष वे एक 
ऐसा विधेयक्र पेश कर सकेंगे णो गाधीको, जहाँतक दो-दो आपत्तिजनक भुद्दोंका सवाल है, वततमान 
विधेयक्रकी अपेक्षा अधिक मान्य हो? कृपया सूचित करें कि कित तारीख तक भापको मेरे विचार 
माद्स दो जाने चाहिए । 
हरकोर्ट 


[ भंग्रेणीसे ] 
कलेनियक रेकड्डेत: सी० भो० ५५१/१० । 


ग्‌ 
साम्राज्य-सरकारको ब्रोथाकी टिप्पणो 

, » - 'मन्त्रियेनि एक ऐसे कानूनकी रचना की थी, जिसमें सभी प्रवासियोंके लिए सविधि द्वारा 
अनुमोदित एक समान परीक्षा अनिवाये करनेके साथ-साथ प्रवासी अधिकारियोकों वेसे ही ध्यापक अधिकार 
प्रदान किये गये ये, जेसे कि इस समय आस्टरेल्यामें प्राप्त है, और जिनके अधीन कुछ चन्द चुने हुए 
एशियाश्यों -- मुख्यत शिक्षा-साध्य पेशकि लोगों -- को छोड़कर सारे एशियाश्योकों संधर्मे प्रवेशते वणित 
क्रिया जा सकता था | तब एक कठिनाई उत्पन्न हुईं कि ऐसे एशियाश्योके सपमें भानेके बाद उन्हें भोरेंज 
फ्री स्टेटमें प्रवेशका अधिफार दो था नहीं । भोरेंज फ्री स्टे्के क्षेत्रेसे निवाचित सभी ससद-सदस्पोंने किसी 
भी शिक्षित भात्तीयक्ो भोरेंज फ्री स्टेटमें अवेशकी अनुमति दिये जानेका एकमत द्ोकर विरोध किया । 


२. इस ट्प्पिणीके इससे पहलेवाडे अनुच्छेद उपलब्ध नहीं है । 
११-३३ 
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परिशिष्ट ण्शण 


आक्रिक्रामें कुछ शान्ति बनाये रझूँगा । ऐसी स्थितिमें इस प्रश्नले निपस्नेक्री कोई तात्काल्कि आवश्यकता 
नही है, भौर इसपर और अधिक गम्भीरतापूर्वक्ष विचार करनेकी दृछ्िसि तथा सामान्य तौरपर सम्पूणे 
दक्षिण आकफ्रिक्रामें इसपर अधिक सावधानीसे सोचा-समझा जाये, इसलिए फिल्दाल वह स्थगित रखा णा 
सकता है | यह विषय अत्यन्त महत्वपूणे हे । यह केवछ भारतीय अरवासते ही नहीं, बल्कि समस्त गोरोंके 
प्रवासते सम्बन्धित है, भौर श्स विषेवकपर आगेकी कार्रवाईमें विछ्मव इोनेसे चूँकि उ्तपर और अधिक 
गम्भीरतापूवंक विचार करनेका अवसर मिेगा, श्सलिए उसे संत्दमें शायद ज्यादा आपानीसे पाप्त किया 
जा सकेगा । अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य-यूचीसे इस विषयको रद कर दिया जागरे और विषेयक्र 
वापस छे लिया जाये । 

[ अंग्रेजीसे ] 

केप दाइग्स, २६-४-१९११ 


प्रिशिष्ट ४ 
गांधीजीके नाम लेनका पत्र 


केप धउन 
अग्रैठ १९, १९११ 

प्रिय श्री गाधी, 

इसी २१ तारीखके मेरे पत्रके उत्तरमें आपका २२ अप्रैठका पत्र मिला । 

मैंने आपका पत्र जनरल स्मट्सकों दिखाया दै । उन्होंने मुझे यह कद्दनेको कहा है कि आप जिस 
भावनासे लिखते दें उसकी वे कदर करते दे और उन्हें पूरी भाशा है कि प्रश्षपर समझौतापू्ण रुख 
रखकर सोचनेसे एक्र ऐसा अव्पक्राल्कि हल निकक सकता दे जिले सभी सम्बद्ध लोगोंकों एक्क भर्धिक स्थायी 
हल पानेकी दिशामें अपनी शक्तियाँ छगानेक्नी सुविधा मिल जायेगी । 

मुझे यद कहनेझा अधिकार है कि मनन्‍्त्रीका इरादा सप्तदके आगामी अधिवेशनमें १९०७ के अधिनियम 
२ को रद करनेवाला एक ऐसा कानून पेश करनेक्ना है जिसमें नाबालिग बच्चोकि अधिक्रारोंकों सुरक्षित 
रखा जा सके । उक्त कानून बनानेमें मन्त्रीका अमिप्राय ऐसी अ्यवस्थाएँ करना है जो कानूनकी दृष्टिसे 
समी प्रवासियोंकों समानता अद्दान करेंगी; फिर चाहे उनके अमछमें कितना ही भेदभाव क्यों न 
बरता जाये । 

जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया है उनके सम्बन्धमें मुझे यह कहना है कि उक्त अस्तावित कानूनमें 
उन समी सत्याप्रद्दियोंकी पजीकृत करनेका अधिकार श्राप्त कर ल्यि| जायगा जो यदि वर्तमान अतिरोध न 
होता तो १९०८ के अधिनियम सह्या ३६ के बावजूद उचित समयपर पजीयन करा डछेनेके कारण 
[इस समय भी] पजीयनके अधिकारी होते । $ 

मौजूदा भव्पकाल्कि प्रमाणपत्रोंको निगरमित कर सकनेका अधिकार भी प्राप्त कर छिया णायेगा। 
, मन्‍्त्री महोदय उन शिक्षित सत्याग्रहियोंको, ये अत्पकाल्कि प्रमाणपत्र देंनेशों तैयार है, जो श्स समय 
टान्सवालमें है परन्तु वतेमान एशियाई कानूनेकि अन्तर्गत जिनका पंजीयन नहीं किया जा सकता। में 
समझता हूँ ऐसे छोगोंकी उत्या अधिकते-अधिक पाँच या छः है। जिनके पास्त ये प्रमाणपत्र होंगे वे, जो 
कानून बनने णा रद्दा है उसका ध्यान रखते हुए, ट्रान्सवालमें रहनेके अधिकारी होंगे । 

अन्तमें में यह कह दूँ कि यदि आप इस प्रकारक्ा भाधासन दे दें कि समाज अपना सत्याग्रह 
आन्दोलन स्थगित कर देगा तो मन्त्री मद्दोदय मद्यविभव गवरनेर जनरलप्ते उन सत्याग्रद्दी कैदियोंकी रिदाईके 


। 


ध्र््व समूर्ण गांधी वाह्मय 


हु उदासतापूवेक विचार करनेडो कहेंगे नो वतेमान पशियाई कानून तोहनेंके अपरापमें कैद भुगत 
रहे हे । 
में आशा करता हूँ कि भारतीय समाजसे सलाह करनेके वाद भाप जनरठ रमथसको उनके प्रिटोरिया 
वापस आनेपर स्याग्रह समाप्त कर दिये जानेढी चूचता दे सकेंगे, ताकि थे सम्राइकी मस्वारदो ऐसा 
आश्ाप्तन दे से कि भारतीय समाजके नेता सम्रपाके निश्चित हल्की दृष्टिति सरकारसे सहयोग करना 
चाहते है । 
आपका, 
अर्नेस्ट एफ० सी० छेन 
गृह-मस््रीका निजी सचिव 
श्री मो० क० याधी 
कप टाउन 


मूल अंग्रेजी प्रति ( एस० एन० ५००० ) की फोटो-नक्ल तथा २९-४-१९११ के से भी । 


परिश्िष्ट ५ 


गांधीजीके नाम ई० एस० गॉर्जेसका पत्र 
प्रिशोरिया 
मई १९, १९११ 
महोदय, 

भापके ४ तारीखके पत्रके ही सिलतिेमे माननीय मन््ीने मुझे आपको यद और सूचित करनेका 

भादेश दिया है कि -- 

(क) उन एशियाहयोंकीं जिनड्ों अधिनियम २/०७ या ३६/०८ के अन्तगैत १ जनवरी, १९०८के 
बाद निर्वासित किया गया था और जिलों इन अधिनिगमेक्रि अन्तगेत पेंजीमल करानेका 
बैध अधिकार दे किन्तु णो सत्माप्रह आदोलनके कारण अभी तक प्रायनाज्त नहीं दे संके 
है, उनको अगंडे ३१ दिसम्बर तक, अधिनियमों और विनिषमोंकरी व्यवस्थामक्रे अधीन 
रहते हुए, प्रा्थनापत्र देनेड़ी अनुमत्ति दी जामेगी । 

(७) अधिनियम" २०७ या अधिनियम ३६/०८ और इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमकि 
अनुसार अगछे ३१ दिलम्बर्की या उछले पहले पंजीयनके लिए आ्रवेनाप्र देंनेकी भजुमति 
उन एशियाध्योंकों भी दी जायगी जिनका निर्वासन तो नहीं हुआ था छेकिन जो सप्माग्रह 
आन्दोलनके कारण पंजीयनके लिए भा्ना-पत्र दिये बिना ही देक्षिण भाफिकासे चंहे गये गे 
और जो साबित कर सकते हैं कि उनको पंजीयन करानेका वेष अभिकार है, वेशते कि 
(क) भौर (ख) के मंतर्गत प्राप्त प्रार्थना-प्रोंकी संध्या तीतते अधिक न द्दो। 

(गे) आपके पत्रके पँचने अनुच्छेदके सदभमें हमारी जानकारी यह है कि दक्षिण भाफ़िकामें ऐसे १८० 
भारतीय और चीनी है जिनका पजीयन स्वेच्छिक अणाडीके अंतगेत चाम॑जूर कार दिया ग्वा 
था और मिर्दोंने अभीतक अधिनिवम १/०७ या ३६/०८ के अंतर्गत अपने मना पेश 
नहीं किये है । मुझे उनके सम्बन्ध आपको सूचित करना है कि यदि कोई अनुसूचित 
विछव किये बिना उनके नामोंकी एक दंची पेश कर दी जाये तो उनको उब्लिसित 


परिशिष्ट ७१७ 


अधिनियमोंकी व्यवस्थामेक्ि अधीन रहते हुए अगछे ३१ दिसम्बर तक अपने अ्थनापत्र भेजनेका 
अवधर दिया जायेगा । 

(४) थो सात शिक्षित मारतीय अभी टून्सवालमें है और जिनके नाम आपने बतछाये है उनको 
कानूनके रद्दोवदल होने तक यहाँ निवाप्त करनेके छिए अस्थायी अधिकासपन्र दे दिये जायेंगे । 
और कानूनमें रद्दोवदक हो जानेपर टरन्सवालमें उनके निवासको प्राथिकृतत करनेके लिए 
स्थायी अधिक्रार-पत्र दे दिये जायेंगे । तीन शिक्षित मुसल्मानेकि निवासकों भी एक विशेष 
रियायतके तौरपर, झसी प्रकार प्राषिकत कर दिया जायेगा। भविष्यमें प्रतिवर्ष _आनेवाले 
शिक्षित भारतीयोंकी प्रस्तावित संल्या छः दी रहेगी; इन प्रवासियोंकी हमारे बीच यही संख्या 
तय हुई थी | चाद वर्षेमें मामलेकी विशेष ,परिस्थितिके कारण ही उसे दस त्तक बढ़ाया 
गया है। 

मन्त्री महोदयकों भरोसा है कि एशियाई समाज इन अनुरोधेकि स्वीकार किये जानेका यहीं अर्थ 

लगायेगा कि सभी विवादस्रत्त पक्षोंपर अन्तिम रूपसे समझौता हो चुका है । इस सम्बन्धमें आपका 
इस आशयका उत्तर आनेपर एशियाई पंजीयन अधिनियर्मोके उल्ल्घनंके लिए इस समय सजा कारनेवाले 
सत्माप्रद्ियोंकी रिहाई करानेके उद्देशयंसे न्‍्याव विभागक्रे साथ लिखा-पढ़ी की जायेगी । 

जाली भ्रमागपत्र रखने या दूसरे किसके लिए जारी किये गये प्रमाणपत्रोंगी इस्तेमाल करनेके 

सिलसिलेमें सजा कारनेवाके बन्दियोंको रिहा नहीं किया जा सकता । 


भापका, 
ई० एम० गॉ्जेंस 
कार्यवाहक ग्रृह-सचिव 


मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५३३) की फोशे-नक््क और २७-५-१९११ के इंडियन 
ओपिनियनसे भी । 


परिशिष्ठ ६ 


गांधीजीके नाम गृह-सचिवका तार 


प्रिगेरिया 
मई २०, १९११ 


आपके कल्के पत्र और आज फोन द्वारा उसके सशोपनंके सम्बन्धमें: मेरे १९के पत्रके 
अनुच्छेद छःमें उल्लिखित १८० एशियाधयोंमें ट्ून्तवाल्में युद्धपूवे तीन वषषके निवासके 
आधारपर ऐसे छोगोंको शामिल करनेपर कोई आपत्ति नहीं जो शभ्रमी दक्षिण 
आफ़िकामें है पर जो पजीयनक्रे लिए उचित अवधिके अन्दर पयथनापत्र नहीं दे सके 
थये। आपके २९५ अप्रैल्के पत्रक पहके प्रश्नले सम्बन्धमें: व्यक्तियोंके वास्तविक वततेमान 
अधिकारोंकों छीननेका तो कोई मन्शा नहीं छेकिन सारे सके लिए एकरूप और पक 
सामान्य प्रकारंकं कानूनसे विभिन्न आनन्‍्तोंमें [मारतीयोंक्री] स्थितिपर  निःसन्देह प्रभाव 
पढ़ेगा। दूसरे पश्षके बारेंमें ऊपर कहा जा चुका है। तीसरे गौर चौथे अश्के 
बारेमें में कलके पत्रके अनुच्छेद क और खमें कद चुका हूँं। पाँचवें प्रश्नको मेरे 
कल्के पत्रके अनुच्छेद धमें ल्या जा चुका है। छठ्वाँ अश्च: शिक्षाका कोई निर्धारित 


५१८ सम्पूणँ गांवी वाब्मय 


मानदुष्ड नहीं । सातवां प्रश्न: पर्याप्त रुपसे शिक्षित पंजीक्षत्त भारतीयोंक्रो परवाने बेते 
समय अंगुली या भंगृूठा-निशानी देना जरूरी नहीं। भाद्वों प्रश्न जानेमाने एशिवाहयोंको 
यदि वे अंग्रेजीमे इस्ताक्ऋ कर सके तो परवाने छेते समय अंगुली या अंगरूठा-निश्ानी 
देना जहरी नहीं। 


मूल अंग्रेजी तार (एस० पन० ५५३६) की फोटोनम्ठ और २७-५-१९११ के इंडियन 
ओपिनियनसे भी । 


परिक्षिष्द ७ 


द्रान्सवाल स्थानीय शासन अध्यादेश, १९११का प्रारूप 
एशियाइयोंसे सम्बंधित मंश 
एशियाई बाजार 

६६ (१) परिषद एश्चियाश्योंकी दूकानेकि लिए बाजारों था अन्य क्षेत्रोंद्रा अलगसे निर्धारण कर 
सकेगी, उन्‍हें ठोक द्वाल्तमें रखेगी तथा चलयेगी। ये वाजार और क्षेत्र केवठ एशियाशेकि लिए ही 
होंगे । वह समय-समयपर स्वयं जो उपनियम बनायेगी उत्के भनुसतार उनका निवल्रण तथा पण्वेक्षण कर 
सकेगी, और उनमें स्थित भूमि या क्िस्ती भी श्मातत या अन्य किसी भी रचनाक़ों ऐसे विनियमों छारा 
समय-समयपर निर्धारितकी जानेवाली शर्तों तथा किराग्ेऱी दरोंपर ँश्षियाध्योक्ों पड़ेपर दे सकेगी। 
(२) परिंषदकों ऐसे बाजारों तथा क्षेत्रोंफी बन्द करने और उनके छिए अन्य उपयुक्त प्रस्थान ज्ुधनेकी 
क्षमता प्रदान करनेके लिए इससे पहलेके शण्डके उप-सण्ड (४) से (७) तककी सारी व्यवस्थाएँ यमोचित 
परिवर्तनेके साथ लागू होंगी । 
(३) परिषद गवनेर-ननरलके अनुमोइन और उतकी सहमतिके बिना एशियाश्येकि लिए भछसे सुरक्षित 
ऐसे बानारों या अन्‍य क्रेत्रोंकी न तो निधोरित करेगी और न बन्द और इस खण्डके धन्तगेत बनाये गये 
किसी भी उपनियमका तबतक कोई प्रमाव नहीं होगा और न वह तबतक छागू होगा जमतक कि उत्े 
लिए गवनेर-जनरलका अनुमोदन और तद्ठमति प्राप्त न कर ली गई हो। 

६७. (१) परिपद्‌ अपने स्थापित किये हुए था अपने नियन्त्रणमें रहनेवाढे किसी भी वतनी बत्ती 
था एशियाई बाजार या कलैमें तैंतीस वर्ष तक की अवधिके लिए गवनर-जनएल द्वारा अधुमोदित पद्धति 


और शर्तेकि अजुस्तार जमीनके दुकढ़े पट्टेपर उठा सकेगा । 
(२) ऐसा पश्ेक पट्टा वैध होगा, चाहे उप्तकी लिखा-पढ़ी नाणिए-रजिस्टूके सामने न हुईं हो भोर ऐसा 


१. ऋगजी सरकारने पशियाझोको कुछ निश्चित गस्तियोंमि सीमित करनेका निणैय सबसे पहले अप्रैल 
१८९९ में किया था और इलझो विनिब्रमित करनेक्री सत्ता नगर परिषदोंको सौंपी गई थी, देखिए खण्ड 
३) पृष्ठ ६९-६३ । अप्रैल १९०३वमें युदके बाद बनी तिटिश सरकारने दून्सवाल्के छेपिस्तेन्ट गबनेर शेंड 
मिलनरके शापतन-कालमें बाजार नोटिस जारी किया था: देखिए खण्ड के श्ठ ३१४१४ । ९१९५ में एक 
अध्यदिश द्वारा “ बाजारों ” की सीमाएँ निर्धारित करनेकी शक्ति नगर-परिपदोंकी दे दी गई थी; देखिए 
खण्ड ५, १8 २७-२८; खण्ड $ 8 2३२८-३०; खण्ड ४, पृष्ठ ७९-८१, खण्ड ५, ३४ ८४-4६ भे 
पृष्ट १७५३-०६; खण्ड ६, पृष्ठ ५० और खण्ड ८, ९४ १९४ २४३ पेटेंट और २८७ | 


परिशिष्ट ५१९ 


प्रत्येक्ष पट्टा या उसका प्रत्यपेण वेष होगा, यदि उसे गवनैर-जनर॒क द्वारा निश्चित विनियमोकि 
परिषद्‌ द्वारा रखी जानेवाली पंजी (रजिस्टर) में पजीकृत किया गया हो । अर 
ऐसे अत्येक पट्टे या उसके प्रत्मपेणपर तबादिला-शुर्क या स्किल्शुलसे सम्बन्धित किसी भी कानूनके 
अन्तगैत अदा किया जानेवाछा शुल्क ऐसे विनियर्मों द्वारा संविहित ढंगते अदा किया जायेगा और परिषद्‌ 
इस प्रकार बदा होनेवाके शुल्कका सारा ब्योरा वित्त-मंत्रीकों देगी । 
सफाहै, इत्यादि 
७७, परिद समय-समयपर निम्मलखित सभी प्रयोजनों या इनमें से किसी भी एकक्रे छिए उप- 
नियमोंकी रचना कर सकेगी था उनमें रद्दोबदल कर सकेगी; 
(१२) चायपरों, कॉफीपरों, जल्पानगृहों, होत्लों, भोजनाल्यों, भोजन और उृरनेकी व्यवस्थावाके भावातों 
और सभी दुग्धविक्रेताओं, ढेरियों, दूधकी दूकानों, गोशालाओं, नानबाईकी दूकानों, मांसकी दूकानों, और 
सभी फेव्टरियों और स्थानोंको जहाँ, भोज्य तथा पेय पदार्थ विक्र4 या उपयोगके लिए बनाये या तैयार 
किये या बैचे जाते हैं, परवाने देने और उनको विनियमित करनेके लिए; 
(१३) काफिरोके भोजनाल्योंकों परवाने देने और उनको विनियमित करनेके लिए' 
(१४) खेलेबालों और फेरीवालॉंको परवान देने और उनको वितियर्मित करनेंके लिए; श्स शर्तेके साथ कि 
अपनी ही भूमिपर उगाई हुईं केवल ताजी चीजोंकों बेचनेवार्ेको, ठेठेवा्ों या फेरीवा्ेकि छिए अपेक्षित 
परवाने नहीं छेने पढ़ेंगे; 
(१७) सार्वजनिक या निजी स्थार्नोपर कपड़े घोनेका निममन करने था रोकने और धुलाईके कामके छिए 
व्यक्तियोंकी परवाने देनेके लिए; 
एशियाई चायघर' 
८८. परिषद्‌ समय-समयपर. निम्नलिखित सभी प्रयोजनों या इनमें से किसी भी एकके लिए उप- 
नियमोंकी रचना कर सकेगी या उनमें रद्दोवदक कर सकेगी; 
(६) एशियाई चायधरों या भोजनाल्योंको विनिंगमित करने और उनको परवाने देनेके लिए । 
परवाने 
९१, प्रिषव्‌ नाथ्क-गृदद, संगीत-भवन, सार्वजनिक भवन, नाचघर या भामोद-प्रमोदके किसी अन्य 
स्थान था मनुष्णोके उपयोगके लिए भोज्य या पेय वस्तुओंकों बेचने, इस्तेमाल या तैयार करनेवाली द्ढकानों, 
या ठहरने तथा खानेकी व्यवस्थावाढे किती भी आवास या घुलाईका काम करनेवाली दुकानेंकि लिए या 
फेरीवार्लों ऐेलेवालेंकी इससे ठीक पहलेके खण्डमें उल्लिखित भाधाएं और निम्नलिखित सभी था इनमें से 
किसी भी एक आधारपर परवाने देनेते श्नकार कर सकती है: 
(क) कि प्रार्थी अच्छे चाऊ-चहनका सन्तोपप्रद प्रमाण पेश नहीं कर सका; 
(छं) जिसके छिए परवाना माँगा गया है उस स्थानमें या आर्थीके स्वामित्ववाके या उसके द्वारा 
अधिक्षत उससे लगे हुए स्थानोंमें बहुधा बुरी चाल-चछनंके छोगोंका भाना-जाना रहता है; 
(गं) कि जिस स्थानके छिए परवाना माँगा गया है उसे मजूर करनेसे पढ़ोस्के छोगोंको असुविधा 
था परेशानी होगी; 
(ध) कि ऐसा परवाना मजूर करना छोक-हितके विरुद्ध होगा; 
और. परिषद्‌ द्वारा परवाना देनेंते इनकार करनेके विरुद्ध कोर अपीछ नहीं की जा सकेगी । 


3 2 या लय 

२. सन्‌ १९०५ में ही एक्र कानून पास करके सभी भारतीय होग्छ-माल्किकि लिए परवाने छेना 
जरूरी बना दिया गया था; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २५ और ८४-८५ खण्ड ६, ५४ २३३८-३९ 
और ३४०५-४६; खण्ड ७, पृष्ठ ९१-९९ और ३२९ । 


५२० सम्पूणे गाधी वाइमय 


९२. परिपद्‌ अपने उपनियमोके अनुसार मंजूर किये गये उस परवानेके सम्बन्धमें, जिसके आपार- 
पर मलुम्येकि उपयोगके लिए भोज्य तथा पेय वस्तुभेकि निर्माण, तैयारी, विक्रय या उपभोगका व्यापार था 
व्यवताय करनेका अधिकार परवानाधारीकों मिल जाता है, 

(क) ऐसी मोज्य तथा पेय वस्तुओंड़ों तैयार करनेमें बतनी, एशियाई, था रंगदार मणदूरोंकों काम- 

पर रखना निपिद्ध करने था प्रतिवन्धित करनेकी शर्ते लगा सकेगी; 

(ख) भोज्य तथा पेव वस्तुअकि विक्का दृकानोंमें सोलद वरषेते कम अवस्थाकी लड़कियोंकों काम- 
पर रखना या ऐसी दूक़ानोंमें रातफों भाठ बजेके बाद स्लिपोंते काम कराना निषिद्ध था 
प्रतिवन्धित करनेकी शंत छगा सकेगी; 

किन्तु शर्ते यद रहेगी कि शस खण्डके अन्तर्गत परिषद ढारा छगाई शत परवानेपर स्पष्ट रूपसे 
दर्ण की जाये ओर परवानाधारी उन दर्तोंति युक्त परवानेंके प्रषरकी एक दूसरी प्रतिपर हस्ताक्षर करेगा। 
प्ररिपद्‌ इस प्रकार शप्ठाऊत और इस्ताक्षरित दूसरी प्त्तिकों अपने पास रखेगी और किसी भी न्यावाल्यमें 
उसे पेश किये जानेपर उसे उन लगाई गई शर्तेक़रा स्पष्ठतः प्रमाण माना जायेगा । 

९३. शस अध्यादेशमें द्रित्ती बातक पसके विरुद्ध होते हुए भी, परिषद्‌ खिशा खींचनेवालों, या सढ़क- 
पर चलनेवाली यथान्त्रिक गाड़ियों, टाम-गाढ़ियों, बर्ों, मोट्रगाद़ियों, घोड़ागाढ़ियों, टॉल्यों, या भनब्य 
गाढ़ियेकि चाल्कोंफ्ों अपने विवेकसे परवाने मंजूर करनेसे इनकार कर सती है । 

मतदाता सूची' 

११४, ऐसे भत्येफ गोरे स्ली या पुरुषफ़ो, जो २१ वर्ष या शसमे अधिक अवस्थाफा विटिश नागरिक 
हो भौर णो नगरपालिकराड़ी सीमामें स्थित किसी ऐसी श्मारतका स्वामी हो और उसमें निवास करता 
दो, जिससे प्राप्त दो समनेवाली कुछ वाषिफ भाव १९ पौंड और एसते अधिक है यथा नगरपाल्फिफ्री 
सीमामें स्थित किसी ऐसी अचल सम्पत्तिका खागी हो जो सम्पत्ति-कर या श्मारतके मूत्य-निर्वारण्के 
आधाएपर कर-अदायगीके यो य हे, नगरपाल्काक्री मतदाता-सूचीमें सम्मिल्ति किये जानेका अधिकारी होगा, 
परन्तु पति और पत्नी दोनों एक्र ही सम्पत्तिके आधारपर मतादता-सूचीमें सम्मिल्ति नहीं किये जायेंगे । 

दूामनाड़ियाँ 

१७१. परिषद्‌ समय-समयपर निम्नलिखित सभी था इनमे से किसी एक प्रयोजनके छिए उप- 
नियमोंकी रचना या उसमें रहोवदर कर सकेगी: 

(क) परिषद्‌ द्वारा स्थापित, अजित, या संचाल्ति किसी भी टाम-पयके व्स्तेमाल्का नियमन करनेके 

लिए और परिपदकी ठामगाद़ियोंके इस्तेमाल्के सम्बन्धमें रक्षोबदु७ करनेके लिए; 

(ख) परिपदुक्ी दाम-गाढ़ियोके वतनियों और एशियाश्यों द्वारा इस्तेमालका नियमन करनेके लिए 
और वतनियों और सम्य भाचार या उचित वेष-भूपासे हीन सभी व्यक्तितियों द्वारा ऐस्ी 
दाम-गाड़ियेकि इस्तेमाल्को निपिद् था प्रतिवन्धित करनेके लिए, 

(ग) दाम्गाड़ियोर्म काम करनेके लिए परिषद्‌ द्वारा नियुक्त व्यक्तियोंकी सेवाक्ी शर्तों और 
कतत॑व्यका नियमन करने और ऐसे व्यक्तियोंपर छापरवाही, कतैव्य-चूक, या दूमगाढ़ियंक्ि 
सही और उचित सचालनपर बुरा प्रभाव ढालनेवाके अन्य अपराधेकि लिए (वेतन रोक कर ) 
जुर्माना करनेके लिए । | 

२, इस छण्डमे नगरपालिकाके चुनावमें भारतीयोंके मताभिकारका जिक्र न करके उनको इस अधिकारसे 
चचित किया गया था । द्ुन्सवाल्के भारतीयोंकों इस अधिकारसे १९०३ में ही वचित कर दिया गया था; 
खण्ड ३, पृष्ठ ३५०६-७७ खण्ड ४, पृष्ठ २००५-०६; और खण्ड ९, पृष्ठ १९०-३०० । 

१. देखिए, खण्ड ५, पृष्ठ १९४-९५, २३००-०१, २३०२-०३, २१० ३३% रे४३ और ३५०-१ 
खण्ड ६, पृष्ठ ५११-२९; खण्ड ८, पृष्ठ १८७; और खण्ड ९, पृष्ठ ३१० । 


परिशिष्ट ण२१ 


ऐसा कोई भी उप-नियम इस अध्यदिश या नगरपाल्काक्की सीमामें छागू किसी भी अन्य कानूनको 
व्यवस्थामोंफे साथ अतगत, उनके विरुद्ध या उनके प्रतिकूल नहीं होगा । 
[ अंग्रेणीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-६-१९११ 


प्रार्थनापन्र : द्रान्सवाल प्रान्तीय परिषद्को 


ख 
जोद्दानितवर्ग 
जून ५, १९११ 
माननीय प्रशासक 
तथा सदस्यगण 
प्रान्तीय पर्रिषद, 
दुन्तवाल 


ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षकी देसियतसे श्री अ० मु० काछल्याका प्रार्थनाप? 
विनम्र निवेदन है कि 


१. प्रार्वीने १७ मईके सरकारी चूचनापत्रमें प्रकाशित स्थानीय शात्तन अध्यादेश १९१११ का प्रारूप 
पढ़ लिया है । प्रार्थोक्ो बढ़ी गदरी आशका है कि उसकी कई थधाराएँ यहाँ वैधरूपते रहनेवाछे ब्रिटिश 
भारतीय निवासियोंपर नहं-नई गम्भीर नियोग्यताएँ थोप देंगी । 

२, श्रार्थों देखता है कि अध्यादेशका खण्ड ६६ और ६७ परिषदको केवछ एशियाध्योंके लिए 
बाजारों या अन्य क्षेत्रोंका अछ्गसे निर्धारण करने, उन्हें ठीक द्वाल्तमें रखने तथा चछाने और परिषद्‌ द्वारा 
समय-समयपर वनाये जानेवाले उप-नियमोके अनुसार उनका नियन्त्रण करनेका अधिकार अदान करता है 
और खण्ड ६६ के उपलण्ड (३) के भनुसार परिषद्‌ (गवनेर-जनरलके अनुमोदन और उसकी सहमतिसे ) 
ऐसे किसी स्थानपर जहाँ सबकी नजर पड़ सके अपनी मशाके वारेमें सूचना-पत्र छगवाकर ऐसे बाजारोंको 
बन्द कर सकती है। इसके सम्बन्धमें प्रार्थी कहना चाहता है कि जातीय भेदभावके आधारपर 
ममुक छोगोको अलग बसानेके सामान्य प्रश्षतों न भी उठाया जाये, जिसके वारेमें आपके प्रार्थीकों सिद्धान्त: 
भापत्ति है, तो भी परिंषद्कों जो शक्तियाँ प्रदान की गईं हैं उनको, त्रिटिश भारतोयोके, विशेषकर ऐसे 
वाजारोंमें अपना कारोवार जमा छेनेवाके दृकानदारोक्रे खिलाफ, बढ़े द्वी द्वानिकारक ढगसे अथुक्त किया जा 
सकता है। नगरोंका आकार वढ़नेपर लगभग हर बार पहलेके “ वाजारोंको ” बन्द कर दिया गया है और 
उसके फठस्रूप दृकानदारोंको नगरके केन्द्रों और मार्गसि अधिक दूर-दूर स्थित दूसरे वाणारमें भेज दिया 
गया है । अवधिके वारेमें इस तरइकी अनिश्चितता व्यवसाय और खुशहालीके प्रतिकूल पढ़ती है और ऐसे 
“बाजाएों ” में दूकान वनाने और थन्धा करनेवाले विटिश भारतीयोंके लिए भीषण कठिनाई उत्पन्न कर 
देती दे । 

३० खण्ड ७५ (१२), (१३) और (१४) भौर खण्ड ८८ (६) का पएशिवाश्योंके दितोसे विशेष 
सम्बन्ध है । इन खण्डोके अन्तगत परिषदें मोजनाल्यों, मासकी दूकानो, एशियाश्यो और काफिरिोकि 
भोजनालयों, ठेलेवालों, फेरीवाछों, धोबियों और धुलाईघरोंका तथा उन्हें दिये जानेवाके परवानोंका नियन्त्रण 
करती रहेगी; और श्रार्थों देखता दे कि विधानमें उल्लिखित दूतरे व्यवतायोंसे सम्बन्धित परवानेकि परिषद्‌ 


१. ट्रान्सवाल सरकारने १९०८ में छुगमग इसी प्रकारके पजीयनकी एक व्यवस्था करनेकी कोशिश 
की थी छेकिन बहमें उसे त्याग देना पढ़ा था, देखिए खण्ड ८, (8 २४३, २४८, २८६-८७, ३०९-१० । 


ण्श्र सम्पूर्ण गांधी वादमय 

द्वारा नामंजूर कर दिये जानेपर तो रेजीडेंट मजिस्टरेट्के यदाँ अपील की जा सफ्ती है, ऐेकिन खष्ड 
९१ में स्पष्ट व्यत्रस्था है कि “उक्त परवानोंमें से किसके परिषद द्वारा भामंजूर हो जानेपर कोई अपील 
नहीं की जा सकेगी |” संबके जिन प्रान्तोंमें परवाना निकार्ों या परिषदोंकों सी प्रकारकी अनिवल्लित 
सता प्रदान की गई है या की गई थी, वहाँके मिशिश भारतीयोंके अनुभवकी देखते हुए, प्रार्यी मनमानी 
नामंजूरीके विरुद्ध उचित रूपने संगठित न्यायिक न्यायाधिररण ( जुडीशियल दिव्युनल ) में अपीर करनलेके 
भधिकारसे त्पष्ठटठ: वचित किये जानेका बड़ी उत्फस्तासे विरोध करता है । साथ दी, में यह भी कह दूँ 
कि ऐसी व्यवस्था प्रजाफी लतंत्रतापर कुठाराधात करती है । 

४. साथ ही प्रार्थी श्त महती प्माऊा ध्यान एस तथ्यकी ओर भाकर्षित करता है कि चीनी 
गिरमिस्यि। मजदूरोंकी वापसीके वाद ँणियाई चायघर या मोजनाल्‍्य रह ही नहीं गये है इसलिए भब 
उनकी परवानेकि द्वारा निवन््रित करनेका कोई प्रश्न ही नहीं उठ्ता । श्त्त भरान्तमें रहनेवाझे छोटेसे 
एशियाई समाजकी भावश्यफ्ताएँ छानगी भोजनाल्योंसि पूरी हो जाती है । 

५, खष्ट ९३फके आधारपर एशियाई मजदूरोंकों कामपर रखना निषिद किया णा समता है भोर 
ठछ्तके कारण उपयोगी उद्योगोंमिं काम करनेवाछे विख्शि सारतीेकि लिए भारी कटिनाई पैदा हो जायेगी 
और कुछको तो अपनी णीविकरासे भी हाथ भोना पढ़ सकता है । आर्थोका विनम्र मत है कि हस खष्ठे 
एशियाध्येंकि साथ जी भेदमाव क्रिया गया है उसे हा व्िया जाना चाहिए । 

६. भागे प्रार्थोका निवेदन दै क्वि चाल्कोंकि पखवाने देने या न देंनेकी परिषदकों खवविवेक्के आषारपर 
जी शक्ति अ्दान की गई है (खण्ड ९३), उसके निरगयक्रे विरुद्ध न्यायिक न्यायाषिकरणमें अपील करनेका 
अधिकार दिया जाना चाहिए । 

७. झ्मत प्रान्तमें मौजूद एशियाध्येकि बारेमें दु्ाग्यपूणे पूर्व्इकों देखते हुए हमारे छमाजने विवशतावश 
राणनीतिक मताबिक्ारकी माँग तो नहीं की परन्तु खण्ड ११४ ने हमारे समाजके छोगोंकों नगरपाव्किकी 
मतदाता दूचीते अलग रखकर उनपर णो पक स्पष्ट नियोग्यतता थोप दी है उप्तसे हमारे मनको बढ़ी गदरी 
शोट पहुंची है। यह निर्मोग्यता केवठ उन गोरे छोगोंपर छागू होती है जो गम्भीर किस्मके अपराधेकि 
दोपी पाये गये हो । 

प्राय इस मद्ती समाकों स्मरण ढिलाना चाहता है कि भारतीय छोग करके रुपमें नम्पाल्काको 
काफी बड़ी राशि देते है और जैसा कि ऑँकद्ोंसे सहज दी सिंद्ध दो जाता है, वे कानूनका सबसे अधिक 
पालन करनेवारोमें ते है । श्सल्ण मरर्योकों इसपर बढ़ी आपत्ति है कि उनका शुमार सजावाक्ता 
साथ किया गया है । 

८. खण्ड १७१ (छ) की व्यवस्थाके अनुत्तार “वतनियों, एशिंयाहयों और सम्य आचार या उचित 
वेष-भूपासे द्वीन सभी व्यक्तियों ” के लिए शूमगाड़ियोंका इस्तेमाल निषिद या प्रतिनन्वित किया भा सर 
है । एशियाई समाजके लिए यह प्रतिबन्ध अपमानपूर्ण है और भध्युविधाजनक भी भर प्रार्यकि विन 

सवंथा अनावश्यक दे! 
गे अन्तमें, प्रार्थी बड़ी उल्लख्तासे उपरोक्त क्टोंकी भोर इस महती समाका ध्यान भाकपित हक 
है कि ऊपर बताये अनुसार हमारी सद्ायंता करनेके लिए अध्यदेशके भारूपका सशोषन किया 
इस कुपा और न्यायपूे कार्यके लिए प्राथों अपना कर्तव्य मानकर ईसा करता रहेगा । बज 
म० मु० काठलिया 
छंध 
[अंग्रेणीसे ) ध्डर हक जो 

/ इंडियन ओपिनियन ', १०-६-१९१११; भौर कलोनिफ घॉफ़ित खढेत (० 

७ण२/२२) से भी । 


ञ परिशिष्ट ८ 
उपनिवेश कार्यरूयकों दक्षिण आफ्रिका ब्विटिश भारतीय समितिका पत्र 


यैनेट हाउस 
२३१-२३२, स्टेंढ़, उब्दयू० सी० 
जून १७, १९११ 
उपनिवेश-उपमन्ती 
उपन्विश कार्योलथ, एस० ढब्स्यू० 
महोदय, 


आपका इसी माहकी १३ तारीखका इृपापत्र, सत्या १८५४२/१९११, प्राप्त हुमा | उसमें मुझे 
उपनिविश-मन्तीकी भोरते शस बातके- लिए आमन्त्रित किया गया है कि यदि मुझे द्वान्सवाल ब्रिटिश 
भारतीय संघ धरा औपचारिक रुपसे किये गये निवेदनके अतिरिक्त कुछ और कइना हो तो मैं उसे 
लिखित रूपमें उनके सामने पेश कर दूँ । ट्रन्सवाल ब्रिटिश भारतीय सपके न्विदनकी एक प्रति मुझे 
भेजी गई है। किन्तु मुझसे केप और नेटाल्के भारतीयोकी ओोरसे उनकी बात पेश करनेके लिए भी 
कहा गया है भौर उनके स्मरणपत्रोंकी प्रतियाँ भी मेरे पास भेजी गई हैं; इसलिए में मन्त्री श्री हरकोव्से 
अनुमत्ति चाहूँगा कि मुझे [समस्त ] दक्षिण आफ्रिकोके भारतीय समाजकी स्थितिके बारेंमें सामान्य रुपसे 
कुछ कहने दिया जाये । 

२, भारतीय समानके विभिन्‍न समुदायोंमें जो भावना सबसे अधिक प्रवछ है, वह है भारी क्षोम 
भौर अरक्षितताकी । दक्षिण भाफ़िकाके भारतीय समझ गये हैं कि यदि सम्राटकी सरकार उनके पक्षमें 
वार-वार हस्तक्षेप न करे तो उनका जीवन दूभर हो जायेगा । उन लोगोंने काफी गहरी भाशकाके साथ 
उत्त वार्ताकी प्रगतिपर नजर रखी है जिप्तकी परिणति संघके अधिनियमके पास द्वोनेंके रूपमें हुईं दहै। 
भन्सवाल्के भारतीयोंको भव था कि केप भौर नेटाल्के परवाना कानूनोंमें निहित सिद्धान्तोंको वहाँ भी 
लागू कर दिया जायेगा, और केप और नेटाल आन्तोके भारतीयोंको यद भय था कि ट्रान्सवाल्में छागू 
बस्तियोंके पजीयन और प्रवास सम्बन्धी कानूनोंकों उनके यहाँ छाग्रू कर दिया जायेगा । वेरीनिगिंगके 
समझौतेके वादसे यह एक प्रवृत्ति देखनेमें आईं है कि समूचे दक्षिण आफ़्रिंकाके भारतीयोंके साथ एक ही 
तरहका बर्ताव किया जाये; और इसका आधार दो उनके साथ [ विभिन्न अ्रदेश्ोंमें ] जेसा वरताव होता 
रहा है उध्का सख्तसे-सल्त रूप। उपनिविश-मन्त्रीकी स्मरण होगा कि लोड मिलनरने १९०३ में 
जब वाजार-सम्बन्धी आदेश जारी किया था, तब नेटल्ने उसे शीघ्र दी अपना लिया था । नेगल्के 
परवाना-सम्बन्धी सख्त कानूनकों केपने अपना लिया था, और अब टान्सवाल्मे भी उसे छागू करनेकी कोशिश 
की जा रही है । इस्तीलिए दक्षिण भाफ़िकाके भारतीयोंमें यह भावना बढ़ी तेजीसे घर करती जा रही है 
कि यदि वे अपने यत्किचित्‌ मागरिंक अधिकार और सुविधाएँ बनाये रखना चाहते है तो उनको अपने 
दविर्तोंपर संघमें चारों ओरसे होनेवाके नित नंगे हमरेके खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा खढ़ा करना चाहिए । 
वास्तवमें केष और नेटाल्के भारतीयों द्वारा पिछले सत्याग्रह भान्दोलनंके दौरान अनेक प्रकारसे दान्सवाल्के 
अपने माश्योंके दावोंका इतनी मुस्तेदीके साथ समर्थन किये जानेका यह भी एक मुख्य कारण था । 

३० टान्सवाल्के भारतीयोंकों सदासे श्वका बढ़ा भय रहा है कि १८८५ के कानून ३ की उस 
धाराक़ो लागू करनेकी कोशिश की जायेगी, जो उन्हें निर्दिष्ट बस्तियोंमें रखनेके लिए वाध्य करती है। 


ण२४ सम्यूण गांधी वाडमय 


भून्सवाल्के सर्वोच्च न्यायाल्यने १९०३में निगैय दिया था कि निर्दिष्ट वस्तियोंते ही बाहर व्यापार करनेवाले 
भारतीयोंकों भी व्यापारिक परत्राने दिये जाने चाहिए, परन्तु भारतीयोंको निर्दिष्ट बस्तियोंमें ही निवात्त 
और व्यापार करनेपर विवश करनेंके उद्देश्यसे पास किया गया सबसे पहछा कानून था फ्रीडडोंप वाढ़ा 
अधिनियम । बस्ती अधिनियम भौर स्रण कानूनने तो भारतीयोंकी वढ़ीते-बढ़ी भाशंकाकों मी सही सिद्ध 
कर दिया है । हालोँंकि १८८५के कानून ३ की ण्क व्यवस्थके अनुसार अचल सम्पत्तिका लामित्र 
भारतीयोकि नामपर दजे नहीं हो समता, किन्तु ट्रान्सवाल्फे न्यावाल्योंने यूरोपीयों भौर भारतीयेकि बीच 
हुए ऐसे करारोंको, जिनसे भारतीयोंकों उत्तड्ा न्यायिक स्वामित्र प्राप्त पोता है, मान्यता दी है, जैसा 
कि सैयद इत्मारठ तथा एक अन्य धनास एस० जेकब्स एन ओो० के मुकदमेमें हुआ था । परन्तु इन नये 
कानूनोंका परिणाम यद होगा कि ऐसी अचछ सम्पतिके पजीयित यूरोपीय स्वामियों और न्याव्य भारतीय 
स्ामियोंकों दण्डित झ्िया जायेगा । मेरे जैसे यूरोपीय स्तामियोंपर काफी बढ़ा जुर्माना इसलिए किया णा 
सक्रेगा कि उन्दोंने भारतीय रंगदार छोगोंको उनकी अपनी जगदमें निवास करनेकी अनुमति दी, और 
भारतीय खामियोंकी सारी सम्पत्तिफों, णो उनकी अपनी ही है, जब्त किया णा सकेगा । इन विविध 
कानूनेके फटल्तवरूप भारतीयेकि विनियोजित धनऊरी सुरक्षा ख़तरेमें पढ़ जायेगी और भारतीय व्यापारियोंकी 
अनिवार्यतः ऐसी पृथक बस्तियोंमें जाऊर रहना पड़ेगा जहाँ वे कोई कारोबार नदी कर सकते और णहाँ 
अपने मौजूदा ग्राइकेके साथ उनका कोई भी सम्बन्ध बना नहीं रह सप्ता । उनमें से सैकदढ़ों विल्कुछ 
बर्बाद हो जावेंगे और बिना अपने किसी अपराधके शतनी क्षति उठानेंक कारण उनको भाक़रिका छोड़नेपर 
विवज्ञ होना पढ़ेगा । इस प्रकार बरबाद होनेवालोंमें से कई ऐसे होंगे निन्दोने सत्याग्रहियोकि साथ 
सहानुभूति तो रखी है और स्पये पैसेसे उनकी सहायता भी की है, पर खयं कभी संपर्षमें सक्रिय 
रुपसे भाग नहीं ल्थि। । परन्तु यदि ये कानून लागू कर दिये गये भर उनके छागू कर दिये जानेकी 
आशका सवेवा सक़ारण है, तो मुझे कोई तन्‍्देष नहीं है, कि अभी जिस सपैफों समाप्त मातकर सन्तोष 
किया जा रहा है, उस्ते भी कहीं अधिक कद सत्र्प शुरू दो जायेगा, क्योंकि उने विनाशकारी अपलेकि 
विरोधमें समाजकरे सभी लौगेंके कमर कतफ़र एक हो णानेकी पूरी सम्मावना है। भाजकछ जिस 
नीतिपर अमर किया जा रहा दे, वह केवल परेशान करनेडी नीति नहीं है, इसका एक्र जागो 
समझा हुआ उद्देश्य है और वह यह कि जिन वैध भधिवासी भारतीयोंकों किसी भौर तरीकिते नदी दृशावा 
जा समता, उनऊी स्थिति बिल्कुल असहनौय बनाऊर उन्हें देश छोड़नेपर विवश कर दिया जाये और 
देखनेमें यही छगे कि वे अपनी एइच्छाते देश छोड़ कर णा रहे दे । 


४. ये बातें केप और नेटाल्के भारतीयोंपर भी काफी दृद तक छाग्रू होती हैं । फेपके प्रवातत 
कानूनका उपयोग निवासी भारतीयोंक्ी पहलेते घटती णा रद्दी सब्यात़ों और पटानेंके लिए किया गया है। 
अभी हवा ही में कुछ ऐसे मामझे सामने आये हे जिनमें अनुपरिथितिके छिए मजूर अव्िते दोन्तीन दिन भी 
ज्यादा अनुपरिथत हो णानेपर भरान्तके काफी पुराने निवासी भारतीयोंकों शवेश नही दिया गया. उनमें से 
कुछ तो ऐसे भी दे, जिनका कारोबार वहाँ अभीतक पौछा हुआ है। नेटाल्के कालूनमे अधिवासकी परिभाषा 
है, किन्तु कैपके कानूनमें अधिवासकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, भौर उसका अमल जिस प्रकार किया जा 
रहा है, उससे छोगोको लगातार कष्ट होता रहता है । सच तो यद्द है कि इन दोनों प्रान्तेकि हम 
ख्याल है कि प्रवास-सम्बन्धी प्रशासन रवेया उनके प्रति सबसे अधिक कठोर भौर असह 
और उसके अधिकारी यह मान कर चछ्ते है कि वहाँ पूर्व-भषिवासी भारतीयकों कित्ती भी बहाने पुनः 
प्रवेश न करने देना द्वी उनका कर्तव्य है । प्रवासी अधिकारी बहुधा बढ़े मनमाने ढगते काम करते है । 
मन्त्री थी हरकोट १४ तारीख्के तारोंकों देखकर ख्ूय दी निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ये अधिकारी बहुवा 
न्याथाल्योंके अद्शोंका भपमान और उल्लधन भी करते है । परन्तु जित भारतीयोंकों उनका लंड के 
पढ़ता है उनमें से दरण्कक्री सामथ्ये तो इतनी नहीं होती कि वद्द आन्‍्तीय न्यायाल्योंकी शरण छे सके; 


परिशिष्ट ण२० 


और इसमें कोई सन्देह्द नही कि केप और नेटाल दोनों ही शआ्रान्तोकि प्रवासी अधिकारियोंने अपनी मनमानीसे 
कई निर्दोष व्यवितयोकों बढ़ा कष्ट पहुँचाया है | केपके भारतीयोंका सुझाव है कि प्रान्तके प्रवासी कानूनोंमें 
रदोवदक करते समय प्रवातती-अधिक्रारीके ऊपर एक प्रवासी बोर्ड बनानेकी व्यवस्था की जानी चाहिए और 
उसमें मारतीयोंकों प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । 

५. परवाना कानूनोसे भारतीय व्यापारी भौर फेरीवाके बढ़ी मुसीक्तमें पढ़ गये हैं । तखवतीं प्रान्तोंके 
परवाना-अधिकारियोने कई विचित्र-से कारणोका वद्धाना देकर, और कभी-कभी तो विंना किसी कारणके ही, 
भारतीय व्यापारियोको “ उख्ाढ़ने ” को नीति अपना ली है । केपमें सेकढ़ों भारतीय फेरीवाले बरवाद हो चुके 
हैं, भौर जिनमें वे काम करते थे, ऐसी सैकड़ों फर्म बन्द हो चुकी दे । नेटाठमें १९०९ के सशोषन कानूनसे 
भारतीय समाजपर द्वोनेवाढे पहलेके घोर अन्यायक्रो रोकनेमें निःसन्देह ही काफी सद्ायता मिली, छेकिन 
अब परवाना-अधिकारी परवानादारोको उनकी जीविकासे वचित करनेके अन्य तरीके निकाल रहे है । जिन 
भारतीय व्यापारियोने ऋणदाताओसे कोई करार कर रखा है, वे तो व्यापार चादू रहनेपर ही उन करारोकी 
पूर्ति कर सकते थे, छेकिन उन्हें परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है । यदि भारतीय व्यापारी अपना 
कारोबार किसी दूसरी दूकानमे के जाना चाहता है, तो उसके परवानेपर स्थानान्तरणंके लिए आवश्यक 
पृष्ठाकन करनेते इनकार कर दिया जाता है और यदि वह अपने कारोबारमें किसीको साझेदार बनाना 
चाहता ई तो परवाना-अधिक्रारी उसे श्सक्री भी इजाजत नहीं देते | यदि वह अपना कारोवार अपने पुत्रको 
सौंपना चाहता दे तो उसकी इजाजत नहीं दी जाती और कोशिश यद्द होती है कि परवाना जिसके नाम- 
पर है, उसके जीवन-काल तक ही परवानेकी मवधि सीमित कर दी जाये, जिससे कि पुत्र अपने पिताके 
कारोबारका उत्तराधिकारी न हो सके । परवाना दूसरोके नामपर भी करवाना, यहाँतक कि उपनिवेश्ममें 
जन्मे किती भारतीयंक़र नामपर करवाना भी छूगमग अप्तम्भव हे । यदि इसी प्रकार उनकी उननत्िके रास्ते 
एकके वाद एक बन्द दोते रहे, जेसा कि दिख रहा है, तो वास्तवमें यह कहना कठिन है कि उपनिवेशमें 
जन्मे मारतीयोका भविष्य क्या होगा । केप और नेठाल्के भारतीयोका मत है कि भब निवासी भारतीय 
समाजकी सख्यामें आगे कोई वृद्धि होनेकी सम्भावना नही है; इसे देखते हुए भारतीय व्यापारपर छगे ये 
प्तिवन्‍्व शीघ्र ही इृटाये जाने चाद्िए । परन्तु श्संके विपरीत श्री जी० एच० छूल्स्ने, जेसा कि उन्होंने 
ख़ुद ही स्वीकार किया छ, भारतीय व्यापारी समाजकों इस मान्यताके कारण कि भारत-सरकार दारा 
गिरमिध्यि। मजदूरोका मेजा जाना बन्द किये जानेमें उनका हाथ रहा है, दृष्डित करनेके उद्देश्यसे 
हाल ही में नेटाल प्रान्तीय परिषद्में एक प्रस्ताव पास कराया है, जिपतमें यह माँग की गईं दे कि 
सम्बन्धित कामकाज, जिसके बारेमें अभी केवछ सघ-सत्द्‌ ही कानून बनाती है, उसके बजाय परिषदुको 
सौंप दिया जाये । नेटाल्के भारतीयोने ऐसी हर कारंवाईका जोरदार विरोध किया है । उनका थद्द विरोप 
दक्षिण आफ्रिका अधिनियमके खण्ड १४७ की छागू व्यवस्थाओपर आधारित है । मैं मन्‍त्री श्री दरकोटेकी 
और अधिक जानकारीके लिए इस सम्बन्ध नेट भारतीय काम्रेसमें हुईं बहस और अस्तावकी एक 
प्रति इसके साथ नत्वी कर रहा हैँ । 

६« भूतपूवे गिरमिट्या भारतीय पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंपर तीन पौडी वाषिक कर छगनेंके 
कारण दक्षिण आफ़िकाके समूचे भारतीय समाजमें बड़ी कड्धुता फैल गई है, विशेषकर ख्ियो और वच्चों- 
पर कर लगनेसे उनमें क्षाम है। इससे भारतीय समाजकी भावनाओंको वडी ठेस छगी है । उनका 
कहना हे कि कमसे-कम स्थियो और बच्चोंको तो इस करसे विमुक्त रखकर उन्हें ऐसे कुरोसे उत्पन्न 
होनेवाठी बुराहयोसे बचाना चाहिए । १९१० के सशोधन अधिनियमसे परिस्वितिमें बहुत ही थोढ़ा सुधार 
हुआ दे ! कुछ मजिस्टेट तो कभी-कमी कुछ व्यक्तियोको पूरी छूट दे देते है, कुछ मजिस्ट्रेट एक निश्चित 
अवधिके लिए कुछ व्यक्तियोको अस्थायी तौरपर विश्लुक्त कर देते है, परन्तु कुछ मजिस्टेट ऐसे भी हैं णो 
विलकुछ छु2 नहीं देते; किन्तु मेहरबानीके तौरपर करकी भदायगीके लिए बहुत थोडा-सा समय दे देते है 


गे सम्पूणे गांधी बाइमय 


और फिर भदायगी नहीं परनिपर दुर्भान्यक्री मारी रिल्रोंक्रों लपस्थ्रिम कारावाउकी उन हे पते ६। इस 
पारी जबरन वूलीते अनिवार्य: पैदा होंनेवाली आमिर भौर सामाचिक बुराध्योंजो अधिक दिस्तारसे 
पेश करना में अनावस्यक्र समझता हूं । 
.. ७. मन्त्री भरी दरकोर्टन दक्षिण आफ्रिका संदके ख़नेर-जनरूबओकों जो झर्तते भले थे, उनको पदढ़नर 
कप और नेयल्के भारतीयोंओरों बडा उन्‍्तोष हुआ था । उपन्तरिशनन्त्रीने उनमें कहा या कि युन्क्ताउंक 
विवारंक सम्दखमें जो भी समझौता किया जाये, उसमें केप और नेटाब्के मारतीपोंके अब्किरों औौर 
सुविधामोको फम नहीं होने देना चाहिए। पर दुर्भान्य की बात है कि पिछले उत्रंझ दौरान संफ्दमें जो विष्यक 
दैश किया गण, उत्तता भासतीर हितोपर बहुत दुस प्रभाव पढ़ता था; और अगडे वर्ष प्च होनेवाड़े विध्यके 
बाोरेमे भी बढ़ी आशा यह ई कि उत्तमें मी आतम्यक्र रक्षोप्रा सम्मिल्ति नहीं दिये जायेंगे! निवेदन 
ह कि वर्तमान नेयड कामूनमें जेसा किया ही गया है, उंबिहिंत अधिवातकी स्पष्ट परिसाता झी छानी 
चाहिए, मोंजूदा परीक्षाओोंत्रों अधिक सुस्त नहीं बनाना चाहिए और भारत मुनीम तथा अन्य विश्वल 
उद्पझ छानेझ्ा भारतीय ब्यातारिवोंका मौजूदा अधिझार सुरक्षित रहना चाहिए । मुझे भण्किर देकर ब्इ 
अनुरोध करनत्र लिए विशेष रुपसे हिदायत दी ऋई है ज्लि उपन्विश्-मन्त्री इन आन्तेकि भारतीय निवास्योंको 
सम्भीर द्ानि और अन्यारन बचानेल लिए अलेक अन्तावित अ्वाती विधानकी बड़ी ठावधानीते छातदीन करें! 
८. दक्षिय आफिक्ी भारतीयोंदी शिाउतेकि दो बढ़े छारप है । पहछा तो यह कि दक्षिय आफिस 
अधिन्यिनंक खत्ड १४७ में तम्मिलित सरक्षतक्रे उपधोनि आ्रोगनकों दिः्कठ बनाने लिए एसे काबून 
दनावे जा रहे £, छो दे तो परश्षियाई-विरोधी, पर दिनकी भागा ऐट्री रदी जाती है ज््िति एस लगे 
वि वे स्वतानात्य रूपने सभी लोगोंपर लागू होते है । दूतरा बह द्वि विधान-व्क्िप्र तो चहे खीकाे 
ही लेकिन उसके अन्तर्गत ब्योवे गये विनिएम ऐसे होते दे ल्लिमेबदुधा जातीए भेदमावकी मक्तत्त झापत्ति- 
जनऊ व्यवस्थात्रोका समावेश रहता है भर ये विन्विम बहुषा मझूरक्ति छि; छंत्तमें पेश नहीं झिये जाने । 
९, र्पता ु कि मेंदे दक्षित आह्रिकान भारतीयेधि ब्थोके बरेम पहछे कही बातोंकी ही काफी 
हद तह होहराया है । छेझिन साम्राल-सम्मेच्नन॑ सखमातित उपर्निविशल् (ढोमीन्विन्दल) माउतीय 
निवात्िपिंकि साथ होनेवाे बरतावस सम्दन्धित चर्चाका दिन निकट व्य रहा दे और चूँकि ज्यन्विश्व-तत्त्रीके 
साथ में परिस्वितिक बारेनें व्यक्तिगत रुपले दातचीत नं झर उट्टेगा श्छलिद मेन सोचा कि यह ब्यादा 
अच्छा रहेगा द्वि कोई भी तत्वम्बन्धी मामला ऐसा ने रह पाये क्मिका परयरप्त दिरुपने से हुआ छो, फिर 
चाहे कुछ बातोंढो दोहराना दी पढ़ जाये । मन्ची ओ हरकोठे, शर्त जानकार अरिसि्त यढ़िं नो 
ओर एसी जानकारी चाह, नो में उन्हें दे सकता हूँ, तो में बढ़ी खुशीते उनकी सेगल लिए तंपार खूग। 
आपका 
एच० एच० एड० पोलक 
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[अंग्रंजीत ] 
अ्लोनियल ऑफिस रेस; स्री० भो० ५५१/२९ | 


परिश्षिष्ठ ९ 
संरक्षककी रिपोर्टका सारांश 


भारतीय-अवासी संरक्षक द्वारा सन्‌ १९१०के प्रकाशित विवरणसे स्पष्ट है कि १९०९की अपेक्षा 
सन्‌ १९१०में गिरमिट्िया-अथाके अन्तर्गत नेटाक भानेवाछोंकी सख्या दोयुनीसे मी काफी अधिक थी। 
यह सल्या सन्‌ १९०९ में २४८७ और सन्‌ १९१० में ५८५८ थी । णजहाजपर १६ व्यक्ति मरे, निसके 
बारेमें सरक्षकक्रा कथन है कि “यह सस्या भौसत संख्यासे बहुत अधिक है । इस बढी हुई सल्याका मुख्य 
कारण था मद्रातते छठी वार भाफ़िका जानेवाढे * उम्रलोटी” नामक जद्याजपर आठ भौतोंका हो जाना । ” 
पाठ्कोंकीं स्मरण होगा कि उमलोटी जद्दाजपर गर्दन तोड बुखार (स्पॉटेड फीवर ) फैछ गया था। सरक्षक द्वारा 
प्रस्तुत निम्नलिखित विवरणसे उस ज्वरके फेलनेके बारेमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है | वह कहता है; 
सर्जन सुपरिस्टेथ्ने मुझे सूचित किया कि भनेक बच्चे वहुत द्वी कमणोर द्वाल्तमें जदजपर चढ़ाये गये 
ये; औौर यद्द विवक्ष द्वोकर करना पढ़ा था नहीं तो वहुतसे भारतीयोंकों रोक देना पढ़ता । श्लसे स्पष्ट 
है कि एजेंटॉंकों एक बढ़ा जत्था भेजनेकी ऐसी फिक्र सवार थी कि वे यात्राके दौरान बीमारी फेलने 
था माँतें हो जानेका खतरा उठानेको तैयार थे, और हुआ भी यही, एक भयकर बीमारी फैल गई । 
हमें यह भी बताया गया है कि इस जद्दाजपर जो भारतीय सवार ये उनमें से भनेक तो जद्ानते उतर 
चुकनेके वाद भरे थे । गरदेनतोढ़ बुखारके कारण मरनेवाढे आठ भारतीय इन्हीमें से थे । वर्ष-भरमें इस 
बुबारते १४ मौतें हुईं । हम तो ऐसा समझते हे कि इन हृकीकतोंको' देखते हुए हमारे ढ्रा उस 
समय की गईं पूछताछके उत्तरमें संरक्षकने जो यह कहा था: “भयका कोई कारण नहीं है”, “ थोड़े 
ही लोग मरे हे”, “आशा है कि रोग अब तक शान्त हो गया है”, -- वह किसी द्वाल्तमें भी पूरी 
जानकारी नहीं थी । 


१, गिरमिट्या भारतीयोंका एक जत्या उमलछोटों जहाज द्वारा खाना हुआ था । (ये भारतीय 
विशेषकर सर छीएन छालेंग्के वागानेंके लिए भेजे गये थे) । णद्दाज सितम्बर १९१० में ढवैन पहुंचा; 
यात्रियोंमें से कुछ भारतीय गरदनतोड बुखारसे मर गये । सरकारकी भोरसे कुछ चूचना न मिलनेके कारण 
२२ सिंतम्वरकों सपादक इंडियन ओपिनियनने भारतीय अवासियोके संरक्षक पोक्किगहॉनेको छिखा 
कि जो समाचार छपा है वया वह सही दे । २४ सितम्बरकों पोस्किंगहॉर्नने अपने उत्तरमें यह स्वीकार 
किया कि “कुछ” माँते हुई जरूर है और विश्वास दिखाया कि “मयका कोई कारण नहीं है ।” 
सम्पादकने उस अधिकारीकों फिर पूछा कि मरनेवालोंकी अथवा उन भारतीयोंकी जो उस रोगसे पीढ़ित 
है अथवा जिन्हें उस रौगंके कारण रोक रखा गया है, सख्या कया है । अधिकारीने उत्तरमें ल्खि कि 
“ फल तारोबके नेटार मक्युरीमें समाचारकी देखिए” । इस उत्तरपर १ अकक्‍्तूबरके इंडियन 
ओपिनियनमें सम्पादकने कढ़ी टिप्पणी छिखी | इसपर उस अधिकारीने सम्पादकको और कोई सूचना 
या समाचार देनेसे श्कार कर दिया । २६ अक्तूबरकों नेट इब्यिन काग्रेसने पोक्किंगहॉर्नको एक 
पत्र भेजा, उत्तरमें इस अधिकरारीने कहा कि आप णो जानकारी चाहते हैं वह प्रस्तुत की जा सकती है, 
परन्तु शर्ते यह है कि उसे इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित न किया जाये । काग्रेसने ३१ अक्तूबरको 
उसे यह छिंख भेजा कि चूँकि यद्व मामछा सार्वजनिक दे श्ललिण आप जो उत्तर भेजेंगे, वह समाचार- 
पत्रोंकी जरूर दिया जायेगा । इंडियन ओपिनियनसे यह नहीं कद्दा जा सकता कि आप दैनिक 
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रहते है; उनको व्यवस्थाप्कों और सरदारोंकी नाराजगी सहनी पढ़ती है। बुरे बर्तावकी जहाँ-जहाँ शिकायत 
होती है वहाँ-वहाँ उप्तके मूलमें दिन-मरके कामके एक निश्चित परिमाणकी अणाली ही रहा करती है। 

सहायक संरक्षकने अपनी रिपोर्टमें कह्दा है कि जिनको पात्र समझा गया ऐसी गनेक खसियोंको 
१८९५ के कानून १७के अन्तगैत लिये जानेवाडे ३ पौंढी शुक्कसे मुक्त कर दिया गया है; और उनको 
प्राप्त सूचनाके अनुसार स्लियोंकों शुल्क भदायगीके सम्बन्धमें सामान्यतया बेजा तौरपर दवायवा भी नहीं 
जाता । संरक्षकका यह कथन भी है कि मजिस्ट्रेटने ४८५ खत्रियोंकों शुल्क अदायगीसे छूट देनेवाले प्रमाणपत्र 
बॉट दिये है । यह बात साफ तौरपर समझ ली जानी चाहिए कि श्न आँकडद़ोंते चाहे जो जाहिर दोता 
हो, स्तियोंसे यह शुल्क कदापि तलव नहीं किया जाना चाहिए । किसी देशके निर्माण भौर विकासके छिए 
अत्यधिक परिश्रम करनेवाछे पुरु्षोंको उसमें स्वतन्त्र व्यक्तियोंकी तरह रहने-वसनेकी अनुमति प्राप्त करनेके 
लिए कर चुकाना पढ़े -- यद्दी काफी खराब वात है; परन्तु १३ वर्षेते अधिक उम्रकी औरतों और छद़कियोंसे 
इतना अधिक शुल्क वंधूछ किया जाना तो अपेर ही है । हमें ऐसे अनेक मामछोंका पता है जिनमें 
मजिस्टेटोंने भारतीय स््रियोंकों शुल्क अदायगीसे छुटकारा दिलानेवाके प्रमाणपत्र देनेते इनकार कर दिया है। 
इव तरहकी वातको मजिस्टेटक्री दयापर छोड़ देनेकी वया जरूरत है? वेरुल्ममें मजिस्ट्रेट उन सब खियोंको, 
णो छुटकारा प्रमाणपत्र माँगती है, ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया करता है भौर वह इस प्रकार अपने विविकाधिकारका 
क्षेत्र संकुचित न रखनेकी बुद्धिमत्ता प्रक/ करता है; परन्तु स्टेंगरमें मणिस्टेटने अपने जिछेकी किसी निर्धन 
ख्रीकों शायद दी ऐसा छुटकारा देनेकी झपा दिखलाई हो । 

इस वर्ष भारतसे एक भी नया गिरमिट्या नहीं भेजा गया; इसके लिए हम भारत-सरकारके इंतश, 
, है । हमारा विश्वास है कि भारत सरकारका यह काम यहाँ बसे हुए भारतीयोंके लिए छामकारी सिद्ध होगा। 
“ न्ेटाल मक्युरी ? का खयाल है कि भारतीय अवासियोंका यहाँ भाना बन्द हो जानेंके फलस्वरूप भारतीय 
भाबादीकी अपेक्षा यूरोपीय आबादी अधिक अनुपातसे बढ़ेगी । श्सके दो कारण है: एक तो यह कि यूरोपीय 
प्रवासियेकि लिए अब द्वार खुला रहेगा, और दूसरे, वह मारतीय प्रवासियक्ति लिए बन्द रहेगा । ऐसा होगा 
या नहीं, सो देखना बाकी है, परन्तु कमसे-कम अब यहाँ वत्त गये भारतीयोंको तततानेका कोई बहाना नहीं 
रहेगा ! वे यहाँ निश्चित रूपसे वस गये है, इसलिए उनका भला या बुरा मविष्यमें बहुत भंश तक यूरोपीय 
समाजके ऊपर, निर्मेर करता है । यदि दक्षिण आफ्रिंकी ब्रिटिश साम्राज्यकी पर॒म्पराओोंकों निभाते रहेंगे, 
तो भयका कोई भी कारण न रहेगा और इस देशमें सभी जातियाँ सुखचेनते रहेंगी। रही हमारी बात, सो 
हम तो तबतक दम न छेंगे जबतक गिरमिस्या-प्रथा समाप्त नहीं हो जाती । हम तो सबकी सतन्ततामें 
विश्वास करते है। हम दक्षिण आफ्रिकोके भारतीय समाजकों ख़तन्त्र भोर सुखी देखना चाहते हैं । भौर 
यह तबतक सम्भव नहीं दे जवतक इजारों पुरुष, स्तरियाँ और बच्चे उस परिस्थितिमें रहते रहेंगे जिसके 
अच्छेते-अच्छे रूपको भी भाषी ग्रुढमी ही कद्दा णा सकता दे । 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियच, ११-११-१९११ 
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परिद्षिष्ट १० 
गांधीजीके नाम कॉडिज़का पत्र 


[भड्यार 
नवाबर १९, १९११] 
प्रिय भरी गॉपी, 

न्यातपत्र भेज रह्मा हूँ । उसमें गयादों तथा न्याप्ततर्ताकि इस्ताक्षर विधिवत दो चुके दे । में १६ 
दिपम्बरकी कल्कतेंसे गुजर रहा हूँ। मैंने श्री मदेसनड़ो पत्र ल्खिकर उनते पूछा है कि क्या प्राचीन 
आर्यावर्तकी भूमिपर मुझे भापते दुमा-सलाम करनेका अवसर मिछ पायेगा । चूँकि हम भापतमें अमिन्न 
हैं श्तलिए भाशा दे ध्ससे आपको उतनी ही प्रपत्ञता होगी जितनी मुझे । यदि में अपने मनकी वात 
आपसे कहूँ तो कददना होगा कि जद्५ाँतक भकट सदग॒णोंक्ा सवाल दे मुझे भाप णेसा कोई ध्यक्ति नहीं 
मिला । मेरी समझमें बालक कृष्ण' जापके समकक्ष दे । माधुयेमें तो वे आपसे भी चढ़ेन्‍्के हे, परन्तु 
में तो सयानोंकी बात कर रहा था। भाप रदइस्थवादी दे और फिल्दाल घिन्हें जानने भोर चिनते 
प्रेम करनेका सोभाग्य मुझे प्राप्त हुमा है वे लोग हैं चमत्काज़ादी (ऑकस्टिस्ट) जिन्हें चमक्तार दिलाई 
पढ़ते दें भर जिनका उसके बिना काम ही नहीं चलता । प्रिय वन्चु ढो० , . «» भी बापनरी तरह 
सच्चे रहस्थवादी हे । उन्हें चमत्कार (विज्वन) इत्पादिसे घृणा है। क्या ही अच्छा होता यदि वे 
भी आपकी तरह विशाल-हृदय होते! अस्तु ! पूर्व इसके कि आप छौंटे भौर यह पत्र भाषके हाथ तक 
पहुँचे, हम लोगोंकी मेंट कल्कतेमें है दो जायेगी । यदि ऐस्ता न द्वो पाया तो यह भानियेगा कि दम 
छोग इस पत्रके द्वारा पक्-दूसरेसे स्नेह-मिलन कर रहे है । ईश्वर करे आप वड़ा-दिन प्रिय केेलबेकके 

साथ फीनिक्समें सुपूवंक मनायें । 

गापका साई, 

जॉन एच० कॉडिज 


[प्ुनर्च : ] 
चि० मणिठालछ, रामदास, देवदास, मगनलाल, अन्य छोगों--भीमती गांधी एवं सभी ख्री-बच्चोंको 
मेरा स्नेद्ामिवादन कहे । 


मूल भंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५९३) की फोटो नरच्से । 


१. अमिप्राय जे० कृष्णमूतिसे है । 
२, शब्दावली रपट नहीं दे । 
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साज्राज्य-सम्मेलनमे उपनिवेशीय भारतीयोंके सम्बन्धमे 
लॉरड कु का भाषण 
३ के 
जून १९, १९११ 
कक 


१९५ जन, १९९१ को ऊून्दनमें उपनिवेश-मन्त्री साननीय एल० हरकोर्टकी अध्यक्षतामें 
सान्नाव्य-सम्मेठलन हुआ था । दक्षिण आक्रिका संघढी ओरसे उसमें जनरछ एरू० बोषा 
( संघके प्रधानमन्त्री ), एफ० पुस० मछान (शिक्षान्मन्त्री) और सर डेविड डी” विलियर 
आफ ६ सावेजनिक निर्माण, डाक और तार मन्‍्त्री ) सम्मिलित हुए थे । उपनिवेश्ञोमिं रहने- 
वाले भारतीय प्रजाजनोंकी समस्याओंके साबन्धमें एक ज्ञापन भी प्रचारित किया गया था। 

जिन विषयोपर विचार हुआ उनमें न्यूजीलेडके प्रधान-मन्त्रीका एक प्रस्ताव भी था । 
[इस प्रस्तावके द्वारा] पहले तो वे यह कोशिश कर रहे थे कि रंगदार प्रज्ातियोंकों उनके 
ही क्षेत्रों तक सीमित रखा जाये किन्तु धादमें उन्होंने अपने प्रस्तावका विषय घदल कर 
उसे “ब्रिटिश और विदेशी जहाजरानीके साबन्धरमें स्वशासन-प्राप्त उपनिवेशोके छिए व्यादा 
व्यापक कानूनी सत्ता रखनेवाले अधिकार” कर दिया । 

सम्मेलनकी कार्यवाही भारत-मन्त्री छॉर्ड क्रूके भाषणले आरम्भ हुई जिसमें उन्होंने 
उपनिवषेशोमें रहनेवाले भारतीयंकि सामबन्धमें कुछ सामान्य बातें कहीं । उनके भाषणके कुछ 
अंश नीचे दिये जाते हैंः 

» » «यदि कोई प्रश्न ऐसा है जिसके केवल साम्राज्यकी सुख-समृद्धिको ही नहीं, वर्कि उसके साप्ताब्यलको 
ही खतरा है, तो वह दै गोरी प्रजातियों और वतनी अजातियोके बीचकी यह गाँठ; कारण, मैं कह चुका 
६ूँ कि उपन्विशों और मातृ-देश [इस्लेड]के बीच ऐसा कोहं अश्ष है द्वी नहीं नो दोनों भोर्की सदुभावना 
और सुमतिंसे तय न किया जा सके, फिर चाहे वह वाणिज्यका प्रश्न हो, चाहे प्रतिरक्षाका और चाहे 
वह उन अश्षोमें से कोई प्रश्न दो जिनपर _म यहाँ विचार करेंगे. . . मुझे माद्म हुआ है कि यह क्षापन 
नो मेरे सामने है, सम्मेहनंके सब सदस्योंको दिया गया है, और जिन्होंने श्से पढा दे वे स्वीकार करेंगे 
कि इसमें उत्त प्रश्केक सामान्य सिद्धान्तों और इस उल्झनके उन विशिष्ट उदादरणोंपर विचार किया गया 
है जो विभिन्‍न उपनिविशोंमें भारतीयोंके प्रवेशधिकारके सम्बन्धमें या वहाँ भा जानेपर उनके साथ किये 
जानेवाछे व्यवहारके सम्बन्धमें उत्पन्न हुए दे । 

अब में पहुछे यह कहना चाहता हूँ कि मैं दो तथ्योंको पूरी तरह मानता हूँ; सम्राठकी सरकार भी 
इन्हें मानती दे । पहला तथ्य यद्द है कि साम्राज्यकी रचनाको देखते हुए श्ख विचारका प्रतिपादन नही 
किया जा सकता कि पम्राशके समस्त प्रजाननोके बीच बिल्कुल भवाघ रूपते मदला-बदली हो सकती है; 
अथीद सन्रादके प्रत्येक्ष अनाजनको, चाहे वह कोई भी क्‍यों न दो, वह कहीं भी क्यों न रहता हो, 
साम्राज्के किसी भी भागमें जाने या उस्ते भी अधिक वहाँ वसनेका, स्वाभाविक अधिकार है | हम 
इस बातको पूरी तरद स्वीकार करते है और भारत-कार्याल्यके प्रतिनिधिके रुपमें में मी पूरी तरह स्वीकार 
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करता हूँ कि साम्राव्यक्री रचना जेसी है, उसमें सम्रादके समस्त प्रजाननोंका साभाज्यके सब भागोमिं भवाप 
रूपसे आना-जाना अतम्मव दे । था इसी बातको दूसरी तरहसे कहें तो खशासित उपनिवेशोंको मपने- 
भपने बारेमें यद तय करनेका अधिकार है कि वे किसे अपने यहाँ नागरिकके रुपमें थाने दें और किसे 
नहीं; उनके इस अधिक्रारपर आपत्ति करनेका अधिकार क्रिसीकों नहीं है । 

यह पक तथ्य है; भौर इसे में सम्राटक़ी सरकारकी ओोरसे पूरी तरह ल्वीकार करता हूँ । में यह 
भी लीऊार करता हूँ कि इस मामेमें उपन्तिशेकि सम्मुख णो कठिनाशों हैं उनकी गम्भीरता श्स देशके 
हम लोग प्रायः कम आँउते है; वर्योंकि एम ऐसी क्रिसी समस्यासे परेशान नहीं है । यह स्थोगकी बात 
है कि श्स देशमें रगदार प्रजातियों कभी ध्तने बढ़े पेमानेपर नहीं भाई जितसे वैसी कव्निश्ओों उत्पन्न 
हुई दों णेत्ती में अच्छी तरद जानता हूँ कि खशाप्तित उपनिवेशोंमें आप सज्जनोंके सम्मुख है. . .। 

- » - उदाहरणायं, कितने दी छोग जब दस मतका त्याग कर चुके हैं कि मजदूर केवल पूर्ति और 
माँगफ़ी परिस्थितियोत्ति नियन्ध्रित किये जा सपतते हैं । भाजफ॒छ बहुत होग ऐसे भी है निन्दोंने यह मत 
त्याग दिया दँ कि मजदूरोंझी मजदूरी और उनके द्वारा किये गंये काममें कोई बढ़ा सम्बन्ध होना 
आवश्यक्र है; और चूँकि ऐसा है, श्सलिए यद्द रष्ट है कि भारतसे जेंसे सत्ते मजदूर छाये था सकते हैं, 
वेसे सत्ते मजदूरोंकी प्रतिस्पर्धा उन्नीसवी शतान्दके भभिक्राश भागमें विटिनमें भौर न्यूनाधिक सस्तार-भरमें 
सामान्यतः अपनाई गई कठोस्तर राजनीतिक अय॑-व्यवस्थाके दिनोंमि जितनी कष्टमद जान पढ़ती थी भव उससे 
अधिक कष्ठभद जान पड़ती है , , , । यदि वह समय अभी आया नहीं है, तो निश्चय दी वद्द बहुत दूर 
भी नहीं है जब छंगढ़िति मजदूर किप्ती भी प्रफारके कम मजदूरी पानेवाडे मनदूरोंकि छावे जानेपर, यदि 
उनका स्वरूप स्पर्धात्मक होगा तो, गम्भीर आपत्ति करेंगे; फिर चाहे वे किसी भी रंग या णातिके क्यों 
न हों । दरअप्तल भारतीयकि प्रवासके अश्षत्ते सम्बन्धित यद्द एक मुख्य कठिनाई है, बेशक इसके सिवा 
अत्यन्त भदें तरीकेक र॑गभेदफी समस्या तो दे ही । 

» » » यह ऐसा पूर्वमह या विश्वात् है जो लोगेकि अभिक सुरक्षित भौर सामान्यतः भविक् सम्य 
होनेंके साथ-साथ अवत्तर होता जाता है। और इसलिए यह उन सदन और मूखतापू्ण पूर्ति मिन्न 
है जो बतनी प्रणातियोंके विरुद्ध धोते हैं । में तो यहाँ तक कहनेके लिए तैयार हूँ कि भधिक्राश मामलोंमें 
किप्ती गौरेमें गये करनेके योग्य मितनी कमर व्यक्तिगत विशेषता होती है, उप्तमें अपने गोरेपनका गये 
करनेकी प्रवृत्ति उतनी द्वी अभिक होती है और वह अपनेडो उतना ही भभिक्र महत्वपूणे समझता है « « «। 

१८९७ के सम्मेलनमें श्री चेम्बरठेनने अपने भाषणमें . . . भदि भाप अनुमति दें तो में कहना 
चाहता हूँ कि वे शब्द विचारणीय है । श्री चेम्बरऐेनने वहाँ जो बात नहुत सुन्दर ढगते कही थी मैं च्से 
बढ़ाऊर कहनेका अयत्न नहीं करूँगा । किन्तु में आपको शायद यह याद दिला सक्रता हैँ कि भारतीय 
अपने प्राचीन इतिद्वासके, अपनी वश-परम्पराकी श्राचीनताके आधारपर णो णातोय दावे करते है उनकी और 
भारतीयोंके दावोंके पोषक ऐसे है। अन्य तथ्योक्ी, कमसे-कम इस समय तो, हम उपेक्षा नहीं करनो 
चाहेंगे । भगछे गुर्वारके णित्त समारोहकी प्रतीक्षा दम सभी कर रहे है, उसकी सायेकता बहुत बढ़ी 
हद तक ब्रिटिश सम्राोंफी उस दीधे बश-परम्परापर निर्भर है, णो रे, दूयूडर और प्छाइजनेट वश 
और उससे भी आगे नार्मन छोगोंकी विजय और सेवन राणामोक धुँधऐे थु्गों तक णाती है । ऐकिन 
भारतम॑ ऐसे छोग है मिनकरा वंशामिमान खय इस्ठडके सम्ताठके वशामिमानर्री भाँति ही छढ़ आधार- 
पर स्थित और वास्तविक है । फिर, इतिदासके सम्बन्ध?ं धमें कमी यह न भूछना चाहिए कि भासतमें 
केवल छोक़-सेवा और प्राचीन साहिलफे क्षेत्रमें ही बढ़ी सल्यामें विशिष्ट झेग उल्तनन नहीं हुए, घर्कि 
बहुत कुछ दमारी जातिको भातति द्वी भारतीयोमें भी राजनातिश, सैनिक और अन्य अलन्त प्रसिद्ध 
छोग बढ़ी स॒त्यामें हुए है । भव निस्सदेह ऐसे छोग भी है किले भे बात नहीं जंचती । « « « वि 
हमारा भादश वाक्य यह हो कि “इस सबके बावजूद मलुध्य मनुष्य दे” तो सचभुच भारतके बहुतसे 
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लेगोंका दावा वास्तविक और ठोस है । चाहे दम बौद्धिक विकासको महत्व दें, चाहे धामिक मतामतसे सिन्‍न 
घामिक मनोजृत्तिको मदत्तत दें, चाहे हम अदृष्ट वस्तुओंके प्रति अनुपम भक्ति और उनकी समझको, जा भारतमें 
असाधारण रूपसे गहरी दे और जो मेरा खयाल है, अपेक्षाकृत कठिनाई और भौतिकताकी पूजाके इन दिनोमें 
बहुत-से लोगोंको प्रभावित करती है, महत्त्व दें; चाहे हम शुद्ध बौद्धिक शक्तिकों महत्त्व दे जिसका, में 
स्वीकार करता हूँ, कुछ दिश्वाभोमें बहुत फलप्रद अ्रयोग नहीं किया जा सकता, किन्तु जो दूपतरी दिश्लाओंमें 
अधिकसे-अधिक तेज और अच्छा उपकरण सिद्ध हाती है--हम चाहे इन सब वस्तुओंको महस्व दें या 
इनमेंसे किसी एककों मद्तत्त्व दें यह तथ्य असन्दिग्ध है कि मारत भौर भारतीय दमारे सामने एक ऊँचा 
और वास्तविक दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । 

« » » भारतको उन गृह्दीत तथ्योको मजूर करना चाहि० जो मैने अपने इस न्विदनके आरम्भम बताये 
थे । उसे यद मजूर करना चाहिए कि स्वशासित उपन्विशोंकों अपनी न/गरिकत के नियम वनानेकी असन्दिग्ध 
स्वतन्नता है औौर मैं भारत कार्यालय भौर भारत सरकारकी ओभोरसे प्रसन्‍नतापूवंक कह सकता हूँ कि हम 
इस मामझेमें जो स्थिति दे उसे भारतके लोगोकों समझानेका सदा पूरा पवत्न करेंगे। वतमान स्थितियोमें 
स्वशासित उपन्विशोमें प्रवेशकी जेसा माँगें हैं उन्हें भतिशयतापूर्ण दी कद्दा ना सकता दै. हम भारतकों 
वैसी माँग प्रस्तुत करनेमें प्रोत्याइन न देंगे और हम उन्हें साम्राज्यक्षी वास्तवि॥, परिस्वितियाँ समझनेका 
यवाशक्िति प्रयत्न करेंगे ।. , - यदि ब्रिटिश साम्राज्यक किसी भाग भारतीयोकी निर्योग्यताका प्रश्न उठता 
है तो उप्तके बारेमें भारतके सभी वर्गों और विचारोंके छोग. . . एक द्ो जाते हैं | श्स बातसे श्नकार 
नही किया जा सकता कि भारतमें जो हमारे शातनक विरुद्ध हैं उनक लिए यह बात एक बढ़ा उपयोगी 
शस्त्र बन जाती है . . .! वे पूछते दै--यदि साम्राउ्यके विभिन्‍न भागोंमें भारतीय निर्योग्यताओोसे पीढ़ित 
हैं तो त्रिटिनंते सम्बन्ध बनाये रखनेसे छाम ही वया है? . . मैं यह भी बता दूँ कि भारतपर स्वशासनका 
सिद्धान्त लागू करनेकी वर्तमान अबृत्तिसे यह मामछा और भी उल्झ जाता है भौर कठिन हो णाता है, 
क्योंकि यदि किसी उपनिवेशकों सरकारकी भोरसे धारासभामें पास किये गये कानून था प्रशासनिक कार्यके 
विरुद्ध भारतकी व्यवस्थापिका सभा (छेजिस्छेखि असेम्बली ) कोई खाप्त आपत्ति उठाती है, जिमकी सम्भावना 
सदा द्वी रहती है, तो मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि मामझेको बिना समझे उत्तपर 
नाराज द्ोनेकी अपेक्षा उसे कुछ भथिक्र महत्त्वपूण समझा जाना चाहिए । ह 

, » »दूसरी मोर, जो छोग वहाँ बस चुके दे उनको सरक्षण देनेके बारेमें में आपको स्मरण दिला 
हूँ कि उनमें से कुछ छोग वस्तुतः वहाँ वहुत छम्बे गर्सेंसे रहते हैं ! कमसे-कम पक उपन्विश ऐसा है 
जिसमें पूर्वके छोग कोई २०० वर्षेसे बसे हुए दे । 

, » -मैं यह बहुत अच्छी तरह णानता हूँ कि कठिनाई वस्तुतः स्वयं मन्त्रियेकि पूर्वमही विचारंसे 
उत्पन्न नहीं होती, अवसर उनके लिए अपने अधीनस्थ कमचारियोंको, उन बिल्कुल छोटे कमंचारियोंको 
जिनमें रग विद्वेपकी भावना शायद बहुत तीज्र है, इस तरहके छोटे प्रतीत होनेवाछे प्रश्नोंका उतना महत्त्त 
समझा सकना आसान नहीं होता -- जितना महत्त्व उन्हें हम या जिनका सम्बन्ध भारतसे पढ़ता है और 

जो भारतको जानते है वे देते है. . .। इण्लैंड और स्वशासित उपनिवेशोंमें भछे ही निकट सम्बन्ध और 
पूणे सदूभाव हो, किन्तु हमारा साम्राज्य तबतक एक सुतगठित साक्नाज्य नहीं कहा जा सकता जबतक खासी 
मात्रामें वही सद्भाव साप्ताज्यके उत्त विशाल भागके श्रति भी उत्पन्न न हो जाये जिसका भारत एक अत्यन्त 
प्रमुख भाग है, और जिसमें सप्ताटके अधीनस्थ वे समी उपनिवेश मी सम्मिल्ति है जिनमें-विसिन्न वतनी 
प्रजातियाँ वसी हुईं हेँ । . . .यदि इग्लेंड लगातार साम्नाज्यके विमिन्‍न भागोके बीचकी समस्यारभोमें फेंसा 
रहे तो यह स्पष्टतः दुर्भाग्यफ्री वात होगी, और इससे साम्राज्यकी एकतामें अन्तर पढ़ जायेगा । 

« » » मैं यद बात पक बार फिर दुहराता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कहता कि यह्द प्रश्न बस्तुत: पूरी 
तरह तय किया जा सक्रता दे । में नद्दी समझता कि यह प्रश्न सम्पूणे रूपते सदाके लिए हल दो सकता 
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कर सकते हैं ! में कह चुका हैँ कि नेशल उपनिवेशके छोगोंने ऐसी व्यवस्था कर ली है; भेरे खयाल्से 
उससे उन्हें पूणे सन्‍्तोष है भर स्मरण रखिए कि उनका स्वार्थ सम्मवतः आपसे बढ़ा दे क्योंकि उनका 
प्रदेश प्रवासके लिए अधिक समीप पढ़ता है । यह अवास वहाँ बहुत बढ़ें पेमानेपर आरम्म भी हो 
चुका है और वहाँके छोगोंने एक कानून वना लिया है जिसे उनका खथाल है वह सब मिल णाता 
है जो उन्हें अमीष्ट है एव जिसपर मेरी की गई भापत्ति भी छागू नहीं होती । साथ दी वह कानून इस 
भावनके विरुद्ध भी नहीं है जिप्तमें मेरा विश्वास है, आप भी मेरे साथ है । इसलिए मुझे आाशा है कि 
आपके यदाँके प्रवास कालमें हमारे लिए कानूनकी एक ऐसी शब्दावली तैयार कर ढेना सम्भव हो सकता 
है जिप्तते मद्दामह्िमामयी साम्राशीकी मावनाओंक्रों चोट न पहुंचे और साथ द्वी भास्ट्रेल्या॥ उपनिविशोंकी 
उस वगैक्ी भाक्रमणप्ते रक्षा भी हो जाये निम्तके विरुद्ध उनका आपत्ति करना उचित है ।*” 

इसके बाद ब्रिटिश साप्ताज्यमें भारतकी स्थितिपर १९०७के उपनिवेशीय सम्मेलनमें श्री ऐेसिवियने 
भी जोर दिया था। उन्होंने कद्दा था: “जिन जद्ाजोंपर हमारे भारतीय तह-प्रजाजनोंकों नौकरी नहीं 
दी जाती उनमें माल-छुलाईके सम्बन्धमें हम किसी भी हाल्तमें ऐसी कोई रियायत स्वीकार करना नहीं 
चाहते जो केवल हमें ही दी जा सकती हो | हम किसी प्रकार इससे सहमत नहीं हो सकते और यहाँ 
मौजूद प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि हम श्व तरइकी शर्तेसे मर्यादित रियायत न छेना भधिक पसन्द करेंगे । 


खास कठिनाइयाँ 


सन्‌ १८९७ के बादके घटनाक्रमका सक्षेपमें उल्छेख करना अनावश्यक है; किन्तु स्वशासित उपनिविशोंमें 
एशियाई प्रश्न जिन रूपोमें उठे हैं, वे सक्षेपमें बताये जा सकते है । 


नेटाल 


भारतीय मजदूर केवछ नेटालमें आते है; वह्ों कुल्योंकी बहुत बढ़ी संत्या आ णानेते भारतीय 
निवासियोंकी आबादी बढ गईं है । ये कुछी अपनी गिरमिं2 पूरी दोनेके बाद एक विशिष्ट कर देना स्वीकार 
करके उपनिवेशमें दी रद्द जाते हैं । यद्द आबादी कुछ हृद तक उन लोगेके “ स्वतन्त्र” प्रवातसे भी बढ़ी हे जो 
प्रवासी अधिनियमके अन्तगत छागू की गईं शिक्षा-परीक्षा पास करके आ सके है। व्यापारिक परवानों, नगरपाल्किा 
मताधिकार और भारतीय व्च्चोंकी शिक्षाके सम्बन्धमें कमिनाश्याँ पेदा हुई', भौर १९०४ में सत्तद द्वारा दो विष्यकोकि 
पास किये जानेसे वे और भी उम्र हो गईं । इनमें एक विधेयक एशियाश्योंकों नये व्यापारिक परवाने देना 
बन्द करनेंके सम्बन्धमें था और दूमरा एक निश्चित समयके बाद एशियाध्षयों द्वारा व्यापारिक परवानोंका 
रखा जाना निषिद् करनेके सम्बन्धमें । ये विधेषक्र भविष्यके लिए सुरक्षित कर दिये गये और उसके बाद 
अमलमें नहीं लाये गये । किन्तु सन्‌ १९०९ में १८९७ के व्यापारिक परवाना कानूनमें श्स आशयका 
संशोधन कर दिया गया कि वतैमान परवार्नोंको नया करनेके सम्बन्धमें सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपील 
की णा सकती है, यत्रपि परवानोंका दस्तान्तरण करने था नये परवाने देनेके सम्बन्धमें अपीर नहीं की 
जा सकती । 

दून्सवाल 

शुन्सवाल्में, जहाँसे युद्धकालमें अधिकाश भारतीय चढ्े गये थे, स्वायत्तीकरण ( एनेव्सेशन ) के बाद 
बढ़ी संख्यामें भारतीयोंके आनेसे और दक्षिण भाफ़िकी गणतन्त्के कुछ कानूनों और विनियमकि निश्चित 
प्रभावके सम्बन्धमें उन्‍्देद्द दोनेसे मारी कठिनाश्याँ उत्पन्न हो गईं । शान्ति-रक्षा अध्यदेशके अन्तगेत 
उन्हीं एशियाई छोगोंको उपन्विशमें प्रवेशके अनुमतिपत्र दिये गये थे णो वहाँ थुद्धसे पूवे रहते थे । 
यदद विधान १९०७के एशियाई कानून सशोधन अधिनियमसे, णो उत्तरदायी शासन दिये जानेके तुरन्त बाद 
पास किया गया था, स्थायी बना दिया गया और थथपि उसी व्ुेका प्रवासीअतिवन्धक अधिनियम नेटालके 
अधिनियमके नमूनेका बनाया गया था, किन्तु इन दोनों अधिनियमोंका संयुक्त प्रभाव यह होता था कि 


+३६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


कोई भी एशियाई, जबतऊ वद यद् सिद्ध न कर सक्ते कि वह युदसे पूें एक्र वे नागरिक था, फिर 
वह झुशिक्षित्र भी क्यों न हो, अभिकारके रूपमें उपनिदिक्षमें अ्रविष्ट होनेका दावा नहीं कर छंकता था । 
साम्राज्यद्ध अन्य किस्ती भी भागमें ऐसी स्थिति नहीं है; तथापि यह अनिच्छापूर्वक्त महामहिंम म्राइकी 
सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। वेध निवाधियोंकी शिनारतके लिए बनाई गई कड़ी पाराभोसते बढ़ा तीज और 
कड॒ विवाद 35 झड़ा हुआ, यंथपि डान्सवाल सरकार यद घोषित किला कि व्यापार जाली कागजातकी 
विक्रीसे ऐसा करना आवश्यक हो गया है । यद विवाद केवल कुछ महानके लिए १९०८के एक सशोपन 
कानूनते कुछ कम शुआ । श्र एक भोर भारतीयोंने त्ोच-विचारकर कानृनके विस्दध सत्याग्रहकी नीति 
स्वीकार की, दूत्ती भोर भारतीयोंकों जेलमें भेजने और निर्वासित करनेडी दुछ घटनाभति उधर भारतमें 
रोपड़ी भावना जाप्रत हुई; दक्षिण आफ्रिकामें स्सक्ी सवाई और गुरुतापर बहुत ही कम ध्यान दिया य्या। 
कैप ऑफ गुढ होप और ओऑरेंज फ्री स्टेट 

कप उपन्विभमें, जग्ें फेल वे भारतीय ही प्रविष्ट होने दिये जाते थे जो शिक्षायरीक्षा पाप कर 
सम्ते ये, और ऑरेंज फ्री स्टमें, जहाँ एशियाई प्रश्न कमी उठा ही नहीं था, पिछडे कुछ भरसेमें ऐसा 
कुछ नहीं हुआ दे जिप्तही और ध्यान देना आवश्यक हो । केवल एक दो शिकागर्तें श्तकी अपवाद है: 
कुछ पुराने निवातियों़ों, जो अस्थायी अनुमतिमत्र ठेक़र भारत वापस चंढे गये थे, कानूनी वार्ीक्िसेकि 
आधात्पर कैप काछोनीमें फिर प्रविष्ट नहीं होने दिया कया भौर इसे कष्ट हुमा । 

दक्षिण आफ्रिका संघ 

संघ अधिनियमके अंतगत जिन मामलोंमें एथियाश्योपर भेदमावकारी प्रमाव पढ़ता है, उत्हें संव- 
सरकारके छिए सुरक्षित कर दिया गया था । संब-सरकारने अभी हाल्के उंत्तीय अधिविशनमें पक भवात्ती 
विष्यक प्रस्तुत किया जिम्तड्ा उद्देश्य दत्त प्रश्नक्ा भन्तिम निर्मेध करना था। यह विन्यक अधिवेशन 
अन्तमें वापस छे लिया गया, किनु यद मादम छुआ कि यह विषय फिर उठाया जाबेगा। इस बीच 
संब-सरकारने एक अस्थायी समझौता कर व्थि। दे जित्के फठलरूप सल्याप्रह जानदोतन बन्द कर दिया 
गया है। भारतसे नेटाठ्कों गिरमिस्या मजदूरोंक्रा अवाप्त बन्द होनेते से शिक्षित बगेकि भारीयोंकी 
भर्ती और भी रुक गई है । इस प्रकार दक्षिण आफ़िकामें भागे व्यादद्वारिक समस्ा यहाँ खनेवाजी 
एशियाई आवार्टके प्रशातनक्री होगी णो नेटलमें ही खासी बढ़ी संत्यामें है । « « « 

नीतिके म्रश्न 

इसते परे दिये गये संक्षिप्त विवरणले पट होता दि कि भासतीगेकि अवात्का प्रभाव विमिल 
रुपोंमे और विभिन्न मामलोंमें कई उपनिवेशोंपर पड़ता है। क्िन्द कहां जा सकता है कि यह स्न 
तीन शीरपकॉंके अन्तगैत आता है: 

(१) नये भ्रवात्तियोंका भवेश । 

(२) नित मारतीयोंकों प्रवेश करने दिया गया है उनका दर्जा और उनकी अवला । 

(३) उपनिवेशीय समुद्रोंमें चलनेवाडे जहाजोंमें भारतीयोंकी नियुक्ति । 


(१) प्रवासियोंका प्रवेश 
महामद्विम सम्रायकी सरकार शस सिद्धांतकों पूरे: खीकार करती है कि अलेक उपर्निवेशकीं यह 
निगैय स्रथ करने दिया जाना चाहिए कि वह अपने यहाँ किन छोगोंकों बचने देना चाहता है । विम्मेदार 
भाततीयोंका तो नहीं किन्तु कुछ भारतीय बड़ी उम्रताके साथ कहते दें कि निविशि साताज्यका सबत 
होनेते किसी भी मिव्शि अजाजनकों साप्राज्यमें जहाँ चाहे वहाँ रहनेका अविकार होगा चाहिए । सर्वेक्तम्मत 
राजनीतिक तथ्योंते यह तक रद हो जाता है । साव ही यह मानना भी बहुत महत्तयूर्ण दै कि गदिशाहके 


परिशिष्ट ५३७ 


प्रजाजन, चाहे इनके शरीर-गठन, रीति-रिवाज और धर्म यूरोपीय प्रजातियोंसे कितने भी भिन्न क्यों न हों, 
विदेशी नहीं हैं। यह बात पर्याप्त रूपते अनुभव नहीं की गईं है कि विशुद्ध स्थानीय कारणोंसि 
अधिराज्यों (डोमिनियन्स ) ने ऐसी नीति अपनाई है जिसके कारण एशियाई ब्रिटिश प्रजाननोंको भी 
विदेशी एशियाह्योंके समात मान लिया गया है । वस्तुतः उपयुक्त कारणोंसे केनेडा अधिराज्यमें जायानी 
प्रवात्रियोंकी अपेक्षा भारतीय अवासिय्रेंके प्रति अधिक कठोरता बरती जातो है! एक्र दूसरा महत्वपूर्ण 
तथ्य, जिसकी सामान्यतः उपेक्षा कर दी जाती है, यह दे कि ब्रिटिश साम्राज्यके कुछ भागोंमें एशियाई 
ब्रिरिश प्रजाजनेंकि श्रति बहिष्कारकी ऐसी नीति अपनाई गई है जिसे विटिश-साम्राज्यके बाहरके देशोंने 
भी नहीं अपनाया है । निःसन्देह यह सच है कि यथपिं यूरोपीय शक्तियकि अधिकारके उष्ण कखिन्व 
और उससे संछम्न भागोंमें स्थित देशोंकी जल्वायु और परिस्थितियाँ ब्रिटिश सम्राद्के अधीन उ्पनिवेशोंसे 
मिलती-जुल्ती है किन्तु वहाँकी स्थानीय अवस्था भभीतक वैसी नहीं हुईं है जिसके कारण उपनिवेशोनि 
अपनी प्रवास नीति ऐसी बनाई है। फिर भी यह एक विचित्र तथ्य है कि दूसरे राष्ट्‌ ब्रिटिश भारतीयोंको 
ऐसे विशिष्ट अधिकार देते हैं णो उपनिवेशोंमें उन्हें नही दिये जाते । 

यदि यह विचार ठीक हो कि किसी भी प्रजातिकी विश्शि प्रजाके दर व्यक्तिकों सा्राज्यके किसी 
भी भागमें अवाघ अवेशका अधिकार होना चाहिए तो फिर साप्राज्यमें यूरोपीयोंके नये राष्ट बनानेकी 
नीतिका इसके साथ मेल नहीं बेठ्ता; और इस असंगतिपर पर्दा डाल्नेकी कोशिश व्यर्य है। श्स स्थितिमें 
ब्रिटिश सरकारको इतना कहनेका अधिकार है कि उपनिवेशोंकी नीतिका निर्माण और उसकी अमिव्यक्ति 
ऐसे ढगसे की जाये कि उससे गेर-यूरोपीय ब्रिटिश अजाजनेंकि भात्म-सम्मानपर स्वाहमस्वाह भाघात 
न छोे । अंवेश-निषेषकों प्रजातीयताकी अपेक्षा शेक्षणिक कपौटीपर आधारित करनेते श्स बातकी रक्षा 
दो जाती है; यथपि इसे व्यक्तिशः मामलोपर छागू करनेमें प्रजातीय आधारपर भारतीयोंको प्रविष्ट न 
होने देने की गुुंणाश्श बनी रहती दै । कैनेडके कानूनमें प्रवाशक्तों सीमित करनेके ऐसे तरीके मौजूद 
हैं जिनसे किसी प्रजाति-विशेषके विरुद्ध विना कामूनी भेदभाव किये (१) स्थानीय जल्वाथु या आवश्यकताके 
लिए अनुपयुक्त समझे गये प्रवासियोंका या किसी विशेष वर्ग, व्यवसाय या चरित्रके प्रवासियोंका प्रवेश 
रोकनेकी; और (२) प्रवासियोंकों एक न्यूनतम निश्चित रकम छेकर ही माने देनेकी सत्ता मिल जाती है । 


इस बातसे तो सभी सहमत होंगे कि अत्येक उपनिवेशका सर्वाधिक बढ़ा नेतिक कर्तव्य यहद है 
कि वह सबसे अछ्ग हृतकर कोई ऐसी कारेवाई न करे जिससे साम्राज्य किसी विदेशी शक्तिके साथ 
युद्धमें फँस जाये । किन्तु इस वातपर अच्छी तरह विचार किया गया अतीत नहीं होता कि अत्येक 
उपनिवेशकी शेष साम्राज्यके प्रति कत्तैव्य-दइष्टिसे यह तव कर छेना चाहिए कि उसकी परेद्व. नीतिसे 
भारतके प्रशासनमें कोई अनावश्यक परैशानी पेदा न होने पाये । जिन राजनीतिशोंने भारतीयोंको केवल 
मजदूरों और छोटे व्यापारियोंके रूपमें ही देखा है, उनके लिए यह कठिन है कि वे उस समूचे देशका 
साम्राज्यके लिए महत्व समझ सके जिसमें ३० करोड़ छोग रहते हैं, जिसकी सम्यता अति प्राचीन और 
बहुत उच्च कोस्की है, जिसने साम्राज्यकी सेनामोंके लिए कुछ उत्तम सेनिक सामग्री दी है और भब भी 
देता दै तथा जदाँ आर्थिक एव व्यापारिक उद्यमकी जबर्दस्त ग्रुजाइश दे । जो लोग भारतसे परिचित नहीं 
हैं उन्हें यद समझाना कठिन दे कि भारतीय सेनाके पुराने सेनिकोने जब यह देखा कि ब्रिटिश सामाज्यके 
भागोंमें द्वी उन्हें “कुली” कहा जाता दे और उनके साथ तिरस्कारपूणे और कठोर व्यवद्दार किया णाता 
है तो उनमें कितना तीव्र और स्वाभाविक रोष उत्पन्न हुआ । (यह घटना वास्तविक है ।) ये वे सैनिक 
थे जिन्दोंने त्रिठिश ध्वजाके नीचे सक्रिय सेवा की दे और पदक प्राप्त किये है एव जिनके साथ उसके 
भंग्रेज अफसरोंने सम्मानपूणे और शिष्ट व्यवद्दार किया है; अवश्य ही वे अपने चरिजके कारण इसके 
अधिकारी थे | माना कि इस तरहकी वातें बहुत कुछ सरकारके निवन्‍त्रणते वाहर होती ढै; किन्तु छोगोंकी 
आन्त धारणाएँ बढ़ी आातानीसे मनिष्टको जन्म दे सकती दे श्सलिए इस गम्भीर तथ्यकों स्पष्ट करना 


क सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उचित अतीत द्वोता है कि साम्राज्यके कह भागोंमिं भारतकी व्तस्थितिके विष्यमें ऐसी बनकर पारणाए 
फैली हुईं है थो मूलतः गछत है । , . . 

* * * किन्तु कुछ मिलाकर प्रवात-सम्बन्धी कठिनाई कुछ ऋमिक विधानेकि द्वारा दूर की जा खुढ़ी है । 
इन विधानोंसि भेदभावकारी और अप्रमानजनक भाषाका अयोग किये बिना एशियाहमोंका मति-अवासत रोकनेमें 
सफलता मिल गईं है। यह बात माव छी गईं है कि वे लोग, जिनके रहन-सहनका तरीका अध्रि्योक्े 
ध् केक भोर सामाजिक आदशोसे सिन्‍न है, अधिराज्योंमें स्थात्री निवार्ीके रूपमें प्रवि्ट नहीं 

जायेंगे । + 

किन्तु अस्थाध्री भागनतुकरेकि अंवेशकी बात, जिसपर भापत्ति छागू नहीं होती, अमी सन्तोषणनक 
रुपसे तय नहीं हुईं है । यदि यह प्रश्न गम्मीर न होता तो यह बात हासयालद वही जा सकती थी 
कि णो विनियम कुल्योंको ध्यानमें रखकर बनाये गये ये, उनका प्रभाव उत सभी राजाओंपर, जो 
महामहिम सम्रायके मित्र (भछा३) है भौर बिन्होंने अपनी सेनाएँ उनको सौंप दी है, या जो सब्जन 
साप्राज्यकी प्रिवी कौंसिक्के सदस्य है, या जिन्हें महामह्िम सप्रासके निणी भंग-रक्षक होनेका सम्मान प्राप्त है 
पड़ता है | इसमें शक नहीं कि थदिं ऐसी विशिष्ट स्थितिवाला कोई व्यक्ति क्रिती उपनिवेशमें भागेगा 
तो वह लछौदवा नहीं जायेगा । किन्तु यह असिद्ध है कि इन भारतीय सब्जनोंमें यह भावना बहुत ही 
प्रवढ् है कि णहाँ वे यूरोपफ़े किसी भी देशकी राजवानीमें उसके सवोत्तम समाजमें खतन्वतायूक भा-जा 
सकते हैं, वहाँ वे कतिपय उपनिविशोंमें छोटे-छोटे अधिकारियोंकी क्षोमकारी पृछताछसे युजरे बिना पैर नहीं 
रख सकते, जब कि भारतमें बढ़ीसे-बढ़ी नौकरियोंके ढ्वार महामद्दविमके उपर्निनिशवासी परणाजनेकि छिए खुढे है। 

त्रिटिश-सरकारने पिछके कुछ वर्षो्मि मारतमें नागरिकिताकी भावनाकों उत्मन्न भौर पुष्ट करनेके णो 
प्रवल किये है, उनमें निःसन्देह भारतीयोंके प्रति उपनिवेशोंमें माम तौरपर फेडी हुईं कद्ताक़ी भाषनाते 
बाषा पढ़ी है । ताजके प्रति मारतीयोकि विशाल छोक-समुदायक्ी वफादारी एक्त विशिष्ट तथ्य है भौर 
यह ध्याव देने योग्य है कि विटिश शासनकी छोटी-छोटी वात्तोंकी आलोचना करनेवारे बहुत्ते भारतीय 
सच्चा साथ इस वफादारीका अनुभव करते है । अभी दवालमें थो संवैधानिक परिवतेन किये गये हैं 
उनते उस देशके लोगोंकों उसके झासनमें अधिक भाग दिया गया दै औौर उससे भारतीयोंकों सीधे छज़ाएके 
ध्यानमें यह बात छाम्रेका और मी अधिक अवसर मिछा है कि साम्ाज्यमें भारतके स्थानके अश्षपर उतके 
ब्या विचार, हैं। भारतीयों और उपनिवेशोंमें उपनितेशेकि अक्षपर ही गम्भीर मतभेद है योर पही पक 
ऐसा अन्न है जिसपर भारतमें राजद्रोहकों मढ़कानेवाझे भान्दोब्नकारी और नएम विचार भारतीयकि 
पूणै राजमक्त प्रतिनिधि एक ही मत रखते है । भारत-सरवार यदि व्यन्विशेकति इशचिोणसे सहमत बनी 
रहती है तो वह भारतवो निराशाक्री उस व्यापक्ष मावनाते मुक्त नहीं रख सबती यो प्पनिविशों शा 
उसे प्रतिषाक्ा अधिकारी न माननेक्ी इच्छाते उत्तनन होती है । उच्चनशिक्षा प्राप्त तथा उच्चाश्ीय अनेक 
भारतीयोंकों ताम्राव्यके दूसरे मागोंकों देखनेकी सहण और सराहनीय रच्छा होती है; कि सा रद 
उनका उपन्विशोंमें जानेका मा भवरुढ्ध है । मद्ामद्रिम सम्राट्की सरकारको पूरी भाशा है क्रिस 
करवाई जो निम्त ओकि भारतीयोंका श्तनी बढ़ी सल्यामें प्रवेश रोकनेके लिए भावलक है कि उससे उपनि- 
वैशोंकी आबादी ही बदक जाये और गम्भीर स्थानीय कठिनाओों उत्तन्‍त हो जायें, उन हा के 
लागू न की जायेगी जिनका सामाणिक्न दनों भच्छा है, जो अच्छी सितिवाऱे ऐसे भाप 
भारतसे बाहर व्यापार है या जो विश्वविद्याल्यके उपाधि-आप्त विद्वान हक 

(२) उपनिषेशोमें रहनेवाडे भारतोयोंका ! 
केवल दक्षिण आकफिकामें दी भारतीय निवासियोंकी आावादी कुछ ज्यादा है औौर वह मुत्यतः नेशठ 


गिरमिध्या गिएमिश्या 
सरकार द्वारा जानबूझकर भारतीय गिरमिव्या मनदूरंकि वुछये जानेंके कारण है। 
छाया जाना तब भाउम हुआ था णब नेश७ शाही स्यन्कित था! किन वह उत्तदावी सरकार ब्नेपर 


परिशिष्ट ५३९ 


भी जारी रहा | कैंनेडा और बाल्ेल्यामें भारतीय प्रवासी भपेक्षाइत्त कम ही है गौर वे वहाँ 
अपने व्यापारिक कार्येसे आये है । किन्तु दक्षिण भाफ़िकामें पिछडी कई शत्ताब्दियोंसे, उष्ण कख्वन्धीय 
आक्रिकाक़े पूर्वी तथ्पर व्यापार करनेवाके व्यापारियंकि कुछ प्रतिनिधियोंके प्रवेशके भत्तिखित, भारतीय 
ज्यादातर सरकारकी उस कारवाईके कारण पहुँचे है जो उसने नेटाछ्की यूरोपीय आवादीके एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण भागके कहदनेसे और उसके छामकी दृष्टिसि की थी । 

तव जहाँतक भारतीय भावादीके अस्तिल॒का सम्बन्ध है, उपन्विश भारतमें अशान्ति दूर करनेकी 

दिशामें बहुत-कुछ कर सकते है । इसके लिए वे ऐसी अशासनिक नीतिसे बर्चें जिससे यह प्रकट हो कि 
वे भारतीयोंकों निक्रा बाहर करना चाहते है था उनको दीन-हीन अवस्थामें पहुँचा देता चाहते हैं । 
दक्षिण भाफ़िकामें भारतीय मुख्यत* यूरोपीय व्यापारियोंसे होड़ करते हैं -- जो प्रायः निम्न वर्गेके यूरोपीय 
विदेशी द्वे-- और बिर्शि कोडम्बियामें उनकी दयोड विदेशोंसे आये गोरे मजदूरोंसे है । इसलिए इस 
आर्थिक होडसे समय-समयपर संधधे उत्पन्न होना स्वाभाविक है । किन्तु नेटाठमें नगरपालिका अधि- 
कारियोंका भारतीय व्यापारियोंसे किया गया व्यवहार कभी-कभी बहुत अनुचित रहा है और अब भी 
परवाना देनेवाके निकार्योके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायाल्यमें भपील्के हारा अपने व्यापारिक अधिकारके स्वामित्वको 
बचानेकी गुंजाइश केवक उन व्यक्तियोंको दी गईं है जिनको पहलेसे व्यापारिक परवाने मिले हुए हैं । 
वर्तेमान परवानोंको हस्तान्तरित करना या नये परवाने देना पूर्णतः नगरपाल्का-अधिकारियेकि दाथोमें है। 
नेगल्में कुछ कानून-निर्माणकी और द्रून्सवाल्में कुछ प्रशातनिक कार्रवाईकी योजनामोंते भारतीयोंमें बहुत 
ढर पैदा दो गया है और यह आशा की जाती है कि जब सघको यह सन्तोष हो जायेगा कि असीमित 
एशियाई प्रवातके विरुद्ध संरक्षणकी व्यवस्था की जा चुकी है, तव संबंके निवासी भारतीयोंके साथ 
उदारताका व्यवद्दार करनेकी कपा करेंगे । 

उदारतापूर्ण व्यवहारकी किसी भी पद्धतिमें निम्नलिखित वारतें सम्मिलित मानी जा सकती हैः 

(१) ऐसे कानून न बनाये जायें जिनका मन्‍्शा परेशान करनेवाढे विनियमोके द्वारा सम्मानित 
व्यापारियोंसे आजीविक्रांके साथन छीने जानेका हो; 

(२) सफाई-सम्बन्धी कानून केवछ सफाईकी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखे जाये और ऐसे विनिषम 
बनाये जायें जो भारतीय अधिवासियोंकों परेशान करनेके अप्रत्यक्ष साधनके रूपमें उन कानूनोंका 
उपयोग करनेपर छगा सके; 

(३) शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ दी नायें । निःसन्देह इनके परिणामस्वरूप मिली-जुली प्राथमिक शालामॉमें 
एशियाई और यूरोपीय वच्चोंका साथ-साथ पढ़ना छाणिमी नहीं है; 

(४) यह निश्चय कर ल्या जाये कि प्रवासी कानूनोंका उपयोग कानूनी वावछछ्का सद्दारा छेकर 
वैध निवाधियोंकी निर्वांसित करने, या अधिवासी परिवारोंको भंग करने, था अस्थायी आगमन 
पा्तों (डेम्पीररी विजिटिग परमिंट्स) ढ्ारा निवासी भारतीयोंको जिन सम्बन्धियोंकी तत्काल 
मावश्यकता हो उनका थस्थावी अंवेश अस्वीकृत करनेके लिए न किया जायेगा । (ऐसी पक 
घटना हुईं है जब बेंटेको अपने वापक्री अन्येष्टिमं भाग ढेनेके लिए अनुमतिपत्र देनेसे श्नकार 
कर दिया गया था । यह घटना ब्रिटिश कोलम्बियाकी बताई जाती है । ऐसी घव्नाते उन 
लेगोंमें, जो अन्तेष्टि-सम्बन्बी रीतियोंकों सर्वाधिक महत्व देते हे, बहुत ही कठ्धतता पेदा होंगी) । 

यह ल्गमग निश्चित है कि कैंनेडा, आलेेल्या था न्यूजीडेंडमें भाततीयोंकी कोई बढ़ी आबादी कमी 

न होगी । इन उपनिविशोंमें आदिवासियोंकी आवादी बहुत कम है और वह कुछ जगह घट रही है और 
उनकी आबादी काडन्तरमें व्यवहारतः विशुद यूरोपीय दो जायेगी। किन्तु दक्षिण आफ्रिकामें वतनी छेगोंकी 
छंत्पा ही गोरोंसे शतती अधिक है कि भकुशल अम लगभग सदा वतनियेकरि हाथोंमें रहेगा | श्तना ही 

नहीं, वस्कि वहाँ एक छोग एशियाई तत्ल लगमग दो शताब्दीते मौजूद हे । केप कालोनीमें राज-काण 


हे सम्पूणे गांधी वाडमव 


किसी तरहके संपर्षफ़े बिना चछानो और ढच ईस्ट इढिया कम्पती हारा छाये गये मछावी छोगेंते दाम 
ढेना उम्मव हो सद्मा है। थे मुतत्मात हैं मौर श्नक्ी सामानिक्त आदतें मिन्‍न है। वे महुओं, ढाछरों 
भौर छोटे क्ितानेंकि रुपमें मच्छे माने जा चुके है । श्स विचारका समन नहीं किया जा सता कि 
दक्षिण आफ्रिक्रामें केवल गोरे और काछे लेग ही रद सकते है और उसमें गेहुँआ रगकी प्रणातियेकि लिए 
कोई स्थान नही है; क्योंकि यधपिं एक अपेक्षाकृत नंगे बसे हुए क्षेत्रके बारेगें, जैसे दोनों भूतपूव गणतनेकि 
प्रदेशोकि बारेमें, यह बात कही जा सकती है, फिर भी केप काछोनीमें आवादीका एक बढ़ा तल जिसमें 
मछायी ही नहीं बढ्कि रगदार छोग मी है, सम्यता भौर खमावकी दृष्टिसि भाफ़िकी वत्ननियों भौर 
यूरोपीयेकि दीचके हैं । श्त मध्यस्थ तलके भस्तिलसे जो कठिताशों उल्तन्त होती हैं; उनको कम ऑँकनेका 
कोई इरादा नहीं है, फिर वह मल तल चाहे मिल्नित रत हो या विशुद्ध पश्षियाई । किन्तु यह 
विद्वात किया जाता है कि यदि मशासन न्यावयुक्त दो तो थे कठिताशों खतरनाक रुप पारण कहीं 
कर पायँंगी । 
(३) उपनिवेशीय सप्रुद्रोंमें चलनेवाडे जहानमे भारतीयोंकी नियुक्ति 

पे दिये हुए तक्षिप्त इतिहासमें इस मुद्देके सम्बन्धमें णो-कुछ कहा णा चुका है उसके बतिरित्त 
कुछ कहना अनावश्यक्र है । वहाँ यह बता दिया गया है कि १९१०के न्यूजोलंड जद्यनरानी विफेवकते 
भारतीय जद्गाणियोंपर कौत-कौनसी गम्भीर निर्योय्रताएँ छग जायेगी । 

[भंग्रेजीते] 

इंडियन ओपिनियन, ९-९-१९११, १६-९-१९११, २३-९-१९११ और ३०-९-१९१ 


परिश्षिष्ट १२ 
प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक्र (१९१२) पर संघीय मन्त्रियोंकी टिप्पणियाँ 


का 

आज आतःकाछ जनरझ र्मरसने बातचीतके दौरान अवासी विषेषकतरे मततविदेका ऐ किया । 
मैंने उसे पूछा कि घाता २८ के अन्तर्गत इमछा-परीक्षेके आधाएर णो सीमित संत्यामें शिक्षित 
भारतीय प्रविष्ट होंगे उनमें से को! यदि क्री खेटमें प्रविष्ट होना चाहेगा, तो उसकी स्िति क्या होगी । 
मन्त्री महोदयने कह्दा कि करी रटेटमें या किसी अन्य प्रान्तममे उसके प्रवे्र को! प्रतिब्श ने होगा 
और उसपर जो एकमात्र विशेष निर्योचतारँ छागू की जायेगी वे, जेछा कि घात २८ की ज्यवार हे 
में बतावा गया है, करी केशमें मचछ सम्पति खरीदने या व्यापार या खेती करके निषेषकी होंगी । 
जनरक स्मठ्सके कथनालुततार उसको ढॉक्टके रुपमें अपना काखार जमानेमें कोई स्कावट ने होगी । 
हों, उत्के पनेी जामपरद बनानेदी दहिसे पर्याप्त एंत्यामें उसके देशवाही! पदों न हों, बह के वात 
हो सती है। फ्री स्टेकी कानूनकी पुस्तकके भाग ३३ की शेष पारएँ रद नहीं की णा रही हे 
किन्तु झमला-परीक्षके भन्तरैत प्रवि्ट होनेवाऐे सारतीयोंदी हृद,तक उसके अनुच्छेद ७ भोर दल 
अतिरिक्त अन्य सारे भनुच्छेद व्यवद्यात्त: अमछ बाहर होंगे, क्योंकि उनका दंजो और उनके 


?, ख़बर जनरू लोहे स्टैडटन भौर जनरछ र्मढ्सफे बीच थो बातचीत हुई थी, हक कर 
पर खबनेर जनरतके निजी सचतिने रिपो तैयार की थी । श्से २८ भकदूबर १९११ 
उपनिवेश कार्यातयकी भेजा था । 


परिशिष्ट णु४१ 


इस विषेयक्रके भसविदेमें सुरक्षित कर दिये गये हैं । मैने मल्रीसे पूछा कि व्या उन्हें ऐसा नहीं छगता 
कि अनुच्छेद ७ भौर ८ को स्पष्टहपसे कायम रखनेका श्री गाधी और उनके भनुगामियों द्वारा तीम 
विरोध किया जायेगा । उन्होंने कहा कि जवतक फ्री स्टेव्में प्रवेशका अधिकार सुरक्षित है, भैसा 
विषेयक्के मसविदेमें दिया गया है, तबतक श्री गाधी कोई आपत्ति न करेंगे । मुझे ऐसे भाशापूष्ण 
उत्तरकी अपेक्षा नहीं थीः छेकिन जनरू र्मठसने जिस विश्वासके साथ यह बात कही उसमें श्स निष्कर्ष- 
पर पहुँचा हूँ कि उनका ओऔ गांघीसे पत्र-व्यवह्दार हुआ होगा और उन्होंने इस मुद्देपर अपनी दिरूजमई 
कर छी होगी । उन्हें श्स बातका विश्वास दो गया प्रतीन द्ोता था कि जद्ाँतक विषेयकका सम्बन्ध 
है, वह श्स देशमें रहनेवाके भारतीय समाजक्रो स्वीकाय होगा। भारेंज फ्री स्टेव्के सदस्योंके रुखके सम्बन्धमें 
जनरक स्मटउने स्वीकार किया कि २८ वीं धाराकी उपधारा १ उतनी भागे नहीं जाती जितनी वे 
चाहते हैं । उनकी श्च्छा तो यही द्ोगी कि अपने प्रान्तमें किसी भारतीयकों प्रवेश न करने दें, और 
यह तो समय ह्वी वतायेगा कि वे श्सपर बढ़े रह सकेंगे वा नहीं । उन्होंने यह भाशा प्रकट की कि 
वे कमसे-कम इतना तो मानेंगे द्वी--कि यदि वे विषेवककों केवक इसलिए विफक करनेकी चेष्टा करेंगे 
कि उत्तले उनकी सारी आाकाक्षाएँ कुछ पूरी नहीं होतीं तो उ्से सहन नहीं किया जा सकता । उनका 
यह खयाल भी है कि उनके पास एक प्रवल तके है और वह यह है कि वर्तमान कानूनके भंतगत उस 
प्रान्तमें भारतीषेकि अवेशपर कोई पूर्ण अ्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिके मामकेमें अवेशको 
अनुमति देना या इनकार करना मन्‍्त्रीकी मर्जीपर छोड़ दिया गया है और यदि भन्‍त्री भारतीयोपर 
सम्पति खरीदने या व्यापार या खेती करनेके सम्बन्धमें छगे कानूनी अ्रतिबन्धकों ध्यानमें रखते हुए 
क्री स्टेटमें भसीमित संल्यामें एशियाश्योंकी दाखिक करना ठीक समझें तो उन्हें उससे कोई विमु& नहीं 
कर सकता । स्मट्सका खयाऊ यह मादस द्वोता था कि यदि उन्हें यह स्थिति भली-सांति समझा दी 
जाये तो उनके रुखमें कोई परिवतैन होना असम्मव नहीं है | में यह भी कह दूँ कि झुझे यह भछी- 
भाति मादस है कि उपधारा २ का मसविंदा जनरछू हरकोटकों खास तौरसे दिखाया गया था और 
उन्दोंने उसकी झब्दावलछीपर कोई आपत्ति नहीं की । 

२. मैंने जिक्र किया कि मुझे विधेयकके मसविंदेमें ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी जित्तसे मन्त्री 
द्वारा श्री गाधीको पत्र-व्यवद्वारमें दिया गया यह वचन पूरा हो सके कि उन सत्याप्रहियोंके पणीयनकी 
घ्यवस्थाक्री जायेगी जो यदि सत्याग्रह न करते तो पढे दी पजीयनके भषिकारी दोते । स्मरण रहे कि 
इस मुद्देका उल्ठेख छोड स्लेडरटनके २३ भवतूबरके गोपनीय खरीतेके मुद्दे (२) के अनुच्छेद १५ में 
किया गया है | जनरल स्मडस॒ने उत्तर दिया कि यद्द पता चछा है कि इस वचनकी पूर्तिके लिए कोई 
खास कानून वनानेकी आवश्यकता नहीं दै और वस्तुतः भब पंजीयनके प्रमाणपत्र दिये जा रहे दै । 

३. इमला-परीक्षाके सम्बन्धमें जनर स्मटसने स्वथ ही यह वक्तव्य दिया कि वे परीक्षाकी आस्डरेल्याई 
प्रणालीको उसी रूपमें अपनाने और परीक्षाका विषय केवल यूरोपीय भाषाओं तक सीमित रखनेकी उपयुक्तता- 
पर विचार कर रहे हैं। उनका खयाल है कि यूरोपीय भाषाओोंकी एक चूची बनानेमें कोई कठिनाई 
न द्ोगी और चूँकि इस समय गोरे अ्रवासियोंमें यहूदी प्रजातिके छोग बहुत बढ़ी सख्यामें हैं, श्सल्ए 
वे घीढिश भाषाकी सम्मिल्ति करनेके लिए भी तैयार हैं । 

४. उन्होंने कद्दा कि वे भगंछे अधिवेशनमें विभेयकफे पास होनेके बारेंमें बहुत आशान्वित है और 
उस सम्बन्धमें पूरा प्रवत्न करेंगे क्योंकि प्रवासके अक्षकों नियमित रूप देना भौर तय करना गल्वन्त 
महत्तपूणे दै-। उन्होंने यद्द बात जितनी जोर देकर कद्दी वह अधिक सन्तोषप्रद है ब्योकि कुछ मददीने 

> पहले तो लक्षण ऐसे थे जिनसे लगता था कि इस मामढेमें दिलचस्पी कुछ कम होनेकी संभावना है . ,* 

» » » उत्पादक उद्योगमें लगे है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि गोरंकि प्रवासके सामान्य प्रश्षपर 


१, इसके आगेका पक पृष्ठ खो गया दे । 


"४१ समपूण गांधी वादमब 


उनके वक्तव्य, भाव और उद्देश्य दोनों ही दृश्षयोंसे, कमसे-कम अपने सहयोगीके सावैजनिक 

काफ़ी सिनन है | हु ५७ 
६. टून्सवाल्के एशियाह प्रशके सम्बन्धनें डिवीजनह कोटने स्वर कानूनके खष्ड ७ और १३० की 

थो व्यात्या की है भौर जिसका उल्हेख लॉ स्लेटसनके श्सी २३ तारीलके खरीते सं० ८१७ मे कि 


भद्र भी किया जा सकता है । इसका परिणाम यह होगा कि पककरगी ही एशियाह दूकानें बड़ी संख्यामें 
समस्त रीफ ( स्वर क्षेत्र) में खुछ जायेगी, निसके फहत्वरुप गैरे व्यापारियोंकी निम्ना पढ़ेया तथा छोने 
और शराबके गैरकानूनी व्यापारको, जिसमें एश्षियाह्मोंके ऋ्त्त होनेकी जाती गुणारश है, बहुत ओोल्ाइन 
मिल जायेगा । उनके विचारसे भतिरिकत कानून बनाना आवश्यक हो सकता है और इस विशेष करठिताईका 
तथा टरान्सवालमें एशियाई व्यापारके भाम अश्षका इछ, जिसके छिए दे इच्छुक थे, नेशव्की प्रणाडीसे मिल्तरी- 
जुरती पक लाश्सेसअणाडी छाग्ू करके प्राप्त किया जा सकता है। स्मरण रहे कि मनियोने भपने 
२ सितम्बर्के खरीते सं० १०२८ में एक ऐसे उपायपर विचारकी ओोर संकेत किया था णो उसी मासकी ४ 
तारीखके लोड स्लेडरटनके खरीते स० ७३७ के साथ (उपनिविश) मन्त्रीको भेजा गया था। जनरछ स्मटसके 
विचारमें यह योजना जान पढ़ती है कि स्थानीय अधिकारी डान्सवाल्में समस्त व्यवस्ोकि लिए दाश्सेंसकी 
कक व्यापक्ष गाडी आरम्स करें लिसमें एशियाश्योंसे को६ मेदमाव न किया जाये, उनके बहमान अधिकार 
कापम रखे जायें भौर उन्हें अनुचित कश््से अपना बचाव करनेंके छिए किसी क्ेन्रीय भपिकारोंक़े सम्मुख 
अपीर करनेकी छूट दी जाये । स्पष्ट है कि वे इस सम्बन्ध अमी किप्ती निश्चित प्रिणामपर नहीं पहुँचे 
हैं मोर वे समझते है कि ऐसे किसी मी प्रस्तावका कई क्षेत्रोंमि भारी विरोध किया जाबेगा। किर भी 
उन्होंने कहा कि झस प्रान्तमें एशियाई व्यापार जिस तैजीसे कह रहा है, उ्से देखते उसको निगन्त्रित करनेक्े 
लिए बुछ कार्रवाई करना अत्यन्त आवश्यक है, और उनकी रायमें परवानेक्ी प्रगाही आउभ करनेका 
व्यावद्वारिक अभाव यही होगा, चाहे उसका रूप प्रणातीय भेदभावसते कितना ही मुक्त क्यों न हो । उत्दोंनि 
हद़तापूवंक कह कि गोरे व्यापारी पशियाई स्पधाके रहते रिकर नहीं सकते। उन्होंने इस बातक्ी भी सीकार 
किया कि गोरे व्यापारियोंके व्यापारके तरीके ऐसे है जिनते वे बहुत भषिक सहातुभूतिके पान नहीं कहर; 
क्योंकि उन्हें जो अवसर आप्त हुमा है, उसका उन्होंने अनुचित छाम उठाया है भौर उनकी बृत्ति मह्मधिक 
मुनाफा छेतेकी है । किन्तु ऐसा होनेपर भी वे श्सके वैकल्पिक उपायका सामना करनेके छिए तैयार नहीं 
है लितते देशका समस्त पुखर व्यापार पशियाश्योंके हाथीमें चछा जावेग। । एक भोर गोरे व्यापारियेकि 
अवाछतीय व्यापारिक तरीके हैं और दूसरी भोर एशियाई व्यापारका असीमित विकास है । ये दोनों ही 
बुरे है । इन दोनोंमें से उन्हें पहकेका चुनाव करनेमें कोई झिलक नहीं हो सकती, बच्चतें कि वे दक्षिण 
भाफ़िकाकी गोरोंका देश बनानेके अपने आदशैकों व्यय सिद्ध न करना चाहें । उनके कथनकी ध्वनि 
मुझे कोई सन्देह नहीं रह है कि वे श्स अश्षपर गम्भीरतापूवक विचार कर रहे है । वे शस मामहेदो 
केवल सेद्धान्तिक विचारका विषय मानकर ऐसा नहीं कर रहे, वल्कि कोई अमावकारी कारलताई करनेकी 
दृष्टिसे कर रहे है, और मुझे भय है कि यह भाशा करना व्यय होगा कि हस अश्षकों झमेंलेमें ठाछ 


3०७५४ एच० जे० सटैनठे 
[भंग्रेजीसे 


कुछोनियठ ऑफिक रेकईस, सी० भ० ५५१/४४ 
१. जनुच्छेद ५को मूलमें ही सम्भवतः जानवूश्षकर शामिल नहीं किया ग्या है । 


परिशिष्ट घुड३ 
ख 


नवम्बर २८, १९११ 

१ टून्सवाल्के सत्याग्रह विवाद-सम्बन्धी समझौतेको वेध रूप देनेंके छिये कानूनी व्यवस्था करना 
भावश्यक नहीं समझा जाता । | 

२. धारा ५ (च) । अधिवाससे भावश्यक रूपसे निवासका अधिकार नहीं मिलता; भर्थाव, एशियाई 
पजीयन सम्बन्धी कानूनोंका पावन न करनेसे किसी भी अधिवात प्राप्त व्यक्तिका निवासका अधिकार चछा 
जायेगा । 

३० धारा ५ (ढ) भौर (छ) । उपनिविश-मनी द्वारा उठाया गया मुद्दा ध्यानमें रखा जावेगा । 

. ४, धारा ५ (जु) । यद्द माशका नहीं की जाती कि “गोरा” शब्दके प्रयोग्ते कोई कविनाई 
उत्पन्न होगी । वतेमान रूपमें श्स थाराका उद्देश्य यह है कि जब कभी कोई सरकार स्सारके दूसरे 
भागोंसे सघमें रगदार था एशियाई मजदूर छनेका विचार करे तो वह सप्तम जानेके छिए बाध्य दो । 

७, प्रथम गनुयूची । यथपि ट्रान्सवाल्के १९०८ के अधिनियम स० ३६ पर महामद्विंम सम्ताटने 
कभी स्वीकृति नहीं दी है, फिर भी वह विधि-पुस्तिकामें है भर बादमें कानूनी प्रक्ष उठ सकते हैं; इनके 
निराकरणंके छिए उपयुक्त यह दे कि ट्रून्सवालू सत्तद द्वारा पारित किये गये कानूनोंकी धचीमें से श्से 
निकाल दिया जाये । 

६. धारा ७ और २८ (२)। खण्ड ४ (क) की व्यवस्थाके थन्तगेत संपमें प्रविष्ट भारतीयोंको मोरेज 
फ्री स्टेट्में प्रवैशेक छिंए अतिरिक्त अनुमतिकी आवश्यकता न द्ोगी; किन्तु यदि वे उंध प्रान्तमें प्रविष्ट 
हो जते हैं तो उनपर स्वभावतः व्यापार, खेती और भूमिके स्वामित्न-सम्बन्धी निर्योग्यताएँ, जो भोरेंज 
फ्री स्टेटकी विधि-पुस्तिकके अध्याय ३३ में दी गई है, छागू छोंगी । 

यथपि ये थाराएँ ऐसी नहीं है जिनसे भारतीय नेता पूरी तरह सहमत हों, फिर भी यह खबाल 
किया जाता है कि वे उनके लिए भत्यन्त सन्तोषजनक सिद्ध होंगी, क्योंकि वे उन जावेदनोंके अनुसार 
हैं. जो भारतीय नेताअओने समय-समयपर सरकारको भेणे है । 

७, भारत-सचिवने नेटालमें रहनेवाके उन भारतीयोंकी स्थित्तिके सम्बन्धमें, जो केपमें और केपसे 
बाहर जाकर अन्यत्र प्रवात्त करना चाइते हैं, णो प्रश्न उठाया दे, उसके विषयमें मन्त्रीगण यह कहना चाइते 
है कि थारा ७ की व्यवस्थाका उद्देश्य नेटछ्की भारतीय आबादीको अन्य श्रान्तोंमें प्रवात करनेसे रोकना 
है । केप, ट्रान्सवा७ और मोरेंज फ्री स्टेश्के यूरोपीय निवासी नेटल्के रहनेवाके भारतीयोंके बेजा प्रवेश- 
पर अत्यन्त तीन रोष प्रकट करेंगे और मन्त्रीगण यह कहनेके लिए तेयार नहीं है कि इस धाराकी व्यवस्थाके 
अन्तगैत चुने हुए भारतीयोंकों भी भविष्यमें इस भ्रान्तमें अ्रविष्ट होने दिया जायेगा । 

मन्त्री यह बताना चाहते है कि दक्षिण आफ्रिकाकी भारतीय आवादीके सम्बन्धमें जो कव्निश्याँ है, 
उनको देखते हुए सरकारकों अत्यन्त सावधानीसे कारवाई करनेकी आवश्यकता है भौर यदि सपदके केपके 
सदस्योंका खयाक यद बन जाये कि नेटालमें रहनेवाढे भारतीयोंको केप प्रान्तमें भानेकी भनुमतति दे दी 
जायेगी तो उनके विरोधसे यद विभेषक सम्मवतः समाप्त सी दो सकता दै । 


लुईं बोथा 
कलोनियाल ऑफिस रेकड्रेस;। सी० ओ० णण१/१४ 


गे रँ 


गोपनीय 
नवम्बर ३०, १९११ 
प्रवासी विधेयक: सन्दु्म मेरा आजकी तारीलका तार 

आपके अब्नोंके सम्बन्धममे मन्चरियोंका उत्तर मिल जानेफर में ले० सी० त्मटतते मिछा । थे सल्ा- 
थक्वियेक्रि पजीयन अमाणपत्रोंके वैधीकरणका प्रदन उठानेका तीज विरोध करते हैं । एक, भल्ग विषेषककी 
आवश्यकता होगी । सरकार प्रमाणपत्र जारी कर रही है और वहीं उनकी वेषतापर भापत्ति कर सकती 
है । उन्हें जारी करके [आपत्ति करनेते ] स्वय उसीको बाधा पहुँचेगी। उसका उद्देश्य सल्माग्रहियोंकी स्वितिको 
सुरक्षित करना है | भेरा खबाछ है कि इस मुद्देपर उत्पर दबाव त डाब्ना ही स्ोत्तम है । 

मन्तियोके विवरणेकि उत्तर ३ के सम्बन्ध जे० सी० स्मटूत आपके दृष्टिकोगढो पूर्ण; स्वीकार 
करते है । किन्तु वे कहते हैं कि यह नथा है और विवेवक्में नये प्रवातियोकि छिए व्यवस्था करना 
खतरनाक होगा । वे ज्यादा भच्छा यददी उमझते हैं कि यदि यह सवाल उठाना ही है तो छंसदमें उठाया 
जाये, और उसका नो सप्तुचित समाधान सम्भव होगा, देंगे । गावीने इस प्रश्नको नहीं उठाया है । 

उत्तर ४के सम्बन्ध उनका विचार है कि गाधी कठिनाई उपस्थित नहीं बरेंगे । उनका ख़बाल है 
कि उत्त अनुच्छेदपर भेदभाकके दृष्टिकोणे नहीं, बस्कि अन्य दृष्कोणोंसे विचार किया जा सकता है । 
भव छाश्बेरियासे, और उनका खयाछ हैं कि अन्य स्थानेसि, वत्निरोकों लानेंके प्रयल किये था रहे है 
भर इसलिए उन्होंने ऐसे मामलोंमें कानून बनाना भावश्यक्र होनेपर उसकी शवस्था रखी है। सरकारने 
यहाँ कह और अन्य विक्रास करायोके लिए गोरोंकों छानेकी णो योजना स्वीकार ही है, उसको देछते 
हुए गोरोंकी मुक्त रखना चाहिए । 

वे यह नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई ऐसी योजना बना छी है लितपर वे और गांधी सहमत 
हैं । उनमें मोटे तौरपर तो मतैक्य है, किन्तु जे० सी० स्मटस यह णोखिम झेता नही चाहते कि भकत्पनीय 
घटताभोंके फलत्वहूप शब्दोंकी व्यात्यके आधपारपर था अन्‍य प्रकाके व्॑न-भगका थो आरोप छ्गावा 
जाना सम्भव है, वह उनपर छगे। 

ऑरेच फ्री स्टेट भर केपमें तथा यहूदियोंके विरोधके कारण उनको सन्देह है कि दे विभेषफ़क़ों खरीकार 
करा सकेंगे, भर इसीलिए वे ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिसमें विभेगकके सम्बन्थमें पहछे ही से कोई 
पूर्वमह उल्यन्‍्न हो । है 


पलैडस्टन 
[भंग्रेषीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकईंस: सी० औ० ५५१/४४ 
च्चा 
जनवरी ६, १९१९ 
प्रवासी विषेवक्के मसविदेके विषयमें महाविभव गवनर जनरलने इसी १८ तारीखको स० १५/२३४ 


और १०/२३० संक्षिप्त विवरण भेजे हैं, उनके सम्बन्धमें मन्त्रीगण सादर निवेदन करते हैं कि उपनियेश- 
मन्त्री और भारत-मन्तीने जो गतिरिक्त मुद्दे उठाये है उनपर उन्होंने सावधानीसे विचार किया दे । 


2 आय 042 हक 

१. गाधीनी श्री छेनसे २२ दिसम्बर १९११को णोद्नितवर्गमें मिंठे थे | तव उन्हें नये प्रव 
विषेयक्रकी एक प्रति दिखाई गई थी, देखिए पृष्ठ १९७ । गांवीणीने ऐेनक्रो छिखे गंगे अपने २९ ७३! 
पत्रके अन्तमें “पुनह्च” करके छिंला है कवि व्धिषक ३५ जनवरीकों जिस रूपमें प्रकाशित किया गया 
वह पिछली वार उन्होंने जिप्त रूपमें उसे देखा था उससे कुछ वदछा हुमा है । 


परिशिष्ट ण४ण 


सल्माग्रद्दियोंसे अभी द्वाल्में जो समझौता हुआ है उसके सम्बन्धमें मन्तियोंको यह भाशंका नहीं है 
कि उस्त समझौतेकी शर्तोकि अधीन भारतीयोंकों जारी किये गये अमाणपत्रोके वैवीकरणके सम्बन्धमें कोई 
कठिनाई उत्नन्न होगी । भारतीय नेताओंने स्वव ऐसा कानून बनानेकी माँग नहीं की है और मन्त्रियोंकी 
रायमें सघकी किसी भावी सरकारकी ओोरसे कोई प्रश्न उठाये जानेकी भी सम्भावना नहीं है, वर्योकि 
उक्त प्रमाणपत्रोंकी सत्या सीमित है और ये सब कुछ ही अ्तेंमें जारी किये णा चुकेंगे और ऐसे किसी 
भी प्रमाणपत्रकों जो अधिकृत रूपसे जारी किया जा चुका हो, वापस छेने या उसे मान्य करनेसे इनकार 
करना किसी भी सरकारके लिए कानून-सम्मत और सम्भव दोते हुए भी भव्यावहारिक होगा ! 

धारा ५ (छ) : दक्षिण आफ़िकाके कानूनमें और पुरानी रुढ़ियोंमें बहुपत्नीक विवाह मान्य नहीं 
रहे है और मन्‍्त्री महोदय विषेयक्रके मत्तविदेमें ऐसी सुविधाएँ देनेमें असमर्थ हैं जिनके फलस्वरूप दक्षिण 
आकफ्रिकामें वर्तमान स्थित्ति बदलती दो । 

धारा ५ (ज): भारतीय नेताओने, जिन्हें विषेवकका यह मसविंदा दिखावा गया है, धारा ५ (जु) के 
वर्तमान रुपपर कोई आपत्ति नहीं की दे; किन्तु यदि विधेषककों संप्तदममें पारित करते समय ऐसा प्रत्तीत 
हो कि “गोरा” शब्दके प्रयोगका विरोध किया जा रहा है, तो मन्त्री छोग सशोधनके प्रश्षपर विचार 
करनेके लिए तैयार है । 

धारा ६ और ७६ मन्‍्त्री यह कहदना चाहते हैं कि उपन्विश-मल्त्रीने इन थाराओंका जो अर्थ लगाया 
है, वह ठीक है । 

घारा ७ और २८ (२): भारतीय नेतामोने धारा ३३ के उल्केडपर कोह आपत्ति नहीं की है, 
वल्कि इसके विपरीत यह सूचित किया है कि वर्तमान रूपमें धाराते उन कठिनाश्योंका सन्तोषणनक दल 
निकलता दिखाई देता है जो श्स मामढेमें अनुभव की गई है । मनन्‍्त्री फिर भी यह कहना चाहते है कि 
यह खण्ड जिस रूपमें बना है उस्त रूपमें पात दो सकेगा या नहीं यह बहुत कुछ भेरिंज फ्री स्टेश्के उन 
संसद सदस्थोकि रुखपर नि्र है जो श्स परिच्छेदकी व्यवस्थाओोंमें किसी भी प्रकारकी शिबिल्ता करनेके 
घोर विरोधी दें । 


ज॑ं० सी० स्मट्स 
[भंग्रेजीते ] 
कल्लेनियल ऑफिस रेकड्रस : सी० भो० ५५१/२५ 
परिशिष्ट १३ 
प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१२) और आऑरेज फ्री स्टेट 
संविधानके अंश 


अबतक जिन कानूनोके द्वारा संघके विभिन्‍न प्रान्तोमें प्रयासकों अतिबन्धित किया जाता रहा 
है उनके समेकन और संशोधन तथा एक संधीय प्रवासी विभागकी स्थापनाकी व्यवस्था 
करने और संधर्में अथवा उसके किसी भी प्रान्तमें प्रवाशलका नियमन करनेकी दृष्टिसे । 
गवर्नर-जनरक उचित समझे तो अंवेशके किसी भी स्थानपर पक्क अवासी निकायकी नियुक्ति कर 
सक्रता दे । उक्त निकायका काम निषिद्ध प्रवासी बताये गये व्यक्तिको संघर्मे प्रवेश देनेके प्रश्नपर मन्त्रीको 
सलाह देना होगा । साथ ही वह उसे प्रवेशसे सम्बन्धित अन्य बातोंमें मी सलाह देगा । (खण्ड ३) । 


है सम्पूणे यावी वाह्मय 


_“निषिद्ध प्रवासी” शब्दसमुच्चयम लिम्नछिखित लेग णाते है: 
(क) एसा कोई भी व्यक्ति, जो इमणझतदात पाल नहीं कर उकता हो; मर्थात्‌ जब कोई अवासी अधिकारी 
अपनी पस्न्दकी किस्ती भी भात्राके कमसे-कन पचास्त शब्ठका आम बोंढे और वह व्यक्ति उक्त मपिकारोंदो 
सन्तोष देने योग्य ढंगत उत्त भापाके उन शब्दोंकों न छिख संक्रे, 
(छ) एसता कोई भी व्यक्ति, घिले नन्‍्त्री किंठी भी सरकार या हृव्नीतिक उत्र (चढ़े वह छिव्शि हो वा 
विदेशी) से भाप्त सूचनाक्े जावाएपर उंपके लिए अवाछित निवात्री भबवा बन्यागत्र समझे । (छषप्ड ४) । 

छू>-सम्बन्धी बारामें निम्नलिद्धित छोग श्ामिछ ई; 
(ढं) झण्ड सातकी वाराओंका बन्चन मानने हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति जिप्का छत्म छंवमें सम्नरिल्ति 
दक्षिण आक्रिक्राके किसी हिल्तेमें हुमा हो; 
(व) खण्ड सातकी धाराओंका बन्वत मानते बुए ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पवात्ती अधिकार्तीकोी यह विश्वात 
दिला दे कि वह अब भी छंव गववा सघके किसी आन्तक्ा अधिवाती और उसमें रहनेक्रा अधिकारी है, 
योर साथ ही वह उसे यह अतीति भी करा दे कि छंवसे अपनी अनुपस्थितिके काउमें वह वैसा [ निण्दि] 
व्यक्ति नहीं हो गया है, जेसे व्यक्तिका विवरण ऊपरंके अन्तिम खण्बंक अनुच्छेद (जे), (३), (ढ), (च) 
या (छ) में दिया गया है; 
(8) खण्ड सातकी धाराओंका बन्चन मानते हुए, एसा कोई भी व्यक्ति जिसके सम्दलवमें प्रवासी अधिकारीकों 
वद्द विश्वात्त हो जाबे कि वह निम्नलिखित प्रक्रारके व्यक्तिकी पत्नी या सोल्द सालते कम झुका बच्चा है: 

(भ) किसी ऐसे व्यक्तिक्की पत्नी था बच्चा, जिले ऊपरक्त अन्तिम ख्ब्के अनुच्छेद (क) में वर्णित 
इमठा-इम्तहान पाप्त कर छेनेके कारण सवमें अबेश करनेक्री अनुमति मिल गईं है; था 

(भा) किसी एस व्यक्तिकी पत्नी या बच्चा, जिउका वर्ग झ्स छम्डंभ अनुच्छेद (चु)में कर विया 
गया हो; किन्तु झते यह है कि उस्त पत्नी था बच्चे (अतपानुसार जो मी दो)की उन वर्णोमें नहीं 
आना चाहिए छित वर्गोक्रा वर्गन ऊपरके अन्तिम खण्डके गनुच्छेद (ग), (व), (ड) (बच) वा (&) में 
किया गया दे । (खण्ड ५) 

(१) अल्येक्त निषिद्ध अवासी, जी इस कानूनके छागू दोनेक वाठतें छंवमें अवेश करेगा या यहाँ पाया 
जायेगा, अपराधी माना जायेगा ओर निम्नलिख्धित सजाओंका भावी होगा: 
(क) बिना जुर्मानिक्रा विकल्प दिये अविक्रत-अविक्न तीन महीनेकी सादी था सतत भेद; भर 
(व) मन्त्री द्वारा जारी किये गये वारटके आवारपर संवसे किसी भी समय निष्कादन । की 

(२) निष्कासित किये जाने तक निषिद्ध प्रवातीको एसी हिराततमें रखा जा सका है, लिप 
व्यवस्था विनियम द्वारा की कई हो । है 

(३) याद, उपयुक्त कैद था दिराउतम रखे गये निधि प्ारतीक्रे सम्बन्ध सन्‍्तोग़द ढंगने मर्लको 
यह आश्वासन दिया जा संक्रे कि निंवेद अवासी एक महीनेके मौतर उसे चछा जग्रेगा और फिर छौल्नर 
वहाँ नहीं भावेगा तो उस्ते केद या दिरासतते मुक्त किया जा उन्तता है । 


2 ० 


(४) काराबातकी एसा कोई भी अवधि निषिद्ध प्रवार्तीके छत्ते निष्कादित कि जाते ही छनाण 
ही जायेगी । (खण्ड ६) हु हे ५ करी ग्रकत-डिशेषका अपिवादी 
मंछे दी कोई व्यक्ति इस अधिनियमके छायू होनेंक समय अथवा दस्तक बाद किसी आत्त-विशपका व ताप 
और वहाँ रइनेफा अधिकारी हो, किन्द ब्य अभिनिय्मक्री किस्ती भी घाराकी व्यात्या उसे पे दिल्ली दूछर 





१, यहाँ इंडियन ओपिनियनमें टिप्पशओ स्वरूप यह वादय जोड़ हिया ग्य्ा है: दर हक 2 
(४), (व), और (8 रोगनवेंशेतते बीमार छोगों और अपराध-विशेयकर छिए दुण्डित छोगोति सम्बन्धित 


प्रिशिष्ट ण४७ 


प्रान्तमें अवेश करने था उसमें रहनेका अधिकारी वननेकी हृष्टिसे नहीं की जायेगी, जिसमें रहनेका अधिकारी 
वह नही बन चुका है। प्रान्तमें पवेश करने या रहनेका अधिकार प्राप्त करनेके लिए उसे खण्ड चारके अनुच्छेद 
(क) में वर्णित इमछा-झत्हान पास करना पढ़ेगा, और उसे किसी भी समय उस इम्तहानमें बैठनेके लिए 
तत्व किया जा सकता है । जहाँतक इस अधिनियमके उद्देश्योंका सवा है, ऐसा हर व्यक्ति उक्त दूसरे 
प्रान्तकी दृष्टिसे तबतक निषिद्ध प्रवासी होगा, जबतक वह उक्त परीक्षा पास न कर छे; भावश्यक पर्खितैनोके 
साथ ऊपरके अन्तिम खण्डकी थाराएँ उसपर छागू की जायेगी । (खण्ड ७) 

(१) किप्ती भी निषिद्ध प्रवास्रीकों सघमें या (प्रसगानुकूछ ) ऐसे किसी प्रान्तमें, जहाँ उसका रहना 
अवेध द्वो, कोई व्यापार अथवा रोजगार करनेंके लिए परवाना अथवा, पद्ा-स्वामित्व अथवा पूर्ण स्वामित्व 
अथवा किंती जमीन या किसी अचल तम्पत्तिपर किसी भी प्रकारते अधिकार आप्त करनेका दक नहीं होगा। 

(२) ऐसा कोई भी परवाना, अथवा कोह अनुबन्ध, दस्तावेज या अन्य कागज, जिसके द्वारा इस खण्डकी 
धाराओोंको त्तोड़़र ऐसा कोई अधिकार श्राप्त किया जाता है, (यदि किसी निषिद्ध प्रवात्ीने प्राप्त कर 
रिया दो तो) निषिद्ध प्रवातीको निषिद्ध प्रवाप्तीके रूपमें सजा मिलते दी रद दो जायेगा | (खण्ड ८) 

(१) ऐसे किसी भी व्यक्तिको, जिसके वारेमें कुछ उचित कारणोसे निषिद्ध प्रवात्ती होनेक्री आशंका 
हो बिना वार॒टके कोई भी प्रवासी अधिकारी या पुल्सि अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है; उसके बाद 
उसे यथासम्भव शीप्रसे-शी्र कानूनी कार्रवाईके लिए मणिस्ट्रेट्की अदाल्तमें पेश किया जायेगा। (खण्ड ९) 

प्रवात्ती अधिकारी सघमें प्रवेश करनेवाढे किसी भी व्यक्तिको विनियम द्वारा निर्धारित प्रारुपमें यह 
घोषणा करनेके लिए तलूव कर सकता है कि वह, या यदि उसके साथ कोई हो तो वह निषिद्ध अवासी 
नहीं है। साथ ही अधिकारी उसे घोषणापनरमें विनियम द्वारा निर्धारित अन्य विवरण देने और उद्त 
प्रा्पफो हर दृष्टिसे पूरी तरद्द भरने तथा उस घोषणा पत्रके सम्यनमें कागणी और अन्य अम्राण पेश 
करनेको कह सकता दे । 

स्टम्प-करके सम्बन्धमें सधमें छागू किसी कानूनमें विपरीत व्यवस्था द्वोनेके बावजूद ऐसे हर 
घोष्रणापत्रपर इलफनामों या गम्भीर अथवा प्रमाणित घोषणापत्रोपर सामान्य रूपसे छगनेवाला स्टाम्प-कर 
माफ रहेगा । 

यदि कोई व्यक्ति कह्दे जानेपर भी हस खण्डक्ौ व्यवस्थाओंका पालन नहीं करता था आरूपमें किसी 
ऐसी बातकों सत्य वताता है, या उपयुक्त ढगका कोई ऐसा प्रमाण पेश करता या देता है जिप्तके बारेमें 
उसे माद्म है कि यह श्लृठ्वा है, तो वह अपराधी माना जायेगा । (खण्ड १८) 

ऐसे किप्ती भी व्यक्तिको, 

(क) जिसे इस कानूनके छागू दोनेके पूवे या बाद इसकी द्वितीय अनुसूचीमें वर्णित धाराओंमें से किसी 
धारा अथवा उन धाराभोंके किसी सशोपनका उल्छधन करनेके कारण सजा दी गईं हो; 

(बे) जो किसी मी सरकारके, पूरे या भाशिक, ख्चेपर सबसे अथवा सपमें सम्मिल्ति किसी हिस्सेसे 
निक्राल दिये जाने या किसी कानूनंके भन्तगत सथ या श्स समय सघमें सम्मिल्ति उसके किसी हिस्सेसे निकल 
जानेके अपने ऊपर जारी किये गये अदिशके बावजूद वहाँ बिना किसी कानूनी अधिकारके वापस लौट आया 
हो था जिसने ऐसे किसी भदिशका पालन नहीं किया हो; 

(गु) जिसने प्रवासी अधिकारी द्वारा सधमें अथवा किसी भान्तमें अंबेश करनेकी अनुमति नहीं दिये 
जानेपर भी सध॑ या भान्तमें प्रवेश किया हो; 

(ध) जो प्रवात्ती अधिफारीके सामने लिखित रूपसे स्वीकार कर के कि वह संघ अथवा प्रान्तके छिए 
निषिद्ध प्रवासी है; 

यदि वद पढलेसे दी हिराततमें न हो तो, बिना वारटके गिरफ्तार किया जा सकता है और मन्त्रीके 
आदिशपर संघ या (अ्रसगानुकूल) प्रान्तते निष्कासित किया जा सकता सकता है, और निष्कासित किये 
जाने तक विनियम द्वारा निर्षारित हिरासततमें रखा जा सकता है । (खण्ड २१) 


कर सम्यूण गांधी वाइमय 


(१) यदि किसी व्यक्तिपर श्स कानून अथवा किसी विनियमका उल्लंधन करके या किसी प्रान्तमें 
प्रवेश करने और उसके सिलसिदेमें मुकदमा चछाया जाये तो यह छिंद्ध करनेका दायित्व कि उसने ऐसा 
कोई अपराध नही किया है, उस व्यक्तिपर रहेगा, जिप्पर आरोप छगाया गया हो । (ख़ष्ड २३ ) 

(१) इस कानूनमें कोई विपरीत विधान दो तब भी मन्जी अपने विवेकानुस्तार तध था किसी प्रान्त- 
विशेषमें किसी भी निषिद्ध प्रवातीको अनुमतिप्में निवासकी अवधि अथवा किसी अन्य बातसे सम्बन्धित 
शत निर्धारित करके प्रवेश करने और रहनेका अस्थायी अनुमतिपन दे सकता है । 

(२) यदि कोई व्यक्ति संघ या किसी भ्रान्तमें वैध ढंगते रह रहा दो और वह फिर लेट भानेके 
श्रादेसे वहाँसे बाहर जाना चाहता हो किन्तु उसे किसी कारणसे ऐसी कोई भाशंका हो कि वाषमत आने- 
पर वह यह सिद्ध नहीं कर पायेगा कि वह निषिद्ध प्रवासी नहीं है, तो मन्त्री अपने विवेकानुसतार उसे भी 
भनुर्मातपन्र दे सकता है । 

इस उपखण्डमें उल्छिखित अनुमतिपत्र, जि व्यक्तिका नाम उत् अनुमतिफ़में भंकित रहेगा उसे 
अनुमतिपत्रमें हो निर्धारित अवधिके भीतर संघ या भ्रान्त-विशेषमें ( प्रतगानुकूछ) लेट भानेका स्पष्ट 
अधिकार अदान करेगा । किन्तु, अनुमति जारी करनेके पूर्व मन््री कथित व्यक्तिके नाम-गामके सम्बन्ध 
ऐसे प्रमाण और शिनाख्तके ऐसे साधन पेश करनेकी माँग करेगा जो विनियम द्वारा निर्धारित कर दिंगे 
गये हों । (खण्ड २५) 

(१) सन्‌ १९०८ के कानून ३६ में यदि कोई विपरीत विधान हो तब भी किसी ऐसे व्यक्तिको, 
जिते इस अधिनियमके खण्ड चारके गनुच्छेद (क) में वणित इमछा-परीक्षा पाप्त करनेक्े बाद सपमें प्रवेश 
करनेकी अनुमति दी गईं हो, उक्त टान्सवाक कानूनी धाराभेकि अन्तर्गत प्रणीयन करानेके लिए बाध्य 
नहीं समझा णायेगा । 

(२) यदि किंी ऐसे व्यक्तिको, जो ओरेंज फ्री स्टेट विभियुस्तिकाके अध्याय ३३ में वर्णित लोगोंकी 
ओणीमें माता हो, उक्त श्मणा-इम्तद्वान पास करनेके कारण सपमें प्रवेश करनेक्ी अनुमति दी यई हो या 
इस अधिनियमके खण्ड सातके श्मछा-अनुसार इम्तहान पास करनेके कारण किस्ती अल आन्तसे भोरेण फ्री स्टेटमे 
प्रवेश करनेकी अनुमति दी गईं हो तो वह दर दृष्िसे अध्याय ३३ के अलुच्छेद सात और आव्की ब्यवस्थामोसे 
बंधा रहेगा । (खण्ड २८) 

प्रान्तोके प्रवासी कानून रद किये जाते हैं; भौर साथ ही उस भंशकों छोड़कर, जो गून्सवाहमें 
वैध रूपसे बे नाबा्गोके पंजीयनते सम्बन्धित है, १९०७ का ट्न्सवास पश्चियाई कानून सशोषन 
अधिनियम २ भी सम्पूर्णतः रद किया जाता है । 

ऑरेंज फ्री स्टेटके कानून 

नीचे ऑॉरेंज फ्री रेट संविषानके ज्याव ३३ के झण्ड ७ गौर ८ दिये जा रहे ई: मी 

७, पिहे अुच्छेदोंमें उद्छिखित (मर्थाद्‌, अरब, चीनी, कुछी या रगदार एशियाई) कि 
व्यक्ति या उसके वैध उत्तराविकादीको इस राज्यमें किसी भी परिस्थितिमें अपने नामपर दर्ज कोई भव 


सम्पत्ति रखनेका अधिकार नहीं है । कक 
» पिंछके अनुच्छे किप्ती भी रंगदार व्यक्तिकों किंधी भी परिलितिमें राज्याना 
पा आओ कारोबार चछाने या लेती-बाढ़ी करनेके उद्देश्य 


इस राज्यमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमें कोई व्यापारिक के छह हे 
बधनेकी अनुमति नहीं देगा। और इस राज्यमें बसनेक्री अनुमति प्राप्त करनेके पूर्व प्रत्ेक ब्का पक रे 
डाल्के सामने, जिसे वह अपना प्रार्यनापत्र देगा, शपथपूरवंक एक घोषणापत्रपर हस्ताक्षर करना की 
वह घोषणा करेगा कि वह प्रलक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी तरह इस राज्यम कोई 220२8 हे 
खेती-बाडी नहीं करेगा । और यदि कोई भी रंगदार व्यक्त उम्र व्यवत्ात वा व्यापार के बता कोई और 
घन्‍्धा करेगा जिसके लिए उठने इएट देशमें बसनेक्री अनुमति छी थी तो वह निम्नलित्तित अतुच्छेदम 


परिशिष्ट ७४९ 


निर्धारित जुर्माने अववा केदका भागी होगा । (थम अपराधके लिए अधिक-से अधिक २५ पौंड या जुर्माना, 
इसे न देनेपर अधिक्रसे अधिक तीन माप्तकी या सादी कैदकी सजा, और उसके बादके अपराधोंपर 
जुर्मानेकी रकम या कारावासको अवधि हर बार दुगनी होती चली जायेगी । 

[ अंग्रेजोसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ३-२-१९१२ 


परिदिष्ट १४ 


गांधीजीके नाम गृह-सचिवका तार 
जनवरी ३१, १९१२ 


आपके कछठ्के तारके सिलसिकेमें: दाँत खण्ड पाँचती बात है; कोई भी 
कानूनी अधिकार नहीं छिनते, व्योंकि किसी भी हाछ्तमें अधिकारंके दाथमें 
विविकाविकार तो रखना ही होगा । उसके निगैयकरों निकाय बदल सकता है; किन्तु 
सबसे अंतिम निगेयका अधिकार मल्रीको छहोगा। खण्ड ७ के अन्तर्गत वर्तमान अधिकारोंमें 
कोई फके नहीं पडता, वर्योकि अन्तर्परान्तीय प्रवास अब भी अभ्रशासनिक विवेकाधिकारका 
विषय रहेगा । परन्तु निःसन्‍्देह यह बात मच्छी तरह समझ ली गई है कि 
जहाँतक सम्मव होगा इस प्रकार अ्रवासको बहुत सीमित रखा णायेगा । आपको 
मादम ही है कि यह वही नीति है जिसे वर्तमान अ्रवात्ती अधिनियमकि अन्तर्गत 
अमलमें लाया गया था । रही नेटालमें अधिवास ग्रमाणपत्रोंडी बात, उन्हें जारी करना 
वैकल्पिक था और उनके दुरुपयोगक्री शिकायतें मन्त्रीक पास बराबर भाती रही है । 
बिना किसी शिंनात्त भौर पजीवनकी प्रणाडीके भधिवात-सम्बन्धी अमाणपत्र देते रहना 
असम्भव है, वर्योंकि अक्सर ये प्रमाणपत्र ऐसे छोगेकि पास पहुंचवा दिये णते हैं 
जो उनके भभिकारी नहीं है । अनुमतिपत्रोंकी जो श्रणाली केपमें छायू है वह संघके 
अन्य पान्तोंमें तो है भी नहीं । मन्त्री महोदयकों विश्वास है कि कैपमें भी इस 
प्रणालीको सही ढंगसे अमछमें छाया जाये तो शससे उन भारतीयोंको अवश्य संतोष 
होगा जो ठाबे या योढ़े भर्तेके लिए अपने देशफ्री या अन्य देशोकी यात्रा करना चाहते 
है। खण्ड र८के बारेमें कहना यह है कि ज्ञापन देना प्रवातक्री शर्ते नहीं है। वह तो 
क्ेवक इसल्ए रखी गई है जितसे फ्री स्टेटमें प्रविष्ट होनेवाला व्यक्ति खेती-बाडी, ध्यापार- 
व्यवतायमें द्वाथ ने डारः सके । ऐसी परिस्थितिमें मनन्‍्त्री मद्दोदय नहीं समझते कि 
इसके विरुद्ध क्या आपत्ति हो सकती है। यदि यह बात उच्ति मानी णाती है 
कि एशियाई छोग उतर प्रान्तमें कृषि अथवा व्यापार न करें, तो ऐसी स्थितिमें उनसे 
इस आशयका शापन छेना भी उचित ही है । 


अश्प की हुईं अंग्रेजी प्रति (एल० एन० ०६१९) की फोटो-नक़लसे । 


परिक्षिष्ठ १५ 


गांधोीजीके नास गृह-सचिवका तार 


फरवरी ७, १९१२ 
६/३, आपके पहली फरवरीके ताएका संदर्म, जान पछ्ता है आपको कुछ गछतपद़मी 
हुई है। विनेषकर्में कहीं भी न्यात्ाव्योंको क्षेत्राविकार्से वंचित नहीं रखा गया है, और 
यह सोचना यछ्त है कि थारा णच यथा अन्य क्िती बारंके अन्तवेत अन्तर्में न्यावाज्यमें 
अपीर नहीं की जा सक्रेगी । अधिवास प्माणप््रेके बरेंमें, समूचे हंवमें एसी एक व्यपस्पा 
करना बिलकुछ अपम्भव है। नेट तकमें इन अम्राणपत्रोंक़रा घोर दुस्फरोग हुआ है, और 
एक इजारसे अधिक प्रमाणपत्र अनषिकारी छोगोके पा पाये और णब्त किये जा चुके है। 
प्रवातियों द्वारा दिये जानेवाले इलफनामेंके सम्बन्धमें परिच्छेद ३३ के खण्ड भाव्के अन्तर्गत 
उठ्नेवाले अक्षक्ते सिंलतिंल्में भोरेंण क्री स्टेट कुछ कठिनाझों बतछा रहा है और विमाव 
इसके वारेमें विंधि-विभागंके अविकारियोद्तरी राय के रहा है। विषेषक्की थाराज़े वर्तमान 
स्वरुपके गनुस्तार भी क्या इल्फनामा ग्रपेक्षित है, यह वात सदिय भाद्म होती है। 
गाशा है कि इस व्यात्यके साथ विवेषक॒त्गी व्यवस्थाएँ स्वीकार्य होंगी, क्योंकि भेड्मूल्क 
व्यवस्थाओंसि रहित एक सामान्य अवाप्ती कानून पाप करनेक्री क्रिसी दूसरी कोशिशक्री विल्छुछ 
भी सम्मावना नहीं। मन्त्रीने दक्षिण भाक्रिफके समी भारगोकि छोगेंक्रो अल्धिक उत्तेजित 
करनेवाडे इस प्श्षक्ते बारेंमे अन्तिम रुपते समझता करनेकी भर्सक्क कोशिश की है, ऑर 
उनको आशा है कि उससे सींबे सम्बन्धित छोग उनकी कोिशोंक्रों बढ एहुँचारेंगे, घोर वे 
भाशा व्यक्त करते दे कि आप अपने देशवासियोपर सपने निर्विवाद अमावका उप्रोग इ्ली 
लक्ष्मक लिए करेंगे । विभेयकर्में भेह्मूछक व्यवस्थाएँ नहीं है और भाप्र छा ही भत्छा 
और आत्मसम्मानद्री जिस भावनापर सबते अधिक जोर देते रहे है, उसे भी यह उन्दुष 
करता है ।” 
[ अंग्रेजीसे 


अष्प की हुईं अंग्रेजी प्रति (५६१९) की फोगे-नक्ल्छे । 


परिशिष्द १६ 
गांधीजीके नाम लेतका पत्र 


4. | 


क्रेप धवन 
मई १४, १९१२ 


प्रिय श्री गाधी, ेु 
मन्त्री महोदयने मुझसे कहा है कि में आपके २४ फ़रवरकि पत्रके 
विधेषकके ; शंपका स्ह्रि किया |। 

उत्त पत्रमें आपने अस्तावित अवासी विषेषकके सम्बन्ध्में अपने वकील द्वारा ठी हुए फः न्क्रि कि 
था ! जनरऊ स्मटसने मुझते कहा है कि में संतदनें आजकठ पेश प्रवात्ती विम्मलक हल 
श८ के उप-खण्ड २ के स्थानपर रखे जानेवाले उप-खण्डके नये अत्तावित प्रार्पकी एक अ 


सिंललिलेमें आपको ल्खिँ । 


परिशिष्ट णजण१ 


सूचनाय भेज हूँ । आपको स्मरण होगा कि उत्त समय यह स्पष्ट नहीं था कि क्या धारा जिस रुपमें 
पेश की गईं थी उसकी न्यवर्थाओंके अन्तगगत भी शिक्षित एशियाई श्रवासियोंकों बेसा हलफनामा देना 
भनिवाय द्ोगा, जैसा कि ओऑरेंज फ्री स्टेट कानूनके परिच्छेद ३३ के खण्ड ८ के अन्तर्गत भपेक्षित है, 
और विभागने किमी निश्चित निर्शेयपर पहुँचनेसे पढ़के उसपर विचार करनेकी बात कही थी । 
अव विचार कर लिया गया है और ब्स पत्रके साथ जो मसविदा भेजा जा रहा है वह विषेयकमें 
इस समय मौजूदा धाराके स्थानपर रखनेकी दृष्टिति ही तैयार किया गया है, जो इस पत्रके शाथ भेजा 
जा रद्दा है । कानूनी सलाहकारोंका मत है कि यदि हल्फनामेसे सम्बन्धित व्यवस्थाएँ विधेयकर्में सम्मिल्ति 
कर छी णाये तो परिच्छेदकी अनुसूची २ में उल्लिखित हल्फनामा पूरा करनेकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । 
आपने अधिवासका जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्धमें मुझे यह कहना है कि मन्‍्त्री महोदव एक 
और पारा णोडना चाहते है, जो श्सके बारेमें सभी सन्देह दूर कर देगी और श्सलिए जिसे आपकी सहमति 
प्राप्त हो जायेगी । 
मन्‍त्री महोदय बहुत शीघ्र ही यह विषेषक “ असेम्बली ”में पेश करनेवाक्े है, श्सलिण यदि आप अपने 
पाप भेजे गये इस सशोपनक्रे बारेमें अपने विचार जल्द द्वी भेज दें तो मुझे बढ़ी प्रधन्‍नता होगी। 
आपका, 
अर्नेस्ट एफ० सी० ढेन 


2श्प की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६०० १) की फोटो नकछसे । 


परिक्षिष्ट १७ 


संघ-संसदर्म प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक (१९१२) के 
सम्बन्धमें स्मट्सका भाषण 
क्ेप शउन, 
भई ३०, १९१२ 

गृह-मन्त्रीने पिछठे महीनेकी ३० तारीखको विधान समामें प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयककों द्वितीय 
बाचनके लिए प्रस्तुत किया था । उन्होंने कद्दा कि तपेदिक आयोगको कद दिया गया था कि विषेयककी 
दृष्टिसे महत्व रखनेवाछे पश्षोके बारेमें वह अपना अतिविदन पहके ही दे दे । उनकी रावसे प्रतिवेदन बढ़े 
कामका है और सभा शायद कानून वननेते पहछे दी उसकी कुछ सिफारिशें आशिक रुपसे स्वीकार कर 
ढेगी । द्वालौँकि विशुद्ध दक्षिण आकफ्रिकी दृष्तिकोणते विषेषक अत्यधिक अविलम्बनीय महत्त नहीं रखता, 
फिर भी व्यापक्तर दृष्टिकोणते तो वह महत्तपूणं और अविल्म्बनीय है ही । श्स विषेयकर्में जिन प्रश्नोंको 
हक किया गया है, वे साम्राज्यके लिए बडा मदृत्व रखते है ! यह विधेयक एशियाश्योंके और दक्षिण 
आफ्रिकामें एशियाश्यों, विशेषकर भारतीयोंके प्रवासके सम्बन्धमें ग्रिटिश सरकारंके साथ १९१० में ही तथ 
की गई कुछ बातोंकों छायू करने और उनको कानूनमें शामिंक करनेके लिए तैथार किया गया है । 
मन्त्रीने कहा कि यह विधेयक दक्षिण आफ्रिकामें केवल गोरोंके अवासकी ही नहीं बल्कि उससे कुछ भिन्न 
तथा अधिक पेचीदा एशियाश्योके प्रवासक्री समस्यासे भी सम्बन्ध रखता है | दक्षिण आफिकाकी शशियाई 
जनता-- विशेषकर भारतीय जनताने अपना एक दृष्टिकोण बना लिया हे और इसमें उसे इडिया ऑफिस 
तथा जिव्श्वि सरकार दोनों ही का समर्थन प्राप्त है । अपने इस दृष्टिकोणके भनुत्तार वह दावा करती है 
कि उसमें और गोरी जनतामें कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए । भारतीय जनता प्रशासनिक कार्यों या 


जज सम्पूणे गांधी वाल्मय 


प्यवहारके क्षेत्रमें भेदभाव दोनेपर तो कोई आपत्ति नहीं करती, लेकिन भेदभाव जब भी वेानिक व्यवस्थामोक्ि 
क्षेतरमें किया जाता है तो वह बहुत मुस्तेदीके साथ कसकर विरोध करती है । जिशिशि सरदार उसके 
इस रुखकी ताईद करती है । भोर, सदस्यगण जानते ही हैं कि वरततैमान सरकारने काफी परेशानी उठकर 
और उछतसे बातचीतके बाद इस स्थितिको स्वीकार कर लिया है भौर यह मान लिया है कि झस देशके 
कानूनमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए; भौर इस भेदभावक्रो, जो कानून पास कर दिया 
जाये, उसे छागू करनेके क्षेत्र तक ही सीमित रखा जायेगा । इस देशमें प्रवासी कानूनको अमरमें छामेमें 
काफी कठिनाईका सामना करना पढ़ता है, वर्योकि हम एक भोर तो बढ़े जोरते चाहते हैं कि गोरे यहाँ 
अधिक्रते-अविकर संख्यामें भागे पर दूसरी ओर उतने ही णोरसे चादते है कि एशियाई न भागे । (वाह! 
वाह!) इसलिए हमें एक ऐसा कानून पास करना है जो सभी वर्गेके लिए समान तो हो, छेकिन जिसका 
उद्देश्य एक प्रकारके लोगोंको प्रवेश देना और दूसरे प्रकारके लोगोंको बाहर रखना हो । यह काम चीन 
देशकी पहेली बूझने जेसा दी पेचीदा था | हमने बहुत काफी सोच-विचारके बाद भस्ट्ेल्यिमें प्रचछित 
शैक्षणिक परीक्षा छागू करनेका कछोनियल ऑफिसका सुझाव मान छिया है। भारत-सरकारने भी उसका 
समर्थन किया । ऊपरसे देखनेमें यह परीक्षा वडी उख्त है, छेकिन खूबी यह कि उसे एक जगह सल्तीसे, 
पर दूसरी जगह ढिलाईसे भी छायू किया णा सकता है, जिससे कि श्सका उपयोग गोरोंकों इस देशमें 
प्रवैश देने और एशियाइयोंके प्रवैशको रोकनेके लिए किया जा सकता है । विभेयककी सबसे मुल्य व्यवस्था 
इसमें शामिक की गई आस्टेल्यिई परीक्षाक्री व्यवस्था है भौर उसीपर सबंते अधिक बहसकी सम्भावना 
भी है। वह सरकारके हाथमें बहुत अधिक शवित दे देती है, छेकिन मैं सरकारकी ओरसे यह कहनेको 
तैयार हूँ कि इस कानूनको जिस तरह अमठमें छाया जायेगा उसमें हमारा यह मंशा जरा भी नहीं है 
कि इस देशमें गोरोंके प्रवाधकों आजके मुकाबिके अधिक मुशिकिक बनाया जाये । मंशा तो झसते उल्झा 
है । पहलेके काठमें उस समयके कामूनके अन्तगैत केवछ शैक्षणिक योग्यतापर जरूरतसे ज्यादा भोर देनेकी 
प्रवृत्ति रही है । (वाह। वाह!) । झस देशमें प्रवेशकी इच्छा रखनेवारे व्यव्तिते, णो साथ ही शरीरसे 
स्वस्थ भर हर प्रकारसे भछा नागरिक बनने योग्य हो, किसी एक यूरोपीय भाधामें अपने धातकी परीक्षा 
हेनेंके लिए कहा जाता था । उनमें कुछ भाषाएँ ऐसी भी थीं, जिनसे कमसे-कम इस देशमें उसको कोई 
काम नहीं पढ़ता था । यदि किसी व्यवितकों [यहूदियोंकी] गरिडिश माषाक़ी बढी अच्छी जानकारी हो, 
तो मैं तो उसका कोई उपयोग नहीं समझता । भौर यही वात रूसी तथा धन्य कई भाषाओंपर भी 
लागू होती है । हमें श्स देशमें एक खास स्वमाव तथा चरिनके तथा शरीरसे स्वस्थ व्यक्तियोंकी आवश्यकता 
है । प्रवासियोंमें हमें इस देशके लिए अनुपयोर्ग भाषाओोंक्री शैक्षणिक योग्यता या साहिलिक पानको 
अत्यधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए | और भन्य सभी बातोंमें प्रवाती विभाग इसी प्रकार चढेगा, जता 
कि वर्तमान कानूनेकि अन्तर्गत चछ रहा है । मैं यद्द कहनेके लिए विल्कुछ तयार हैँ कि सविधमें गोरंकि 
छिए ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं रखी जायेगी जो पहलेकी परीक्षाेसे अधिक सल्त हो । और हट 
तथा एशियाई छोगेकि छिए हम ब्रिटिश सरकारके सहयोगते ऐसा अवन्ध कर रहे हैं कि शिक्षित मा 
शिक्षा-साध्य काम-बन्मेवाके एशियाश्योंकों प्रति वर्ष एक सीमित संस्यामें प्वेशक्ी भलुमतिं दी घाये-- हों, 
पक सीमित संल्यामें ही; ठेकिन अन्य छोगेकि छिए ऐसे ढंगसे व्यवस्था वी जावेगी कि झा देशमें एशियाई 
धघोंकी बाढन्सी न भा जाये । कक द 
मैं कोई ऐसी वात नहीं कहना चाहता, जिससे श्स समाक्री राव 
आपके विधेयक देख ल्या है और आप इसको संविधि पुस्तकमें सम्मिलित लक 268 
उल्लंदित हैं, हालाँकि भापने अविवासियोंके सम्बन्धथमें एक ऐसा मुद्दा उठवा है, िति भर लि प्रकट 
रूपमें पर्तुत करना चाहता हूँ । भारत-सरकारने सी यह विषेषक्र देख ल्था। दै मो हलक 
की है:और उसकी: इच्छा है कि इसे बयाशीजरसंविधि पुस्तकें सम्मिलित कर 32036 
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भागे कहा कि निषिद्ध अ्रवासियोंकी परिभाषाके बारेंमें इस विधेयकर्में वेसी ही व्यवस्थाएँ है जेसी आमतौर- 
पर अन्य विषेयक्रोमें होती दे । इस सिलसिेमें मुझे इतना ही कहना है कि इस खण्डमें अब हमें तपेदिक 
आयोगके अतिवेदनंके अनुसार एक और पैरा बढ़ाना पढ़ेगा । उसमें यह व्यवस्था की जायेगी कि कुछ 
परिस्वितियोंमें तपेदिकके रोगियोंको भो इत्त देशमें प्रवेशक्की अनुमति दी जा सकेगी । तपेदिकके रोगियोंके 
इस देशमें प्रवेशक्ी अनुमति देनेंके प्रक्षपर मतभेद जरूर है, पर वह भो तो है कि श्न रोग्यिकि 
तंपेदिकक्ी मवस्थाका खयाऊ किये बिना उन समभीके लिए द्वार बन्द्र कर देनेसे वे काफी मुश्किलमें पढ़ 
जायेंगे और इसीलिए भायोग इस नतीनेपर पहुंचा है कि यदि वे आयोगके प्रतिवेदनमें उल्लिखित 
कुछ शर्तें पूरी करते हों तो कुछ परिस्वितियोंमें उनको प्रवेशक्की अनुमति दी जा सकती है । में चाहता 
हूँ, अतिविदनके उतने भागकों स्वीकार कर लिया जाये। (बहुत खूब ! वाह!) हमें उस देशमें तपेदिकके 
प्रकोपके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, वर्योंकि वह देशका एक सबसे खतरनाक रोग बनता है । हमें 
अपने समुद्र-तदोपर काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि श्स रोगका प्रभाव भौर अधिक न फेल सके । 
(वाह ! वाह ! ) में मानता हूँ कि हमें अपने द्वार विंछकुछ ही बन्द नहीं कर देने चाहिए, छेकिन 
प्रतिवेदनकी सिफारिशों स्वीकार कर छी जा, तो देशके वाहरसे श्स रोगंके और अधिक सक्रमणकी 
रोकयाम की जा सकती है। विधेषकर्में अपवादोंकी भी व्यवस्था की गई है, जिससे कुछ वर्गोके लोगोंको 
इस देशमें आनेकी छूट रहेगी और और उनपर इस विवेयक्री व्यवस्थाएँ विल्कुछ छागू नहीं होंगी । 
गत वर्षके विवेवक॒क्नी तत्सम्बन्धी व्यवस्थाएँ कुछ अधिक व्यापक वना दी गई है, जिससे कि अव सभी 
दक्षिण आफ्रिक्री छोग अपने ख्री-बच्चों सद्दित विदेशोंसे वापस भा सकेंगे । एक अनुच्छेदके बारेमें 
टान्सवाल्के खान-मण्डरू (चेम्बर ऑफ माइस) के साथ कुछ मतभेद हो गया था। थार पॉँचमें 
व्यवस्था की गई थी कि निम्नलिखित छोग, भर्थाव पड़ोसी सरकारके किसी कानून था उसके साथ 
हुए किसी समझौता (कन्वेंशन ) के अनुसार सपर्में प्रवेश करनेवाे छोग, निषिद्ध अवासी नहीं होंगे । 
इस व्यवस्थाके अनुसार भाक्िकाके पूर्वीय तट ( ईस्ट कोर्ट) के सभी वतनी मजदूरोंकों विभुक्ति मिल जाती 
है । जिस इकरारनामेक्ा उल्छेख किया गया है, वह मोजाम्बिक-समझौता है । खान-मण्डल्ने कई आपत्तियाँ 
कीं और कहा कि इस खण्डके अनुसार वयूटोलेंडसे आनेवाढे वतनी लोग प्राविधिक दृष्टिते निषिद्ध प्रवासी बन 
जा सकते दै। उनका कहना है कि न्यातालेंडसे आनेवाके वतनी भी श्सके भनुसार निषिद्ध प्रवासी माने जा सकते 
है। मेरा खबाल है कि इन आपत्तियोंमें अधिक बल नही है। वूटोलेडसे भानेवाढे वतनियोकि सम्बन्धमें गत वर्षके 
भर्ती-कानूनके उपवन्धोंमें व्यवस्था की गई थी । मण्डल्ने न्यासालेडके वतनियोका मामछा भी उठाया था 
दरअसल, वसटोलेंडसे आनेवाके वतनी निषिद्ध प्रवासी नहीं है, क्योंकि किसी भी अन्य कानूनंके भनुसार 
यहाँ भानेवाले वतनियोंकों छुट दे दी गई है, लेकिन यदि कोई सन्देद्र दो तो में खान-मण्डल्के साथ 
बातचीत करनलेकों तैयार हूँ । न्यातालइके वतनियोके वारेंमें मुझे यह वतछाया गया है कि उनकी भर्तों 
न्यासालैंडमें नही की जाती । वे वहुधा पुतैगाली प्रदेशोंमें चे जाते दे और वहाँ विश्वास्तैरेड वतनी 
मजदूर संधके एजेंट उनकी भर्तों करते दे, और इस प्रकार वे “मोजाम्बिक-समझौते ” के मंतर्गत भा 
जाते है | इसलिए मेरा खयाल दे कि इन आपत्तियोंके सिलसिलेमें किसी भी संशोधनकी भावश्यकता 
नही पढ़ेगी । इस विषेयक्रके अन्तर्गत एक दूमरा महत्वपूर्ण मुद्दा दक्षिण आफ़िक्रामें एशियाश्योंकी 
गतिविधियोंकि वारेंमें उठाया गया था । सपमें बढ़े पेमानेपर एशियाध्योंके प्रवातद्षी रोकथाम तो 
भविष्यमें की जा सकेगी, परन्तु अन्तर्पान्तीय आवागमनका पेचीदा प्रशन फिर भी रह जाता है, और 
जिन मुद्देंके बारेमें त्रेटिश सरकारने जोर दिया था उनमें एक यह भी है | टरून्सतवाल या फ्री स्टेटमें 
तो एशियाब्योंकों प्रवातक्ली अनुमति छगभग दी ही नहीं जाती, परन्तु केप और नेटल भ्रान्तेके कानूनेकि 
अन्तर्गत भारतीय और एशियाई लोग शैक्षणिक परीक्षा पात करके न केवछ दूसरे देशोंसे बल्कि दूसरे 
प्रान्तोंसि भी इनमें प्रवेश पा सकते है । केप जानेंके इच्छुक नेशल्के भारतीय केप काबूनके अन्तर्गत एक 
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भामूली-सी परीक्षा पाप्त करके प्रवेश पा सञ्ते है; बोर इसी रह टान्त्ाठ वा कैफ़े लो एड्ेंगई 
नेयछमें पेश करना चाहते हों, वे नेहठ आतूने बन्‍्तगैत्र परीक्षा पाप करे अेश पा कहे है। 
इस तरह वे केप या नेगल्में अवेश पा सकते हैं, क्योंकि शत आत्तोंन एशिवाध्मोक्रि पवार दारेंमे कोई 
कानून नहीं है; पर चूँदे द्रान्थवाछ भर फ्री रूटमें है इछलिए एशियाई लोग गायक ट्रान्धवारु और 
फ्री सेव्में नही जा उम्ते । माननीय सद॒त्य श्व विषमताकों सनझ उंब्ते है कौर हिस्शि कारन 
इमते कहा है कि इस विवेषक्कों इत तरह लागू न किया जाये कि एशिय्ाम्योंगी हाव्त खातर हो 
जाबे । विवेपक्के अंतर्गत तो पशिय्राष्योंक्री भन्तप्रन्तीय गतिविधियोपर अति ल्गाबे गे है, किन्तु 
निशिश्ि तरकारने कहा है रि वात्तविक अ्शात्न ब्स ढंगते व्था जये कि कानूननें झर और नेवस्के 
बारेमें जितनेकी व्यवत्था की यई है उतते अधिक प्रतिव न छापे जा उसे ! गरन्तवाल्ली ल्पितिक 
सम्बन्धममें मल्त्रीने ऋह्य कि वहाँ “ हमें कोई दावा नहीं है और इम इ प्रालनें उंस्ल वन्य हिल्‍्लेति 
एशियाशोोंका प्वेश रोक सकते हैं । ” हम उप्र मीतरी प्रन्तोंमें मरना कानून छाबू करता अहते है, 
पर हम इसके ल्ए तैयार हैं कवि उत्ते अनहमें लात्ेमें वतेनाव कानूनदे अन्तगंत अभीरक ल्वत्रिदो 
सत्ती बरती जाती रही ई उठते भषिक न बत्ती जावे । भव प्रश्न उ्ता है कि इ्त विव्यमक कानून 
वन जानेर फ्री स्ट-जैसे प्रान्तमें वात्तविक स्थिति क्या होगी । वह स्थिति व्ही होगी कि इप अविनिम्नक 
अन्तगेत एशियाश्योंको एक दीमित उंत्यामें प्रतिवर्ष संवमें प्रवेश करने व्या जातगा, बचचतें कि 
ऐसे एशियाई शिक्षित वा शिक्षा-धात्य प्शेवाडे छोप हों और उतनी ही छंहामें भाये दितनेनी 
सरकार मंजूरी दे । अब अगर इस अकार प्रवेश ऋत्लेवाढे एशिंगई उहेंगे, तो वे छल कित्ती मी 
प्रान्तमें और फ्री छूटमें भी वत् उ्ेंगे; किन्तु फ्री रूव्के भौजहा बावूननो अ्लाओन ब्हुचार 
वे बुछ विशेष प्रकारके व्यगार और घल्े नहीं अर उत्ते भर व यू-उम्पप्िन रूनी ही शो 
सकते । यदि वे वहाँ जाना भी चाहेंगे तो ये सारे प्रतिबन्व थोर व्योँ छ्वाई दानेगी मी 
निर्मोग्यताएँ उनपर छागू रहेंगी । बरढि शत २८ते पूरी तरह उन्तोष नद्ोता हो हो ने स्ते 
अपिक स्ष्ट वनानेंके लिए इसमें यह उंशोष्न शामिछ करनेको तैणर हैँ कि पश्ियास्गेंक्रो संवमें नही मी, 
की सटमें सी, घानेत्री छूट तो रहेगी पर क्री सेटमें वे ऐसे छिठी भी अधिकारण आमोग नहीं चर 
सकेंगे जिलते वे की छेट्के मौजूदा कानूनमें भानकछ वंच्ति है । क्री खेमे छुछ मिछारए पका न्वीश 
यह होगा क्ि योरोंकी इश्टिति स्थिति अविक्त नितापद हो जायेगी, क्योंकि करी छेट्का गौजूह कावून तकछ5 
ही बडा दील-ाण है! फ्री लेव्के मौजूदा कानूनके अनुसार ओोई भी एमियाई आसमें म्वेश तो कर 
सकता है पर उसे अपने प्रवेशक दो महनेले अन्दर वहाँ बने रहनेही अलुमत्नि लिए श्मेदाज़ दे देना 
चाहिए । अनुमति मिक्त जानेपर ही वह रह उच्ा है, लेकिन एअ बार द्वार हो छुंछ दाता है । 
एश्चिपाई छोग पहछे तो फ्री खेले पेश कर केते है और चले दो म्हींने गए इचेनी अदनहिठ वे 
है । यह बड़ी ही दुर्भायपूर्ण व्यसत्था ६, क्योकि यदि देगोंक्रो श्रतनें शेसे रोना शे वो उनको 
सीनापर ही रोक देवा उबते अच्छा होगा | एक बार प्वेश पा ढेनले गद ज्वओे निलारगा काम 
मुझ्कित हो जाता है । ठेकित इसके बाद बन फ्री सेटमें ल्िति अधिक निएख्ध हो छोटे बज 
अपना भाषग जाती रखते हुए कहा छि प्रवाती विसाणले अशातनके बारेंने छब्दद काडी हह्कात 
हो जाता है । विधायक अधिमाती बढ़े योस भौर मेहन्वी है, परदे वो सकिए महल 
मी-कमी गलियों भी हो जाती है, किसको ऐेकर घने हुठ चीलइदार मत हक कर इहरिप 
निगय करते है, उनद्ी कमी-कमी भाण्ेचवा की छाती है, परन्तु इफते बचा जा || करा व हरा 
हर केद्के लिए एक-एक निका स्थिक्त करना तो ुसुकिन नहीं, छेकित जप अब्द कोर बह का गा 


2! लि ० हरतेते रोड छा्ेगे लेगॉक मानट-र वग्विर 
दना देना चाहिए जो अबाती भपिकारियों द्वात अ्वेश् करनेते सत्र चादनऱ अका ए 


। है, और इतडिए 
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करें । इन बोडौंका गठन इस अक्रार किया जायेगा कि वे अपीलॉपर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढगसे विचार 
कर सके । विवेषकर्में $छ संशोधन आवश्यक होंगे, जेसे कि यह सशोधन कि दक्षिण आक्रिकाका 
अधिवाती वन जानेवाछे व्यक्तिको न्यायाल्यमें अपील करनेकी अनुमति होनी चादिए । मन्ज्ीने विषेयककों 
द्वितीय वाचनक्े लिए अत्तुत किया । ( हषै-ध्वनि। ) 

[ भंगेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, ८-६-१९१२ 


परिशष्षिष्ठ १८ 
अस्थायी समझौतेके सम्बन्ध लॉर्ड सभामें लॉड ऐंस्टहिलका भाषण 
ढ्न्द्न 
जुलाई १७, १९१२ 


ोंडे महोदयो, में छम्बा भाषण देकर आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता, परन्तु मुझे अपने 
नामसे पेश हुए प्रश्षक्नी सफाईमें कुछ शब्द तो कहने ही पढ़ेंगे । मुझे विवश होकर यह प्रश्न पूछना 
पडा है, क्योंकि दक्षिण भाफिकामें व्िटिश भारतीयोंके साथ दोनेवाढे वरतावके इतने अधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नके बारेमें मन्‍त्री मद्दोदयसे जानकारी हासिल करनेका अन्य कही कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता 
था । आपको स्मरण होगा कि मन्‍्त्री महोदय कामन्स सभाके सदस्योंकों साप्राज्यीय उपनिवेशोंके दौरे- 
पर छे गये थे । दौरा इतना दिलचस्प था और इतना रूम्बा था कि उसे और अधिक नहीं बढ़ाया जा 
सकता था । इममें से जो छोय पिंछछे कुछ वर्षोसे इस प्रश्नमें दिलचस्पी रखते भा रहे है, वे भाणकल 
अत्यन्त चिन्तित द्यो उठे है । हमारी चिन्ताके दो कारण है -- पहला तो यह कि भूतपूर्व उपनिवेश 
मन्‍्तीने इतने अर्सें पहछे जिस समझौतेको कार्यान्वित करनेका वचन झतने निम्चित और भाशापूण्ण शब्दोंमें 
दिया था उसे श्स बार फिर स्थगित कर दिया गया है; और दूसरा यह कि उस्त समझौतेको कार्यान्वित 
करनेका भार अब दूसरे छोगोंपर है | जनरऊ स्मटस, जो पहले गृह-मन्त्री थे, इस समझौतेको अमलमें 
छानेके लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि श्से, जेसा कि इमारा विश्वास है, दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय समाण 
ही नहीं, सम्राउक्षी सरकार और सारत-सरकारने भी सन्तोषप्द मानकर इससे सहमति अकट की थी । 
प्रन्तु भव दुर्भाग्यवश विभेयक्रकों स्थगित कर दिया गया है, और ग्रह-मन्जीके पदपर भी अब एक 
दूसरे सज्जन, मेरा ख़्या७ है कि श्री फिशर, विराजमान हैं । और उनके सम्बन्धमें हम जानते हैं 
कि दुर्भाग्यवश ब्रिटिश भारतीय समाजके श्रति उनका रुख-- मैं इतना दी कहूँगा-- जनरल स्मथ्ससे 
कम ही मेत्रीपूण है । दम बहुत ही स्पष्ट रूपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या नये गृह-मन्त्रीके मानेसे 
समझौतैकी स्थितिमें कोई अन्तर पढ़ेगा, और साथ ही नि'रन्देह यह भी कि श्स समझौतेको स्थगित 
करनेका ठीक-ठीक कारण क्या हे । 

माननीय सदस्योंको थाद होगा एक साव्से भी अधिक समय पहछे उन लॉंडे महीदयने, जो इस 
समाके नेता और उन दिनों मन्‍्त्री पदपर थे, हमें पूरे विश्वासक्के साथ भाशापूणे शब्दोंमें भाश्वस्त 
किया था कि समझौता शीघ्र ही द्ोनेवाल हे और उनको सचमुच पूर्ण विश्वाल था कि समझौता 
हो दी जायगा । में आपको यह भी याद दिला दूँ कि समझौता क्या था । समझौतेका सार यह 
4 कि १९०७ का टुन्सवाल अधिनियम २ रू कर दिया जायेगा, क्योंकि वह दक्षिण 
आफ़िकाके हमारे सहयोगी भारतीय नागरिकोंकी भावनाओंको इतनी अधिक ठेस पहुँचाता है। वह 
अधिनियम सर्वथा अनुपयोगी है और दक्षिण भाफ़िकाके मारतीयोंका अपमान करना गौर उनकी भावनाओकों 


७ण६ सम्पूणे गांधी वाडमव 


ऐैस पहुँचाना ही उत्तका एकमात्र उपयोग है । अतः अव्यवयस्कोंके अधिकारोंको सुरक्षित रखते हुए उत्त 
अधिनियमको रद किया जाना था तथा एशियाध्योंके प्रवासक्रो प्रतिबन्धित करनेंके सिद्धान्तको श्स प्रकार 
समाविष्ट किया जाना था कि जातीय भेदभावको उपन्विश्ञमें मान्यता न मिछे । और प्रतिबन्धऱी बातपे 
भारतीयोंने खय सहमति व्यक्त की थी भौर इसे अनिवाय द्वी नहीं उचित भी माना था। भारतीयोंढी 
केवछ यही एक भांग रही है कि रंगके आधारपर उनके साथ भेदभाव ने किया जाये । उनका 
कहना है: “ यदि आप हमें उपनिवेशमें प्रवेश नहीं ही देना चाह तो प्रशासकीय तौरपर भेदमाव करके 
वैसा कीजिए । या फिर आप आर्थिक सुविधाके आधारपर वैसा कीणिए, किन्तु स्पष्ट रूपसे यह कहकर 
तो मत कीजिए कि दम एक निम्नतर प्रजातिके छोग दे ।” हमें तो आशा थी कि समझौता बहुत 
पदुके द्वी कार्यालित दो जायेगा । उसे दो बार स्थग्ति किया जा चुका दै । इसलिए में सबसे पहछे 
तो यही जानना चाहूँगा कि इसे स्थगित करनेंके ठीक-ठीक कारण व्या हैं और इसके बाद में जानना 
चाहूँगा कि क्‍या सप्रादक्की सरकार समझती हे कि संध-संसद्में दालमें जो विभेषक पेश हुआ दे वह 
वास्तवमें समझौतेकी उन शर्तोंको पूरा करता है जिनका मैंने उल्छेख किया है । मुझे माद्म है कि 
दक्षिण आफ़्रिकाके कई बढ़ें अधिकारी वकीझ कहते है कि यह विवेषक उन सीधी-सादी और रफ्ट शर्तोंकरो 
पूरा नहीं करता, बल्कि पक दूसरे रूपमें प्रजातिगत भेदभावकों बरकरार रखता है । झमके बारेमें सम्रादकी 
सरकारकी क्या राय है? और यदि उसकी रायमें यह उन शर्तोंकों पूरा नहीं करता तो श्मे ठीक करनेके 
लिए वह क्या कंदम उठाने जा रही है? ॥ 

और यह भी कहा गया है कि यह विभेयक्त तथ्वर्ती श्रान्तेकि भारतीयोंको उन अधिकारोसि भी 
वचित करता है, जिनपर अभीतक किसीने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी । हो सकता है कि यह बात 
गलत हो, पर इसके वारेमें भी मैं माननीय मन्त्रीसे सूचना चाहता हूँ । वे बताये कि सचाई क्या है। 
मेरा खयाल है कि सप्ताटकी सरकारने अवटूवर १९१० के अपने खरीतेमें कह्दा था क्रि थरान्सवाल्के भारतीयोंकी 
समस्याके हल्के रूपमें ऐसा कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जायेगा जो अन्य प्रान्तोंमें भारतीयोकि 
अधिकारोंकों कम करता हो । दक्षिण आफ्रिंकी सरकार सघ बननेके काफी पहछेसे छगातार यही कहती 
आई है कि वह इस देशमें विधिपूर्वक निवासी वन चुके भारतीयोंके अभिकरारोंमें कोई कमी नहीं करना 
चाहती । जब बोर सेल्बोन [ दक्षिण आफ़िकामें ] उच्चायुक्त थे, उन दिनों इस विषयसे सम्बन्धित उनके 
सभी भाषणोंका मुख्य स्वर यही बात थी; उन्होंने कहा था कि वे इस देशमें विभिपूवंक निवात्ती वन चुके 
भारतीयोंके साथ पहकेकी वनिस्वत किसी भी तरह कम अच्छा बरताव नहीं करना चाहते वे केवल एक 
इस चीज पर बडे रहे कि समाजके सदण-सुखद जीवनंके लिए जिन पादरी-पुणारियों, ढोंवरों भर वकीणोंकी 
आवश्यकता है ऐसे कुछ उचित अपवादोंको छोडकर वाकी किसी भारतीयकों अवेश नहीं दिया जायेगा, 
और भव तो अपवादकी अओणीमें भानेवारे उन छोगेंकि प्रवेशके वारेमें सभी दछः सइमत हैं । समाज 
मावश्यकताओंको देखते हुए प्रति व अधिकसे-अधिक छः छोगोंकों प्रवेश देना उचित माना गया। आशा 
है कि इस नये विंगेवककी समुचित जाँच-परखंके वाद यद निष्कर नहीं निकाछा जावेगा कि यह वास्तव 
इस देशके भारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंमें करती करता है, क्योंकि यदि ऐसा हुमा तो बह बहुत ही 
गम्भीर और अक्षम्य विश्वासघात होगा । इसलिए मुझे भरोसा है कि इम यही सुनेंगे कि सत्राटकी सरकारने 
इस दृष्ठिसि विवेयकक्ी बढ़ी सावधानीसे जाँच-परख कर छी दे और वह श्स मुददेपर संघ-सरकारके साथ 
मैत्रीपूणे ढंगते लिखा-पढ़ो कर रही है । अर बॉ 

अपना प्रश्न पूछनेकी सफाईमें मैं एक बात गौर कहना चाहता हूँ | वद यह कि जि से हैं काल 
हमसे तब कहा गया था कि बस होने ही वाछा है उसको झतने दिन तक स्थगित करते घातेंके मर 
समझौतेफी भावनाका उद्छधन हुआ है, ऐसा छुगता है । भारतीय समाज सल्ाग्रह का सह ँ 
त्यागनेके लिए इसीलिए सहमत हो गया था कि इमें यह आशा वँगाई गई थी 
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हो जायेगा । और इस देशमें मारतीय समाजके मित्रेनि यदि कोई भी कदम नदी उठाया और इ्स रौरान 
काफी पैये और संयमसे काम लिया है, सो इसीलिए कि हमसे कहा गया था कि समझौता व होने ही 
वाला है । हमने बढ़े थेयके साथ समझौता कार्यान्वित होनेकी वाट जोही है और सपदूमें प्रक्ष पूछकर 
और प्रस्ताव पेश करके सरकारको परेशान नहीं किया है। हम सरकारके साथ काफी भरोसे और विश्वापके 
साथ पेश भावे दै और इमने लम्बे अ्ें तक पैयेपूवंक राह देखनेके वाद द्वी अब सरकारसे पूछा दे कि 
वह इस समस्याके सम्बन्धमें क्या कर रही है । में कहता हूँ. कि इस विल्म्बका मनुचित छाभ उठाफर 
समझौतेकी भावनाका उद्छघन किया गया दे । समझौतेकी भावना यह थी कि इस देशके विधि-सम्मत 
भारतीय निवासियोके साथ यवासम्मव अच्छेले-अच्छा वरताव किया जाये । में अपनी वात स्पष्ट करनेंके 
लिए कुछ उदाहरण पेश करूँ । सबसे पहला तो यह कि ट्न्सवाल्के सर्वोच्च न्यायाल्यने इस्लामी रीत्िके 
अनुसार ब्यादी गई एक पतिंकी पएकाथिक पत्नियोके प्रवेशके विरुद्ध निगैय करके एक बढा गम्भीर भागै 
अपनाया है । एक और काफी बदनाम मुकदमा भी सामने आ चुका है, जिसमें निर्णय किया गया दे 
कि झुसल्मानोंकी दूसरी पत्नियोको ट्रान्सवालमें प्रवेश नहीं दिया जा सकता । यद्द तो पहेसे भी दो 
कदम भागे है | मुझे लगता हे कि यह जानबूझकर की जा रदह्दी दरकतका एक हिस्सा है, क्योकि 
इस वबातको आधार बनाकर कि टरुन्सवाल्के कानूनमें वहुपत्नीक विवाहोंको मान्यता नहीं दी गई है, 
मुसलमान पत्नियोंका प्रवेश बिलकुल ही बन्द करानेंके निगैयक्त छिए कोशिश की जा रही है । उसके 
बाद यद्द ऐलान करनेमें कोई अढ़चन ही नहीं रद्द जायेगी कि इन विवाद्दोंकी सन्तान जारज दै । इसके 
बारेमें अधिक विस्तारसे कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं । सदस्यगण बडी आसानीसे इसका अनुमान छगा 
सकते दे । आप समझ दी सकते है कि यदि सुसत्मानेंके बर्मंका ऐसा अपमान और अनादर किया गया 
तो भारतमें, मित्षमें, वल्कि साम्राज्यके हर उस भागमें, जहाँ सम्राथ्क्नी वफादार मुस्लिम भरणा हजारोंकी 
तादादमें मौजूद है, इसके कया परिणाम दंगे । ब्रिटिश ध्वन जहाँ-जहों पदरा है, उसके नीचे हर जगद 
शासनकी भावना निश्चित रूपसे धामिक सहिष्णुताकी दी रद्दी है। मुझे तो उस सिद्धान्तको छोड़नेका कतई कोई 
आधार नही दिखाई देता और निश्चय ही त्रिटिश शासनके अधीन जहाँ-जहाँ भी त्रिटिश प्रजाजन मौजूद हों, वहाँ 
इस सिद्धान्तको लागू करना सम्राटक्ी उरकारका कत्तैव्य है, फिर इसके लिए चाहे जो खतरा उठाना पढ़ें। प्रश्न 
गम्भीर है। और किठी बातको न देखा जाये, तो भी श्स दर॒कतको चलने देनेपर अनेक घर बरबाद हो जानेका 
प्रश्न तो दे ही, सो इस प्रकार कि तब पत्नियोंकों अ्वेश नहीं दिया जायेगा या देशसे बाहर निकाछ 
दिया जायेगा, परिवार विद्वर जायेंगे, कारोवार चोपट दो जायेंगे, जिनके निवासके अधिकारपर कभी कोई 
आपत्ति नही उठाई गईं ऐसे व्यक्तियोंको बाहर निकाछ दिया जायेगा, और श्स सबके परिणाम क्या होगे 
-- इसका अनुमान तो कोई सी माननीय सदस्य यदि चाहे तो छगा सकता है। में जानना चाहता हूँ 
कि सम्राटकी सरकारने दून्सवाल्के सर्वोच्च न्यायाज्यके श्स निर्गैवके सम्बन्धमें क्या किया है । वया उसने 
जतला दिया दे कि इस दर्कतको आगे भी कायम रखनेका परिणाम कितना घातक द्वोगा? क्या उसने 
इसके विरुद्ध कोई आपत्ति की है? ओर यदि की दै तो किस प्रकार कौ; और उसका उसे क्या उत्तर 
मिला दे! 


एक बात और है, और वह है प्रवासी अधिकारियोंकी मनमानी करनेकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति। 
एक मामलेमें मैंने उपन्विश क्रार्याल्यसे लिखा-पढ़ी की थी, छेकिन उससे में सन्तुष्ट नहीं हो सका । 
उस मामलेसे यह स्पष्ट इुआ कि यदि कोई भारतीय इस देशमें निवातके अपने अधिकारके बारेमें 
सर्वोच्च न्यायाल्यक्रों उन्तुष्ट कर दे, तो भी श्रवासी अधिकारी उसे देशसे वाहर रदनेपर विवश कर 
सकता दे । उप्त विशिष्ट मामछेमें किये गये निर्णयसे यही सिद्ध हुआ । कद्दा जाता दे कि वर्तमान विधेयक 
प्रवासी आधिकरारियोंकी मनमानी करनेकी शक्तिमें वृद्धि करता है । में जानना चाद्वता हूँ कि इसमे कोई 
सचाई दे या नहीं । जनरल स्मठसने विवेषक्र पेश करते समय उस चीजकी, जो उनके अपने विचारसे 


ग सम्पूणे गाथी वाढमय 


अवासी भधिकारियों द्वारा जब-तव की जानेवाली भति है, एक अकारसे कुछ सफाई दी थी । प्रवाती 
कारियोकी इसी कार्रवाकि समान उधर मोजाम्बिबक्के पुतैगाी अधिकारियोंका काम भीह जो के 
प्रवासी विमागके कइनेपर देशके विधि-सम्मत निवास्तियोंक्े बाल-बच्चोंकों वेश नहीं करने देते । अ्मक्ना 
परिणाम क्या निक्षणा है १ परिणाम बहुत ही गम्भीर निकछा है, परन्तु में तो छात्र सर उपतनेंके वाद 
भी नहीं समझ पाया कि उसकी ओर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया गया । परिणाम यह है कि जर्मन 
छोग भी अब हमारी नक्क करने छगे है । जमेन पूर्व आफ्रिकामें जब ये हमारी मिस्ता७ देकर भारतीर- 
विरोधी कानून बना रहे ह। ओर यदि हमें यद् स्वीकार करनेपर विवश होना पढा क्ि चूँकि हम 
भी ऐसा दी करते दे इसलिए एक अन्य देश द्वारा किये जानेवाढे श्स बहिष्कारका हम वितेष नहीं कर 
सकते, तो भारतीय जनताके सामने एक राष्ट्रे रूपमें हमारी क्या स्थिति होगी? कुछ भर बातें भी है 
जो अपेक्षाइत छोटी, पर बहुत द्वी गम्भीर हैं । उदाहरणके छिए, लटालके व्य(पारिक परवाना कानूनोका मम 
स्पष्ट रुपसे इस उद्देश्य करनेकी अबृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि उनसे भारतीयोंके नेयल्में रहनेंके वे सारे 
अधिकार, जिनपर आजतक किसीने कोई भाषत्ति नहीं की, छिन जायें और ब्स प्रकार वे इस देशओ छोड्ने- 
पर विवश हो जायें । में जिसका जिक्र कर चुका हूँ, श्स विछावके कालमें स्गे-कानूनको औोर भून्सवाल्के 
करस्वा-अधिनियमको भी इसी ढगसे छागू किया जा रहा हैं । उत्त अधिनिय्मके अन्तर्गत बनाये जानेवाले 
विनियमोंकी प्रवृत्ति भारतीयोंको कुछ निश्चित वस्तियोंमें रहनेपर विवश कर देना है, हार्थेक्रि खप ये 
विनियम ही जवेध प्रतीत होते है। . . . चीनीकी गुलामीमें भी यही होता था । उत्तकी एक परिस्थिति यह 
थी कि चीनी मजदूरोंको कुछ निश्चित वस्तियोंमें रहना पडता था । तव फिर भारतीयोंको कुछ निश्चित 
बस्तियोंमें रहनेपर विवश करनेकी श्स जानी-वूझी कोशिशकी सफाईमें सरकार क्या कहना चाहती है, 
वह इसका क्या औचित्य व्दराती दे १ 


म्रून्सवाल्के विधि-सम्मत भारतीय निवासियिोंके उत्पीडनंके लिए इस विधेषकक्रों किस ढंगते प्रयुक्त 
किया गया है इसके में अनेक उदाहरण पेश कर सकता हूँ । हाँ, उसके लिए “उत्तीडन” के अछावा 
और किसी शब्दका इस्तेमाल नही किया जा सकता । में जानना यह चाहता हूँ कि क्या सम्राटकी सरकार 
इन उत्पीढ़क कार्योपर निंगाह रखती आई है और क्या उसने सम्गटकी प्रजा, हमारे उन भाखतीर 
सह-प्जाजनोंकी रक्षक्रे छिए कुछ किया भी है जो दक्षिण भाक़िक्रामें रहते ह और जितको वहाँ 
रहनेका पूरा अधिकार है और जिस अधिकारपर कमी कोई आपत्ति नहीं उठाई रई है। में ब्थपर 
जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यह मामला ऐसे अवासियोंका नहीं जो विना किंछी अनुमतिक देशमें आ घमके 
हों । और मुझे आशा दे कि मेरे इस प्रश्न उत्तर देंनेवाके छोर्ड महोदय ध्सक्ा वही उत्तर नहीं देंगे 
जो मुझे पहछे अक्सर मिलता रहा है । में यह कहनेकी घृष्टता करता हूँ कि सामनेकी सरकारी बेंचेकि 
सदत्यगण उस उत्तरकों ही मेरे लिए समुचित मानते हैँ, परन्तु में जिनकी ओरसे बोल रहा हूँ उनके 
लिए वह समुचित नहीं । और न ऐसे किसी भी व्यक्तिके लिए समुचित है जो ब्स अथ्क्रों संसदक 
राजनीतिक दरलोंकी सामान्य उद्चाड-पछाइसे अल्य रखकर इसपर उमझदारी और साध्ासपक् दृष्टिकोणते 
विचार करता हो । मुझे अवसर जो उत्तर मिल्ता रहा है वह यह है कि एक खमातित अकाल 
मामडोंमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । यह उत्तर कई छोगोंगो सन्तोष॑जनकक छंगता है, झेकत देह 


है यढा सढा-गछा-सा, पक मूहता-भरा उत्तर दी । पहली चीच यह कि इ्तओ़ा इसमें अन्न दी नहीं। 


में आपको माठेकावाे मामझेकी याद दिंला दूँ । आप यदि एक ऐसी महिलाकी खाहिए हि यदि 
ब्रिटिश नायरिंक थी भी तो केवछ आधी ब्रिटिश चानरिंक थी, च्यातराव्यक निमंधको कहल्वानक लि 
भी तरह बाध्य नहीं 


एक ऐसे देशकी सरकारके मामलोंमें इस्तओप कर सकते हैं, जितक्रों आप किसी यम 
कर सकते, तो आपको निश्चय ही ऐसे हजादों व्यक्तियोंके वारेमें, जो पूरी तौरपर श आहट 
करनेका भी अधिकार हें, नर 


है, कुछ करने, कुछ कहने, कुछ माँगने और किसी तरइका समझौता करने 


परिशिष्ट णजण९ 


आपको ऐसा समझौता करनेका अधिकार है, विशेष रूपले उन छोगेंके साथ णो भाप ही के राष्ट्र लन्चु 
है, जो ब्रिटिश झण्डेंके नीचे हमारे सप्ताटकी सत्ताक भधीन है, और उबसे मुख्य बात तो यह है कि 
जिनके आधारभूत द्विंत वही है जो हमारे है । यदि आप साम्राज्यके सम्पूर्ण कल्याणते सम्बन्ध रखनेवाले 
मामलछोंके वारेमें मी हमारे समुद्रपाकेक डोमीनियनोमें रहनेवाढे हमारे सजातीय बन्धुओंके साथ कोई 
समझौता नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि वास्तवमें साप्ताज्यया कोई अस्तित्व भी नहीं रद सकता । 
में चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति या इतनी समझ दे कि में उसके बल्पर उसी प्रकार 

छोकमत तैयार कर सह और हमारे भाग्यकों भंठे था बुरेंके लिए प्रभावित करनेवाले अखबारोंके 
जादूगरोंको उस्ती तरह अपने ऊपर कृपाल बना सक्ूँ, जिस तरह कि माछ्कावाढे मामढेके सिलसिक्रेमे 
किया गया था । पिछके पाँच साल्से ट्ान्सवाब्के हमारे भारतीय बन्धुभेके मामझेका औौचित्य उससे 
दस हजार गुना अधिक रहा है । यदि माढेकावाके मामछेमें लोकमत और अखबारोंके प्रभावके बल्पर 
इस देशकी सरकारको कुछ करनेके लिए, और जिस देशपर हमारा कोई काबू नहीं है उस देशमें भी 
इस्तक्षेप करनेके लिए, तेयार किया जा सकता था, तो यदि मुझे वह तरक्रीव आती तो थान्सवाल्के 
हमारे भारतीय बन्धुओंके मामलेमें सरकारको कितना भधिक सक्रिय बनाया जा सकता था? जाशञा है 
कि माननीय छोंडे (मन्त्री ) मद्दोदयको मैंने पूरी स्पष्टताके साथ बतछा दिया दे कि में किन-किन बातोंका 
उत्तर चाहता हूँ । 

[ भंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९१२ 


परिशिष्द १९ 
कस्बा-कानून संशोधन अधिनियम (१९०८) के सस्बन्धमें 
साम्राज्य-सरकारकी सेवा्े संघके मन्त्रियोंकी टिप्पणियाँ 


(क) 
जून १६, १९११ 

मद्राविभव गवनैर-जनरऊ महोदयने अपनी इसी १२ तारीखकी टिप्पणी, सख्या १५/१३९, में त्रिटिश 
भारतीय सघके प्रार्थनापंत्रपर और दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति द्वारा अपने ५ मईके पत्रमें 
शुन्सवाल स्वर्ण-कानूनके खण्ड १३० के परिंणार्मोके सम्बन्धमें उठाये गये प्रक्षपर मन्त्रियोके विचार*माँगे 
है । उक्त टि्प्पगीके साथ माननीय उपन्विश-मन्त्रीसे प्राप्त एक तार भी भेजा गया है | गवनैर जनरल 
मद्दोदयने अपनी ८ मईकी टिप्पणीमें उपर्युक्त प्रारथनापत्रकी एक श्रति पहलछे ही भेज दी थी । भब, 
सम्बन्धमें मन्त्रिगण यद्द कहता चाहते हैं कि उनके विचारमें बस्तियों और वाजारोंके बाहर सम्पत्तिका 
स्वामित प्राप्त करने या उसे किसी अन्य प्रकारसे अपने कब्जेमें रखने --- सम्बन्धी एशियाश्योके भधिकारके 
सम्बन्धमें १८८० के कानून सत्या ३, और उसके बाद पास किये गये कानूनेंसे उत्पन्न स्थितिपर पुन 
विचार करना आवश्यक्र नद्दी है | 

गवरनर-जनरलू मद्दोद्यक्री टिप्प्ीक साथ सल््न पत्रोंमें जिल शिक्रायतकी ओर विशेष रूपसे ध्यान 
दिलाया गया है, उसका सम्बन्ध १९०८ के बहुमूल्य और अपधातु अधिनियमके ख्प्ड १३० के अन्तगैत 
क्लाक्सैडॉपमें की गई पुलिस कार्रवाईसे हे, और ब्रिटिश भारतीय सघने १९०८ के करवा कानून सशोधन 
अधिनियमका जो उल्छेख किया है, वह मन्त्रियोंकी समझमें कुछ आया नहीं, क्योकि उस कानूनमें वैसी 
कोई व्यवस्था दे द्वी नदी, जिप्की शिकायत प्रार्थनापत्रमे की गईं है । 


"६० सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


और बहुमूल्य तथा अपपातु भधिनियमके जिस खण्डका <ल्छेख किया गया है, उसके उम्बन्धमें 
मन्जिगण वह कइना चाहते हे कि उस काबूनका सम्बन्ध मुल्यतः, बल्कि रूगभग सम्पूरणतः, खनिम पदायों 
और खननके अधिक्रारेसे है, और दृल्सवाल्के खनन सम्बन्धी कानूनके अन्तर र॑गदार छोग इन 
अधिकारति सदा ही वचित रहे है । श्समें सन्देह् नहीं कि खण्ड १३० की शब्द-योजना इतनी व्यापक 
है कि १९०८ के कानून तथा उसके पहलेके स्वणे कानूनके अन्तर्गत दिंगे गये सारे अधिकार उप्तमें 
समाहित हो जत्ते हे; किन्तु १९०८ के अधिनियम संख्या ३० के पास द्ोनेंके पूर्व॑ भारतीयोंने जो भी 
कारोबार, या कारोबार चलनेंके अधिकार, प्राप्त किये थे, उनमें किसी प्रकारका इस्तक्षेप्र करनेक्रा कोई 
शरादा नहीं है। मन्ियोंकों बताया गया दे कि वलावसैडॉर्पके जिन बादोके तम्बन्धमें [पुल्सि] 
काँवाई की गई है, उन्हें भारतीयोंने श्स कावूनके प्रात होनेंके वाद व्यावसायिक दद्ेशोति चोरी-छिऐे 
प्राप्त किंया था, और इस अकार उल्लिखित खण्डका उल्लंधत किया था । उनका खयार है कि यह 
कारैवाई स्थानीय व्यापारी समुदायके इशारेपर की गई है; क्योंकि वह इस बातकों ठेकर बहुत श्ुव्ष 
है कि भारतीयोंके चलते गोरे व्यापारियोंकरा कारोबार बड़ी तेजीसे उड़ता चछा था रहा है| फिए भी 
मन्त्रिगण भागे जाँच-पढ़ताल करवा रहे दे ताकि उक्त कानूनके खण्ड १३० की धारामोंकों बेजा उक्ष्ीसे 
अमछमें लानेकी सम्भावनाकों यथातम्भव अब्य जा सके । 


जे० सी० स्मट्स 


(ख) 
दिताबर २, १९११ 


सन्‌ १९०८ के टान्सवाल कला-कानून संशोपन अधिनियम भर टन्सवाल सूणे-फानूनके अन्तगेत 
त्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके वारेमें महाविभव गवनर-जनरक महोदयक्री १ सितम्बरकी टिपिणी, रुत्या 
१७/१७०, के सम्बन्ध मन्तरिगण यह निवेदन करना चाहते दे कि ऐसा अतीत होता है, भदाव्तोनि 
अम्बलिनके मामके' में दिये गये अपने द्वाल्के निर्णय द्वारा १९०८ के (दान्सवाल) काबून ३५ के छा 
१३० के अर्थ तथा व्याप्तिकी उस हृद तक अन्तिम व्याख्या कर दी है, लिप्त हद तक उससे रंगदार 
ोमोंका कस्बोक्े वाहरके घोषित क्षेत्रोंमि गोरे माल्किंसे पढ़ेपर भाढ़ें ऐेने और उन्हें अपने कम्मेमे रखनेका 
अधिकार प्रभावित द्ोता दे । 

दान वेत्रोंकी सीमामें आनेवाडी वर्तियों (अउनशिष्स) में ऐसे छोगोंकी लितिके सम्बन्धमें 
महाविभवक्ो ज्ञात दी दोगा कि सरकारी और गैरसरकारी, दोनों तरइके कल्लेमिं जमीनके पूणे खामित्वके 





१, रूडीपूहुमें भर्केड टैम्बडिन नामक पक्र व्यक्तिपर अहमद हज हलक आर हैक 
शिकमी-पढेपर खान क्षेत्रम एक वाढ़ा देंनेंके कारण १९०४ के ० 
मुकदमा चछावा यया । उसके वकीलने यह दलीछ पेश की कि पुराने स्वर्ण कानूनके कट है अंक 
क्रिंसी भी रंगदार व्यक्तिकों शिकमी-पट्टेपर अपना बाढा दैनेका अधिकार भाप्त था हनी 
कानूनके खण्ड ७७के अन्तगेत रंगवार जेगोंकी बाढेका स्वामिल प्राप्त करनेका कक स्‍ 
है। किन्तु, झसके वाद सुनवाई स्थगित कर दी गई । आगे चढ़कर ऋगतैडेपके पक मनिरेद उलट 
दोषी पाया और उसे सजा दे दी । अपील करनेपर दक्षिण आफरिककि सर्वोच्च जन 
शाब्ाने टेम्वल्निको रिहा कर दिया और यह व्यवस्था दी कि सम्बन्धित दोनों एणिव ह 
खण्ड ७७ के बन्तगैत सुरक्षित दे। देखिए इंडियन ओपिनियन, २४-६-१९११ और २-९-१९११ 


परिशिष्ट ण्ध्द्र 


पट्टेकी एक झतें यह है कि उसपर किसी रगदार व्यक्तिको नहीं रहने दिया जायेगा। फिर भी, मन्तिगण 
अपने पहलेके इस भाश्वासनक्रो दुहराना चाहते दैं कि इन बस्तियोंमें ऐसे मनुदानोंकी तारीखसे पूर्व लोगेंने जो 
निहित स्वार्थ प्राप्त कर ल्यि है, उनमें हस्तक्षेप फरनेका उनका कोई इरादा नदी है। किन्ठु, नये अधिकार 
प्राप्त करनेकी कोशिशोंके विरुद्ध वे कोई कारंवाई न करें, यह अतम्मव है । इस सम्बन्धमें वे शतना और 
कहना चाहते दें कि एशियाई तमाजके छोग उन करों (2उनशिप्स ) को एशियाई भावादीसे भर देनेके 
लिए संगठित रूपसे प्रयत्न कर रहे हैं जहाँ उन्हें पहके कोई भधिकार नहीं प्राप्त थे, और फलखरूप 
यूरोपीय समाज अत्यधिक श्षुन्ध होता जा रहा है, -- इतना क्षुन्ध कि इससे सम्मवत* मन्त्रियोंकोीं मजबूर दोकर 
स्वामित्व-पट्टोंमें विद्वित शर्तोको छागू करनेके लिए करवा कानूनके अन्तगत कार्रवाई करनी पढ़ेगी । 


एस० डब्ल्यू० सावर 
(भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-४-१९१२ 


परिशिष्ट २७० 
गांधीजीके नास गोखलेका पत्र 
येनेट हवाउतत 
३२३१-३९ स्टढ 
रूनदन, डब्ल्यू० सी० 
जुलाई २७, १९१५ 


प्रिय ओ गांधी, 

मैने आपको इस बातकी निश्चित बचना देनेके छिंए परमों तार भेजा है कि मैंने “सैक्सन” 
जहाजसे अपनी थात्राका टिकट के ल्यि| है । जद्दान ५ अक्तूबरकों साउदैम्पटनले चंडेगा । इसका मत्तलव 
यह हुआ कि में २२ अक्तूबरकों केप थउन पहुँचूँगा | इस तरह मुझे दक्षिण आफ्रिकामें २४ दिनोंका 
समय मिछेगा कौर १६ नवम्बरकों मुझे ढरवनसे वम्बईके छिए अवश्य ही अस्थान कर देना पढ़ेगा । 
पिछके शनिंवारको मुझे छाडे क्रू का एक पत्र मिला था । उसमें प्रस्ताव था कि मैं भारतीय छोक-सेवार्भोके 
सम्बन्धमें नियुक्त द्वोनेवाके शाह्दी कमीशनमें एक स्थान स्वीकार कर दा । मैंने अस्ताव स्वीकार कर 
छिंया दे । किन्तु कमीशन भगली जनवरीके पहके अपना काम शुरू नहीं करेगा । अतः, उसके कारण मुझे ५ 
अव्तूवरसे पहके दक्षिण भाफ़िकाके छिए अस्थान करनेकी जरूरत नहीं पढ़ेगी। कुमारी पोल्कने मुझे बताया 
है कि भाज ही उन्होंने आपको एक पत्र मेजा है, जिप्तमें उन्होंने मुझे अपनी यात्राका टिकट ढेनेमें जो 
कठिनाई हुई उसका जिक्र किया हैं। किन्तु, आज झुबह मुझे यूनियन केसिल कम्परननीके अध्यक्ष सर 
ओबैन फिल्प्सका एक पत्र मिला है । उसमें उन्होंने छिख्वा दे कि सब कुछ ठीक हो जायेगा और 
मेरी यात्राकी सुविधापू्ण बनानेंके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी । यदि श्री भोविनका उत्तर असन्तोष- 
जनक द्ोता तो उत्त द्ल्तमें मेरा इरादा अखबारों और अनेक सम्पाद्कोके नाम पत्र छिस्नेका था । 
“बेस्ट मिन्टर गजट? के भी स्पेंडर, “डेली न्यूज” के भी गारिवर, “नेशन के ओ मेसिंधम, णो 
“2इम्स ? के सी कर्मचारी है, इस सम्बन्धमें अपनी पूरी ताकत लगा देते । भरी रैम्ने मेकडानर्डका 
इरादा तो सदनमें प्रश्न पूछनेका भी था | श्री दरको्ट मी इस बातकों छेकर बहुत श्षुव्ध थे । उनसे 
मैं स्पेंडर-परिवारंके घर दिनंके भोजनपर मिला था । उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें यह सूचित कर 


११-३६ 


५देरे सम्पूणे गांधी वादमय 


हूँ कि श्री भोविनका उत्तर सन्तोषणनक है अथवा नहीं । किन्तु, मेरा खयारू है, अब इस सम्दस्पों 
कुछ करनेकी जरूरत नहीं है, द्वालें कि मैं इत मामढेको समाप्त करके एक प्रकारसे दुःखी भी हूँ; 
क्योंकि इसमें एक सिंद्वान्तका प्रक्ष समाहित था और वह न्यूनाधिक अनिर्णात ही रह गया ! 

कुमारी पोल्कने मुझे यह भी बताया है कि उन्होंने भापक्रों छिखे प्रमें ऐसा जामाप्त दिया है 
कि उन्हें इसी सदियोगें दक्षिण आफ्रिका जाना चाहिए, ताकि वे वहाँढी परिस्थितिकी चर्मदीद 
जानकारी भाष्त करके हमारी दक्षिण भाफ़िकी समसस्‍्वा्भोक्रो हल करनेका प्रयत्न कर सकें । में उनते 
सवेधा सहमत हूँ, और मुझे पूरी भाशा है कि आप उनके सुझावको स्वीकार कर लेंगे मैंने देखा 
है कि उन्हें श्स पदके दायित्वोंकों सेंभाल्नेमें कितनी जबरदस्त कठिनाश्योंका सामना करना पढ़ता है, 
और उनके काममें सहायता पहुँचानेके लिए कमसे-कम इतना तो किया ही जाना चाहिए कि उन्हें 
दक्षिण आाफ्रिक्राकी परिस्थितियोंकी चश्मदीद जानकारी प्राप्त करनेका एक अवसर दिया जावे । उनका 
विचार हर दृष्टिसे सदी हे । यदि ख्ेकी बातकों छेकर भाषकों स्वीकृति देनेमें कोई बाधा होनेकी 
सम्भावना दो तो मैं भारत लछौटनेपर, उनकी यात्रामें जो सौ-एक पोंड छरेंगे, उनका प्रबन्ध करनेकी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर छेता हूँ । भत्ः, आज कृपया उनकी योजनाको स्वीकृति दे दें और तार द्वारा 
उन्हें अपनी यात्राके टिकट आदिका पबन्ध करनेकी अनुमति भेज दें । 

मैं ५ अगस्तको यूरोपके लिए प्रस्थान कर रहा हूँ । यहाँ नेशनल लिवरक क्लब (व्हाइट प्लेस, 
एस० ढब्स्यू० ) के पतेपर आये पत्र में जहाँ-कहीं भी दोऊँगा, मुझे भेज दिये जायेंगे । 

हद्यते भापका, 
गो० क० गोखछे 


इस्तलिद्वित मूछ अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५६७२ ) की फोटो नकब्से । 


परिक्षिष्ट २१ 


स्वर्ण-कानून और कस्बा-अधिनियम (१९०८) के बारेमे भारत 


सरकारको पोलकका पत्र 
अप्रैठ १९, १९१२ 


सचिव, भारत-सरकार 
वाणिज्य और उद्योग विभाग 
शिमला 
[ मद्दोदय, ) 
हाल ही में प्रकाशित श्रेंत-पत्र (सी० डी० ६०८७) के सम्बन्धमें, जिप्में “ ट्रान्सवाल्के खणै कानून 
और १९०८के कस्वा अधिनियमोकि अन्तर्गत भारतीयोंकी स्वितिके बारेमें हुआ पतरव्यवद्दार ” दिया गया 
है, भर विशेष रुपसे उसके पृष्ठ १७ पर छपी सक-सरकारकी स्पिणी (सहन सह्या ९)के छुपे 
अनुच्छेदके बारेमें में इस प्रान्तके भारतीय समाजकी भोरसे निम्नलिखित बातें निवेदित करना हल 
२, सन्‌ १८८७ का कानून ३ एशियाकी वंतनी जातियोंके ऊपर छागू होता है, भे आाक 
अन्तगैत भारतीयों तथा अन्य एशियाश्योंकों बस्तियों या बाणारोंकी छोड़कर अन्यत कहीं. अचल 
रखनेका निषेध है । 


परिशिष्ट ५६३ 


३० परन्तु ट्रान्सवाल अशासनने उन्हें ऐसी वस्तियोंमें भी भूसम्पत्तिकी निःशुल्क मिल्कियत देने था 
लम्वी अवधिका पट्टा देनेसे इनकार कर दिया है, और उन्हें बाडोका, जिनमें ये वस्तियाँ विसाणित है, 
केवठ २१ वर्षका पद्ठा श्राप्त करनेकी अनुमति दी है । णोद्दानिसवर्गमें तो केवल माहवारी किरायेपर ही 
भूमि आप्तकी जा सकती दै । 


४. किन्तु, किसी भारतीय द्वारा भूसम्पत्तिकी मिल्कियतके कानूनी निषेषके बावजूद टरट-जेसी एक 
नामाचारके लिए भारतीयोके यूरोपीय मित्रेके नाम इस्तान्तरित कर दिया जाता है, किन्तु चीज बनानेका 
रिवाज वत गया । इस रिंवाजके मुताबिक किसी भी जायदादका स्वार्मित्र उसकी खरीद और भुगतान 
कोई मारतीय व्यापारी द्वी करता है और वही उसका वास्तविक माल्कि भी होता है। इस प्रकारकी 
जायदाईं सट्टेवाजीकी गरजते नही खरीदी गई थी, बल्कि व्यापार बढ़ानेकी गरणसे खरीदी गईं थी, और 
उनके वास्तविक भारतीय माल्कोमें से छयमंग सभीने धजारों पौडकी छागतसे इन जायदादों पर अपने रहने 
और व्यापार करनेके लिए खाले ठोस और भाधुनिक ढंगकी इमारतें वनवाइ । 


५, इस वातके पर्धाप्त प्रमाण है कि ये सारी कारवाश्योँ कानूनसे बचनेकी गरजसे नहीं की गई । 


६. १८८७ का कानून ३ लागू दोनेसे पहछे, क्लाव्तैडोपकी व्यापारिक पेढ़ी, मेससे मुहम्मद इस्माइलने 
सावेजनिक नीछाममें कस्वेमें कुछ दूकानें खरीदी -- इस शत्तेपर कि वे उनके लिए मासिक परवानेका शु्क 
देंगे । ये दूकानें उनके नाम रजिस्टर कर दी गई । +छाकसेडोपके वाढा-माल्कोका भाम रिवाज यह वन 
गया कि वे दूकानोंका परवाना शुल्क हर छम्राहके छिसावसे दें । भेसते मुहम्मद इस्माइक भी इसी प्रकार 
अपने शुर्कका भुगतान करते थे । कुछ समयके वाद एक भारतीय-विरोधी भान्‍्दोलन खड़ा हुआ, गणतात्रिक 
सरकारने हस्तक्षेप किया, और बिना किसी सुनवाईके और भारतीय माल्किंको कोई मुभावजा दिये बगेर 
उनके वाढ़े जब्त कर छिये गये । भारतीय माल्कोने दटपाठ्की श्स अनुचित और अकारण कारौबाईका 
जोरदार विरोध किया ! छम्वी छिखा-पढीके वाद सरकारने भारतीय व्यापारियोंकों धूचित किया कि उन्हें 
मिल्कियत रखनेकी फिर अनुमति दे दी जायेगी, वश्तें कि भूमि-पणी (जैड रफिस्ट्री) में उन्हें किसी 
यूरोपीयंके नाम रजिस्टर करवाया जावे ! यद्द शर्तें मजूर कर छी गई और स्वयं अधिकारियेंके सुझावपर 
भूमिको उपयुक्त ढगसे इस्तान्तरित कर दिया गया था । 

७, स्वर्गीय श्री अवूबकर आमदने, जो दक्षिण आफ्रिकाके भग्रणी भारतीय व्यापारी थे, १८८५ में 
कानून छागू होनेसे पहले, प्रियेरियामें चर्च स्ट्रीपर एक दूकान खरीदी थी, छेकिन हस्तान्तरणकी अनुमति 
उन्हें कानून छायू होनेकी तारीखसे पहंछे नहीं दी गई थी । भारतीय माल्किकी सृत्यु दो गई, और सीधे 
उनके उत्तराधिकारियोंके नाम दूकानका इस्तान्तरण करनेकी अनुमति नही दी गई, बल्कि उनके एवजमें 
उनके ढारा नामजद कतिपय यूरोपीयोके नाम की गई । इस अन्यायपूर्ण स्थितिको द्रान्सवालकी नई सरकारने 
१९०७ में अनुभव किया, और उसने उसी वर्षके अधिनियम २ में उत्तराधिकारियोके नाम हस्तान्तरणकी 
व्यवस्था करनेका प्रयत्न किया । इस वीच जायदाद मेरे नाम दज थी। किन्तु, सर्वोच्च न्यायाल्यमें प्रारथनापत्र 
देनेपर उपतने निर्णय दिया कि अधिनियम २ की व्यवस्थाओंकी वाक्य-रचना श्स प्रकार की गई है कि उत्तरा- 
पिकारियोंके नाम हस्तान्तरणक्रा निषेध होता था । आखिर १९०८ के अधिनियम ३६ को बनाते समय मेरे 
नाम दजे दृकानकों उत्तराधिकारियोंके नाम हस्तान्तरित करनेकी व्यवस्था की गई और इस सारी कार्यवाहीको 
संसद द्वारा निमित ट्रान्सवाल्के अधिनिंधमकी एक थारामें लिपिबद्ध कर दिया गया । 


८. १९०५ में पैयद इस्माइल तथा एक अन्य बनाम जेकव्स, एन० ओ० वाछे अपील्के मामकेमें 
अदाल्तने ऐसे वास्तविक दइस्टोकों स्पष्ट रूपसे मान्यता प्रदान कर दी । कुछ मद्दीने बाद जब ऐसे 
इस्तान्तरणोंकी वेधतापर विलेख कार्यालय (डीडस ऑफिस ) ने शका उठाई और विभाग द्वारा कानूनी 
सम्मति छी गई तो यह निणध छुआ कि इस मामछेमें सर्वोच्च न्यापाल्यक्रे निगेषसे इस प्रकारके 


ण६४ सम्पूणै गाँधी वाढ्मय 


इस्तान्तरणफ्री वेधता निविव 
बल किये गे. द रुपसे निश्चित हो जाती है और उसके वादे इस पबाक़े कह 

९. गत १९ फरवरीकों छा्ड सभामें वहसके दौरान १९०८ और १९०९ के उसको 
अषिनिय्कि कार्यन्‍ववनके विषम रोंढे ऐ्यहिक डारा पूछे गये अक्षोके उत्तमें दक्षिण भाश्विे 
मिटिनके भूतपूव॑ उच्चायुक्त और द्रान्सवाल्के गवनेर लोंडे सेल्वोनेने इस वातकी ताईद की हि ये 
हस्तान्तरण खुडे ढगते और बिना किसी छिपावक्े द्ोते रहे थे । अधिकत रिपोर्ट ( ऑप्लीशिय रिपोर्ट )में 
उनका यह कथन उद्धूत है; एक ब्रिटिश भारतीय प्रजानन भूमिका स्वामी नहीं दो सकता और प्रतक्ष 
रूपसे खान उद्योग भी नहीं चछा सकता । लोड महोदय, में यहाँ वही बात बहता हूँ, जो मेंने टान्सवाल्की 
एक समामें कही थी । मैं नहीं समझता कि ये दोनों अतिवन्ध न्याथोचित है । मेरी राषमें ये [अत्तिल्ध 
न केवल न्याषोचित ही नहीं हे, बल्कि अत्यन्त मूल॑तापू्ण हैं; क्योकि वे सर्वेथा अव्यावहारिक हैं। किसी 
भी ब्रिटिश भारतीयकों भूमिका पूर्ण स्वामित्व आप्त करनेका निषेष है, किन्तु किसी गोरेफे साथ 
हक व्यवस्था करके उसके जरिये वह भूमिकों बिल्कुछ पक्के ढंगते अपने कब्मेमें 
रखता है । 

१०, तब, णहाँ यद साफ है कि कानूनमे भारतीयोंको भचक सम्पत्तिके स्वामित्वका निषेष है, 
वहाँ यह उतना ही साफ है कि उपनिवेशकी अदालतों भौर सरकार द्वारा मान्य भर्रय्क्ष खामिलका 
रिवाज वन जानेंके कारण कुछ अतिरिक्त आलनुषगिक खचौंको छोड़कर ट्रान्सवाल्के भारतीय समाजके 
अपेक्षाइत धनी वगैको कोई वास्तविक कठिनाई नहीं हुईं है । 

११, यदि सामाज्य-सरकार और टुन्सवाल्के भारतीय १८८० के कानून ३ की निषेषक धाराक्रो 
रद करनेपर जोर देते दे तो वे ऐसा न केवल समाणके कम सम्पन्न सदस्थोंकी रक्षके लिए करते है, 
बल्कि उत्त जातिभेदपर आधारित निर्योग्यताको दूर करानेके लिए भी करते है णो न तो ट्रान्सवाल्के 
वतनियोपर छागू है और न भन्य किसी [गेर भारतीय ] रंगदार बिटिश प्रजापर दी । 

१२, यह वात समझ छी णानी चाहिए कि जहाँ भारतीयोंने व्यक्तिशः भूमिके अप्रत्यक्ष स्वामित्के 
अधिकारका छाभ उठाया है यह अधिकार सम्मभावनाक्ी दृष्टिसे समाणके प्रत्येक सदस्यक्रो आप्त है । 

१३. सन्‌ १९०८ में १९०७ के कस्वा अधिनियमका तशोषन करते हुए कस्ता संशोपन अधिनिषम 
(१९०८ का, उख्या ३४, दरान्सवाल) पास किया गया । यदद कानून विशेष रूपसे कर्तरोमें स्थित 
बार्डोके वारेमें बनाया गया था । यह कानून तथा इसके वाद १९०९ का पक संशोधन अधिनियम, दोनों 
सामान्य नियम निर्वारित करते थे, अर्थात्‌ उनमें कोई जातीष भेदभाव नहीं किया गया था, भोर उनमें 
अमुक परिस्थितियोंमें और भमुक शर्तोपर पटेंकों पूर्ण स्वामित्वके अभिकारमें बदछे जानेकी आ्यव्था करी 
गई थी । 
१४. यथपि साधारण परिस्थितिोंमें किसी पद्वेदाककों पूर्ण स्वामित्वका पट्टा प्राप्त करनेके लिए भर्णो 
देना आवश्यक नहीं है, छेकिन कुछ परिस्थितियोंमें इस अकारकी भजों देना अनिवार्य कर दिया गया । 

१५, इन अधिनियमोमें भूमिका पूर्ण स्वामिल देनेकी शर्ते निर्धारित करनेवाके विनिषमों (देखिये, 
इंवेतपत्रका परिशिष्ट सी० डी० ६०८७)१ के अकाशनकी व्यवस्था की गई थी । 

१६- ये शर्तें १९०९ के सरकारी नोख्सि (दुन्सवाल), सख्या ६४०, के अन्तर्गत प्रकाशित की 
गई थी । उप्तकी उपधारा (धुं) निम्नलिखित है: 

“ यह (स्वामित्रके पट्टे द्वारा प्रदत्त भूमि) था इसका कोई 
हस्तान्तरित नही किया जा जायेगा, और न उसे पट्टेपर अथवा किसी 


भाग किसी भी रगदार व्यक्तिको 
भी अन्य रुपमें दी दिया जावेगा; 


१, यहाँ नहीं दिया गया । 


परिशिष्ट ण्द्द्ष 


और पंजीक्षत स्वार्मीके घरेद्द, नौकरों या उसके असामियोंकों छोड़कर कोई रंगदार व्यक्ति उस भूमिपर 
नहीं रहेगा । पूर्वोक्द शका उल्लंघन होनेपर दृन्सवार सरकारकों अधिकार होगा कि वह 
इस पहुंकी रद कर दे और उस भूमिपर बनाई गई इमारतों या किसी अन्य निर्मांणका 
अथवा उक्त भूमिमें किये गये किसी सुधारका कोई मुआवजा दिये घगेर उसे वापस अपने 
कब्जेमें ले ले ।” 

१७. यद्द ध्यान देने योग्य है कि यथ्पिं मुख्य कानूनकी व्यवस्थाएँ भेदभावसे मुवत है, किन्तु शाही 
पट्टेकी शर्तें, जो मुख्य कानूनक्रा अभिन्न अंग है, श्स अर्थमें जातिभेदपर आधारित एक गम्मीर निरयोग्यतता 
थोप देती दे कि भारतीय तमानकों अप्रत्यक्ष रूपले अचल सम्पत्तिक स्वामित्तका नो अधिकार अभीतक 
प्राप्त रहा है, उसे उप्तते वचित करता है। इसके अतिरिक्त ऊपरके अनुच्छेद १४ में उल्लिखित परिस्थितियोमें 
उन भारतीयोंको, जिन्हें माज भूसम्पत्तिका अप्रत्यक्ष स्वामित्व प्राप्त है, मविष्यमें बिना कोई सुझावजा दिये 
उनकी वेध ढंगसे प्राप्त सम्पत्तिसे वंचित कर दिया जायेगा । 


१८. भारतीय समाजका कहना है कि ये शत कानूनके विपरीत है, अथवा थों कहें कि कानून स्वयं 
ही गैरकानूनी है, और इसलिए अवेधानिक है । उसका कहना है कि १९०८ और १९०९के करवा सशोषन 
मधिनियमोंका अमिप्राय स्पष्टतया भेदभावपूण विनियमोंकी रचनाका निषेष करनेका है। दूसरी मोर, १९०६ के 
ग्रुन्सवाल संविवानमें व्यवस्था है कि भेदभावपूण कानूनोंपर शाही स्वीकृति होने तक उसे अमलमें न छाया 
जाये | चूँकि १९०८ और १९०९ के अधिनियम सामान्यतः समीपर छागू होते थे, श्मलिए उन्हें [ शाही 
अनुमति प्राप्त करनेके लिए] रोआा नहीं गया, वल्कि गवरनरने उनपर तुरन्त स्वीकृति दे दी। उनके 
अन्तर्गत बनाये गये भेदभावपूणे विनियम संसदकी जानकारीमें कमी नहीं छाणे गये और न उन्हें सम्राटके 
उपनिविश-मन्त्रीके परीक्षणकरे लिए ही भेजा गया | उसका कहना है कि सविधानकी शर्तें पूरी नहीं की गईं 
है और इन विनियमोंकों कानूनकी कोई शक्ति अथवा प्रमाव प्राप्त नही है । 


१९, कुछ नो अपना व्यापार फैलनेकी दृष्टिसि और कुछ इन विनियमोंकी वेषता जाँचनेकी दृश्सि 
भी भहमद मूसा भायातने भू-सम्पत्तिकी अप्रत्यक्ष मिल्कियतके अपने उस अधिकारका उपयोग करते हुए, 
जिते अवतक इस प्रान्तकी अदालतों और सरकारकी मान्यता प्राप्त रही है, पिछले वर्षके उत्तरा्डमें वॉक्सवर्ग 
कख्वेमें कुछ वार्डोकी पूरी मिल्ियत खरीद छी । ये वाढ़े ओ छई वाब्यर रि, वेरिस्टर-इन-लेकि नाम 
रजिस्टर कराये गये । श्री रिच कुछ समय पहले तक इंग्लेंडमें दक्षिण आफ्रिका त्रिटिश भारतीष समित्तिके 
मन्त्री थे, और इश्स समय जोह्ानिसव्गमें दक्षिण आफ्रिका सघके सर्वोच्च न्यायाल्यमें वकालत कर रहे है। 

२०, उन्होंने उक्त वाढें जब खरीदे उससे पहले उत्त कस्वेके गोरे निवासियोंने मिलकर निश्चय किया 
था कि कलेका कोई वाड़ा भारतीयोके हाथ अप्रत्यक्ष रूपसे नही वैचेंगे। इसमें उनका उद्देश्य वोक्सबर्गेको 
विशुद्ध रुपसे गोरोंक़ी बस्ती बनाये रखना और भारतीयोंकों वस्तियोंमें सीमित रखना था । ओ भाषातको 
एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो अपने वाडें वेचनेझों इच्छुक था, अतः उन्होंने उक्त सम्पत्ति खरीद ली 
और बहुत घन व्यय करके उस्त जमीनपर उपयुक्त श्मारतें वनवाएँ, और चूँकि वे सरकारसे व्यापारिक- 
परवाना पहले ही छे चुके थे, इसलिए उन्होंने उस श्मारतमें आम वस्तुओंके विक्रयका रोजगार शुरू कर दिया। 

२१. किन्तु, श्री भायातके यूरोपीय व्यापारी प्रतिबन्दियोंकी व्यापारिक ईर्ष्या जग «ठी है। शी भाषातको 
पगठित वहिष्कारका शिकार वनायां गया है | वहाँके गोरे निवासिधोनि संघ-सरकारपर दवाव डालकर 
सर्वश्री रिच मौर भायातके खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया है ताकि बदाल्तसे उनका स्वामिलरका 
पट्टा रद कर दिया जाये, उन्हें उत्त जमीनसे निकाल बाहर किया जाये, और उनसे हर्जाना वयूछा जाये। 
अपने वचावके लिए दोनों [श्री रिचि औौर भी भाषात ] को व्यय-साध्य मुकठ्मेवाजी करनी पड रही है, 
और श्री भायातके सामने बिना कोई भुआवजा पाये भपनी जायदाद और व्यापारसे हाथ थो बेठनेका खतरा 


५६६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


मौजूद दहै। पहाँ इतना और कह दिया जाये कि उनका मार जोहानिसवगेढ़ी यूरोपीय पेढ़ियोनि सप्णाह 
किया है । ये पेढियाँ श्री भायातको एक अत्यन्त ईमानदार व्यापारीके रुपमें कह वर्षेति जानती हैं । 

२२. सरकारके ध्यानमें थे तथ्य छात्ते समय में दक्षिण भाफ़िकी सघमें विनिषमोंके जरिये कानून 
बनानेकी बढ़ती हुई अबृत्तिकी ओर विशेष रूपसे ध्यान खींचना चाहता हूँ । संध-ससद भौर साम्राव्य- 
सरकारको श्नक्की कोई जानकारी नहीं दे । में यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय समाज कोई 
नईं सुविधा या अधिकारकी नहीं, वल्कि सिंफे उत्त अविकारकों बनाये रखनेकी माँग कर रददा दे जो उसे 
उक्त अधिनियमकि लागू होनेते पहले प्राप्त था ! किन्तु, फिर भी वह १८८७के कानून ३की उन 
भेदमावपूर्ण व्यवस्थाओंकों रद करनेक्की अपनी माँगपर हृढ है, जिनके अतौचित्यके विरुद्ध सामराव्य-सरकारने 
युद्धसे पहके भी और उसके वाद भी कई बार रीप प्रकट किया है । 

२३. अतः में सरकारसे अनुरोध करूँगा कि वह इस बातके छिए अधिकसे-अधिक प्रधात्त करे कि 
जिस समाणपर पहले ही बहुत निर्योग्यताओंका भार है, उसपर और अधिक निर्योयताएँ न थोपी जाप, 
और उसका वह अधिकार, जो वास्तविक और सभावित है, तथा जिसे भवतक मान्य किया गया है और 
उचित ठहराया गया है, बरकरार रहे । 

(आपका, 
एच० एस० एल० पोलक 


[ अँग्रेजीसे ] 
इंडियय ओपिनियन, ६-७-१९१२ । 


परिद्षिष्ट २२ 
गोखलेके साथ हुई भेदपर ग्लेडस्टनकी टिप्पणी 
गवनेमेंट हाउप्त 
प्रिदोरिया 
नवम्बर २६, १९१२ 

गोपनीय 
मद्दोद्य, 

ओर गोले कछ मेरे साथ भोजन करने भागे, और [ भोजनोपरान्त ] इमने निट्शि भारतीय प्रक्षार 
चर्चा की । 


२. मैंने प्रधानमन्त्रीसे निश्चित पता चछा लिया है कि उनके कुछ मस्ोनि और ऑरेंज फ्री स्टेथों 
बहुतसे छोगोंने श्री गोखऐेके किसी माषणके अंश-विशेषक्ता वहुत बुरा माना है क्योंकि उनकी रायमें उसमें 
धमकी दी गईं थी । छेकिन में सन्तुष्ट हूँ कि श्री गोखठेका कोई इरादा धमकी देंनेका नहीं था । उनकी 


बुँचती है और आफ्रिकाके विटिश भारतीयोंकी शिंकापतोंक 
कि कली वि कर रहे है । <्वनमें अपने एक भाषणमें उन्होंने अपना मंशा स्ष्ट किया। 
उन्हीनि कहा कि प्रवासी विषेषक् (इमिग्रेशन बिल) पास हो जामे, ब्सके लिए में नमक ३ 2 
हालँकि भास्ट्रेल्यिन ढंगकी परीक्षाके स्थानपर कवाब्यिन ढंगकी परीक्षा छागू करनेकी 


परिशिष्ट "६७ 


इन्ठासे में चिन्तित भी हूँ । पर मन्त्रियोंका कहना दे कि थे विचार श्री फिशरके है, उनके नहीं। भरी गोखछे 
परवानेके सवार और ३ पौंडी करको कहीं ज्यादा महत्व देते प्रतीत होते ये । 

३. ३ पौंडी करके विषयमें प्रधानमन्त्रीने मुझे बताया कि उनकी रायमें नेटालमें बहुत ज्यादा विरोध 
होनेकी सम्भावनाके बावजूद भी गोखलेकी रायक्रों मान्य कर सकना मुमकिन होगा। ओर गोखडेने जो-कुछ 
कहा उससे में यह जान सका हूँ कि प्रधानमन्त्रीने उन्हें सन्तोषजनक आश्वासन दिया है । 

४. परवानेके सवाल्पर मुश्किल पेदा होनेकी सम्मावना है, किन्तु श्स समय मेरी राषमें सारा ध्यान 
प्रवात्ती विधेषक्रकों पास करनेकी तरफ छगाना सर्वोत्तम होगा । मुझे पूरा इत्मीनान है कि अधानमली 
और जनरछ स्मठ्स उसे पास करानेके लिए सचमुच उत्सुक है । ओ गोखडेने भारतकी स्थितिके बारेमें 
जो थोडी-बहुत अविवेकपूर्ण भाषाका प्रयोग किया, उससे उत्तन्न उत्तेजना शायद धीरे-धीरे समाप्त दो जायेगी । 

७. श्री गोखलेने, श्री अलेवजेंडर सहित जो विधेषक्रके विरोधियोंके समर्थक ये, यूनिपनिस्ट दल्के अधिकांश 
प्रभावशाली सदस्थोंसे भेंट की है । इन सबसे उन्होंने इस भाशयका सन्तोषणनक वचन प्राप्त कर लिया 
है कि विभेयक्रके सदनमें आनेपर वे उसका समन करेंगे । सोमवारकों छारेंको मार्विवसते रवाना होनेसे 
पहले उन्होंने सर थेमस स्मा्टसे मेंट करनेका कार्यक्रम बनाथा था । 

६. [ सपदके ] पिछके सत्रमें विधेघकका द्वितीय वाचन बहुत विल्म्बले किया गया था। विरोधी दल्के 
नेताओोंकी खामोशी, और सामान्य सदस्योंमें से कुछ छोगोंके दृढ़ विरोधने विधेषकक्के भाग्यका निणैय कर 
दिया था । 

७, में यह नहीं मान सकता कि [ संसदके ] अग॒ंछे सत्रमें यूनियनिस्ट पार्टी जनरू बोथा और उनके 
सदयोगियोंको, साप्नाज्यके सर्वोच्च द्वितोंको ध्यानमें रखते हुए, दक्षिण आफ्रिकार्में उन तमाम शिकायतोंको 
दूर करनेके उनके अथत्नमें अपना समर्थन देनेसे फिर श्नकार कर देगी जिनके कारण भारतमें भारी उपद्गरव 
भीर खतरेकी स्थिति उत्पन्न होती रहती है। यदि विरोधी दल्के नेता अगछे सत्रमें साम्राज्यके प्रति अपना 
कर्तैव्य करें और यदि मन्त्रिगण विधेयककों जल्दी ही पेश करनेका अपना वादा पूरा करें, तो कोई कारण 
नहीं है कि फिरसे वही खेदजनक विफलता हाथ छगे । 

८, श्री गोखलेने संध-सरकारके सौजन्य भौर सद्भावके प्रति और सभी सम्बन्धित अधिकारियों दारा 
दक्षिण भाक़िकामें उनके ठदरनेकी पूरी अवधि-सर उनके आराम और सुविधाक़े लिए किये गये अवन्धके 
लिए कृतश्ञता व्यक्त की । 

९. भारतमें उतरनेके बाद वे यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट लॉंडे हा्िणको देंगे, जो निःसन्देह धथासमय 
आपको प्रेषित कर दी जायेगी । 

भापका, 
र्लैडस्टन 
गवनेर-जनर॒ल 
कलेनिपल ऑफिस रेकइंस (सी० ओ० ५५१/३०) । 
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फिर, मुझे यूरोपीय सम्लुदायके व्यक्तियोंते मिल्नेकी जो सुविधा दी गईं, उसकी बद्लौक्त उस सपमुदायके 
विभिन्‍न वर्गोके छोगोंकी भावनाओं भौर विचारोंको जाननेका असाधारण अवसर भ्राप्त हुआ। सारे प्रक्षको 
दर दृष्टिसि परखनेके बाद में १४ नवम्बर॒को प्रियोरियामें मन्जियों, जनरूू वोधा, जनरल स्मटस और 
श्री फिशरते मिला । हमारी बातचीत काफी देर तक, [करोव ] दो घंटे, चछी । हमने सारे मामलेकी 
व्योरेवार समीक्षाकी और हमारे वीच पूरी तरह खुलकर, विचारोंका जादान-प्रदान हुआ। मन्त्रिधोंने अपने 
सामने रखे गये मामकेपर ध्यानपूवेक विचार करनेका वचन दिया और बताया कि उनके विचारसे परिस्थितिकी 
व्या-वया विषमताएँ है । दूसरे दिन मुझे सारे मामेको गवनेर-जनरल, परम श्रेष्ठ लॉंडे ब्लेडरटनकी सेवामें 
प्रस्तुत करनेका सुभवसर मिंठा । इसके वाद मैं अपने मनमें अपनी सामथ्यं-भर सब-कुछ कर ढालनेका 
सन्तोष छेकर दक्षिण आफ्रिकासे रवाना हो गया; और साथमें, वहाँ मेरे देशभाश्योंने मुझपर जो स्नेह-रसकी 
वर्षा की, यूरोपीय समुदायके छोगोंने मेरे साथ जो असीम सौदाद्ुपूण व्यवहार किया तथा सघ-सरकारने 
मेरे प्रति जो अतीव सम्मान और शिष्टताके भाव प्रदशित किये, में उस सवकी जीवन्ततम स्मृति छेकर 
जाया हूँ। 


एक विषम परिस्थित्ति 


श्री गोेखके ने आगे कहा: वहाँकी वस्तुस्थित्िके सम्बन्ध्में बतानेसे पहलेमें आपसे व्यक्तिगत 
किस्मकी एक-दो वातें कहना पसन्द करूँगा | पहली वातका सम्बन्ध दक्षिण अफ्रिकामें मेरी स्थितिकी 
घोर. विषमतासे है । में आपसे सच कहता हूँ, मुझे अपने जीवनमें पहले कमी भी इतनी कठिन और 
नाजुक परिस्थितिंका सामना नहीं करना पड़ा था, और न मैंने अपने-आपको उत्तरदाबित्वकी भावनापे 
कभी इतना दवा पाया था, जितना कि दक्षिण आफ्रिकामें बिताये गये चार हफ्तोंमें पाया । 

दूसरी वातका सम्बन्ध मेरे प्रिय और प्रख्यात मित्र श्री गांधीसे है । मेरे केपमें उत्तरनेसे छेकर 
दक्षिण आफ्रिकासे अस्थान करने तक, वढ्कि उसके वाद भी, जब में पूर्व आफ्रिकाकी यात्रापर था, ओऔी 
याघी मेरे साथ रहे और हमने अपनी जागरणकी घढ़ियोंका प्रायः एक-एक क्षण साथ ही बिताया । 
उन्होंने मेरे निजी सचिवके सारे दायित्व अपने ऊपर छे लिये थे; सच कह तो वे मेरे “पीर-बवर्ची ” 
आदि समी कुछ थे । जिस निष्ठापूण स्नेहके रसमें उन्होंने मुझे सरावोर रखा, इस अवसरपर मैं 
उसके सम्बन्धमें नही बोलना चाहता । किन्तु वे दक्षिण आफिक्रामें भारतके लिए नो मह्ान्‌ कार्य कर 
रहे है, उसके प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हुए दो शब्द कद देना में अपना कर्तव्य समझता हूँ; 
यथपिं उनके कार्यकों देखते हुए वह स्वया अपर्थाप्त होगा । 


त्यागन्वीर 

देवियो भीर सज्जनो, जो छोग आजके श्री गांधीके व्यक्तिगत सम्पकमें आये हों, केवल उन्हींको 
इस पुरुषके अद्भुत व्यक्तिखका एद्साप हो सकता है । निस्सन्देह, वे उस थातुके बने हुए है, जिस 
धातुत्ते सूरमा और वलिदानी छोगोंका निर्माण होता दे । वर्कि इतना कहना भी कम ही होगा । 
उनमें वह अद्भुत आत्मिक शक्ति विद्यमान है, जो उनके इ्देंगिदेके छोगोंको भी चूर॒मा और वलिदानी 
बना देती है | यह वात कितनी अविश्वतनीय प्रतीत होती हे कि अभी हाल्के थुन्सवाल सत्याग्रह 
संवर्षंके दौरान वहाँ रहनेवारे दमारे सत्ताईस सौ देशवासी अपने देशके सम्मानकी रक्षा करनेंके लिए 
श्री गाधीके नेतृत्वमें जेल गये । उनमें से कुछ तो भच्छी देसियतवाढे छोग थे और कुछ छोटे-छोटे 
व्यापारी, किन्तु खासी वढ़ी सल्या निर्वेन और असहाय छोगोंकी थी, जो फेरी लगाकर, मेहनत- 
मजदूरी था ऐसे ही कुछ काम करके दिन कास्ते हैं| उन्होंने कोई शिक्षा नही पाई है, और 
अपने देश-जेसी किसी चीजके सम्बन्धमें तो वे सोचने-वोलनेके आदी ही नहीं है । फिर भी, 
उन्होंने अपने देशके लिए अपमानजनक कानूनकी सत्ताको स्वीकार करनेके बजाय टुन्सवाल्के जेल- 
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हेसियत अच्छी-खाठी है । मोटे तौरपर हम कद सकते हैं कि उपर्युक्त तीनों प्रान्तोंमें कोई दो हजार 
व्यापारी दे और पॉँच-छः हजार फेरीवाके | मजदूरोंमें से अधिकांश अब भी गिरमिट्के अधीन काम कर 
रहे हैं, जब कि शेष छोग था तो भूतपूर्व गिरमिट्या है या उनके वशज ! केपमें भारतीयोंको नगर- 
पाल्कि मताधिकार भी प्राप्त हो सकता दे और राजनीतिक मताधिकार भी। नेटाल्में उन्हें नगरपाल्कि 
मताधिकार तो प्राप्त है, किन्तु राजनीतिक मताधिकार नही, और दोनों डच आन्तोंमें उन्हें वडी सल्तीके 
साथ नगरपाल्किंके चुनावमें और भन्य राजनीतिक चुनावोंमें मताधिकारसे वचित रखा गया है। अवतक 
अलग-अढग प्रान्तोंके लिए अलग-अलग प्रवासी कानूनोंकी व्यवस्था है | केप और नेटाल्में भारतीय किसी 
यूरोपीय भाषामें एक परीक्षा पास करके ही प्रवेश कर सकते है। पिंछके कुछ वर्षेति दोनों आन्तोंको 
मिलाकर इस तरह अंवेश करनेवालोंकी सल्था औसतन ४० से ५० के वीच ही रही है । यह संख्या 
वास्तवमें इतनी कम है कि जाश्चरय होता है | ट्ान्सवाल और मोरिजियामें नये भारतीषोंके प्रवेशपर फिलहाल 
पूरी रोक छगी हुईं है । केप कालोनी और नेटाल्में व्यापारियों तथा फेरीवालोंको अपने परवाने हर साल 
बदलवाने पढते है । नये परवाने देना-न-देना स्थानीय अधिकारियोंकी इच्छापर निर्भर है, जो लगभग 
सारेंके-सारे भारतीय व्यापारियोंसे व्यापारिक श्रतिदृद्धिता रखनेवारे यूरोपीय छोगोंमें से चुने जाते दे । 
दूतरी ओर, टन्सवालमें नियमानुसार तो परवाना-हुल्क देने-मरसे परवाने जारी कर देने पढ्ते है। किन्तु, 
वहाँ स्वण-कानून और कस्वा-अधिनियम नामसे दो ऐसे कानून लागू है, जिनका सम्मिल्ति प्रभाव श्न 
परवानोंको वेकार वना देता है | इन कानूनोंके अन्तगत जहाँ कहीं भी किसी क्षेत्रों सवणेलक्षेत्र घोषित 
किया जाता है, वहाँ भारतीय विशेष वस्तियोंमें ही रह या व्यापार कर सकते है, और ये वस्तियाँ 
आमतौरपर नगरोंसे कुछ दूर ही हुआ करती है।केप काछोनी और नेठालमें भारतीय भूसम्पत्ति रख सकते 
है या अन्य अचछ सम्पत्ति प्राप्त कर सकते है, किन्तु दान्सवाल और मॉरेंजियामें उन्हें यह अधिकार 
उपलब्ध नहीं है । इनके अतिरिक्त अनेक अन्य छोटी-छोटी निर्षोग्यताएँ भी है, जिनमें विभिन्‍न प्रान्तोंमें 
छागू कम-ज्यादा सख्त ढगकी क्षोभकारी सामाजिक निर्षोग्यताएँ भी शामिल है । और अन्तमें यह कि 
भारतीय बच्चोंकी शिक्षांके लिए लगभग कोई व्यवस्था नहीं है । यत्र-्तत कुछ प्राथमिक विधाल्य देखनेको 
मिलते दे, जिन्हें मुख्यतः मिशनरी संस्थाएँ या स्वयं भारतीय समाज चढछाता है | छेकिन, पूरे दक्षिण 
आकफ्रिक्रामें उनके लिए किसी प्रकारकी माध्यमिक अथवा उच्चतर था तकनीकी शिक्षाक्री कोई व्यवस्था 


नही दे । 
एक हृदय“विदारक परिस्थिति 

वक्‍ताने कहा कि दक्षिण आकफ्रिंका पहुँचकर भारतीयोंकी स्थिंतिका मोटे तौरपर निरीक्षण करनेके 
वाद एक वार तो, मुझे मानना पड़ेगा, मेरा हृदय बेठ गया! स्थिति नेक प्रकारसे सचमुच दघनीय और 
हृदध-विदारक थी । यह तो स्वैविद्धित था कि थ्युन्सवालमें भारतीयोंकी दशा वोभर गणतन्त्के समयमें भी 
बहुत बुरी थी, और उसके ब्रिव्शि साम्राज्यमें मिंलाये जानेंके वादसे वह और भी विंगढती चली गईं । 
किन्ठु, यह वात बहुत कम छोग जानते थे कि सघ-सरकारके निर्माणके बादसे टान्सवाल्की कठेर भारतीय- 
विरोबी भावनासे थीरे-थीरे सारा संघ विषाक्त होता चछा गया है और परिंणामतः केपमें ही नही, वल्कि 
नेठालमें भी मारतीयोंकी स्थिति वदसे-बदतर होती रही है । वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि सारे दक्षिण 
आफ्रिकामें भारतीय समाजका अत्येक वर्ग अपने भविष्यके सम्बन्धमें एक गम्भीर आशकासे भरा हुआ है, 
और उनके वीच सामान्य रूपसे अरक्षा, तवाही और उत्पीडनकी एक ऐसी भावना फेली हुईं है, जो निश्चय 
ही किसी भी समाजके नेतिक बल्को तोड देगी | यूरोपीय आवादीका एक वहुत बढा हिस्मा सष्टतः 
वहाँ भारतीयोंके लिए वस्तुस्थितिको श्तना असह्य बना देनेपर तुला हुआ है कि वे अपने-आप उस देशको 
छोड़कर चढे जायें । बात इतनी ही नहीं हे कि उनपर छागू कुछ कानून बहुत कगेर और अन्यायपूण 
है | जो कानून अपने-आपमें कठोर अयवा अन्यायपू् नही हैं, उनके अमछमें भी इतनी सल्ती बरती 
जाती दे कि समाजकों लगभग हताश होकर रद्द जाना पढ़ता है | उदाहरणंके लिए, नेट और केपमें 


ण्७र तम्पूण गांधी वाल्मय 


पुराने भारतीय निवासियेति सम्बन्धित अवासी कानूनका अ्पोग इस ढंगते किया घा रहा है कि हर मादमी 
इस आशंकांसे भर उठता है कि यदि उसने भारत अथवा किसी अन्य स्थानकी यात्रा करनेके लिए अस्थायी 
रुपसे भी इस देशकों छोड़ा तो उसके छिए वापत्त लौट पाना कठिन हो जायेगा । जिस समय में केय 
टाउन पहुँचा उसी समय वहाँ एक ऐसा मामला घंरित हुमा, बित्तसे भेरे कथनकी पुष्टि हो जाती है। 
इस समय स्थिति यह है कि यदि उस प्रान्तका कोई भारतीय निवासी वहाँसे अस्थायी रूपसे वाहर 
जाना चाहता हो तो उसे साथमें एक अनुमतिपत्र लेकर जाना पढता है, जिसमें उसके लौटमेकी अवधि 
निर्षारित कर दी जाती है । एक ऐसा ही भारतीय व्यापारी एक वर्षकी अवधिका भनुमति प्रत्र ऐेकर 
मारत-यात्रापर आया था और अपना कारोबार उसने अपनी पत्नी और बच्चोंके हाथों सौंप दिया था । 
किन्तु उसे वापस लौस्नेमें एक दिनकी देर हो गईं। देरी श्सलिण हो गई कि जहांगकों तूफानकी 
वजहसे मार्गमें चार दिनों तक रुक जाना पढ़ा था। यदि जहाज समयानुसचीके अनुसार चछता 
तो वह अपने अनुमतिपत्क्री अवधि समाप्त होनेसे तीन दिन पहछे ही केप अउत पहुँच गया होता । 
हेकिन, फिर भी उसे इस कानूनी मुद्देके भाषारपर वापस भेज दिया गया कि वह निधोरित समयके 
भीतर नहीं लौटा । इस तरह उसका कारोबार बरबाद हो गया भौर उतकी पत्नी भौर वच्चोंक्रो छवार 
होकर देश छोडना पड़ा । इसी तरह नेटाल्के पुराने वाशिन्दोंकों अधिवासके अ्रमाणप््र दिये जाते है, 
भौर ऐसा माना जाता है कि इन प्रमाणपत्रोंक़ी रसे उन्हें देशसे वाहर जाने और जब चाहे वापस 
भा जानेका अधिकार भाप्त हो जाता दै । इसमें शर्ते सिंफ़े इतनी है कि प्रवासी अधिकारीकों इन अमाणे- 
पत्नोंकी आ्रामाणिकताकै सम्बन्धमें भरोसा हो जाना चाहिए । किन्तु, दरभसू इस सत्ताका उपयोग भांण 
नेटाल्से अस्थायी रुपसे बाहर रहमेके वाद वहाँ छौसनेवाड़े ऐसे छोगोंसे जवाब-तल्व करनेके लिए किया 
ना रद्द है, मिनके ममाणपत्र पन्द्रह-पन्द्रद या सोल्ड-सोल्ह वर पुराने हैं । ये वहाँ रहते ये, पहडे-पहछ 
यहाँ आनेपर वे कया करते ये, और श्सी तरहकी भव्य अनेक वातोकि सम्बन्धममें उने वारीकसे-बारीक 
तफसीछ माँगी जाती है । और यदि बिना $& सोचे-विचारे अचानक दिये गये इन उत्तरों और उनके 
कांगनातमें मंकित तथ्योंके बीच कोई अन्तर हुआ तो यह इन अ्माणपन्नोंकी अस्वीकार कर देने और उनके 
मार्व्कोंको सर्वथा वरवाद होकर भारत छौट्नेक्रों मजबूर कर बेनेका पर्याप्त कारण माना जाता है । भव 
मैं म्चपर उपस्थित यूरोपीय मित्रोंसे कहूँगा कि यदि आपसे अचानक इस साम्बन्धमें "तरह-तरहके सवाऊ 
पूछ छिये जायें कि जब आप इस देशमें पहले-पहल आये थे तब वहाँ रहते ये, क्या करते भे, श्यारदि 
वो आपमें से कितने लोग बिना कोई गलती किये ऐसे अश्षेकि उतर दे पारेगे१ फिर, सारी कैप काजेनी 
और नेटालमें व्यापारिक तया फेरी-संवन्धी परवानोंका सवाल उपस्थित है, जिंसते भारतीयोंके मनमें बढी 
उथ-पुयछ मची हुईं है । दोनों पन्तोंमें भब स्पष्ट रूपे यह नीति आरम्भ कर दी रा है कि भारतीषोंको 
जहाँतक हो सके, नये परवाने न दिये जायें और जैसे-जैसे अवसर मिल्ता जाये, उनके पुराने परवानोंको 
भी समाप्त कर दिया जाये । चूँकि इन परवानोंको हर साछू बदब्वाना पढ़ता है, इसलिए दर भारतीय 
व्यूपारीका मन इस सम्बन्ध्में अतिशय अनिश्चितताकी भावनासे मरा रहता है कि जव उतके अप 
जानेका समय भायेगा तव कहा नहीं जा सकता कया होगा । वम्बदेका व्यवसायी समाज कमी 
मासानीते समझ सकता है कि ऐसी वरतु-सिथतिके परिंगाम कितने विनाशकारी होंगे और भविषके हे 
निरन्तर चिन्तित रहनेंसे सम्बन्धित व्यक्ितियेंकि कारोबार किप्त शकार ठप होकर को के 
जायेंगे । दान्सवाल्में तो लगें क्षेत्त्रा अववर्त विस्तार, जिसके परिणामललय भारतीय हा 
बस्तियोमें रहने और व्यापार करनेको बाध्य होना पढ़ता है, अपने-आपमें एक्क भवकर मुप्तीबत 

क्रर अत्याचार आह 

किन्तु, स्थानीय अधिकारी इस कूर अत्माचाएी वीतिको और भी भागे सदा थे कहे 

पुरानी वस्तीमें भी भारतीप्रोंकों अपना कारोगार सफहतापूतैक चछते देखे है, ब्से तोबकर उहे फेही 


प्रिशिष्ट न 


नई बस्तियोंमें जानेको मजबूर कर देते है जो व्यापारिक दृषश्ति भौर भी अनुपयुक्त स्थानोंगें स्थित 
दोती हे । मेंने स्वथ ऐसी अनेक वस्तियोका निरीक्षण किया, भौर उसके भआधषारपर में केवल यही कह 
सकता हूँ कि उनसे सम्बन्धित सारी नीति तीव्तम भर्तनाके योग्य दे । इस प्रकार आप लोग देख सकते 
है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय व्यापारियोंका मन कितना अधिक अश्ञान्त और चिन्ताग्रस्त है । अमिक 
वर्गको अन्य निर्योग्यताएँ तो झेलनी पढ़ती ही &ै, उन छोयोंकी अपनी एक्र खास मुसीबत भी है-- ३ पौंडी 
परवाना-कर; इसके कारण उन्हें अकथनीय कष्ट सहने पढ़ते है । में नि.सकरोच होकर कह सकता हूँ कि 
इससे अधिक करतापुण करकी कल्पना नहीं की जा सकती । इसके भन्तगैत १९०१ के वाद अपनी 
गिरमिट्क्ी अवधि पूरी करनेवाठे सभी गिरमित्यि। भारतीयों और उनकी सन्तानोंकों ३ पौंडका वाषिक 
कर देना पढ़ता है, और इस वर्गेके १६ सालठसे अधिक उम्रके सभी पुरुष और १३ सालठ्से अधिक उम्रको 
सभी लियाँ इस करकी देनदार हैं । कर नही देनेपर उन्हें सख्त केदकी सना दी जाती है । किसी भी 
कानूनके अन्तगत एक १३ सालकी ल्डकीको अतिवर्ष ३ पोंडका कर राज्यक्रों देना पढें और न देनेपर 
उसे सपरिभ्रम कारावासकी सजा भोगनी पढ़े, इस कत्पना-मात्रसे भय छगता दे । यदि भाष किसी 
साधारण-से परिवारकी वात हें, जिसमें माता-पिताके अछावा १३ और १५ साछकी दो लड़कियाँ हों 
और दो छोटे बच्चे, तो आप पार्येगे कि उस' परिवारको सिर्फ़ नेट उपनिवेशमें रहने-भरकी भनुमतिके 
लिए प्रतिवर्ष १२ पौंढ चुकाना पढ़ता दै--और सो भी तब, जब उस पुरुष और खझ्रीने गिरमिट 
प्रवंके अन्तगत उस उपनिवेशक्ी सम्ृद्धिके लिए पाँच साल तक अम किया हैं । मव हम उस पुरुषका 
माहवारी पारिश्रमिक लगमग २५ शिलिंग मान सकते दे और वह स्त्री गपनी दो छडकियोंके साथ, 
घरका काम-काज देखनेके वाद, कुछ मिलाकर प्रतिमास कोई १६ शिल्गि कमा सकती है | तो उच्च 
परिवारकी कुछ मासिक आय २ पोंडकी हुई। 

उम्में से १ पौंड, धानी आधी रकम तो इस घृणित परवाना-करके छिए दे देनी दे । और उसके 
वाद उन्हें मक्ान-भाडा देना है, मोजत-बद्का प्रवन्ध करना है और समाजपर सामान्य रूपसे छगे 
अन्य करोंका भुगतान करना है । फिर क्या आशय, यदि दो वर्ष पूर्व नेशछ विधान-मण्डल्के एक असुझ 
सदस्थने खुले आम कहा कि इस करने कितने दी परिवारोंकों छिन्त-भिन्‍न कर दिया है, कितने ही 
पुरुषोंकी जरापमपेशा वना दिया और कितनी ही स्त्ियोंकी छब्जाजनक जीवन वितानेपर मजबूर कर 
दिया है । वहाँ मुझे जो हृदय-द्वावक दर्य देखने पढ़ें उनमें से एक था डवेनमें भायोजित उन छोगोंकी 
समा, जिन्हें ३ पौंडी कर देना होता था । समामें कोई ५,००० छोग उपस्थित थे। जब एकके वाद 
एक पुरुष और ख्लीने आ-आकर इस करके कारण द्ोनेवाके अपने कष्ठोंढ़ी कहानी सुनानी शुरू की तो 
मेरा मन पक्क साथ घृणा, दया और दु'खके भावोसे भर उठा । वहाँ में एक ६५ साडकी बढ्धासे मिला, 
जिते यह कर न दे सक़नेके कारण छ वार जेल जाना पडा था । आज इतने दिन वाद भी में 
उसका स्मरण करके विचलित हो उठता हूँ । इस परिस्वितिमें यदि शीत्र ही कोई काफी सन्तोषजनक 
समाधान नहीं निकछ आता तो दक्षिण आफ्रिकोके भारतीय समाजकों वहुत कष्ट और हानियाँ सहनी 
पढ़ेगी और कुछ द्वी वर्षोर्मि उसे तवाइ होकर उस देशको छोड़ दी देना पढ़ेगा । 


यूरोपीय समाजकी स्थिति 


तो भारतीय समाजकी यदद स्थिति मैंने देखी । अब में आपके सामने यूरोपीय समाजको स्थितिका 

वर्णन करता चादता हूँ । उप्तक्ली स्थितिको भी ठीकसे समझना आवश्यक है । हमें उसके हितों, उसकी 

ः कठिंनाह्यों, उसके दृष्टिकोण, वस्कि उसके पूर्वभ्होंकी भी सद्दी जानकारी होनी चाहिए । इन सुद्ठी-भर 
छोगोंको -- जिनकी संत्या यदी कोई साढे वारद छाख होगी-- एक विशाल वतनी आवारदीके बीच 
रहना पढता है, जिसकी सम्यताका स्तर इनकी सम्यतासे सवेया भिन्‍नत दे । इन दोनों पजातियोंकि 


सम्प्षेसे पहके ही अनेक गम्भीर सामाजिक, राजनीतिक, आधिक एवं नैतिक समस्वाएँ उठ 

है, जिनके कारण उस उपमददाद्ीपके यूरोपीयोंका मन उद्िम, भाशकित, बल्कि कह सते हैं, हे 
है । और वे अपनी इस कठिनाई और उलझी हुईं परिस्थितिकि बीच दक्षिण आफ्रिकोके जीवनोें एक 
तीपरे तज़्को भाते हुए देख रहे है, जो एक मिन्‍न अ्कारकी सम्यतामें पे है और एक दूसरे ढगकी 
जीवन-प्रणाढी तथा विचार-पद्धतिका अतिनिधित्व करते है। यह ठोक है कि श्स समय दक्षिण भाफिकामें 
भारतीयोंकी आवादी १९३ लाख यूरोपीयकि सुकावछे केवछ ढेह लाज़ है| किन्तु, यूरोपीयोंकों लगता 
है कि भारतमें तो ३० करोढ़ छोग रहते है और यदि भारतीय निर्वाष रुपसे दक्षिण भाफ़िका भाति 
रहे तो कोई कारण नही कि छाद्ों मारतीय यहाँ आकर यूरोपीय आवादीपर छा नहीं जागेंगे भौर श्स 
देशकों छगभग दूसरा भारत ह्वी नहीं बना डारेंगे। पह मय है तो विल्कुछ दुराशका्मोंपर ही आधारित 
किन्तु इसकी जढ़ें बहुत गहरी, मजबूत और ज्यापक्र है, और श्सक्षी भोरसे आँखें बन्द कर बेनेते कोह 
छाम नहीं दो सकता । इसके गतिरिकत, एक वात यह है कि वहाँ चमडीके रगको छेकर वढ़ा जबरदस्त 
पूवैमह फैला हुआ है, भौर श्स पूवैग्हक्रों बच छोग अग्रेणोंते भी अधिक तीमतासे महसूस करते है; 
इसके सिवा छोटे यूरोपीय व्यापारी भारतीय स्पर्षोके भयते आतकित है ।। उन्हें लगता है कि भारतीयोंके 
अपेक्षाकुत कम खर्चीके जीवन-स्तरके कारण वे खुली होढ़में उनके विरुद्ध थ्कि नहीं सकते ! इन सारे 
कारणोंक। सम्मिल्ति परिणाम है भारतीयोंके विरुद्ध अपनाई गई भाजकी कणेर भौर दमनकारी नीतिं। 
इस नीतिंका स्पष्ट उद्देश्य भारतीयोंके जीवनकों इतना दूसर बना देना है कि छुगभग बाध्य होकर उन्हें 
वह देश छोड़ देना पढ़े, था यदि वे वहाँ रहें ही तो एक हेय, तिर॒स्कृत भौर दल्ति समाजके सदस्थोके 
रूपमें रहें । 

एक गम्भीर परिस्थिति 


तो ऐसी गम्भीर, चिन्ताजनक और अत्यन्त कठिन वहाँकी स्थिति है । जवतक दक्षिण भाफिकाके 
यूरोपीयोंका मन श्स भयसे ग्रस्त है कि भारतीय जबरदस्त सख्यामें यहाँ भाकर यूरोपीषोपर छा जायेगे, 
तबतक हमारे देशभाश्यकि लिए पूर्ण समानताको बात तो छोड़िए -- झतना भी म्यामपूणे और मानवीय 
व्यवहार आ्राप्त करनेकी कोई सम्मावना नहीं है कि वे चेनते रहते हुए पीरे-पीरे एक ल्वशासित समाणके 
योग्य स्थान प्राप्त करनेकी दिशामें प्रगति कर सकें । दक्षिण आफ्रिक्रामें भारतीयोके अच्छेसे-अच्छे 
यूरोपीय मित्र भी-- जिन्हें भारतीयोंका मित्र कह्ा जा सकता है, ऐसे बहुत थोड़े यूरोपीय है--मानते 
है कि जबतक यूरोपीयोके भनको श्स प्रकार उनपर छा जानेके भपसे शुक्त नहीं कर दिया जाता तबतक 
वे भारतीय समाजके अति अधिक न्याथपूणे और मानवीय व्यवहारक्षी दलील्को पेश करके यूरोपीमोंपर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकते । एक दूसरा और इससे काफी बढ़ा वे ऐसे यूरोपीयोंका दे जिनमें 
न्यापफी भावना दोष है और वे भारतीयोंके मति जपनाई गई वतैमान नीतिपर हादिक छज्जाका अवुभव 
करते हैं । भारतीय अपने प्रति होनेवाके वर्तमान व्यवहारके विरुद्ध जो सपने चछा रहे दे, यह वे भी 
यूरोपीयेकि मनसे यह भय दूर हो जानेपर उससे सहानुभूति रखनेको तैयार है--फेकिंन यह भेय दूर 
दो जानेके वाद ही, उससे पहले नहीं । स्वयं दक्षिण आकफ्रिकाका भारतीय समाज भी लध्तः उस भपकों 
दूर करनेकी आावश्यक्रता महसूस करता है, हालें कि वह भय न्यूनाधिक निराबार ही ई। पद वात 
इस तय्पसे स्पष्ट हो जाती है कि पिछके कुछ वर्षोले उत्त उपन्विश्में जानेवाडे मुक्त भारतीय प्रवातियोंकी 
सेत्था ४० से ५० के बीच ही रही है--पंथपि वहाँके भाम यूरोपीय छोग इस सत्पाकों तही नही 
सानते और न उन्हें यह समझाया ही जा सकता कि यह संत्या सही है। इसलिए कुछ समयसे 
श्री गाधीके नेतृलवमें दमारे दक्षिण आफ़िक्ी देशभाई इस नीतिका अनुसरण कर रहे है कि उत्त देशके 
कॉनूनमें साप्राज्यके समानताके हकदार अजाजनेकि रूपमें अपने सैद्वातिक भपषिकारोंकी मद्लुण्णतापर भामह 


परिशिष्ट ण्‌ 


रखते हुए, अन्याय और भद्याचारकी वर्तमान नीतिमें व्यवद्वारतः ऐसे छुधार करवानेका प्रयत्न किया 
जाये जिससे समाज सुद्ध-शांतिसे जीवन विताते हुए फूठे-फे भौर धीरे-धीरे उसकी प्रतिष्ठा और महत्तमें 
वृद्धि हो; और जो एक वार थोडेसे-थोड़े समयके लिए भी दक्षिण आफ्रिका हो आयेगा, वह श्स वातको 
अच्छी तरह समझ जायेगा कि वर्तमान परिस्वितियोंमें भारतीयोंके अनुसरण करने थोग्य यही एकमात्र 
बुद्धिमतापूणै, झोस, व्यावहारिक और राजनपिकोचित नीति है | पिंछठे सा श्री गाधी और जनरल 
स्मट्सके बीच हुए जिस समझोतेके अन्तर्गत सत्याग्रह सपर्ष स्थगित कर दिया गया, उसमें श्सी नीतिके 
अनुसार सघ-सरकार इस बातसे सहमत हो गईं कि अस्तावित नये प्रवासी कानूनमें वह भारतीयोंके विरुद्ध 
कोई कानूनी भेद-माव नहीं करेगी । उधर श्री गांधीने अपनी भोरसे यह स्वीकार किया कि प्रशासन 
व्यवद्वारमें कानूनकों अमलमें छानेवाली कारपाल्कामें निक्षित विवेकाबिकारका जेसा उचित समझे वैसा 
उपयोग करे, वशर्तें कि प्रतिवपै एक न्यूनतम संल्यामें ऐसे भारतीयोंको जाने दिया जाये, जिनका आना 
समाजकी विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न क्षेत्रोम होते रहनेवाली इस ढंगकी कमिषोंकों पूरा 
क्रनेंके लिए जरूरी है । और, ट्ान्सवाल्के लिए, जहाँ वर्तमान कानूनके भन्तगत एक भी भारतीयकों 
प्रवेश नहीं दिया जाता, यह न्यूनतम संख्या छ. दे । संपूर्ण सघके लिए चालीसकी न्यूनतम स्याकी 
माँग की जा रही है, और पिछके सात साछ्से इतने ही स्वतन्न भारतीय अ्रवात्ती औसतन प्रतिवर्ष 
प्रवेश करते रहे हैँ । समझौतेका सार यह है कि कानूनी असमानताकों दूर करके साम्राज्यके अजाजनोंके 
रुपमें भारतीयोंके सैद्ातिक अधिकारोंको भी कायम रखा जाये, और नये प्रवासियोकी सत्याकों मौजूदा 
ओऔसतके भाधारपर सीमित करके यूरोपीयोके मनको भी भारतीयेकि अन्वाधुन्ध प्रवेशके भयसे मुक्त कर 
दिया जाये । एक वार यह सव हो जानेके वाद वहाँके भारतीय भन्य बातोंमें अधिक न्याथपूणे, मानवीय 
और समान व्यवहारंके लिए ज्यादा कारगर ढगसे सपर्ष कर सकगे। मैने भी दक्षिण आफ्रिकामें जो-छुछ 
किया, इसी विचारसे किया । वहाँका भारतीय समाज जो ढुछ माँग कर रहद्दा है, मैंने उससे तनिक भी 
कम था अधिक नहीं माँगा । सुझे एक सुविधा यह थी कि यूरोपीय सप्लुदायके छोगोंसि मिल्ने-जुलनेका 
जैसा अवसर मुझे प्रदान किया गया वैसा पहके किसी भारतीयकों नहीं मिछा था। झस प्रकार में 
यूरोपीय समुदायके छोगोंके आमने-सामने खड़ा होकर, न्याय और मानवताके छिए अपनी थुकार प्रत्येक 
हृदय, मत्येक अन्तरात्मा तक पहुँचा सका ! 
“खुले दरवाजे” की नीति 

भ्री गोखछेने कहां-- किन्तु कछ मारत छौव्नेपर कुछ क्षेत्रोंमें व्यक्त किये गये श्स विंचारकों सुनकर 
में आश्चर्॑चकित रह गया कि दक्षिण भाफ़िकामें मैंने जो नीति अपनाई थी, वह गछत थी। उनके विचारसे 
मुझे वहाँ मुक्त प्रवेशले कम किसी बातकी माँग नहीं करनी चाहिये थी। उनका कहना है कि इस सम्बन्धमें 
श्री गाधीने भारतके अधिकारोंका परित्याग कर दिया है; और मैंने उस परित्यागकी पुष्टि कर दी । 
इस विषयमें मैं केवठछ इतना ही कद सकता हूँ कि आछोचकोंने दक्षिण माक्रिकाकी समस्थाको कोई सही 
समझका परिचय नही दिया है । वक्षेंके भारतीय उमाजकी सुख्य समस्या अधिकाणिक भारलीयोंको प्रवेश 
दिलानेके लिए खुछे दरवाबेक्री नीतिपर आग्रइ करना नही दे । उ्सकी मुख्य समस्या तो यह दे कि 
किस प्रकार, आज वद जिस स्थितिमें रह रहा है, उसमें ऐसे उधार कराये जायें जिससे उसका जीवन 
अधिक सहा हो संके और उसे एक स्वशासित समाजके महत्त्वपूर्ण अंगके रूपमें विकसित होनेके सुभवसर 
प्राप्त हों । इसे प्राप्त करनेक्रा एकमात्र उपाय यद्दी है कि वे सम्पूर्ण अश्षके प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण 
रखें । में बहुत आसानीसे दक्षिण आक्रिकामें व्यवद्वारतः खुछे दरवाजेकी नीतिकी माँय कर सकता था। 
मैं उसके सम्बन्धमें जोशीके भाषण दे सकता था और फिर अपने मनमें इस वबातकी खुशी छेकर ख्देश 
छौट भा सकता था कि मैंने जोशौंके भाषण दिये । किन्तु, उससे दक्षिण आफ्रिकांके भारतीयोके पक्षको 
कोई चल नहीं मिल सकता था । यूरोपीय समाजपर भी इसका यही प्रभाव होता कि वे भारतीपोंसे 
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किंप्ती भी क्रोमतपर छुल्कारा पानेके लिए भौर भी इत-संकत्म हो जाते और परिणाम उपमहादीपते 
अन्ततः भारतीपोंको निकाल देनेकी प्रक्रियाको बढ़ावा देना। जहाँतक श्री गाभीके गो बारे सम्बन्ध 
है, वह वास्तविक तथ्योंके साथ उपहात्त करना है । आदिर साम्राज्यमें समान व्यवहरके हमारे अधिकार 
जाज मुल्यतः सैद्धान्तिक ही तो है । छेकिन उन्हें तैद्धान्तिक रुपमें भी अक्लण्ण बनाये रखनेके लिए 
श्री गांधी चार वार जेल गये और उन्होंने अपने सैकों देशभाष्योंको भी ऐसा करनेंके ल्एि प्रेरित 
किया । इसमें सन्देद नदों कि ये सैद्धान्तिक अधिकार धीरे-धीरे ऐसे अविकारोके रुपमें पस्वितित हो 
जायेंगे, जितका हम सचमुच व्यवहारमें उपभोग करने ढगेंगे; किन्तु यह तो भीरे-धीरे ही होगा भौर यह 
बहुत-कुछ इस वातपर निर्भर करता दे कि खय भारतमें हमारी स्थिति कितनी-या खुधर पाती है। 
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उ्पसंहारमें ओ गोसरेने कद्या: देवियों भौर सब्जनों, झससे पहले कि मैं बैटं, आप पूछ सकते है 
कि इस समय दक्षिण आक्रिकामें या आसार नजर जाते हैं । तो सुनिए । दक्षिण भ्राफ़िकामें हमासे 
शिकायतोंकी धूजी श्तनी छम्बी है जेता कि इमारी मुछाकातके दौरान जनरठ वोगाने कहा था, कि आज 
दक्षिण आफ़िकामें शक्तिशालीसे-शक्तिशाली जि मन्त्रिमण्डलक्की कत्पना की जा सकती है, उसमें भी उन सारी 
शिकापतोंको एकाएक दूर कर सकनेकी शक्ति नहीं है, और यदि उसने ऐसा कोई प्रषास किया तो उससे 
तुरन्त सत्ता छीन छी जायेगी । परिस्थिति ऐसी है कि यथपि हमें निरन्तर सपर्ष करते रहना चाहिए; 
और फलके रूपमें इससे भषिककी अपेक्षा नही करनी चाहिए कि पीरे-धीरे, किन्तु निश्चय ही, दमारी 
दक्षामें सुधार दोता जायेगा । ढेकिन, मेरा खाछ है, कुछ बातोंमें तो शीघ्र ही राहत मिछेगी । मुझे 
पूरी भाशा है श्री गांधी और जनरल स्मद्स॒के बीच सत्पाग्रह आन्दोलनसे सम्बन्धित जिस अस्थायों समझौतेको 
सरकार तंत्दके पिंछछे अधिवेशनमें पास करानेमें भसमर्थ रही थी, उसे वह इस साल पास करा छेगी । 
मेरा ख़पाऊ है, अ्वाती कानूनके अमलमें भी शीघ्र दी अधिक नरमी भौर लिशान वरता जाने छग्रेगा | 
इ्सके सिंवा मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष क्षोमकारी तीन परौंडी परवाना-कर भी उठा दिया जावेगा । 
यों तो मन्तियोंने झुझे यद कहनेका अधिकार दे दिया है कि वे इस शिकायतकों यवातरम्भव शीम्रसे-शीत्र दूर 
करनेके लिए भर-सक कुछ उठा नही रखेंगे । शिक्षाके क्षेत्रमें भी स्थितिके काफ़ी सुधरनेकी सम्मावना है, 
और स्वणै-कानून तथा कस्वा-अषिनियम-जेंसे कानूनोंका प्रशातन उत्तरोतर कम कष्पद होता जयेगा । 
किन्तु, मुझे भय है कि एक वातमें स्थितिमें जल्दी कोई सुधार नहीं होगा, और सम्भव है, सुधरनेते 
पहुंछे एक वार यह स्थिति और भी विंगढ़ जाये । मेरा मतलब व्यापारिक परवानोंकी बातसे है। किन्तु, 
शत मो्चेपर हमारा समाज केवल न्यूनतम न्यायक्रे लिए लड़ रहा है । और इस छड़ाईमें उत्ते व केवल 
भारत-सरकार और साम्राज्य-सरकारकी सहानुभूतिका वर आ्ाप्त है, वल्कि दक्षिण आफिकाके यूरोपीय समाजके 
अपेक्षाइत अधिक विवेकशील छोगोंकी हमदर्दों भी उसके साथ है। यदि हम यहाँ, स्वरेशमें अपने कर्तेथका 
भली-मौंति पाछ्म करें तो वहाँ श्स संघर्षमें हमारे भाई अवश्य विजयो होंगे । में श्स विषयकी थोड़ी चर्चा 
करके अपना भाषण समाप्त करूँगा । देवियों और सज्जनों, मेरा यह हृठ मत है -- और इस्लेड तथा 
दक्षिण भाफ़िक्रामें मी हमारे पक्षसे सहालुभूति रखनेवाके बहुतते छोग यही मानते दे --कि भवतक भारतने 
समुद्र-पारके अपने उन सपू्तोकि प्रति अपने कर्तैव्यक्रा पाठ्य नहीं किया है, जो इसके सम्मानकी रक्षाके 
लिए असाधारण कठिताश्योंके वीच संघर्ष कर रहे है । यह सच है कि हममें से एक्र ्क्ति -- मेरे मित्र 
थ्री रतन ठाठने एक महान्‌ और शानदार उदादरण पेश किया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 
कि दक्षिण आफ़िकाका भारतीय समाज उन्हें अत्यन्त स्नेह और इतशताके भावसे देखता है । मद्रासकी 
एक समितिने मी कुछ काम किया । और यहाँकी समितिने भी कुछ चन्दा जमा किया है, किन्तु इस 
समस्याते जो बढ़ें-बढ़े प्रश्न जुड़ें हुए हैं, उन्हें देखते हुए यह सभी बहुत थोढ़ा दे। फिर भी, मुझे भाझा 
है कि मतीतमें इमने कितनी भी लापरवाही क्यों न दिखाई हो, भव हम इस दिशामें अधिक जागरुकतासे 
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काम छेंगे । मैं जाशा करता हूँ कि भविष्यमें दक्षिण आफ़िकामें जो-कुछ होगा, उसमें हम अधिक दिल- 
चस्पी छेंगे, और वहाँके घरनाक्रमपर अधिक सतकौताते निगाह रखेंगे, ताकि हमारे दक्षिण आफ्रिकी देश- 
भाष्योंकों यह अनुभूति हो सके कि हम एक होकर हृढ़तापूवैंक उनके साथ डे हुए है । में यह भाशा 
भी करता हूँ कि दम पहलेते काफी अधिक धन एकत्र करके उन्हें भेलेंगे | घाद रखिए कि इस छम्बे 
संपर्षकती कारण आर्थिक तथा अन्य दृश्षियोंसे भी वहाँके मारतीय समाजकी शक्ति निरशेष हो चुकी है । 
यह भी थाद रखिए क्रि सहायताकी आवश्यकता श्स अत्यन्त असाधारण सपर्पको चलनेके लिए ही नहीं है, 
वल्कि भारतीय समाजके वच्चोंके नेतिक तथा भौतिक उल्कर्षके लिए शैक्षणिक तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान 
करनेके लिए भी है | और भन्तमें याद रखिए यह कि उक्त संधर्ष मात्र दक्षिण माफ्रिकोके सारतीय समाजके 
हिंतोंसे ही नहीं, साम्राज्यमें एक राष्दूक्री दैसियतसे हमारे पूरे भविष्यते सम्बद्ध है । भतः हम श्स बातमें 
अपने कर्चव्यक्रा जिस हृद तक निर्वाह करेंगे, उसी हद तक हम श्स साम्राज्यमें एक सम्य समाजके 
भात्मसम्मानके उपयुक्त पदकी ओर अ्गति करेंगे। भौर हम जिस भनुपातमें श्स कत्तेन्यक्ों निमायेंगे, 
उसी भनुपातमें अपने देशके आशर्वाद और अपनी भावी सन्ततिकी इतशताके पात्र होंगे । 


[ भंग्रेणीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-१-१९१३ और १-२-१९१३ 


परिक्षिष्ट रेड. 
सिल्बर्न और एफ० सी० हॉलेंडरकों गोखलेका उत्तर 
(क) 


११ नवम्बर, १९१२ को बर्बनमें श्री गोखेके सम्मानमें आयोजित ओति-भोजमें बोलते हुए 
सिल्वनने कहा था दि श्स देशमें और गोखछेकी यात्राको में ध्यानसे समझता रहा हूँ और मेरी 
समझमें उन्हें: वास्तविक स्थित्िकि सम्बन्धमें बहुत कम वत्ताघा गया है । बहुतोंका खथाछ है कि ब्रिटिश 
और वोभर लोग उनके देशभाश्योंके प्रति वेर-भाव रखते हैं, किन्तु बात ऐसी है नहीं । निस्सदेद्द एक 
राजनीतिशञक्री दैसियतसे में मानता हूँ कि भारतीय कुछ कर्शेसे पीढ़ित दे । में यद भी मानता हूँ कि 
उन कष्टोंको जितना जल्दी दो सके दूर कर देना चाहिए और मैं स्वयं तीन पौडी करको ँनेमें 
पूरी सहायता करूँगा; किन्त॒ यह स्मरण रहे कि वतनिषोंको फेकर हमारे स्तामने एक वहुत ही कठिन 
प्रजातीय समस्या उपस्थित है, और किसी तीसरे पक्षकों बीचमें छानेसे सवाल्के सुल्झनेके बजाव और 
अधिक उलझ जानेकी सम्भावना है । इसके अछावा, इस सवाल्का निपठरा उन्हीं छोगोंको करना है, 
जो यहाँ रहते हैं, और में शी गोख़ठेसे भनुरोष करूँगा कि वे भारत वापस जाकर भारत तथा 
इंग्लैंड सरकारोंको यूचित कर दें कि इस समस्याका समाधान दक्षिण आफ्रिकामें होना है, और श्स 
देशके त्रिटिश छोग ग्रेट ब्रिटेन अथवा भारतकी भोरसे किसी प्रकारका हस्तक्षेप बर्दाइत नहीं करेंगे । 
(* भानरेवछ मिं० गोखलेज विजिट ढ़ साउथ आफ्रिंका, १९१२, प्रष्ठ ३७) भी गोखडेने अपने भाषणमें 
उसका उत्तर देते हुए कद्दा था कि “ मुझे इस्लेंडके इतिहास और परम्पराका पर्याप्त ज्ञान हे भौर उसके 
आधारपर में महयूस करता हूँ कि यदि भंग्रेज छोगोंसे कुछ प्राप्त करना है तो चृह इन तरीकेंसे 
नहीं, वक्किं उनकी ईमानदारी और न्याथकी भावनाकों जगाकर ही आप्त किया जा सकता है। . .. तो 
कमले-कम में कमी ऐसा-कुछ नहीं कर सकता जिंसते एक स्वशासित उपनिवेशके अधिकारोंमें कोई कमी 
जाये । किन्तु, स्थिति विचित्र दे । भारत-सरकार दक्षिण भाफ़िकी सरकारसे सीधे कुछ नहीं कह 
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सकती; वह अगर कुछ कह सकती दै तो साम्राज्य-सरकारके माध्यमसे ही और इसलिए श्न मामझोंमें 
साम्राज्य-तरकार ही उनकी शसुरक्षाका एकमात्र साथन है | , . , में मेजर सिलवनंसे पूछना चाहूँगा कि 
यदि वे मारतमें हों और मेरी ही स्थितिमें हों तो वे क्या करेंगे ? मेरा खाल है, वे वही करेंगे जो 
कोई मी डिटिश जन करेगा, भर्थात्‌, अपने दुःख-दर्दको साम्राज्य-सरकारंके सामने रखेंगे . , .” 
(ख) 

गोखलेने ७ नवम्बर, १९१२ को मैरित्सबगेमें भाषण देते हुए कहा था कि एक ओर एक विस्तीणै 
देशमें विशाल वतनी आवादीके वीच बिंखरे हुए मुट्ठी-भर यूरोपीय समाण्के लोग है . . , दोनों 
प्रजातियोंकी सम्यताके स्तर दो दे, और उनके पारस्परिक ससगँसे बहुतसी समस्याएँ पहले ही उत्पन्न 
हो चुकी हे । « - « स्वभावत्ः यूरोपीय समाज अपनी सम्यताको सुरक्षित रखना चाहता है . . , । 
अब इसके अतिरिक्त यहों भारतीय तत्तका समावेश हो गया है । श्स समय उनकी संख्या वहुत कम है, 
किन्तु वहुत-से यूरोपीयोंके मनमें यह संघ बना हुआ है कि यदि कुछ सख्त कदम नहीं उठाये गये 
तो उनकी संख्यामें वृद्धि होती जायेगी और सम्भव है कि एक दिन वे यूरोपीय समाणपर छा णाथे । 
मुझे भव छगता दे कि भारतीय जिन वातोंकी शिकायत करते है और शायद सही ही करते हैं, उसमें 
से बहुतोंका कारण यही भय है । इसके वाद आती है व्यापारिक स्पर्धाकी बात ! थूरोपीयोंको यह मय 
है कि अपने अपेक्षाकतत सादे जीवन-स्तरके कारण भारतीय व्यापारी अपना माछ यूरोपीयोंकी बनिस्वत 
सस्ते दार्मोपर बेचेंगे । किन्तु यह ऐसा सवाल है, जिसके त्से पहल, है । पद शिकायत समस्त समाजकी 
नहीं बल्कि उन 3>-पुंजिये व्यापारियोंकी शिकायत है, जिन्हें श्स स्थितिके कारण असुविधा होती है। समाज 
तो यदि कुछ चाहता है तो यद् कि वह चीजें सस्तीसे-सस्ती कीमतपर खरीद संके। (इंडियन ओपिनियन, 
१६-११-१९१२) | ८ नवम्बरको डबेन टाउन हालमें अपने स्वागत-माषणंके दौरान हॉलंडरने' उपयुक्त 
भाषणमें से केवल दो चुनी हुईं उक्तिषोंका स्मरण करते हुए कह्दा कि में मेरित्सवर्गमें दिये गये भाषणकी 
दो उक्तिोंका उल्हेख विशेष रूपसे करनेका साहस करता हूँ। बताषा जाता है कि श्री गोखछेने कहा, 
में यह महसूस करता हूँ कि जहाँ दो स्तरकी सम्यताओंका विकास साथ-साथ हो रहा हो, वहाँ उनके 
पारस्परिक सस्ते अवश्य दी गभीर कठिनाश्यों उत्तन्‍न होंगी. . .। मैं इन दो उक्तियोंका स्वागत करता हूँ, 
क्योंकि श्ससे वहुत दी स्पष्ट रूपले यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे विशिष्ट अतिथि अपने कतव्थका 
निर्वाह उदात्त भावसे कराना चाहते है और वे यह महदूस करनेकों तेयार हैं कि . . « इस अ्रश्नके 
सम्बन्धमें एकाचिक दृष्टिकोण दो सकते हैं। वल्कि मेरा तो निश्चित मत है कि दक्षिण आफ्रिका भानेके 
बादंते भी गोखऐेने यह महसूस किया है कि एक और भी प्रश्न है और वह ब्पेश्षाकत अपिक महत्वपूर्ण 
है और श्सके सामने इस देशके अन्य सारे प्रश्न गौण है । यह वह अश्ष है जिसे दम वतनी मश्षके 
नामसे जानते है । प्रजाति और रंगसे सम्बन्धित भन्य सारे प्रश्ष एक-दूसरेसे इस अकार अन्त्ेम्वद्ध हैं 
कि थदि कोई उनमें से किसी पक्का समाधान ढूँढुनेका प्रयश्न करे तो उसे दूपरे प्रश्नोंकरी मौजूदगीके 
कारण बडी कठिनाईका सामना करना पढ़ेगा । 


[अंग्रेजीते ] 


ऑनरेबक मि० गोखेज विजिट हु साउथ आफ्रिका, १९१२, इत्स्नेशनछ प्रिंटिंग प्रेस, 
फीनिक्स और इंडियन ओपिनियन, १६-११-१९१२ से । ' 


१. डबैनके महापौर एफ० सी० हॉलेंडर । 


परिश्िष्ट २५ 
गांधोजीके नाम गृह-सचिवका पत्र 


दक्षिण आफ्रिका संघ, 
भृह-विभाग 
केप ऑफ़ शुढ होप 
अप्रैल ४, १९१३ 
महोदय, 


_ _ आपके पिछले महीनेक्री २४ तारीखके परे सम्बन्धमें गृह-मन्त्रीने मुझे यह कहनेका आदेश दिया 
है कि कुछ चुने हुए ब्रिटिश भारतीयोंकों टान्सवालमें प्रवेश करनेंके अनुमतिपत्र देनेके वारेमें कुछ दिन 
पहले आपने जो सवाल उठाया था, उसपर वे गौर कर रहे है ! श्री फिशरका विचार है कि श्स मामहेमें 
आप द्न्सवाल्के भारतीय समाजके उस वर्गके लोगोंका प्रतिनिधित्व कर रहे है जो गत तीन-चार वर्षो 
“ सत्याग्रही ” के स्पमें विह्यात है, गौर मन्त्री महोदयका खथाल है कि भापने उन्हीं छोगेकि छिए 
अनुमत्तिपत्र जारी करनेकी सिफारिश की है जिनके हित्त न्यूनाधिक समाजके इस विशेष वर्गते मिल्ते-जुल्ते 
है । भन्‍््री महोदय यह देख सकनेमें असमर्थ है कि कही भी ऐसी कोई वात निदह्धित है अथवा स्वीकार 
की गई है कि घ्स मामलेमें आप टान्सवाल्की समस्त एशियाई आवादीका प्रतिनिधित्व कर रहे है, और 
वरतु-स्थिति चूंकि ऐसी दे, इसलिए आप णो रुख अल््तियार कर रहे है उसे वे कुछ समझ नहीं पा रहे है । 

सही स्थिति यद्व है कि जब शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोंकों शान्सवालमें वसे अपने देशभाषयोंके छाभके 
लिए प्रति वर्ष एक सोमित संख्यामें यहाँ प्रवेश करनेकी अनुमति देनेके प्रश्षपर विचार किया जा रहा था 
तव सरकारने वचन दिया था कि वह प्रति वर्ष ऐसे छः लेगोंको प्रवेश करनेकी भनुमति देगी; किन्तु, 
ऐसा कुछ तथ नहीं हुआ था कि ये छः के-छः आपके द्वारा मनोनीत छोग ही होंगे । किन्तु अब आप 
स्पष्ट ही श्तती वातको सिद्ध करनेकी कोशिश कर रहे है । जेसा कि मैं अपने १७ जनवरीके पत्रमें 
आपको वता चुका हूँ, दरन्सवाल्के भारतीय समाजके विभिन्‍न वर्गोंने सन्‌ १९१३ में प्रवासी अधिनिषमसे 
विशेष रुपसे वरी किये जानेके लिए वाईस नाम पेश किये, भौर णो भनुमतिपत्र जारी किये जानेवाछे है, 
उनमें प्रत्येक वर्गक्ों यथासम्भव कुछ-न-कुछ हिस्सा देनेके विचारसे श्री फिशरने अनुमतिपत्रोंकी सत्या छःसे 
बढ़ाऊर दस कर देनेका निणैष किया । और ऐसा करते हुए उन्होंने भाषके द्वारा दिये गये छ: नामोंमें 
से चारको स्वीकार कर लिया और उन्हें जो अन्य सोलद नाम दिये गये थे उनमें से छः पर स्वीकृति 
दी । उनके श्स निणयक्ा आषार यह था कि आप एशियाई आवादीके एक बढ़े भागकी मोरसे बोल रहे 
थे, किन्तु, जहाँतक उन्हें मास है, आप समस्त ब्रिटिश भारतीय भावादीकी ओरसे नहीं बोल रहे थे । 

किन्तु, यह स्पष्ट है कि इस विषयमें आपके और सरकार के वीच एक गलतफहमी रही है, और 
इसलिए भन्‍्त्री महोदय भाषकै द्वारा पेश किये गये दो नामोंको स्वीकार करनेके सम्बन्धमें अव और कोई 
आपत्ति नही उठायेंगे | फिर भी एक वात समझ छेली चाहिए । यह्दाँ अनेक संध भौर समितियों पहल्‍ेसे 
ही मौजूद हैं, और कारण नहीं कि आगामी वर्षों उनकी र््यामें इंद्धि नहीं होगी । किन्त, इनमें से 
किसी भी संस्थाके द्वारा, या उसकी भोरसे, शिक्षित ब्रिटिश भारतीयोंको श्स उपन्विशमें प्रवेश देनेके लिए 
भविष्यमें जो प्रस्ताव रखे जायेंगे, सरकार उन्हें निविवाद रुपले स्वीकार कर डेनेके लिए अपने-आपको 
किसी तरह बाँध नहीं सकती । सरकारने इन छोगोंको पु निश्चित संत्यामे अति वर्ष प्रवेश देनेका वादा 


७८० सम्पूणे गांधी वाडमय 


किया है, और पवेशकर्तानोंकी यूचीमें स्थान प्राप्त करनेके लिए जो भी प्रार्थनापत्न आयेंगे, सबपर ध्यान 
पूवंक किया विचार जायेगा । छेकिन यह विल्कुछ स्पष्ट हे कि जवतक कोई निश्चित व्यवस्था --- उदाइरणायै, 
हर उचित मामढेमें भारत सरकार सिफारिश करे, अथवा वास्तवमें अंवेशायियोंका चुनाव ही वही करे-- 
नहीं कर दी 'जाती तबतक इन विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा पेश किये जानेवाछे परस्पर-विरोधी दार्वेकि बीच 
सामंजस्य स्थापित करना बहुत कठिन होगा; और यह तो तथ ही है कि ऐसे दावे पेश किये जायेंगे । 
आपके ह्वाल्के पन्रमें उल्लिखित दूसरे मुद्देके सम्बन्धमें, में यह वता दूँ कि नबा प्रवासी विषेषक 
इसी सप्ताह प्रकाशित किया जा रहा है। खण्ड २५ (१) में किसी भी व्यक्तिको खण्ड ४ (जिप्तमें उन 
लोगोंकी परिभाषा की गई है, जिन्हें निषिद्ध प्रवात्ती माना जा सकता है) से बरी करनेकी सत्ता शामिल 
कर ली गई है । अतः जिन त्रिव्िशि भारतीयोंके नाम प्रवेशकर्तामोंकी वाषिक दूचीमें शामिक कर लियि 
जायेंगे वे उस प्रान्तकी दृद तक, जिसमें रहतेका उन्हें. अधिकार है, खण्ड ४ की शर्तोंति मुक्त रहेंगे । 
आपका भाश्ञाकारी सेवक 
ई० एम० गॉ्जेंस 
गृह-सचिव 
मूल अंग्रेजी अति (एस० एन० ५७५०) की फोटो-नकछ्से । 


साधन-सुत्र 

“क्षेप टाइम्स”: केप टाउनका एक देनिक समाचारपत्र। 

'कलोनियल आफिस रेकडडस * कछोनियल ऑफिस, रन्दनके पुस्तकालयमें मौजूद; 
देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

“ डायमंड फील्ड एडववेटाइजर : किम्बरलेंका एक दैनिक समाचारपत्र। 

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली, 'गाधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केद्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

“गांवीजीनी साधना . रावजीभाई पटेल; तवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद; 
१९३९। 

“गूजराती ' : वम्बईसे गूजराती और अग्रेजीमे प्रकाशित एक साप्ताहिक! 

“आनरेवल मिस्टर जी० के० गोखलेज विजिट टु साउथ आफ्रिका, १९१२: 
इन्टरनेशनल प्रिन्टिग प्रेस,” फीनिक्स;। १९१२। 

“इंडियन ओपिनियन” (१९०३-६१) - शनिवारको प्रकाशित होनेवाला एक 
साप्ताहिक; डर्वनमे स्थापित और बादमे फीनिक्सको स्थानातरित, अग्रेजी और गुजराती- 
में प्रकाणित; शुरूमे इसके हिन्दी और तमिल विभाग भी थे। 

'छेटर्स ऑक श्रीनिवास शास्त्री”: एशिया पब्लिशिग हाउस, १९६३। 

“लेटाल म्व्युरी” (१८५२- ) ; डवेनका एक दैनिक समाचारपत्र। 

सावरमती सग्रहालय * गाधीजीके दक्षिण आफ्रिका-काल और १९३१ तकके भारतीय 
कालसे सम्बन्धित सामग्रीका पुस्तकालय और आलेख सम्रह, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३०। 

“ईंड डेली मेल “ जोहानिसवर्गका एक दैनिक समाचारपत्र। 


“स्टार” : जोहानिसवर्गका एक सान्ध्य देनिक। है 
टाइम्स ऑफ इडिया!: वम्बई और दिल्‍्लीसे प्रकाशित एक देनिक समाचार- 


पत्र] « 
ट्रान्सवाल लीडर * जोहानिसवर्गंका एक देनिक समाचारपत्र। 
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तारीद्धवार जीवन-बृत्तान्त पक 


अप्रेल १५. एल० डव्त्यू० रिचने गाधीजीके जोहानिसबर्ग कार्यातदयमे वकालत शुरू 

अप्रैल १७: जोजेफ रायप्पन, लिबग विवन तथा दूसरे सत््ाग्रही जेल्से हर अ । 

अग्रेल १६: स्मट्सन एक भेंटर्म अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए ग्राधीजीको बताया 
कि वे वर्तमान या आगामी अधिवेशनमे सघ प्रवासी प्रतिबत्धक विधेयक 

5 प्रतिबन्धक विधेयक पास 

कर देगे। 

अप्रेल २०: ई० एफ० सी० लेनको सूचित किया कि ट्रान्सवालकी समस्या हल होने- 
तक नेटाल भारतीय काग्रेस, ब्रिटिश भारतीय सघ तथा केपके भारतीय सत्याग्रह 
समाप्त करनेके लिए तेयार नही हैं। और आशा व्यक्त की कि उनका वेकल्पिक 
हल अब भी इस अधिवेशनमे स्वीकार कर लिया जायेगा। 

अप्रैल २१: छेनने गाधीजीको सूचना दी कि सरकार मौजूदा अधिवेशनमे सघ प्रवासी 
प्रतिवन्‍्धक विवेयकपर विचार नही कर सकी। सरकार विश्रान्तिकी अवधिम इसे 
हल करनेके वारेमे सावधानीसे विचार करेगी। इस बीच भारतीयोको सत्याग्रह 
स्थगित कर देना चाहिए। 
गावीजी लेससे मिले और उन्हे बताया कि यदि कुछ आइवासन दिये जाये तो 
सत्याग्रह स्थगित किया जा सकता है। छेनने स्मद्सको टेलीफोन किया और 
वे कुछ आदइवासन देनके लिए राजी हो गये। 

अप्रैठ २२: गाघीजीने पत्र लिखकर ई० एफ० सी० लेनकों सूचना दी कि यदि स्मट्स 
कुछ आश्वासन दे दे तो सत्याग्रह स्थगित हो सकता है। 
उपर्युक्त इरादेके उत्तरमे स्मट्सने लिखा कि वे आगामी अधिवेशनम एक कानून 
पेश करेंगे जो (क) इस विचारसे कि नावालिग वच्चोके अधिकार सुरक्षित 
रहे, १९०७ के अधिनियम २को रद करेगा, (सं) सभी प्रवासियोको कानूनी 
समानता देगा; ऐसे सत्याग्रहियोको पजीयनका अधिकार देगा जो सत्याग्रह न 
करते तो १९०८ के अधिनियमके अनुसार उसके अधिकारी होते; (ग) शिक्षित 
सत्याग्रहियोके अस्थायी प्रमाणपत्रोको (वर्षमे ५ या ६ से अधिक नहीं) नियमित 
करनेका अधिकार देगा। स्मद्सने यह भी लिखा कि यदि गाघीजी सत्याग्रह 
स्थगित करनेका आक्वासन दे तो वे गवर्नर जनरलसे सत्याग्रही बन्दियोकों भृतत 
करनके सम्बन्धर्मे अनुकूल विचार हक 53 । 
न्यायारूय द्वारा रम्भावाई सोढाकी अपील खारिज। हे 

अप्रैठ २४* किम्वर्लकी भारतीयोकी सभामे गे हुए गाघीजीने बताया कि अब 
४ कठिन समस्याका हल निकट आ रहा है।' के वकदी 

अप्रैल २५: स्मट्सने सघ विधान सभामे सघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयककों वापस लिया। 


अप्रैल २६: गाघीजी जोहानिसवर्ग छौोटे। अर कत 
अप्रै] २७: जोहानिसवर्गकी भारतीयोकी सभामे गांवीजीन अस्थायी 0302 
स्मट्सके साथ हुए पत्र-व्यवहारके बारेमे बताया और प्रस्ताव स्वीकार 


निर्णय ते वचन पूरा 
पक्षमे सछाह दी। सभाने निर्णय किया कि (क) यदि कक 8 बचन पू 
कर दे तो सत्याग्रह बन्द कर दिया जाय और (ख) गां 
स्थानपर एच० एस० एल० पोलकको इंग्लैड भेजा जाय। 


णटर सम्पूण गांवी वाढदमय 


“इंडियन ओपिनियन ने घोषणा की कि चीनियोने अस्थायी समझौतेको स्वीकार 
करनेके पक्षमे निर्णय किया है। 

अप्रैछ २८: गाघीजीने अस्थायी समझौतेके सम्बन्धर्मे 'स्टार'को दी गई भेंटमें घोषणा 
की कि समझौता हो जानेपर उनका सार्वजनिक जीवनसे अवकाण ग्रहण करनेका 
इरादा है। 

अग्रेल २९* गाधीजीने ई० एफ० सी० छेनको दिखे पत्रमें समझौतेकी गर्तोका ब्रिटिग 
भारतीयों हारा रूगाया गया अर्थ सूचित किया और स्मट्ससे उसके पुप्टीकरणकी 
माँग की; प्रार्थना की कि आर० एम० सोढाका पंजीयन किया जाये; उस 
सरकारी नौकरको पुनः नौकरी दिलाई जाये जिसे सत्याग्रहके कारण अछूग कर 
दिया गया था; चीनी वन्दियोको छोड दिया जाये, आदि। 

मई १: ब्रिटिश भारतीय संघने ट्रान्सवालके भारतीयोकी भिकायतोके वारेमें उपनिवेश 
मन्‍्त्रोको याचिका भेजी। उन शिकायतोंमे १८८५ के कानून ३, स्वर्ण-कानून और 
बस्ती अधिनियमसे उत्पन्न भिकायतें भी शामिल थी। 

मई ३: गाघीजीकी स्मट्ससे भेट। 

मई ४: उन भारतीयों तथा चीनियोके वर्गीकरणके वारेम ई० एफ० सी० छेनकों पत्र 
छिखा जिनके द्वारा स्वेच्छया पजीयनके लिए अर्जी दिये जानेकी सम्भावना थी। 
३०० पौंड भेजनेके लिए धन्यवाद देते हुए ए० ई० छोटाभाईको लिखा। यह 
रकम छोटाभाईने अपने पुत्रके मामलेमे की गई व्यावसायिक सेवाके लिए भेजी 
थी। गाघीजीने फीनिक्सको न्यासिकोके सुपुर्दं करके उक्त रकमका उपयोग वहाँ 
स्कूलपर करनेका इरादा जाहिर किया। 

भई ८के पूर्व: गाधीजीको सूचना दिये विना ही हरिछालका भारतके लिए ग्स्थान। 

भई ८ * गांधीजीने एच० एस० एल० पोलकको पत्र ढिखकर उनकी इग्लैड और भारतकी 
यात्राके खर्चका तखमीना दिया और बताया कि स्मट्सने सत्याग्रहियोकी माँगोके 
बारेमे अनुकूछ उत्तर दिया है। 
पत्र लिखकर डॉ० प्राणजीवन मेहताको सुझाव दिया कि वे नेटाछके ६ सत्या- 
ग्रहियोको इंग्लैडमे पढनेका खर्च दे; वकालत न करनेका अपना निश्चय भ्रगठ किया। 

मई ९ सत्याग्रहकी सफलतापर भेजी गई वधाईके लिए प्रान्तिक परिषद्को तार द्वारा 
धन्यवाद दिया। 

भई १५: नेटारू भारतीय काग्रेसने प्रस्तावित निरंकुश शैक्षणिक कसोटी, प्रवासी प्रति- 
वन्वक विवेयकर्मों वर्तमान अधिकारोकी काट-छाँट तथा भूतपूर्व गिरमिटिया 
भारतीयोंपर छगाये गये तीन पौडी करके सम्बन्ध उपनिवेज्ञ-मन्त्रीकों स्मृतिपत्र 
(जिसका भसविदा गांघीजीने तैयार किया था ) भेजा! 
हरिलाल्‍ गांधी डेलागोआ-वे से टॉल्स्टॉय फार्म छौटे। ह 

मई १६: क्लाक्‍्संडॉपंके भारतीयोने गृह-मन्त्रीसे अपीकू की कि स्वण-कानूनके अन्तर्गत 
दिये गये नोटिस वापस छे लिये जाये और कानून रद कर दिया जाये। 

मई १७: ट्रान्सवाल नगरपालिका अध्यादेश तथा स्थानीय शासन अध्यादेशके मसविदे 
सरकारी 'गजट 'में प्रकाशित किये गये। 


तारीखवार जीवन-शत्तान्त ४४८ 


मई १८ के पूर्व हरिछालका अन्तिम रूपसे दक्षिण 
मई १८: गाधीजीने गृह-मन्‍्त्रीको छिखा कि २९ हम कह इज 
झौतेके विषयमे जो सुझाव दिये थे उनके बारेमे उन्हें स्मट्सका उत्तर चाहिए। 
ब्रिटिग लोकसभामे स्वर्ग-कानून, बस्ती-अधिनियम और द्रान्‍्सवालके भारतीयोकी 
उनसे उत्पन्न कठिनाइयोंके बारेमे प्रदन पूछे गये। 
मई १९: लेनने गाधीजीको उनके ४ मईके पत्रका उत्तर दिया। 
उक्त पत्रके उत्तरम गाधीजीने कहा कि वे छोग भी १८० एश्चियाई सत्याग्रहियोमे 
शामिल है जो स्वेच्छथा पजीयन प्रणालीके अन्तर्गत अथवा किसी एशियाई 
कानूनके अन्तगंत पंजीयनकी अर्जी नहीं दे सके; २९ अप्रैलके उनके पत्नमे दिये 
गये समझौतेकी शर्तोके विपयर्मों कोई आपत्ति न होनेके कारण उन्हें स्वीकृत ही 
समझ लेनेके बारेमे उन्होने तार द्वारा उत्तर भेजनेकी प्रार्थना की। 
गाघीजीने सत्याग्रह द्वारा उपलब्ध शुभ परिणामों तथा ट्रान्सवाल, नेटाल एव 
केपमे भारतीयों द्वारा उठाये जानेवाले कष्टोके बारेमें गो० क० गोखलेको छिखा। 
मई २०: स्मद्सने तार द्वारा गाधीजीको सूचना दी कि, 
(क) १८० भारतीयोमे वे लोग भी शामिल है जो युद्धसे पहले ट्रान्सवालमे 
तीन साल तक निवासके आधारपर समयपर अर्जी नहीं दे सके थे; 
(ख) भौजूदा व्यक्तिगत अधिकारोको छीना नहीं जायेगा किन्तु भावी सामान्य 
तथा समान विधानसे विभिन्‍न प्रान्तोंपर प्रभाव पडेंगा। 
(ग) भावी एशियाई प्रवासियोके छिए किसी निरिचत शैक्षणिक स्तरकी आवश्य- 
कता नही होगी। 
(घ) प्रसिद्ध अगवा शिक्षित पजीक्षतर एशियाइयोको परवाने लेनेके लिए अंगूठे 
या अंगुलियोंकी छाप देनेकी आवश्यकता नहीं। 
गांधीजीने ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे अस्थायी समझौतेकी स्वीकृति की सूचना 
दी और उन सत्याग्रहियोकी सूची भेजी जो रिहा होनेको थे। 
भई २० के बाद: स्मट्ससे मिलनेवाले शिष्टमण्डलके लिए विवरण तेयार किया। 
मई २२: ब्रिटिश भारतीय सघने इंडियन ओपिनियन 'में एक नोटिस छापा कि वे 
भारतीय जो अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत पजीयनके अधिकारी है, अपने नाम 
अवैतनिक मन्‍्त्रीके पास भेजे। 
मई २३: गाधीजीने रायटरको दी गई एक मेंटमे अस्थायी समझौतेके बारेमे बताया। 
मई २६: एशियाई पजीयकको पत्र लिखा और उसके साथ अस्थायी समझौतेके अच्त- 
गंत पंजीयनके अधिकारी चीनियोकी सूची और विशेष प्रमाणपत्रोके लिए तीन 
मुसलमानोके नाम भी भेजें। व 
मई २७: “इंडियन ओपिनियन में लिखते हुए गाघीजीने अस्थायी समझौतेपर सन्तोष 
व्यक्त किया, किम चेतालसी दी कि यदि रहते १९०७क अधिनियम रत 
रद करने और ट्राल्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम संशोधन करनके अपने 
बचनोंका पाछूत नहीं किया, और यदि एशियाई विरोधी कोई नया विधान पेश 
किया तो सत्याग्रह पुनः आरम्भ कर विया जायगा। 


ण८टद्‌ सम्पूण गांधी वाब्मय 


मई ३०: लन्दनमे लीग ऑफ ऑनरकी सभामे एच० एस० एल० पोलकने दक्षिण 
आफ्रिकी भारतीयोकी समस्यापर भाषण दिया। 

मई ३१: गांधीजीन जी० ए० नटेसनको पन्न लिखते हुए अस्थायी समझौतेपर सन्तोष 
प्रकट किया और नदेसनके कार्यकी प्रशसा की। 

जून १. क्लाक्संडॉपके भारतीयोने बताया कि गृहमन्‍्त्री स्वर्ण-कानूनमे कोई परिवत्तंन 
नहीं कर सके। 

जून २: गाघीजीने पार्क स्टेशनपर सोढाको भारत जाते हुए विदाई दी। 
अस्थायी समझौतेके अन्तगंत ५ सत्याग्रही रिहा किये गये। 
दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिने ट्रान्सवालमे स्वर्ण कानून तथा बस्ती 
अधिनियमके अमल तथा भारतीयोकी अन्य कठिनाइयोके बारेमे उपनिवेश कार्या- 
लयको लिखा। 

जून ३: गाघीजीने 'इडियन ओपिनियन ' में सत्याग्रहकी सफलतापर प्रकाश डाछा। 

जून ५: जोहानिसबर्गंमे सत्याग्रहियोके फुटबॉल मेचके बाद गाधीजी तथा एल० डब्ल्यु० 
रिचने सभामे भाषण दिये। 
ब्रिटिश भारतीय संघने नगरपालिका परिषद अध्यादेशके मसविदेका विरोध करते 
हुए ट्रान्सवाल प्रशासक तथा भ्रान्तीय परिषदको याचिका भेजी। 

जून ६: ब्रिटिश भारतीय संघने क्लाक्संडॉपके भारतीयोकी ओरसे गृह सचिवको स्वर्ण- 
कानूनके अमलके बारेमे छिखा। 

जून ९* गांधीजी जोहानिसबर्गमे विलियम हॉस्क्रेनको दिये गये भोजमे शामिल हुए। 

जून १०: गाधीजीने इंडियन ओपिनियन मे लिखते हुए ट्रान्सवाल नगरपालिका परिषद 
अध्यादेशके मसविदेकी आलोचना की और बताया कि इसका उद्देश्य एशियाई 
फेरीवालोको कुचल डालना है। पल 

जून १५: रूडीपूटेमे टेम्बलिन नामक एक गोरेपर एशियाइयोको बाडे किरायेपर देनके 
कारण मुकदमा चलाया गया। की 

जून १६: डबेनमे सोराबजी शापुरजीकी विदाईके अवसरपर गाघीजीने भाषण दिया। 

जून १७: पोछकने दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिसे द्रान्सवालके भारतीयोकी 
शिकायतोके बारेमे उपनिवेश कार्याक्यको लिखा। उन शिकायतोमे स्वण-कानून, 
बस्ती-अधिनियम तथा भूतपूर्व गिरमिटियोपर छगाये गये तीन पौडी करसे उत्पन्न 
कष्ट भी शामिल थे। मु 

जून १९: नेटालके भारतीय नेताओने टाउन क्लार्कको लिखा कि प्रजातीय भेदभाव 
बरतों जानेके कारण वे राज्याभिषेकसे सम्बन्धित सरकारी समारोहोमे भाग नहीं , 
ले सकते। हे 
लत्दनमे उपनिवेश् मन्‍्त्रीकी अध्यक्षतामे इम्पीरियल काग्रेसकी पहली बेठक। 

जून २१* गाघीजी नेटालके भारतीय नेताओंके साथ राज्याभिषेक समारोहके सम्बन्धर्म 
डबंनके महापौरसे मिले। गज 

जून २२. वेस्टमिल्स्टर ऐबेमें सम्राद जाज पचरमका राज्याभिषेक हुआ। 
डर्बनमे ,भारतीयों ढारा समारोहका बहिष्कार। 


तारीखवार जीवन-इत्तान्त बेड 


जून २४; गाधीजीने इडियन ओपिनियन ' में सम्राद्के प्रति अपनी राजभक्तिकी पुष्टि की । 
जून २७: भारतीय प्रवासी निकायके शिष्टमण्डलने भारतसे प्रवासके बन्द हो जानेपर 
अन्य मजदूरोको उपलब्ध करनेकी समस्यापर स्मठ्सके साथ वातचीत की। 
सर विलियम बुलने ब्रिटिश छोकसभामे ट्रान्सवालके स्वर्ण-कानून तथा बस्ती- 
अधिनियमको भारतीयोके विरुद्ध अमछमे छानेके सम्बन्धमे प्रश्न पुछे। 
जून ३० सर्वोच्च न्यायालयके ट्रान्सवाल खण्डपीठने फैसला करते समय नियम बनाया 
कि “कोई भी भारतीय एकसे अधिक पत्नी इस देशमे न छाये और वह स्त्री 
वास्तवम निश्चित रूपसे उसकी पत्नी हो ”। 
जुलाई १: गांधीजीने 'इडियन ओपिनियन मे लिखते हुए इग्लैंडमे पोछक द्वारा किये 
गये कार्यकी प्रशसा की। 
जुलाई १ के वाद गावीजीने फीनिक्सकी गतिविधियोकों विस्तृत करनेके लिए डॉ० 
प्राणजीवन मेहताकों १,००० पौड तक की आध्िक सहायता देनेके बारेमे लिखा। 
जुलाई ४: क्षय-रोग विरोधी कार्यके बारेमे डॉ० म्यूरिसनको लिखा। 
जूलाई ५: ब्रिटिश भारतीय सघ तथा हमीदिया इस्लामिया अजुमनके अध्यक्षोने गृह- 
सचिवसे लिखकर पूछा कि क्या न्यायमूर्ति वेसेल्सके निणेयका असर मुसलूमानोको 
अपने मजह॒व द्वारा स्वीकृत एकसे अधिक पत्नियाँ छात्रें देनेकी वर्तमान प्रथापर 
भी पड़ेगा। 
जुलाई ८: गाघीजीने “इंडियन ओपिनियन मे न्यायमूर्ति वेसेल्स द्वारा बाई रसूछ तथा 
आदमजी इस्माइलके मामछोमे दिये गये इस फैसलेपर विचार किया कि एक 
भारतीय एक ही पत्नी छा सकता है, और कहा कि ब्रिटिश उपनिवेक्षोमें ऐसा 
कानून बनाना सम्भव नही जो कि आग किम घमका कक ही हे 
जुलाई ११* रूडीपूर्टमे मजिस्ट्रेटने ते वाडे एशियाई रायेपर अपराधमे 
भ कम्विनिको स्वरण-कानूनके अन्तर्गत २ पौड जुर्माने या दो दिनकी कंदकी 
सज़ा दी। है 
जुलाई १२: ब्रिटिश छोकसभामे द्रान्सवाल नगरपालिका अध्यादेशके मसविदेके सम्बन्धर्म 
पूछे गये। 
जुलाई 2 : छाँड ऐस्टहिल तथा सर मचरजी मेरवानजी भावनगरीने दक्षिण आफ्रिका 
2 ब्रिटिश भारतीय समितिकी ओरसे उपनिवेश्ञोंम भारतीयोके साथ होनेवाले बरताव 
तथा इम्पीरियछ कास्फ्रेफके रुखके वारेमे उपनिवेश कार्याल्यको लिखा और प्रार्थना 
की कि जनरल बोयासे शिष्टमण्डलको भेंट देनके बारेमे कहा जाये। 
जलूाई २२ के पूर्व: स्मट्सने ब्रिटिश भारतीय सघ दया हमीदिया इस्छामिया हमसे 
सुचना दी कि उन्होने मूसछमानोकी पत्नियोके प्रवासके बारेमे न्यायमूर्ति वेसेल्स 
हारा दिया गया निर्णय देखा है और उनके ध्यानम छाय गय कष्टोके मामलो- 
अलग-अलग' विचार करेगे। ही 
जुलाई के आसपास : दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने भारतीय पत्नियोके 
नेटालमे प्रवेशके वारेमे उप लि ह प्रजातीय कार्ग्रेसमे भाषण। 
जुलाई २८: एच० एस० एल० पोलकका हच्दनकी विश प्रता 


णदद सम्पूणे गांधी वाडमय 


जुलाई ३१: एच० कंलेनबेककों उनके यूरेप प्रस्थान करते समय गाधीजी तथा काछ- 
लियाके हस्ताक्षरयूक्‍त विदाईपन्र भेट। 
पॉवेफ्स्टूममे एशियाई विरोधी सम्मेलनने एशियाइयोंके विरुद्ध गोरोके हितोकी 
रक्षाका निर्णय किया। 

अगस्त २: दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने भारतीय पत्नियोके ट्रान्सवालू 
प्रवेशके बारेम उपनिवेश कार्याल्यकों लिखा। 

अगस्त ३ कसेडॉपंके अधिवासी मजिस्ट्रेटने एल० डब्श्यू० रिचको अपने वाडे रंगदार 
तया स्वर्ण-कानून भंग करनेवाले लोगोको किरायेपर देने या हस्तातरित करनेके 
विरुद्ध नोटिस दिया। 

अगस्त ५: गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन में नेटालके भारतीयोको सलाह दी कि वे 
डब॑नके क्षयरोग-विरोधी अभियानमे डॉ० म्यूरिसनको सहायता दे। 


अगस्त १२: गाघीजीने गृह-सचिवको लिखा कि २१ अगस्त, १९११ तक वे अस्थायी 
समझौतेके अन्तगंत सत्याग्रहियोंकी सूची पूरी करनेकी कोशिश करेंगे। 

अगस्त १४: लन्दन टाइम्स ने संघ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक तथा अस्थायी समझौते- 
पर लिखा। 

अगस्त १५: ब्रिटिश भारतीय संधने गृह-सचिवको लिखा है वे क्ूगसंडॉपंमे अपने नाम 
पंजीकृत जायदादपर रगदार लोगोंको रखनेंके कारण रिचपर चलाये जानेवाले 
अभियोगमे हस्तक्षेप करे। 

अगस्त १८: गिरमिटिया भारतीयोंके स्त्री-बच्चोंको नौकरी देनेके संशोधित नियम संघ- 
गजटमे प्रकाशित । 

अगस्त १९: गाधीजीने इंडियन ओपिनियन में रिच तथा ट्रान्सवालके भारतीयोको 
स्वर्ण-कानून और वस्ती-अधिनियमके अन्तर्गत सरकारके भारतीय दुकानदारोंको 
उखाड़ फेकनेके प्रयत्तका विरोध करनेके उनके निर्णयपर बधाई दी। 

अगस्त २१: अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत भारतीयोकी सशोधित सूची जो अन्तिम नहीं 
थी, एशियाई पंजीयकको भेजी। 

अगस्त २२: संघके मन्‍्त्रीने तीन पौडी कर तथा ट्रान्सवालके स्थानीय शासन अध्यादेशके 
मसविदेपर संक्षिप्त विवरण गवर्नर जनरलको भेजा। 

अगस्त २८: गवनेर जतरलने तीन पौडी कर. तथा ट्रान्सवाल नगरपालिका परिषद्‌ 
अध्यादेशके भसविदेषर संधके मन्त्रीका संक्षिप्त विवरण उपनिवेक्ष कार्यालयको 
भेजा। स 
[ सर्वोच्च न्‍्यायाहुयके ट्रान्सवाल स्थित खण्डपीठने रूडीपूटके अधिवासी भजिस्ट्र 
द्वारा स्वर्ण-कामूनके अन्तर्गत दी गई सजाके खिलाफ ए० टैस्‍्बलिनकी अपील 
बहाल की। 

सितम्बर ३: जोहानिसबर्गमे दादाभाई नौरोजीके जन्मदिवस मनानके लिए बुलाई गई 
सभामे गाघीजीका भाषण। बी 

सितम्बर ५: रायटरने तार द्वारा पंजाब और राजस्थानमे दुभिक्ष पड़नेकी सूचना दी। 


गाता लीक पा ण८९ 


सितम्बर ६* दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय समितिने उपनिवेश कार्यालयको करूर्स- 
डॉर्प, क्छासंडॉर्प तथा रूडीपूर्टमे जायदादके न्यायोचित भारतीय मालिकोके 
(स्वण-कानूनके अन्तर्गत) तगर' किये जानेकी शिकायत की। 

सितम्बर ७. एच० एस० एल० पोलकने एशियाई विरोधी आन्दोलनके सम्बन्ध केप 
“टाइम्स 'को लिखा। 

सितम्बर ९ गाबीजीने मगनलढाल गाधीको पत्र लिखकर सूचित किया कि फीनिक्समें 
लोगोने व्यक्तिगतरूपसे मकान बनानेपर जो खर्च किया है वह उन्हें नहीं लौटाया 
जा सकता। 

सितम्बर १६ नेटालके भारतीय नेताओ द्वारा डबनमे ' तीन पौडी कर विरोधी सघ' की 
स्थापना | | 

सितम्बर २३* गावोजीने 'इडियन ओपिनियन मे जाजे टाउन बस्तीमे भारतीयोका 
व्यापार रोकनेके सगर परिषदके प्रयत्तका विरोध करनेके पक्षमे जमिस्टनके भार- 
तीयो द्वारा किये गये निर्णयका स्वागत किया। 

सितस्वर २४: पत्रमे डॉ० प्राणजीवन मेहताको लिखा कि वे अपनेको भारतमें सेवाकार्य 
करनेके योग्य बना रहे है। 

सितम्बर २७. गान्यीजी टॉल्स्टॉय फार्मकी पाठशालाके बच्चोके साथ जोहानिसबर्गंके 
फूटबाल मैचमे उपस्थित। 

सितम्बर २८: इटली द्वारा वुर्कीके प्रदेशपर आक्रमण। 

सितम्बर ३० * नेटाल भारतीय काग्रेस द्वारा राष्ट्रीय काग्रेसके आगामी अधिवेशनकी 
अध्यक्षता कर सकतेके विषयमे इंडियन ओपिनियन में शर्तें पेश करते हुए अपनी 
सहमति प्रकट की। की 

अक्तूबर १: जर्भिस्टन नगरपालिका द्वारा जार्ज ठाउन बस्तीको खाली करनेके लिए 
भारतीयोको एक मासका नोटिस। 
'जुमिस्टन भारतीय सर्घ की स्थापना। 

अक्तूबर २ गांधीजी जोहानिसबर्गंमे मूसलूमानोकी सभामे शामिल हुए। सभा तुर्कके 

विरुद्ध युद्ध छेड़नेके कारण इंडलीकी नित्दा करनेंके लिए बुढाई गई थी। 

अक्तूबर ७. गाधीजीने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी अध्यक्षता करनेके लिए उपलब्ध 
निमल्त्रणके वारेमे हरिछाल गाधीकों लिखा। ५ 

अक्तूबर ९: ब्रिटिश भारतीय सघने जमिस्टनके भारतीयोको जाजे टाउन बत्ती खाली 
करनेके लिए टाउन कौसिल द्वारा दिये गये नोटिसके बारेमे ट्रान्सवाल प्रशासकको 


लिखा। 


अक्तूबर १० - गांधीजीने डॉ० प्राणजीवन मेहंताको लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस- 


हि. ् फिर भी 

अध्यक्षता करनेका निमन्‍्त्रण किसने दिया है यह स्पष्ट नही है 
दो निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया है बच्नत कि उनकी उपस्थिति बस्तुत वहाँ 
आवश्यक हो और उससे उनकी आजादीमे कोई बाघा न पड! उन्होने आगे 
लिखा कि दक्षिण आफ्रिकाके मामलोंके निपटते ही वे भारतके लिए प्रस्थान 


कर देंगे। 


०९० सम्पूण गांधी वाब्मथ 


अक्तूबर २२. डॉ० प्राणजीवन मेहताकों सूचित किया कि भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके 
अध्यक्षपदके सम्बन्धर्मे आया हुआ तार पूछताछ मात्र था, निमन्‍्त्रण ही; और तार 
दे दिया गया है कि अध्यक्षदके लिए उनके नामपर विचार न किया जाये। 
यह भी सूचित किया कि डॉ० मणिल्‍छाल भारतमे काग्रेसके अधिवेशनमे उपस्थित 
होना चाहते है। 

अक्तूबर २३ जोहानिसबगम गुजराती नववर्ष-दिवसके उत्सवके अवसरपर भाषण दिया। 

अक्तूबर २४. गो० कृ० गोखलेसे पत्र लिखकर प्रार्थना कौ कि वे गिरमिट-अ्रथाके 
खिलाफ डॉ० मणिलाल द्वारा किये जानेवाले प्रयत्नोमे सहायता दें। 

अक्तुबर ३० . गोखछेको' पत्र लिखा; उसमे उन्हें दक्षिण आफ्रिका आनेका निमल्त्रण 
दिया और भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके अध्यक्षपदके सम्बन्ध हुईं गलतफहमीपर 
प्रकाश डाला। 

नवम्बर ६: ए० एम० भायातने एल० डब्ल्यू० रिचके नाम पंजीकृत बॉक्सबर्गके एक 
अहतेमे दुकान खोली। 

नवम्बर ८ बॉक्सबर्गमे गोरोकी सार्वजनिक. सभाने भायात द्वारा दुकान खोलनेका 
विरोध किया और सरकारसे माँग की कि वह स्वर्ण-कानूनके खण्ड १३१के 
अन्तगंत रिचके खिलाफ मुकदमा चलाये। 

नवम्बर ११. गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन मे तीन पौडी करके विरुद्ध जी-जानसे 
लडनेका निरचय व्यक्त किया और भारतके दुर्भिक्ष पीडितोके लिए घन एकत्र 
करनेकी अपील की। 

नवम्बर १३-१५: ब्छूमफाटीनमे दक्षिण आफ्रिका कृषि सघके वापिक सम्मेलनने एक 
प्रस्ताव पासकर सरकारपर जोर दिया कि वह एशियाइयोको व्यापारिक पर- 
वाने देना तथा जमीन हस्तातरण करना बन्द कर दे। 

नवम्बर १४ “इंडियन ओपिनियन ने रायटरका यह समाचार प्रकाक्षित किया कि 
गाघीजीके नाम वापस ले लेनेपर पण्डित बिशननारायण दर भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेसके अध्यक्ष चुन लिये जायेगे। हि 
पोछकने १७ जूनको दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिसे जो पत्र भंजा 
था उसका आशक्षिक उत्तर देते हुए उपनिवेश कार्यावू्यने छिखा कि तीन पौडी 
करपर सघ-मन्‍्त्री द्वारा भेजे गये विवरणके तथ्य सही है; कानून साम्राज्य-सरकारकी 
पूर्ण स्वीकृतिपर ही पास हुआ है और सघ-मन्‍्त्रीने कानूनके उपबन्धकों रद 
करनेसे जो इनकार किया है उसका भी वह अनुमोदन करती है। पे ओ 

नवम्बर १५ गाघीजीज़े जोहानिसबर्गके भारतीय महिंछा सघ बाजारमे श्रीमती वॉगलकों 
भेट किया जानेवाछा अभिनन्दनपतन्र पढ़ा। 

नवम्बर १८: छूट दिलानेवाले अप्रैल, १९१० के परिपत्रके बावजूद भूतपूर्व गिरमिटिया 
भारतीयोंसे ३ पौडी कर वसूल करनेके नेटाल सरकारके प्रयत्तकी गाघीजीन 
“इंडियन ओपिनियन 'मे विध्वासघात कह कर निन्‍दा की।_ 
नेटाल भारतीय काग्रेसने न्‍्यायमन्त्रीको पत्र छिखा और अप्रेछ, १९१० के परि- 


तारीखवार णीवन-इृत्तान्त ५९१ 


व कु रहने तथा भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोसे तीन पौडी कर वसूल 
न करनकी प्रार्थना की। 

नवम्वर २५: गराधीजीने “इंडियन ओपिनियन में नेटाढके भारतीबोसे ३ पौडी कर 
हंटानंके लिए कार्यवाही करनेकी अपीरू की। 

दिश्षम्वर ६: छॉड लेमिग्टनने छॉ्ड-सभामे उपनिवेज्ञ कार्याठषय तथा सघ सरकारके बीच 
ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहारको प्रस्तुत करनेका 
प्रस्ताव रखा, और ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानून, वस्ती-अधिनियम तथा नगरपालिका 
अव्यादेशके अमलके वारेमे सूचना देनेंके लिए कहा। 

द्सिम्वर ७. गाधीजीने ई० एफ० सी० लेनको लिखे पत्रमे सुझाव दिया कि यदि 
सघ-ससदके मौजूदा अधिवेशनम सामान्य विधान पास नहीं किया जा सकता तो 
ट्रान्सवाल प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमको सशोधित कर देना चाहिए। 

दिसम्वर ८* पत्र द्वारा गोखलेको दक्षिण आफ्रिका आनेका पुन. निमन्त्रण दिया। 

दिसम्बर १९ “इडियन ओपिनियन ' मे लिखते हुए भारतीयोसे अकाल सहायता कोषमे 
मुक्त-हस्त होकर चन्दा देनेकी अपील की। 

दिश्षम्त्रर २० जोहानिसवर्गंम एलेक्स बेन्सनको श्रद्धाजलि समर्पित करनेके लिए बुलाये 
गये चौनियोके सम्मेलन भाषण दिया। 

दिसम्बर २१* प्रिटोरियासे ईं० एफ० सी० लेनका तार उपलब्ध, उन्होने गाधीजीको 
मिलने तथा नये प्रवासी विधेयकका ससविदा देखनेके लिए आमन्त्रित किया। 

दिसम्बर २२ गांवीजीने नये सघ प्रवासी प्रतिवन्‍्धक विधेयकका मसविदा देखा। 3 

दिसम्बर २६ अथवा उसके वाद भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनमे 
एच० एस० एल० पोलक, चिन्तामणि तथा सोराबजी शापुरजीके भाषण। प्रस्तावो- 
में दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी निर्योग्यताओके वारेम अफसोस जाहिर करते 
हुए प्रतिशोधात्मक उपायोकी माँग की गयी और सरकारपर जोर डाछा गया 
कि गिरमिट-प्रथाको सर्वथा वनद कर दिया जाये। पोलकने अपने भाषणम बताया 
कि आगामी वर्ष श्री गोखलेका दक्षिण आफ्रिका जानका इरादा है। 

दिश्तम्वर ३० - गांधीजीने 'इडियन ओपिनियन ' में अधिकारियों द्वारा नाथलिया नामक 
भारतीय वालकको नेटालमे प्रवेशकी अनुमति न देनेकी निन्दरा की और कहा कि 
मामलेको उच्चतर न्यायालयोमे छे जाया जाये। 


१९१२ 
जनवरी १ जोहानिसवर्गमे डॉ० अव्दुरंहमानकी अध्यक्षतामे आफ्रिकी राजनीतिक 
सगठनकी उद्घाटन सभा हुई। है कब 
जनवरी ४ व्छमफॉटीनमे मजदूर सम्मेछनने गिरमिट-प्रथाको वन्‍्द कर देनकी माँग 
| ८ निसबगं मे छ, 
हि (?) : पोर्टरने रिपोर्ट दी कि मलूय बस्ती, जोहा भयानक रूपसे 


चेचक फल गया है। 


जनवरी ५. ब्रिटिग भारतीय सघने गृह-सचिवसे एक ऐसे मामछेकी शिकायत की 


ण््र सम्पूणे गांवी वाइमय 


जिसमे इनके प्रवासी-अधिकारियोंने एक वर्ष भी कम जायुवाले वच्चेके लिए 
अम्यागत (विजिटर्स) पासकी भाँग की थी। है 
जनवरी ६: इंडियन ओपिनियन ने भारतमें वम्बई महाप्रान्तके अन्तर्गत काव्यावाड़, 
अहमदाबाद और खेड़ार्मे अकाल पड़नेकी खबर दी। 'इडियिन ओपिनियन ' में 
लिखते हुए गांवीजीने भारतके दुभिक्षमें राहत पहुँचानंके लिए घन देनेकी अपील 
की; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें पोलकके कार्यकी सराहना की और योखेके 
दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा करनेके निर्णयका स्वागत किया। 
एच० एस० एल० पोलकने भूतपुरवं गिरमिठिया भारतीयोपर छूगाये गये ३ पौंडी 
करके वारेमें भारत-सरकारकों लिखा। 
ननवरी १२: गांवीजीने गो० कृ० ग्ोलछेकों पत्र लिखकर उनकी दक्षिण आफ्रिकाकी 
यात्राका स्वागत किया। 
एल० इत्ल्यू० रित्रकों कानूनी नोटिस दिवा गया कि स्वामित्वके अधिकार मंसूल 
कर बिये जानेपर वे वॉक्सवर्गके वाड़ेका अधिकारपत्र तथा कब्जा सरकारकों 
सौंप दें। 
जनवरी १३: गांवीजीने भारतीयोंकों चेतावनी दी कि वे चेचकके मामलोंको छिपायें 
नही ! 
जनवरी १५: ट्रान्सवाल नगरपालिका अव्यादेश मसविदे, चेचक, व्यापारिक पखवाने, 
आहिकि वारेमें 'इवनिंग क्रानिकल को भेंट दी। 
जनवरी १६: डर्वनमें प्लेगके मामलोका पता छगा। 
जनवरी १८: सार्वजनिक स्वास्थ्य विभायकी सहायताके लिए डर्वनके भारतीयों द्वारा 
प्लेग समितिका संगठन । 
गांवीजी रोकी गई एक भारतीय पत्लीके सम्बन्ध चेमनेंस मिले 
जनवरी २० के पूर्व: भारतीय फंरीवालॉंकों सूचना दी गई कि उन्हें किम्बर्॑में फरी 
लगानेके परवाने नहीं दिये जायेंगे। 
सर्वोच्च न्‍्यायाकयने सरकारके खिलाफ की गई मुहम्मठ हसन नामक एक 
भारतीय नावाल्यिकी अपील खारिज की। 
जनवरी २९: गांवीजीने ई० एफ० सी० छेनको लिखा कि नये संघ प्रवासी प्रतिव्वक 
विवेयकका “गज़ट में प्रकाशित पाठ उस मसविदेश्े कुछ मिन्‍नर हैं जो उन्होने 
देखा था। नये विवेयकके खण्ड ५, ७, २५ तया २८ पर अपने विचार व्यक्त 
किये। 
जनवरी ३०: सघ-विवानसभार्मे नये संघ प्रवासी प्रतिवन्व॒क विवेबकका अथम वाचत। 
गावीजीने खण्ड ५, ७, २५ तया २८के वारेमें जनरल स्मट्सको तार भेजा। 
उक्त तारका उत्तर मिला कवि विवेयकका द्वितीय वाचन ८ फरवरीसे पहले नहीं 
होगा और उल्डिखित मामलॉपर विचार किया जा रहा है। ह 
जनवरी ३१: गृह-सचिवने गांवीजीको भेजे यये तारमें सेक्शन ५, ७, २६ तया इ८का 
पुप्ठि की। 
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फरवरी १- गावीजीने ई० एफ० सी० लेनको तार देकर ३१ जनवरीके उत्तरके प्रति 
अपना असन्तोप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि खण्ड ७ और ८ मे परिवत्ंन 
किये जाये। कहा कि उत्तर उपलब्ध होने तक वे सावंजनिक कार्यवाही नही करेगे। 

फरवरी ३: नये प्रवासी विवेयकके वारेमे “ इडियन ओपिनियन ”मे छिखते हुए बताया 
कि यह स्मद्सके वादेको पुरा नहीं करता। उन उपबन्धोकी आलोचना की जो 
न्यायिक अपीलका अधिकार छीनकर पत्नियो और नाबालिगोके अधिवास सम्बन्धी 
अधिकारोका निरचय करनेका अधिकार प्रवासी अधिकारियोको देते हैँ तथा 
शिक्षित व्यक्तियोके अन्तर्प्रात्तीय आवागमनम बाघा डालते है। 
/ इंडियन ओपिनियन ” के गुजराती विभागमे नये प्रवासी विधेयकके महत्वपूर्ण 
खण्डोका अनुवाद किया और उनपर टिप्पणियाँ दी। 

फरवरी ४: नये प्रवासी विवेयकका विरोध करनेंके लिए केप और नेटालमे सभाएँ। 

फरवरी ७: गृह-सचिवने १ फरवरीके गाघीजीके तारके उत्तरमे लिखा कि नये विधे- 
यकमे स्यायाकुयोमे अपीकके अधिकारको कहीपर भी निषिद्ध नहीं किया गया। 
सारे सघमे अधिवास सम्बन्धी प्रमाणपत्नोकी प्रणाली असम्भव है; ऑरेज फ्री स्टेटमे 
आवश्यक हल्फिया वयान सम्बन्धी खण्ड ८ के बारेमे विचार किया जा रहा है; 
गावीजीसे अपीछ की कि वे अपने देशवासियोको विधेयक स्वीकार करनेके लिए 
राजी करें। है 
इसके उत्तरमे गाबीजीने तार देकर माँग की कि विधेयकर्मे सशोधन किया जाये 
ताकि शिक्षित एशियाइयोके अन्त्प्रान्तीय प्रवासके सम्बन्ध वर्तमान अधिकार बने 
रहे । उत्तर उपलब्ध होनेतक सार्वजनिक कार्यवाही अब भी स्थगित रहेगी। के 

फरवरी ८: स्मद्सने उत्तर दिया कि उन्हे आश्ञा है कि वे उपर्युक्त बातोके बारेमे 
सन्‍्तोपजनक आश्वासन दे सकेगे। मर 
गाघीजीने तार दिया कि कमसे-क्म' वर्तमान कानूनी स्थितिको बनाये रखनेका 
आशवासन देना आवश्यक है, वे विवेयकके उन स्वरूपोकी जो अस्थायी समझौतेके 
अन्तर्गत नहीं आते, आलोचना करनेका अपना अधिकार 3 रखते है । 

फरवरी ९: सर्वोच्च न्यायालयके नेटाल खंष्डपीठने मजिस्ट्रेट्के इस निर्णयकी पृष्ठ की 
कि यद्यपि एन० मुडले गिरमिटके समाप्त होनेपर ही नौकरीपर छगा है फिर 
भी उसे तीन पौडी कर देना पडेगा। 

फरवरी १०: गाधीजीने “इंडियन 
निहित अधिकारोमे हंस्तक्षेप करनेकी 
आलोचना की। आशा व्यवत की 
साथ विचार करेगी। 

फरवरी ११. नये प्रवासी विवेयकका 


सा्वेजनिक रे सजा ६७६ ०५ 
फरवरी १२ यूरोपसे लौटनेपर कैलेनबैकका गांधीजी हारा ऋूगसेडॉपम स्वागत । 
गञ न्‍्यायालयमे न्यायमूर्ति वेसेल्सने फातिमा जसातकी 


; बाल सर्वोच्च न्याय देनेके 
३3222 हज उन्होने मजिस्ट्रेट द्वारा प्रवेशकी अनुमति न देनेके विरुद्ध की थी, 
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» मे एशियाइयोका बहिष्कार करने तथा 
की नीतिके कारण नये प्रवासी विधेयककी कदु 
कि सरकार भारतीयोके विरोधपर सहानुभूतिके 


विरोध करनेके लिए किम्बलेमे भारतीयोकी 


णप्ढ सम्पूणे गाधी वाब्मप 


इस आधारपर खारिज कर दी कि एक मृसलमान केवल एक पत्नीको छा 
सकता है। 
फरवरी १५: गाधीजीन ई० एफ० सी० लेनको लिखा कि उन्हे अभीतक उत्तर नही मिला, 
वे स्वायालयोंमे अपीक करनेके मामकेपर कानूनी सम्मति लेना चाहते है। 
प्रवासी विषेयकके कुछ उपबन्धोपर अपनी कानूनी राय देनेके रिए आर प्रेग- 
रोवस्कीको लिखा। 
ब्रिटिश भारतीय सघ तथा हमीदिया इस्छामिया अजुमनने गृहमन्व्रीको लिखा कि 
फातिमा जसातके मामलेमे हस्तक्षेप न किया जाये। 
फरवरो १७ के पूर्व : गाघीजीने एन० मूडलेकी अपीलके सम्बन्ध सर्वोच्च न्यायारूयके 
फैसलेपर “इंडियन ओपिनियन ' मे टिप्पणी दी। 
फरवरी १८: सोराबजी शापुरजी भारतसे लौटे। 
फरवरी १९: लॉड-सभामे लॉड ऐंम्टहिल द्वारा ट्रान्सवालके भारतीयोपर बहस प्रारम्भ। 
फरवरी २१: गाघीजीने आगाखौँके प्रतिनिधिको अम्यागत अनुमतिपन्न देनेके सम्बन्धभे 
एशियाई पंजीयकको तार भेजा। 
फरवरी २२. सर्वोच्च न्‍्यायारूयने बॉक्सबर्गके बाड़ोके सम्बन्ध एल० डब्ल्यू० रिच 
और ए० एम० भायातके नाम सम्मन जारी किये। 
फरवरी २४. गाधीजीने ई० एफ० सी० लेनको पत्र द्वारा वकीछोकी रायके बारेमे 
सूचना दी कि प्रवासी समाहरण विधेयकपर आदेश मिल जानेकी स्थितिके 
सिवा वह अन्य स्थितिसे न्‍्यायारूयोके अधिकार क्षेत्रको समाप्त करता है और 
वर्तमान अधिकारोमे से कुछको छीन छेता है; प्रार्थना की कि उक्त त्रूटियोको 
दूर किया जाये। 
फरवरी २७: शाही विधान परिषद्‌, कलकत्तेमे गो० कृ० गोखलेने नेटालकके गिरमिटिया 
मजदूरोंके बारेमे प्रश्न पूछे। 
फरवरी २९: ब्रिटिश भारतीय संघने फातिमा जसातके मामलेके सस्बन्ध्म गृहसन्त्रीको 
अनुस्मारक तार भेजा। 
मा्चे २: गृहमन्त्रीने तार द्वारा सूचना दी कि फातिमा जसातके मामलेमे उनके 
हस्तक्षेपकी आवश्यकता नही। 
भा ४: अखिल भारतीय म्‌ स्लिम लीगके कलकत्ता अधिवेशनम दक्षिण आफरिकाके भारती- 
योके बारेमे प्रस्ताव पास किया गया; एच० एस० एल० पोलकन भी भाषण दिया। 
शाही विधान परिषद्‌, कलकत्ता उपनिवेशोके लिए गिरिमिटिया मजदूर भंजना 
सर्वथा बन्द करनेके सम्बन्ध गोखलेका प्रस्ताव ११ भतोसे गिर गया। 
मार्चे ५: ब्रिटिश भारतीय संघने फातिमा जसातके मामलेमे हस्तक्षेप करनेके लिए 
फिरसे गृहमत्त्रीको लिखा। 
मार्च ७: शाही विधान परिषद्मे गोखछेने फ्रीडडॉरप बस्तीसे भारतीयोको हटाये जानेंके 
बारेमे प्रश्न पूछे। 
मार्च ९: गांधीजीने 'इडियन ओपितियन में नाथलिया नामक भारतीय नाबालिगके 
भामलेमे उपनिवेश कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप करनेसे इनकार करनेपर अफसोस 
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जाहिर किया। उसे नेटालूमे प्रवेश नही करने दिया गया था। साथ ही फातिमा 
जसातके निर्वासनके विरुद्ध सघ्ष करनेके लिए भारतीयोसे अपीकत की। 
जोहानिसबर्गमे प्रागजी खण्डू्भाई देसाई तथा सुरेन्द्र राय मेढको विदाई देनेके 
. अवस्तरपर सत्याग्रहीके रूपमे इनके कार्यकी प्रशसा की। 

मार्च १३. अन्त्रीने ब्रिण भा० सघ तथा हमीदिया इस्लामिया अजूमनको पत्र द्वारा 
सूचित किया कि वे फातिमा जसातके मामलेसे सम्बन्धित अपने निर्णयपर पुनः 
विचार नही करेगे | 

मार्च १६ गाघीजीने 'इडियन ओपिनियन 'में शाही विधान परिषद्म ग्रिरमिट प्रथाको 
सर्वेथा बन्दकर देनेके सम्बन्धमे प्रस्तावः पास करानेके लिए गोखलेके प्रयत्नोकी 
सराहना की। 

मार्चका अन्त . स्वर्ण-कानून तथा बस्ती-अधिनियमके अन्तर्गत भारतीयोकी स्थितिपर 
सघ तथा साम्राज्य सरकारोके बीच हुए पत्रव्यवहारकों लेकर रन्दनमें इवेत-पत्र 
प्रकाशित | 

अप्रैल १. गाघीजीने रतन टाटाको लिखे गये सावंजनिक पत्रमे सत्याग्रह-कोषके आय- 
व्ययका व्यौरा दिया। 

अप्रैछ २ प्रिदोरियामें व्हाइट छीगः काग्रेसने गोरे और रगदार लोगोके बीच 
समानताकी रोकथामके लिए शपथ ली। 

अप्रैठ ४. गाधीजीने पत्रमे ई० एफ० सी० लेनसे पूछा कि प्रवासी विधेयक इस अधि- 
वेशनमे पेश किया जायेगा या त्याग दिया जायेगा। 

अप्रैठ ११ पत्र द्वारा ई० एफ० सी० लेनका ध्यान कार्यंवाहक गृह-उपसचिवकी 
टिप्पणी की ओर आकर्षित किया और आशा व्यक्त की कि इसका अथे 
आरेज फ्री स्टेटसे शिक्षित भारतीयोका बहिष्कार करना नहीं होगा। 

अप्रैल १५: टिटानिक अटछाटिक-महासागरमे डूबा। ॒ हम 

अप्रैल १९: एच० एस० एल० पोलकने दक्षिण आफ्रिकाम --खासकर बॉक्सबगम 
सम्पत्तिक भारतीय मालिकोके अधिकारों तथा मुस्लिम पत्नियोके ट्रान्सवालू 
प्रवेशके बारेमे भारत सरकारको लिखा। न 

अप्रैल २४: जोहानिसबग्गंमे मजिस्ट्रेट जोडेनने हसन मुहम्मदकी पत्नीके हे 
फैवछा दिया कि उनका विवाह वध न होने कारण उन्हें ट्रान्सवालमे रहनका 


अधिकार नही। हर 
अप्रैल २७: एच० एस० एल० पोलकने जभिस्टन बस्तीके बारेमे भारत-सरकारको 


लिखा । 

अप्रैठ २८* जमिस्टन बस्तीकी सभामे गाघीजी, अ० मु० काछलिया, एल० डलब्ल्यु० 
रिच, सोराबजी शापुरजी, थम्बी नायडू तथा अन्य लोगोके भाषण। 

अप्रैल २९ * सर्वोच्च न्यायालयमे बाकसबर्गके भामलेकी सुनवाई; फंसला सुरक्षित रखा 


गया । 
ब्रिटिश लोकसभामें नाथलियाके मामलेके सम्बन्धर्म प्रदन। 


०९६ सम्पूणे गाधी वाडमय 


मई ४ के पूर्व: स्पोटिंग स्टारकों लिखे पत्रमे गाधीजीने वाडरस भ्राउडमे प्रवेशकी 
अनुमति देनेके विषयों एशियाइयोको उच्चतर और निम्नतर दो श्रेणियोमे विभक्‍त 
करनका विरोध किया। 
गाघीजी नटारू भारतीय फुटबाल सघके सरक्षक पुन निर्वाचित। 

मई ७. जमिस्टन नगर पाछिका द्वारा पासके गाँवमे रहनेवाले भारतीयोको दिये गये 
एक मासके भीतर गाँव छोड देनेके आदेशपर ब्रिटिश छोक-सभामे प्रदन। 

मई ११. गाघीजीने 'इडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए बहुपत्नीक विवाहके अन्तगंत 
विवाहित पत्नियोको ट्रान्सवालमे प्रवेशकी अनुमति देनेके जॉर्डनके फैसलेकी निन्‍दा 
की। 

मई १४: ई० एफ० सी० लेनका पत्र; जिसमे नये प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके ऑरेज 
फ्री स्टेटमे आवश्यक हलफिया बयानसे सम्बन्धित खण्ड २८ में प्रस्तावित सशोधन 
दिया गया था और गाघीजीको सूचित किया गया था कि स्मट्स अधिवासके 
प्रश्नको हलक करना चाहते है। 

मई १६ गाधीजीने जोहानिसबर्गमे भारतीयोके लिए पृथक स्कूल खोलनेसे इनकार 
करनेके ट्रान्सवाल प्रान्तीय परिषद्के निणंयकी आलोचना की। 
ब्रिटिश लोकसभामे जभिस्टनके भारतीयोको दिये गये बेदखलीके नोटिसोके बारेमे 
प्रश्न; उपनिवेश मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप करनेमे अपनी असमर्थंत्रा व्यक्त। 

मई २१: गाधीजीने ई० एफ० सी० लेनको उत्तर देते हुए इस बातपर सन्तोष व्यक्त 
किया कि सरकार नये प्रवासी विधेयकके अन्तर्गत आरेज फ्री स्टेट्मे हलफिया 
बयान तथा अधिवाससे सम्बन्धित कठिनाईको हुक करना चाहती है। 

मई ३० ' प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक द्वितीय वाचनके लिए सघ विधान सभामें पेश। 

मई ३१ गाघधीजीने नये प्रवासी विधेयकके अन्तर्गत शिक्षित भारतीयोके अन्तर्प्रान्तीय 
आवागमनके बारेमे ई० एफ० सी० लेनको लिखा। 

जून १ के पूर्व: व्यापारिक परवानोसे सम्बद्ध केप ब्रिटिश भारतीय सघकी याचिका 
विधान सभाके सदनम पेश। 

जून १ “एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले ” पर 'इडियन ओपिनियन ' में गाघीजीने एक भारतीय 
गिरमिटिया महिलाके साथ उसके मालिक द्वारा किये गय कर व्यवहारका वर्णन 
किया और समस्त गिरमिट-प्रथाकी निनन्‍दा की। 

जून ६* प्रिटोरिया स्थित सर्वोच्च न्यायाल्यमे एल० डब्ल्यू० रिच तथा भायातके विस्द्ध 
मुकदमेकी सुनवाई। 

जून ७ गाघधीजी प्रिटोरिया जाकर चैमने और लेनसे मिले। 

जून २२ सघध विधान सभामे प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके द्वितीय वाचनपर हुईं 
बहसके समय स्मट्सने बताया कि सरकार विधेयकको यथासम्भव इसी अधिवेशनम 
पास करना चाहती है। 

जून २४. सघ-ससद २३ सितम्बर, १९१२ तक के लिए उठ गईं और प्रवासी प्रति 
बन्धक विधेयक स्थमग्रित कर दिया गया! 


तारीखवार जीवन-घृत्तान्त कि न 


जून है सर तार द्वारा गृह-सचिवसे इछताछ की कि ससदके स्थगित हो जाने- 
रका प्रवासी विधेयकके बारेमे क्या इरादा है और अस्थायी समझौतेका 

भविष्य क्या होगा। 

जून २६ ही स्थित बाडोके यूरोपीय स्वामियोको तीन मासके अन्दर एशियाई 
ठ अपने बाडोसे निकालनेके लिए दिये गये नोटिसोके बारेमे गाधीजीने 
द० आ० ब्रि० भा० समितिको तार हारा सूचना दी। 
तमिल्‍ कल्याण समितिकी बैठकमे प्रवासी विधेयकपर भाषण दिया। 

जून २७. प्रवासी विधेयककों स्थगित कर देनेसे उत्पन्न स्थितिपर विचार करनेके 
लिए केप ब्रिटिश भारतीय संघकी वैठक। 

जून २८: गाघीजी तथा कस्तूरबाका डबंनको प्रस्थान। 

जून २९: डबंन पहुँचे । 
दाउद मुहम्मद तथा अन्य हज यात्रियोकी विदाईके अवसरपर डबंनमे भाषण। 

जून ३० * एच० एल० पॉलकी डबंन स्थित भारतीय शैक्षणिक सस्थामे पुरस्कार वितरण 
समारोहकी अध्यक्षता की। 

जुलाई ३. गाघीजी हारा दाउद मुहम्मदको मक्का जाते समय विदाई। 
एच० एस० एल० पोछकने नेटालमे भारतीयोकी शिक्षाके सम्बन्धमे भारत सर- 


कारको लिखा। 

जुलाई ५* डबेनसे जोहानिसबर्गके लिए प्रस्थान। 

जुलाई ६ के पूर्व सर्वोच्च न्‍्यायारूयने बाक्सब्ग बाडोसे सम्बन्धित मामलेमे एल० 
डब्ल्यू० रिच तथा भायातके विरुद्ध निर्णय दिया। रिचको आदेश दिया कि वे 
बाडोका कब्जा सौप दे और भायातकों बेदखल कर दे। 

जुलाई ६: कजिन्स नेटाछमे कार्यवाहक प्रवासी अधिकारी नियुक्त । 

..._ गाघीजीने पत्र छिखकर ई० एफ० सी० लछेनसे पूछा कि प्रवासी विधेयक तथा 
अस्थायी समझौतेके भविष्यके बारेमे सरकारके क्‍या इरादे है। 

जलाई ७ डबंनसे जोहानिसबर्ग पहुंचे । 

जलाई ११ एणजियाई पजीयक, एम० चैमनेसे मिले। 

जुलाई १३ . 'इडियन ओपिनियन में डॉ० म्युरिसनके इस वकक्‍तव्यकी आलोचना की 
कि भारतीय झूठ बोलनेके आदी होते है। 
भारतोय पत्नियोके प्रवेशके सम्बन्ध साक्ष्य निर्धारित करते हुए नेटालके प्रवासी 
अधिकारी कजिन्स द्वारा जारी किये गये परिपत्रकी निन्‍दा की। 
नेटाल भारतीयोको सलाह दी कि वे अधिवासी प्रमाणपत्रोके बन्द कर देनेके 
विरुद्ध सघर्ष करे। या 

जलाईं १६. कार्यवाहक गृह-सचिवने सूचना दी कि सरकार आगामी अधिवेशनम सझो- 

..._ घित विधान पेश करेगी; इस बीच वर्तमान विघानका प्रशासन चाछू रहेगा। 

जलाई १७: गाधीजीने उत्तर देते हुए गृह-सचिवको हर कि सन्तोषजनक विधान 
पास होने तक अस्थायी समझौतेके चालू रहनेके बारेमे उन्हे ज्ञात हो गया है, 
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और इसलिए वर्षमे छ एशियाइयोको प्रवेशकी अनुमति दी जायेगी; इस बातकी 
पुष्टि होनेपर वे नाम पेश करेंगे। हि 
लॉर्डसभार्म छॉर्ड एम्टहिलने अस्थायी समझौतेको भग करनेसे सम्बद्ध उदाहरण 
दिये, कहा कि फिशर जिन्होने गृहमन्त्रीके रूपमे स्मट्सका स्थान ग्रहण किया, 
भारतीयोके प्रति स्मट्सके मुकाबले कम स्नेह रखते है। 

जूलाई १९: कार्यवाहक गृहसचिवने पुष्टि की कि पिछले वर्षका अस्थायी समझौता 
विधान पास होने तक चाल रहेगा और वर्षके लिए छ शिक्षित भारतीयोको 
प्रवेशकी अनुमति दी जायेगी। 

जुलाई २०: भारतसे लौटनेवाले लोगोसे नये प्रमाण माँगनेके लिए गाधीजीने 'इडियन 
ओपिनियन ' में नेटालके प्रवासी अधिकारी कजिन्सकी पुन. आलोचनाकी। इच्छा 
व्यक्त की कि नेटारू भारतीय काग्रेस मामलेकों हाथम ले। 
“इंडियन ओपिनियन ' में भारतीयोको सलाह दी कि वे डॉ० म्युरिसिनकी सब 
तरहसे सहायता करें और मामछोकों न छिपाएँ। 

जुलाई २१: श्रीमती तिकककी मृत्युपर जोहानिसब्गंम बुछाई गई शोकसभामें भाषण 
दिया । 

जुलाई २२' एशियाई पजीयकको पतन्न लिखकर माँग की कि कार्यवश पजीयन कार्यालय 
जानेवाले भारतीयोको प्रतीक्षाके लिए स्थानकी सुविधा दी जाये। गृह-सचिवसे 
लिखकर प्रार्थना की कि आर० एम० सोढाको व्यापारिक परवाना जारी किया 
जाये और उनसे पजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेके लिए न कहा जाये। 
जोहानिसबगंमे वी० ए० चेट्वियारकों दिये गये विदाई भोजके अवसरपर भाषण 
दिया । 

जुलाई २३: एम० चेमनसे भेट। 

जूलाई २५. गोखलेने गाधीजीको तार द्वारा सूचित किया कि वे ५ अक्तूबरको इग्लैडसे 
दक्षिण आफ्रिकाके लिए जहाजसे प्रस्थान करेगे। 

जुलाई २६: चैमनेने गाघीजीको सूचित किया कि उनके कार्यालियर्म जानेवाले भारतीयो- 
को स्थानकी कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। 
प्रवासी भारतीय पत्नियोसे विवाहका प्रमाण प्रस्तुत करनके लिए प्रवासी अधि- 
कारी कजिन्स द्वारा जारी किये गये परिपत्रका विरोध करते हुए नेटाल भारतीय 
काग्रेसने गृहसचिवको लिखा। 
मणिलाल डॉक्टर केपसे फीजीके लिए रवाना। 

जुलाई २९. पजीयन कार्याल्‍्यमे प्रतीक्षा स्थलके लिए फिरसे एशियाई पजीयकको लिखा। 

जुलाई ३०: गो० क्ृ० गोखले भारतीय प्रशासनिक सेवाके सम्बन्ध बनाये गये शाही 
आयोगके सदस्य नियुक्त । 

जुलाई ३१: ए० ओ० हचूमकी मृत्यु। दिये गये भोजमे 

अगस्त १: जोहानिसबग्गंके तमिल समाज द्वारा ए० वी० चेट्टियारकों दिये गये भोजमे 
गाधीजीका भाषण। 
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रतन टाटा हारा सत्याग्रह कोषके लिए तीसरी बार २५,००० २० का दान। 
वम्बईकी सावंजनिक सभाने उपनिवेशोमे -- विशेषकर दक्षिण आफिकामे भार- 
तीयोके साथ किये जानेवाले व्यवहारकी निन्‍्दा की। 

अगस्त ३: गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन ” मे जर्मिस्टनके भारतीयोको सलाह दी कि वे 
नये एशियाई बाजारके लिए चुने गये अस्वास्थ्यकर स्थानपर स्थानान्तरण न करे। 
शिक्षित व्यक्तियोके आजीविका उपा्जन करनेके अधिकारके बारेमे गृहमन्त्रीको 
३२ एम० सोढाके लिए व्यापारिक परवानेके सम्बन्धमे निर्णय करनेकी 
माँग की। 

अगस्त १०" अ० म्‌० काछलियाके साथ रूडीपूदें तथा क्रगसंडॉरप गये। 
इंडियन ओपिनियन ” मे लिखते हुए भारतीयोसे अपील की कि वे गो० क्ु० 
गोखलेके दक्षिण आफ़रिक्रा पहुँचनेपर उनका उपयुक्त स्वागत करनेके लिए एक 
हो जाये। 

अगस्त ११० ठॉल्स्टॉय फाम लौटे। 

अगस्त १६ एशियाई पजीयकने गराधीजीको सूचना दी कि आर० एम० सोढा तथा 
अन्य विशेष रूपसे [पजीयनसे | मुक्त शिक्षित एशियाइयोको उनके अधिवासको 
वध वनानेवाले विधानके पास होने तक व्यापारिक परवान जारी नही किये 

जा सकते। 

अगस्त १७ “इडियन ओपिनियन ' में लिखते हुए भारतीयोका ध्यान जोहानिसबर्गर्म 
दूसरी बार चेचक फैलनेकी रिपोर्टकी ओर खीचा और अपील की कि वे 
वीमारीकी रोकथामके लिए डा० पोटरको सहायता दें। 

अगस्त २२. जोहानिसबगके थियॉसॉफिकल लॉजम भाषण दिया। 
“ट्रान्सवाल लीडर को दी गई भेटमे चेचककी रोकथामके लिए रगदार छोगोको 
सर्वथा पृथक कर देनेका विरोध किया। 

अगस्त २५ गो० कृ० गोखलेके स्वागतका प्रबन्ध करनेके सम्बन्ध बुलाई गई ब्रि० 
भा० स० की बैठकम भाषण दिया, आगाखाँके दक्षिण आफ़रिका तथा पूर्व आफ्रिका 
आनेके इरादेके बारेमे घोषणा की। 

अगस्त ३०: कस्तूरबा गाघी तथा अन्योके साथ डबेनके लिए भ्रस्थान। 

अगस्त ३१. डबंत पहुंचे, फीनिक्सके लिए रवाना हुएं। 
“इंडियन ओपिनियन 'मे स्वर्गीय ए० ओ० ह्यमपर लिखा। है 
केप टाउन छौटनेवाले ४ भारतीयोके मामलेपर टिप्पणी की। उन्हें प्रवेशकी 
अनुमति नहीं दी गई थी, क्योकि खराब मौसमके कारण उन्हे लानवारा जहाज 
देरसे पहुँचा था। क्‍ल. पहुँचे 

सितम्बर ४* एच० एस० एल० पोलक तथा श्रीमती पोछूक भारतसे डर्बन पहुंचे । त॒ 

सितम्बर ७. गांधीजीने 'इडियन ओपिनियन में एच० एस० एल० पोलक हारा भारतमें 

किये गये कार्यकी सराहना की। 

सितम्बर १२ जोहानिसबर्ग मजिस्ट्रेटके न्‍्यायालयमे फ्रीडडार्पके बाडोसे रगदार किराये- 

दारोंको बेदखछ करनेके लिए गोरोंको मजबूर करनेकी कायवाही प्रारम्भ। 
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तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६०१ 


पायकोल् ८.४५ पर भोज; वीकान्सफील्डके महापोरने अव्यक्षता की, गाधीजीने 
भाषण दिया। 

वर २७: कास्टेजिया हाँछमे भारतीयों द्वारा स्वागत। 
पायकाल ६ व्ज गोखले और गाधीजी हारा किम्बत्नेसे प्रस्थान। 
विडसार्टन, क्रिस्पियाना तथा ब्यूम हॉफमे मानपत्र भेट किये गये। 
इन सभी स्थानोमरे प्रमूख नागरिक उपस्थित रहे। 

अक्तूबर २८. कलाक्संडॉपमें विशेष रेलगाड़ी मिली, जिसमें २०० सवारियाँ थी। 
प्रातः: ६३० वजे एक्सचेज हाँछमे स्वागत, महापौरने अध्यक्षता की। 
ब्रिटिय भारतीयों द्वारा गिकायतोंका चिट्ठा भेट। 
आत्ः ८.३० बजे पॉलेफ्स्ट्रम पहुँचे। टाउन ग्रा्डन्समें स्वागत तथा भानपत्र भेट। 
साथ २.०० बज कूगर्सडापं पहुँचे । स्टेशनपर महापौर द्वारा स्वायंत और मानपत्र 
भेट। वर्गसंडॉपकी भारतीय वस्ती गयें। 
साय ४.०० वजे जोहानिसवर्ग पहुँचे। स्टेशनपर भहापौर द्वारा स्वायत। ब्रिटिश 
भारतीय संघ द्वारा भेट किया गया अभिनन्‍्दन पत्र ग्राघीजीने पढ़ा, साथ ही 
जीह्निसवर्गके हिन्दुओं, हमीदिया इस्छामिया अजुमन, तमिछत कल्याण समिति, 
पाटीदार सघ, पीटसंवर्ग तया ऋ्रडॉकके भारतीयोने भी भानपत्र भेंट किये। 

अवतूवर २९: जोहानिसवर्ग यूरोपीय समिति द्वारा गोखलेका काछंटन होटलमे स्वागत । 
विवान सभा सदस्य पैद्गिक डंकन, विवान सभा सदस्य डूमण्ड चेपलित तथा 
विलियम हॉस्क्रेनके भाषण। गोखलेने उत्तर देते हुए दक्षिण आफ्रिका आनेका 
अपना उद्देश्य वताया। 

अक्तूवर ३०: कऋ्रेपतवेल तथा दुसरे विवानसभाके सदस्यों एवं पुरतंगाली वाणिज्य दुतने 
गोखल़ेसे भेंट की। 
“ट्रान्सवाल छौडर के प्रतिनिधिते गोखके तथा गांधीजीसे भेट छी। 
गोखलेने पारसी जिष्टमण्डछकों भ्रेट दी। 
दोपहरके वाद गांधीजी व गोखले विलियम हॉस्केनके मकानपर हुई समामे 
सम्मिलित हुए। ५ हज त भहापौरने 

अक्तृवर ३१: ब्रिटिग भारतीय संघ द्वारा मेसॉनिक हॉलमे भोज, महापौरने अध्यक्षता 
की। महापौर एलिस, विलियम हॉस्केन, पेट्रिक डकन, जें० जें० डोक, एल० 
डब्ल्यू० रिच, गोखके तथा गांधीजीके भाषण। 

नवम्बर १: चीनी-संघ द्वारा गोखलेका सम्मान। 
पठान-गिष्टमण्डल, ईसपमियाँ-शिष्टमण्डछ, हवीव मोटन-शिप्टमण्डल, व्यापारी 
शिष्टमण्डलको भेंट दी। हे 
द्रान्सवाल महिला संघ द्वारा स्वागत; श्रीमती वॉगल द्वारा मानपत्र भेट। 
ड्र्लि हॉलमे भारतीयोकी सभा। हि 

जवम्वर २: गाधीजी व ग्रोखलेका टॉल्स्टॉय फार्मके लिए अस्थाव। 

नवम्बर ३: ग्रावोजीने गोखलेकी यात्रा तथा उनका भारतके लिए प्रस्तावित प्रस्थानके 
वारेमे श्रीनिवास शास्त्रीकों छिखा। 


६३० सम्पूण गांधी वाढमय 


पवम्बर ५ टॉल्ट्टॉय फा्ममें दो दिन आराम करनेके वाद गोखले गाघीजीके साथ 
जोह्ानिसबर्ग छौटे। ड्रमण्ड चेपलिनके घरपर चाय, पर्सीफिटज पैद्रिकसे मुलाकात | 

नवम्बर ६: जमिस्टन तथा बॉक्सबर्गं बस्तियाँ देखी। 
एलिससे भेटके लिए गये। 

नवम्बर ७: न्यू कैसिल तथा इंडीमे मानपत्र भेट। 
लेडी स्मिथमे लोगोको भेंट दी। 
मेरित्सवर्ग पहुंचे। टाउन हॉलमे स्वागत; गाधीजीका भाषण। 

नवम्बर ८: भारतीय हाईस्कूछकी सभामे भारतीयोके बारेमे विचार किया गया। 
परवाना अधिकारीसे मुछाकात। 
मेरित्सबर्ग स्वागत समिति द्वारा कैमडन होटछमे दोपहरके भोजनकी व्यवस्था; 
गाधीजीका भाषण ! 
दोपहरके बाद विशेष रेलगाड़ीसे डबंनके लिए प्रस्थान। 
डब॑न पहुँचे । स्टेशनपर महापौर, चीफ मजिस्ट्रेट तथा अन्य लोगों द्वारा स्वागत। 
जुलूसका श्री मूसाके मकानकौ ओर प्रस्थान। सायकाछू, टाउन हॉलमे स्वागत; 
महापौरने अध्यक्षता की। महापौर तथा अन्य छोगोके भाषण। अभिनन्दनपत्र 
भेट। गाघीजीने भी भाषण दिया। 

नवम्बर ९: व्यापारियोका शिष्टमण्डल। 
अल्बर्ट पार्कमे बच्चोके खेलोमे पुरस्कार वितरण किये। - 

नवम्बर १० लॉडस ग्राउडकी सभामे तीन पौडी कर देतेवालोकी शिकायते सुनी। 
दोपहरके वाद विशेष रेलगाड़ीसे इसीपिंगों गये, साय ५ बजे छौटे। साथकालू 
मोटरसे फीनिक्स गये। 

नवम्बर ११: दोपहरके बाद फीनिक्ससे डर्बंन लौटे। 
पायकाक ड्रि हॉलमे भोज, सर डेविड हंटरने अध्यक्षता की। भोजमें गांधीजीने 
भी भाषण दिया। 


नवम्बर १२. सिडनहम कालेज देखने गये। व्यापार-भण्डलसे मिले। 
भाउट एजकम्ब गये; वहाँ ग्रिरमिटिया भारतीयोसे मिले। 
पारसी रुस्तमजीके घरमें स्वागत समितिसे मिले। 
प्रिटोरियाके लिए प्रस्थान। 

नवम्बर १३: मार्गमे फोक्सरस्ट, स्टैडटेन और हाइडेलबर्गमे मानपत्र भेंट। 
सायकाल प्रिदोरिया पहुँचे। स्टेशनपर उप-महापौर, चैमने तथा अन्य छोगों हारा 
स्वागत | 

नवम्बर १४ प्रातः भन्त्रियों--बोया, स्मदूस तथा फिशरसे भेट। 
सायकाल टाउन हॉलमे स्वागत, गाधीजोन भी भाषण दिया। 

नवम्बर १५: प्रात विढमसे मिलनेके लिए मोटरसे जोहानिसबर्ग गये। 
गवनर जनरछके साथ दोपहरका भोजन। 
दोपहरके बाद छॉलीके लिए प्रस्थान। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ६०३ 


नवम्बर १६. गवर्नर जनरलूने गोखलेके ग सााकय 
परकारदी पेज साथ हुई वातचीतका गुप्त विवरण साम्राज्य 

नवम्बर १७: चेपलिनके घरपर सर थॉमस स्मार्टसे मिलते! 
हमीदिया इस्छामिया अजुमनके अध्यक्ष, इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, पाटीदार 
सघके अध्यक्ष तथा श्री फिलिप्सको मिलने गये। 
साथ ८.४५ पर छोरेकों भमार्क्विसके लिए प्रस्थान। 

तेवम्बर १८" छोरेंको माक्विसमें भोज; गाधीजीने भी भाषण दिया। 
वीराके लिए जहाजसे प्रस्थान। 

नवम्बर २० बीरा पहुंचे। 

नवम्वर २१* वीरामे मानपत्र भेट। 

नवम्वर २३ * बीरासे प्रस्थान । 

नवम्बर २५ मोजाम्बिक पहुँंचे। नगरमे मानपत्र भेट। 
दोपहरके बाद मोजाम्बिकसे प्रस्थान। 

नवम्वर २६ जहाजपर गांघीजीने वचन दिया कि अपनी अनुपस्थितिमे दक्षिण आफ़िकामे 
कार्य चाल रखनेकी व्यवस्था किये बिना वे भारतके लिए प्रस्थान नही करेगे; 
कार्य सम्भवत पोलकके हाथोमे सौप दिया जायेगा। 

नवम्बर २७ जंजीबार पहुंचे। नगर देखने गये। विक्टोरिया गा्डन्समे समारोह। 

नवम्बर २८: दोपहरके वाद नगरमें मानपत्र भेट किया गया। 
गोखले, गावीजी तथा कैलेनवकका एस० एस० प्रेजीडेटसे प्रस्थान । 

नवम्बर २९: प्रात. टोगा पहुँचे। 
दोपहरके बाद गोखलेसे विदाई छी। 
गांधीजी तथा कलेनबक एस० एस० ट्रेबोरापर सवार, डेकमें सफर। 

नवम्वर ३०: गराधीजी और कंलेनवैक जजीबार पहुँचे। 

दिसम्बर १: दार-ए-सलाम पहुँंचे। जहाजसे उतरे। गाघीजीने पहली बार भारतीय 
पोशाक पहनी ! 

दिसम्वर ६ दार-ए-सलामसे प्रस्थान। 

दिसम्बर ७: मोजाम्बिक पहुँचे । 

दिसम्बर ८ मोजाम्बिकसे प्रस्थान । 

दिसम्बर १३: गाधीजी डेलागोआ-बे पहुँचे। जहाजसे उतरनेकी अनुमति देनेसे पहले 
उन्हें रोक लिया गया। 
गो० कृ० गोखले बम्बई पहुंचे। 

दिसम्बर १४: गाधीजी जोहानिसबर्ग पहुँचे और छॉछी गये। 
बम्वईमें गोखलेने दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोकी स्थिति और समस्याओपर 
सावंजनिक सभामे भाषण दिया। * 

दिसम्बर १८: गाधीजीका डर्बन प्रस्थान | 

दिसम्बर २१. डर्बनमे सर जॉन हघुलेटसे भेट। 


६०४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


« दिसम्बर २२: दयालबन्वृुओको, जो अपनी पत्नियोके साथ भारतसे द्रान्सवाल आा रहे 

थे, प्रवासी अधिकारी कजिन्सने डबेनमे उतरनेकी अनुमति नहीं दी। 

दिसम्बर २८: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके बाकीपुर अधिवेशनमें गो० कृ० गोखलेका 
गिरमिट-प्रथाको सर्वथा बन्द कर देनेकी माँगसे सम्बन्धित प्रस्ताव पास। 
“इंडियन ओपिनियन ' मे लिखते हुए गाधीजीने आतंकवादियों द्वारा दिल्‍्लीमे लॉर्ड 
हाडिजकी हत्या करनेके प्रयत्नोकी निन्‍दा की। 

दिप्तम्बर ३० * आगजी और अमीअप्पन दोनो दुबारा विवाह करके भारतसे छौट कर 
डर्बन पहुँचे। आगजीकी पत्नीकों जहाजसे उतरनेकी इजाजत नहीं दी गई और 
अमीअप्पनकी पत्नीको प्रवेशकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया गया। 


१९१३ 

जनवरी २: गाघीजीका डब्बेनसे प्रस्थान । 

जनवरी ३. डर्बनकी गोखले समितिने आगजी और अमीअप्पनके मामलेके वारेमे गृह- 
मन्त्रीको तार दिया। 

जनवरी ४ के पूर्व : गज्जर नामक केपके एक भारतीयको जो डर्बेन गया था, राज- 
नोतिक प्रवासी घोषित किया गया। 
एच० एस० एल० पोलकने नेटालके प्रवासी अधिकारी कजिन्स द्वारा दयालबन्बुओोको 
तंग' करनेके सम्बन्धमे गृहमन्‍्त्रीके सचिवको लिखा, दयालबन्धु तथा गज्जरके बारेमे 
'तेठाल भर्क्यूरी 'को भी लिखा। 
“'नेटाल मर्क्यूरी ने सम्पादकीयमें कजिन्सकी कड़ी निन्‍दा की। 

जनवरी ४. गाघधीजी जोहानिसबर्ग पहुंचे। हक 
“इडियन ओपिनियन” में छिखते हुए बम्बई तथा भारतीय राष्ट्रीय ं 
बाकीपुर अधिवेशनमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी समस्याओपर, दिये गये गोखलेके 
भाषणोकी सराहना की। विषयक्वीमे किये 
एक और छेखमे 'इडियन ओपिनियन ' के अभिन्‍यास तथा विषयसूचीम किये गये 
परिवर्तनोंका विवेचन किया। 
“इंडियन ओपिनियन ” के गुजराती विभागमे सामान्य ज्ञान तथा स्वास्थ्ययर लेख- 
मालाएँ प्रारम्भ की | 

जनवरी ७: अ० मु० काछलियाने दयालबन्युओके बारेमे गृहमन्त्रीके संचिवको लिखा। 

जनवरी ८: एशियाई पजीयक द्वारा फोक्सरस्टमे रोके गये दयालबत्थुओपर मुकदमा 
चलानेका आदेश | 

जनवरी ११ के पूर्व: हैरी स्मियकी कजिन्सके स्थानपर नेटाल प्रवासी अधिकारीके 
रूपमे नियुक्ति । 

जनवरी ११: इंडियन ओपिनियन ' में निज़ाम द्वारा सत्याग्रह कोषके लिए २,५०० 5० 
देनेकी घोषणा प्रकाशित । 

जनवरी १८ के पूर्व: गाघीजी व स्कूल टॉल्स्टाय फार्मसे फीनिक्स स्थानान्तरित | 


तारीखवार जीवन-इत्तान्त ६०५ 


जनवरी १८: “इंडियन ओपिनियन ' ने ग्ांधीजीके इस निर्णयकी सूचना दी कि यदि 
अपेक्षित भ्रवासी विवेयक संसदके आगामी अधिवेशनमे पास हो जाता है तो वे 
इस वर्षके मव्यमे भारतके लिए प्रस्थान कर देगें। 
गांवीजीन इंडियन ओपिनियन 'में छिखा कि सरकार ट्रान्नवाल या सघमे अधि- 
वासके अधिकारी भारतीयोके सम्वन्धमे दिये गये अपने वचनसे फिर गई है और 
समाजम प्रचण्ड क्षोभ फंलनेकी सम्भावनाकी ओर सकेत किया। 

जनवरी २४ के पूर्व. एच० एस० एल० पोलक आगजी तथा अमीमप्पनकी पत्नियोके 
प्रवेशके सम्बन्ध मुख्य प्रवासी अधिकारीसे मिले। 

जनवरी २५ के पूर्व: स्टार” में गोखछेकी दक्षिण आफ्रिकाकी यात्राके समय बोथा और 
हटंसॉगके वीच मतभेद होनेकी रिपोर्ट प्रकाशित। 

जनवरी २५. भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयोपर से ३ पौडी कर हटानेके सरकारके 
निर्णयके सम्बन्धमे टाइम्स आफ नेटाछ ' में रिपोर्ट प्रकाशित। 
गांवीजीने 'इडियन ओपिनियन ' मे उक्त निर्णयका स्वागत किया। 
एक दूसरे लेखम व्यापारिक परवानोके छिए कानून वनानेका अधिकार प्रान्तीय 
परिषदोको दिलानवाले प्रस्तावित वित्तीय-सम्बन्ध विधेयकपर विचार किया; 
भारतीयोसे जबरदस्त विरोध करनेकी अपील की। 

जनवरी २७: उप-गृह-सचिवने ब्रि० भा० स॒० को सूचना दी कि दयावूवन्धुओपर से 
मुकदमा उठा लिया जायगा और उनका पंजीयन कर दिया जायेगा। 

जनवरी ३१: संघ विधान सभागे टी० झाइनरने शस्त्र तथा ग्रोला-वारूद विधेयक्मे 
रंगभेदका विरोध किया। 

फरवरी १: ब्रि० भा० सं० ने गृहमन्त्रीको लिखा कि ट्रान्सवालमे अधिवासका दावा 
करनेवाले भारतसे छौटे हुए लोगोको प्रवासी अधिकारी द्वारा बन्दरगाहोपर 
अम्यागत पास जारी कर देने चाहिए। 

फरवरी ७: वित्त-मन्त्रीने सघ-ससदर बताया कि भारतीयोपर से तीन पौडी कर 
हंटानेका प्रइत अभी विचाराघीन है। पई 
गृह-मन्त्रालयने न्रि० भा० स० को सूचना दी कि वन्दरगाहोपर आनेवाके तथा 
प्रवेकके अधिकारका दावा करनेवाले भारतीयोके विषयमे सब प्रकारकी पुछताछ 
प्रवेशवाले वन्दरगाहपर ही होनी चाहिए। 

फरवरी ८ के पूर्व . एम० ए० कोतवालके नावाहिग पुत्रको अस्थायी अनुपस्थितिके बाद 
डर्वन लौटते समय अधिवासी प्रमाणपत्रके होते हुए भी जहाजसे उतरनेकी 
अनुमति नहीं दी गई क्योकि उसके पिता नेठटालमे नही थे। 
निर्वासनसे बचनेके लिए सर्वोच्च न्‍्यायालुयसे निरयधाज्ञा छेनी पड़ी। 
केप टाउन निवासी मौछवी अब्दुल वहीदके नाबालिग पुत्रके मार्कग्राफा जहाजसे 
डर्वेन पहुँचनेपर उसे रोक लिया गया और उसी जहाजसे असंरक्षित अवस्थामें 


वापस भेज दिया गया। हि दिये गये 
22 : गांधीजीने 'इडियन ओपिनियन ' में प्रवासी अधिकारियोको दिये गये ताना- 


गाही अधिकारोकी आलोचना की। 


६०६ सम्पूण गांधी वाब्मप 


फरवरी ११: छॉडड ऐंम्टहिलने लॉ्ड-सभामे गोखलेकी दक्षिण आफ़्रिकाकी यात्राके परि- 
णामके बारेमे प्रएन पूछा और प्रस्ताव रखा कि कागजात सदन-पटलूपर रखे 
जाये । उपनिवेश उपसचिवने उत्तर दिया कि यात्रा गेर सरकारी थी और उनके 
पास सदनके सामने रखनेके लिए कोई कागजात नही। 

फरवरी १३. ब्रि० भा० स० के अध्यक्षने गृह-मन्त्रालयको फिरसे छिखा और जोर दिया 
कि भारतसे लौटनेवाले भारतीयोको प्रवेशके बन्दरगाहोपर अभ्यागत पास दे 
दिये जाये। 

फरवरी १४: गाघीजीने पत्रमे गोखढेको लिखा कि बोथा मन्त्रिमण्डलमे आन्तरिक भत- 
भेदोके कारण प्रतिज्ञात विधान पुन. निरूम्बित कर दिया जायेगा; यदि ऐसा 
हुआ तो वे वर्षके मध्यमे भारतके छिए प्रस्थान करनेमे असमर्थ होगे । भन्त्रीगण 
अपने दिये गये आश्वासनोका पालन नही कर रहे है और प्रवासी अधिनियमकों 
अत्यन्त कठोरताके साथ अमलमें लाया जा रहा है। 

फरवरी २४: उप-गृह-सचिवने ब्नि० भा० स० को सूचना दी कि प्रवेशके इच्छुक ट्रान्स- 
वालके भारतीयोके लिए बन्दरगाहोपर किये गये प्रबन्धोको बदला नहीं जा 
सकता। 

फरवरी २८: एम० ए० गोगाकी परवाना अधिकारीके उस निर्णयके खिलाफ की गई 
अपील खारिज हुई जो उसने उनके व्यापारिक परवानेको उनके और उनके पुन्रके 
नाम परिवर्तित करनेंके सम्बन्ध दिया था। 

मार्च ३: सघ ससदमे वित्तीय सम्बन्ध विधेयकका जिसमे भूतपूर्व गिरमिटिया भारतीयो- 
पर से ३ पौडी कर हंटानेका उपबन्ध था, द्वितीय वाचन पारित हुआ। 

भार्च ४. ब़्ि० भा० सं० ने पुनः गृह-सचिवकों लिखा कि बन्दरगाहोपर उन ट्रान्सवाली 
भारतीयोकी कठिनाइयाँ दूर की जाये जो पहलेसे ही पजीकृत है या जो पंजी- 
यनके अधिकारी है। 

भार्च ८. दाउद मुहम्मद मध्य पूर्व तथा भारतका दौरा कर दक्षिण आफ्रिका लौटे। 

भार्च ९: जोहानिसबग साहित्यिक तथा वाद-विवाद सघकी स्थापना; गाघीजी संरक्षक 
निर्वाचित । 

मार्च १४: केप सर्वोच्च न्‍्यायालयमे न्यायमूर्ति सरेने हसन ईसप द्वारा अपनी पत्नी 
बाई मिरियमके निर्वासनके खिलाफ की गई अपील इस आधारपर खारिज कर 
दी कि वह हसन ईसपकी वैध पत्नी नही है, क्योकि उसका विवाह मुसलमानी 
प्रथाके अनूसार हुआ था। 

मार्च १५: गाघीजीने 'इडियन ओपिनियन 'मे नावालिगों तथा पत्नियोकों द्रान्सवाल 
प्रवेशके लिए आवश्यक प्रक्रिया तथा साक्ष्मके बारेमे बताया। 

मार्च २०: एक ट्राल्सवाली सीरियाईने उच्च स्यायालयमे अपील की कि हुतर बस्तीमे 
उसके नामपर दो बाड़ोका पंजीयन किया जाये, क्योकि सीरियाइयोको भारतीयों 
तथा रगदार लोगोंपर छागू होनेवाले कानूनोसे विमुक्त रखा गया है; निर्णय 
सुरक्षित रखा गया। 


मा 


भा 


मार्च 


मार्च 


तारीखवार जीवन-ब्त्तान्त ६०७ 


२२ के पूर्व : इब्नाहीम कासिमके नावाछिग पुत्र हसनमियाँके मामढेपर 'इडियन 
ओपिनियन 'मे टिप्पणी करते हुए गावीजीने लिखा कि संघ-सरकार प्रवेशके इच्छुक 
नावालियोके जन्म-अमाणपत्र पेश करनेपर जो इतना जोर दे रही है उससे मालूम 
पढ़ता है कि वह वच्चोके प्रवेशमे कठिनाइयाँ उत्पन्न करना या उसे विलकुर 
बन्द करना चाहती है। 


त्र॑ २४ : गृहमन्त्रीके निजी सचिवको लिखा कि पिछले वर्पंमे प्रवेशके लिए गाघीजीने 


जिक्षित ब्रिटिग भारतीयोके जो छ. नाम भेजे थे उनमें से जिन दोको एशियाई 
पजीयकने नामंजूर किया था उन्हें अस्थायी समझौतेकी शर्तंके अनुसार पुन. ले 
लिया जाये। पूछताछ की कि क्‍या अस्थायी समझौतेकों मूत॑ रूप देनवाला प्रस्ता- 
वित प्रवासी विधेयक संसदके वर्तमान अधिवेगनम पेश किया जायेगा। 

२६: वाई मस्यिमके मामलेमे दिये गये न्यायमूर्ति सके फंसलेपर विचार करनेके 
लिए जोहानिसवर्गमे तमिल कल्याण समितिकी बैठक। 

२९ के पूर्व : सर्वोच्च न्‍्यायालयके नेठाल खण्डपीठके भास्टरने एक मुसलमान 
विववा वाई जवूवीके मामलेमें उत्तराधिकार-कर निश्चित करनेके लिए उसके 
विवाहकी वैवतापर सन्देह व्यक्त किया और माँग की कि इस सम्बन्ध सर्वोच्च 
न्‍्यायालबका निर्णय प्राप्त किया जाये। 

२९. गावीजीने उक्त मामलेपर इंडियन ओपिनियन ' में टिप्पणी करते हुए एक 
पुराने कानूनकी इस नई व्याख्याको अप्रत्याशित विपत्ति का नाम दिया। 

३० : सर्लके निर्णयपर विचार करनेके छिए जोहानिसवर्गके हमीदिया इस्लामिया 
हॉलमे भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा बुराई गई, ढु.ख व्यक्त से ज गया और 
सरकारसे प्रार्थना की गई कि भारतीय धर्मोके अनुसार किये गये विवाहोकी 
वँंघता स्वीकार करनेके लिए प्रतिकारात्मक विधान प्रेश किया जाये। 


पारिभाषिक शब्दावली 


अधिनियम - फेड 

अधिराब्य » डोमिनियन 

अधीक्षक - सुपर्रिख्डिंट 

अनुमतिपत्र ० परमिट 

अभ्यावेदन - रि्रेजेन्टेशन 

अवधान समित्ति « विजिलंस कमिटी 

असंगोधित - भनरिवाइल्ड 

अस्थायी प्रमाणपत्र -टेपररी परमिट 

अस्वच्छ क्षेत्र स्वामित्व हरण आयोग «- इनसैनिट्री 
एरिया एबओमिएशन कमिशन 

आहत सहायक दुरू « अम्ब्यूलंस कोर 

एशियाई पंचीअत अधिनियम ० एशिंपारिक रखि- 
स्टेशन ऐवट 

कसा अधिनियम « शउनशिप ऐक्ट 

कस्वा कानून - टाउनशिप-लें 

कानून मुन्शी - भाय्किल्ड कला 

यृह-मन्त्री ० मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर 

गृह-सचिय « सेक्रेटरी फॉर इंटीरियर 

सोरा संघ“ व्दाइट छीय 

जननस्वास्थ्य विभाग -पब्छिक हेल्‍थ डिपाटमेंट 

डढोली वाहक दुरू - स्ट्रेवर बेमरर कोर 

दस्तावेज - डीड 

चारा « क्टॉज 

नगर परिषद्‌ -शदन कोंसिल 

नामांकनपन्न « नॉमिनेशन 

निकाय -वो्डे 

निकासी अनुमतिपन्न « विंजिटर्स परमिट 

निरीक्षण निकाय- सुपरिटडिंग बोर्ड 

निर्वासन «- दिपोर्टेशन 

निपषिद्ध अ्रवास्ती - प्रोहिबिटिड इमिग्रेंट 

निष्कर स्वामित्व » फ्री दोल्ड 

निष्पादक « एबज्ीक्यूटर्स 

नौसेना संघ -नेवी लीग 

न्यायपीढ » बेंच 

न्याय समिति -ज्युडिशिंपछ कमिटी 


न्यायिक न्यायाथिकरण - व्युडिशियछ ट्रिब्यून 

न्यायोचित स्वाम्रित्व *० इविवृटेवल ओनरजझिप 

न्यासपत्र « टृस्ट ढीड 

न्यात्री « दस्टी 

पंजीकृत, पंजोयित - रजिस्टर 

पंजीयन पुस्तक - रणिस्टर 

पंजीयन प्रमाणपत्र » रजिस्ट्रेशन सरिफिकेट 

पट्टा स्वामित्व - लीन होल्ड 

परवाना «“ लाव्तेंस 

परवाना अधिनियम - लाइसेंसिय ऐवट 

परवान] निकाय « छाइसेंतिग बोर्ड 

पृथक्‍्करण « सेप्रीगेश्न 

प्रगतिवादी दुरू ० प्रेग्रेसिव पार्टी 

प्रतिष्ठान - सेस्लिमेंट 

प्रवास «इमिग्रेशन 

अवासी अधिकारी « इसिग्रेशन ऑफिसर 

प्रवासी कानून - इमिग्रेशन-ठों 

प्रवासी प्रतिबंदक अधिनियम « इमिग्रेशन रि्टि- 
वशन ऐक्ट 


अवासो प्रतिबंधक विधेयक » अमिग्रेंट्स रिस्ट्रिक्शन 
बिछ 

प्रशासक « ऐडमिनिस्ट्रेटर 

बस्ती « लेकेशन 

घबस्तो समिति «लेकेशन कमिटी 

ब्रिटिश कॉमन्स सभा « हाठस ऑफ कॉमन्स 

भदियार खाना « वेकरी 

भारत कार्यालय “इंडिया ऑफिस 

भारतीय ग्रवासी आयोग «इंडियन दमिग्रेशन कमिशन 

भारतीय प्रवासी न्‍्यात्व चिकाय « इंडियन इमिग्रेश्नन 
टूस्ट बोर्ड 


भारतीय राष्ट्रीय मद्गासमा-इंडियित नेशनल कांग्रेस 

भारतीय विधान परिषद्‌ “इंड्यिव छेजित्केटिव 
कौंसिछ 

भारतीय व्यापार मण्डर « इंड्यिन वैवर ऑफ कॉमर्स 

महा न्यायवादी - गेंट्नों जनरल 


पारिभाषिक श्वन्दावली 


महापौर - मेषर 

महावाणिन्यदूत - कप जनरछ 

महाविसव - दिजदांश्नेस 

माल दफ्तर - रेवेन्यू ऑॉफिस 

मुहिम » कैंपेन 

याचिका « पिविशिन 
इंडियन कमिटी 

रंगविद्वेष ० कलर भेजुडिस 

रैल्वे- लिकाय » रेलवे बोर्ड 

छेख प्रंमाथक « नोटरी पब्लिक 

लेखा-जोखा -वेलेंस शीट 

लोकसेवा आयोग « पब्लिक संवित कमिशन 

चत्तती -नेटिव 

विक्रेता ( व्यापारिक ) अनुमतिपन्न अधिनियम - 
ढीलते लाशसेंसेन ऐक्ट 

वित्तीय-सम्बन्ध विधेयक - फार्नेंशिपक रिेशंत बिल 

विधान परिषद्‌ “ ढेजिस्केट्ि कौंसिल 

विधि पुस्तिका“ सटे च्यूट बुक 

विधि विभाग -हों डिपादंमेंट 

विधेयक “ विछ 

विनियम « रेशुरेशन 

विभाग « डिविजन ह 

विद्व प्रजाति सम्मेछन “ युनिवसेक रेसेज कांग्रेस 

विषय क्रम “ भर पेपर 


६०९ 
शान्तिरक्षा अध्यादेश » पीस प्रिनर्वेशन भॉड्निंस 
शाही आयोग « रॉयक कमिक्षन 
विष्टसण्डछ « ढेपुटेशन 
पिक्षा परीक्षा - एन्यूकेशन टेस्ट 
शुल्क सूची “टैरिफ बुक 
संघ प्रवासी विधेयक » यूनियन इमिग्रेशन बिक 
संघ संसद» यूनियन पाल्यामेंट 
फॉर लेंडस 
संरक्षक - प्रेखिटर (मॉफ एशिपायिस ) 
संविदा « कॉन्ट्रैवट 
संस्था - इन्स््ट्यूट 
संत्यान “ रटेट 
संस्थापक » प्रमोग्र 
सत्याग्रह, अनाक्रामक प्रतिरोध “पेसिव रेजिस्टेंस 
घत्पाग्रही, अनाक्राम्क प्रतिरोधी - पैलिव रेजिस्ट्यू 
सपरिषद्‌ गयनेर » गवनेर-श्न-कोसिल 
सपरिषद्‌ सम्नाद्‌» किंग-इन-कौंसिक 
सर्वोच्च न्यायालय » सुप्रीम कोर्ट 
सान्राव्य सम्मेहन (शाही परिषद्‌ )- इपीरिषछ 
कॉन्फ्रेंस ( कब्वेन्शन ) 
स्वामी-सेवक अधिनियम « मारटर ऐण्ड सर्वेग्त एक्ट 
द्विदायतें - नोग्सिज_ 
क्षमतावादी - प्नेब्लींग 
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१८७८ की घोषणा; ३२७ 

अढाजानिंवा, सोरावजी शापुरणी, ६, १६५ ३३५ ४८ 
५६, ५८, ८९, १०१, १०३, १०७, ११३५ 
१३३, रेड५, *६५, २९५, ३१३, ३५६५ 
३७०, ३७३, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, 
३८१, ३८३, ३८५ ३८७, ३८५, ३९०,३९१, 
३९२, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ४०३ ४०६, 
४०८ पा० हि०, ४१७; “का नाम वेरिस्टरीकि 
छिए तथ करलेके पीछे गांधीजीका उद्देश्य, 
३३० वेजोढ सत्याग्रह, १०३ 

अहाछुजा, मणिठाऊ रए्मीचंद, १९४, ४१६ 

अनाक्रामक प्रतिरोष, १०, २७, ४७ १०३ २४६, 
३०९, ४३३ ४डें८) अंस्थाप्री समझौता, -का 
ही परिणाम, ७९, १५८, २९७; अस्थादी सस- 
झातेंके अन्तगैत, “को स्थगित किया जाये, ५६- 
७५७, <७; आन्दोल्नके एक उचित मार्गके रूपमें 
खीकत, ४२३ एक सम शल, ५९५ ९० ६३३ 
कुछ शतके पूण् होनेपर ही स्थगित किया जावे, 


३७, ३८, ३९, ९०, ९१,. २१४६-४७, ४४८; 
वास ढॉपमें स्वणे-कानूनके अन्तगेत ज्यादतियों 
की जानेपर छेढा जाये; ११; गोखे द्वारा, -का 
समर्थन, १९७, ३३८; चेचकके मरीणोंकों छिपानेमें 
व्यस्त भारतीयोंकि विरोपमें भी, अपनाया जाये, 
२०७; -का ठोस नतीणा--यवेंल्स्थेंय फार्मेका 
विद्याल्य, २४७; -के अन्तगंत ३५०० से अधिक 
जेलवाली, ४१ 

अनाक्रामक प्रतिरोधी, ३३, ३८.७४, १०३, ९९५, 
१२९, २२४, ५००, अस्थावी समझौतेके अनुसार 
जेल्वाती, “को मुक्ति, ४५, ५१, ८३, ८३, 
८८, ८९, २०१; भस्थाबी समझतेसे जिन्हें भ 
हो सके ऐसे, -के वर्ग, ५८-५९, ६२, रैडरे- 
४३३ भस्थायी समझौतेंके अन्तगैत, “को पंजीयनका 
अधिकार, ४०, ४७, ५८-५९, ६२, <४-८५, 
८८, ९१, २००-०१३ और चीनियोंमें समान 
व्यवहार, ४९; -रतन टयते भनुगृहदीत, २७५-७६॥ 
सच्चे साम्राव्यवादी, १०६; स्मठसको, “के 
आजनका प्रश्न सुल्झानेकी सलाह, ३०-३२ 

अनी, ३७६ 

भपंदी, जॉन, ३९३ 

अब्दुह्ठा, दादा, शे४८, ३६३, 7३१७०, ३७९, ३५७, 
३८९, ३९१, ३९५, ३९६, २९९, ४२५ 

अब्दुरेहमात्‌, डॉँ० १९, ३३२ ४०८ 

भवर्क, ३६०७ 

जबा, झुदम्मद, ३८) 

अस्युद्य, ४५३ पा० दि० 

अमीन, ४०९ 

अमौर (साहिब), <५ 

अमीरुदीन, ३७५ 

अय्यर, पी० एस०, १७६५ रे४९; “का तीन पौंडी 
करके विरुद्ध आन्दोलन, १५६ पा० दि०, ४५७ 
अय्यर, नारायण सामी, ३९७ 

बजुन, १७१ 

अमर, डेविड, ७८, ४३७ 


६९४ 


अरेस्ट, श्रीमती, २७ 

अरनेर्ट, सॉलोमन, ५७ 

अल्बट, ३६४, ३९७, ४०१, ४०२, -का पन्‍्द्रद 
दिनका उपवास, ३८१ 

गली, ३७१, ३८१, ३९०, ३९२ 

अली, द्ामी वजीर, ५५ पा० दि०, १४६ 

भलीगढ़में मुस्लिम विश्वविद्याल्यकी स्थापनाके लिए 


चन्दा करनेका इमीदिया इस्छामिया सोसाइटी ढारा 
प्रस्ताव, ८१ 


अलीभाई, ३७७ 

गली, णर्सि अमीर, १११ 

भली, वलीमुहम्मद नाजर, ११० 

गलीपतन, दॉ० 

भलीसा, भूसा, ३७१ 

अकेवनैडर, मॉरिस, ५, ३६, ३८, २२०, ३६४, 
३७१, ४०९ 

गवाबाईं, ३७८ 

भस्थायी समझौता; कर ढेनेका गांधीजीको अधिकार, ४४, 
८३३ चीनियों हारा स्वीकृत, ५७; ज० वोधाकी 
स्वीकृति १५८; ब्रिं० भा० संघ दारा स्वीकृत, ४६, 
४७, ५७; यूरोपियन समितिके प्रयातोंकी बदौलत, 
१०१; सलत्याग्रहकी शक्तिके कारण संभव, १९७; 
-(ते) की गोदके द्वारा स्वीकृति अनुचित और 
उसकी भारतमें टीका, ४६३-६४; -की शर्तोंको 
पूरा करनेकी संघ-संतदसे आशा, १९७; -के 
अन्तगत, अन्तःकरणके आधारपर आपत्ति करनेवाले 
वे लोग जो दस्तलतत करना जानते है अंगुल्यों 
भौर भंयूठोंकी छापसे मुक्त, ४८; जॉरेंण फ्री 
स्ेटमें भधिवातके भषिकारकी भारतीयों द्वारा 
माँग १ पा० हिं०; भरेंज फ्री स्टेथ्में व्यापार 
या खेती करनेमें भारतीय अतमये, २४१; उन 
लोगोंका पंजीयन नहीं जिनकी अभियाँ संपर्षके 
दौरान दान्सवारू एशियाटिक पंजीयन अविनियम 
और टुन्सवाल एक्षियाटिक पंजीयन संशोषक 
अधिनियमके द्वारा नामंजूर, ८६, ८८, ९२; 
केप और नेटाल निवासी भारतीयोंकि अधिकारोंमें 
अप्रत्यक्ष रूपसे कमी, ६२; अन्सवाल श्रवासी 
प्रतिबन्धक अधिनियमका संशोधन, ९०; झून्सवाल्में 
प्रतिवषे छः शिक्षित भारतीय प्रवासियोंकों प्रवेश, 
०५१६ दस शिक्षित भारतीयोंको भान्सवालमें अवेशका 


सम्पूण॑ गांवी वाढमय 


अधिकार ८७; नेट और केप निवासी भारती- 
योके लिए अधिक कड़ी शेक्षणिक परीक्षा, ६२ 
मारतीयोंके मौजूदा अधिकारोंका भपहरण नहीं, 
४५, २०१; भारतीयोंकोीं प्रवात सम्बन्धी कानूनी 
समानता, ५१, ८७, २०१; युद्ध पूवे तीन 
वर्षसे अधिक काल्के निवास्ियोंकों पजीयनका 
अधिकार, ८५; रंभावाई सोढाको क्षमादान, ८७; 
शिक्षित भारतीय पंजीयनसे बरी, ४८; शिक्षित 
व्यक्तियेसि अँगूठा निशानीकी भणेक्षा नहीं, ४७; 
शिक्षित सत्याग्रही पंजीयनंके दायिलसे मुक्त, 
३८; सलाप्रह मुल्तवी, ८७; सत्याप्रद्ियोंकी 
रिंहाई, ४४, ५१, ८८, २०१; -के द्वारा उन 
शिक्षित भारतीयोंकी स्थायी निवासियोकि रुपमें 
रइनेकी श्जाजत जो अन्सवालमें मौजूद है 
८४-८०; -में शिक्षित भारतीयोंकि भन्तरप्रान्तीय 
प्रवातका समावेश, ३४१; -से नेट भारतीय 
काग्रेसको सनन्‍्तोष, ६९ 

अस्वात, ३८१, ३८७ पा० दि० 

अहमद, 

महमठ, इाहीम, ३९३ 

अहमद, उस्मान, ३६५ 

भहमद, सेमद, १०५३-५४ पा० दि० 


ञञा 


आऑँगल्या, मुहम्मद इाहीम, ३९२ 

आऑँगलिया, मुहम्मद काप्तिम, २०, ७२, ६८, ३६७, 
३७३, ३७७, ३७९, ३८५, ३९३, ३२९५ 

गाकूनी, मूत्ता, ४०५ 

भागालों, ३३६, ४१३; -का दक्षिण आाक्रिका जानेका 
निम्धय, ३०८, ३१६५ ३३३; “का हिन्दू-मुतत- 
भानोंकी पररपर निकट छानेका प्रयल, ३१७५-१६ 

मॉटोमन क्रिकिट क्लब, २७०, ३९२ 

आत्मकथा, १ पा० टि०, २ पा० टि०, ११ पा० टि०, 
१७ पा० दि०, ३४ पा० हि०, ३९३ पा० ट्िण्, 
३४३ पा० टि०, ४५९ पा० दि०/ ५०५ 
पा० दि० 

भादम, अब्दुल हाजी, ३५५ 

भादम, ईंसप मूसा हाजी, ३६८, ३८४, ३४७ 

गादमजी, ११८ 


साँकेतिका 
आफ्रिकन क्रॉनिकक, १७६ परा० दि०, ३४९ 


पा० हिं० 
आफ़िकी राजनीतिक संव, १९२ पा० 6०, ४२ 
आविद, आजम, ३९४ 
आमद, सुलेमान, ३७४ 


ओरेंज क्री स्टेड, “का विरोध, २१२, २१३, -का 


संविधान, ९, २१९, २९८; -के अथ्याव ३३की 
कोई धारा रंध अवात्ती अ्रतिवन्धक अधिनियमसे 
रह नहीं, १४, १०; -के अन्तगेत शिक्षित 
भारतीपोंसे खेती व व्यापार नहीं करने के शापनत्री 
मागका केप विटिश भारतीय संध्र द्वारा विरोष, 
२२०, रेरे३, २०७० पा० हि० प्रकारका 

| कयन कि झापत देना भावहयक्र नहीं, २१८; 
-कानूनी सलाहकारका परामश, २३३०, उत्को 
सलाद की शापन आवश्यक, २३७, “हरा फ्री 
रेशम. पशियाद्योके अवेशपर रोक, २५३, 
२५७; -में निवातत चाहनेवाे एश्ियाश्योंसि हृतफ- 
नामोंकी माँग कि वे वहाँ खेती और व्यापार 
नहीं करेंगे, २६० पा० दि०; -में प्रवेश सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध अस्थायी समझौतेके अन्तगत छामू नहीं, 
३४२६ -में भारतीयों द्वारा भसवायी 
आधारपर अधिवासके अधिकाएकी माँग, १, पा० 
हिं०; -में वैध-निवासिधोंपर भी भूमिके सवामिलकी 
नि्योग्यतासे पशिपाश्मोंकी संगृद्धिकि मार्गमें एक 
बड़ी बाबा, २१५, ३१८, ११५९ -में व्यापार 
और फेती न करनेकी निर्षोग्यता अत्थायी समझौतेके 
अन्तर्गत जारी, ३४१, रें४३े -में सं प्रवाती 
प्रतिबधक विवेषक (१९११) के कारण भारतीयोकि 
प्रवेशपर रोक, रेणरे 

आत्मा; “की स्वतवता, १८०; -की खत्तताते ब्रिध्शि 
अनजाव, १०८; -की कोई दुख नहीं, २११ 

मारोण; -की क्षत्तिका अशान ही प्रमुख कारण, ४९५- 
२६६ -की रक्षामें मिंट्ठी, पानी, सूप्षप्रकाश व 
हवाका महत्तत्, ४४७, ४४९५-५९; -को चाम, 
कॉफी व कोकोसे दानि, ४५७८-८०, “” को वीडी व 
तम्बाकृपे हानि, २१७७-७८ 

आर० नाइट ऐन्‍्ड सन्त; -के पत्रके अनुत्तार भारत 
इंग्लैंडडा सवते वढा आहंक, ४२६ 


६१० 


डे 


हंसलेंड, -का भारत और मय देशेकि साथ व्यापार, ४३६ 

इटरनेशनछ प्रिंटिंग प्रेस, -की माल्कीसे गांधीजी मुक्त, 
२२०; गाषीनीके भारत जानेपर भी पूर्ववत्‌ 
चादू , ४८४ 

इढिपिंडेंट चचे हों, २४१ पा० दि० 

हंडिया, ११२ पा० दि०, ३१०, -में गिरमिट प्रथाकी 
वृराशोंके सम्बन्ध कुमारी डढऐेका पत्र, ४३४ 

इंडियन आइडिएस, १३१ पा० दि०, १३४ 

इंडियन उचलिड, रषद 

इंडियन ओपिनियन, २ पा० टि०, ११ पा० 5०, 
१७ पा० दि०, २८, ३५, ४३ पा० 5०, 
४४ पा० दि०, ४६ प० टि०, ४७ पा० टि०५ 
७५० प० दि०, ५१ पा० टि०, ५६ पा० ६०, 
८०-८१ पा० दि०, ८७ पा० 6०, ९० 
पा० टि०, ९३, से ९५, पा० दि०, १०६ 
पा० दि०, ११९ पा० दि०, ११३, ११७, 
११८, १२२ पा० दि०, १३० पा० हि० 
१३३ पा० दि०, से १३५ पा० टि०, १४२ 
पा० टि०, १४७ पा० ढि०, १४९ पा० दि० 
१५६ पा० दि०, १६० पा० 6० से १६९ 
१६८ प० हि०, १७० पा० 6०, १७१ पा० 
दि० से १७४ पा० दि०, १७६ पा० टि० 
१७९ पा० टि० १८०, १८३ पए० टि०, १८४ 
पा० दि०, १८६ पा० दि०, १९० पा० दि० 
से १९२ पा० टि०, १९४ पा० दि० से १९६ 
पा० डि०, १९९ पा० टि०, २०२ पा० दि०, 
२०३ से २०५ पा० दि०, २०८ पा० दि०, 
२१० पा० दि०, २१४ पाए ढि०, २१५ 
पा० दि०, २१२ पा० 2०, २२६ पा० टि०, 
२२७ पा० दि० श३े१ पा० दि० १३२ 
पा० दि०, २३६ पा० टि०, २३९ पा० 4०, 
पा० हिं०, रेडेने पा० टि०, रेहडेंडे 
पा० दि०, २५२ पा० ढि०,-९५५ पा० हि०| 
१०६ पा० दिं०, रेष८ट पा० दि०, .२६५ 
पा० दि०; २६७ पा० दि० रे६८ प[० हि० 
२७०५ पा० दिं०, २७९ पा० टि० १८१ 
पा० दि०, २८२ पा० ४०, ९८५ पा० टि०, 
२८६ पा० टि०/ २९३ पा० ढि० ते २९४ 


द्श्द्‌ 


पा० हिं०, ३०० पा० दि०, ३१२ पा० टि०, 
३१७ पा० दि०, से ३१९, ३२१, से ३२४ 
पा० दटि०, ३२८ पा० दढि०, ३३४ पा० दि०, 
३३८ पा० ढिं०, ३३९, ३४० पा० दि०, 
३४६ पा० दि०, ३५१ पा० टि०, ३५५ 
पा० दि०, ३५८, ३६१, से ३६३ पा० टि०५ 
इं६५, ३६८, ३७०, ३७३, ३७९, ३८७ 
पा० दटि०, ३९९, ४१८ पा० हि०, ४२०, 
४२७, से ४२९ पा० टिं०, ४३३ पा० दि०, 
४३६, ४४१, ४४५ पा० ढि०, ४४८ पा० दि०, 
४०३ पा० टि०, ४५७, ४७३, ४९२ पा० टिं०५ 
४९७, ५०९; पा० टि०, -का अकाल निवारण 
कोष, २२६-२७; -के उद्देश्य, ३२९२-२३, ३२५- 
२७; -के स्वरूप और सामग्रीमें परिवतेन,४१९- 
२०; -में विज्ञापन, ३९२२-२३, ३-६ 

इज़ादीम, ३८०, ३९३, ४०३ 

इबाहीम, खमीसा, -को परवाना देनेमें गोरे व्यापारियों- 
का विरोध, ५०३ 

श्वाहीम, मुहम्मद, ३९१, ३९२, ३७१ 

इमाम, अब्दुक कादिर बावजीर, ५६, ४१० 

इसाक, इस्माइल, ८३, ३६०, ३७४, ३७८, ३७९, 
३८१, ३८९, ३९८, ३९९ 

इसीपियोंमें, गोखढेका स्वागत, ४१० 

इस्तम्बूठ अंजुमन, ३९१ 

इस्माइल, ३६१, ३६३, ३७१, ३७९, ३६८२ 

इस्माइल, आदम, २३९ पा० टि० 

इस्माइल, सुहम्मद, ३७४, ३७७, ३८६, ३९४ 

इसप हस्साइह, ८८ 

“इंमानदारो; सर्वोत्तम नीति है? (अनिरटी ईण द बेस्ट 
पॉल्सी) एक दूषित वचन, १४७; -का पालन 
हर कीमतपर किया जावे १८९ 


ई 


ईंदुलजी, पालनजी, ४१७ 

ईंचान द्‌ फूछ, १०६ 

ईह्ट रंढड एक्सप्रेस, २८०, ४४९, -द्वारा भाषातके 
मामढेमें शेका, २८५ पा० टि० 

ईस्ट रेड ओमायटरी माइन्स, ८ पा० टि० 

ईस्टन मार्टिन, १३० 


सम्पूणे गांवी वाढ्मद 


उ 


डद्यार, छोठाभाईं, ३९७ 

उम्रकाज्ी, एस० एस०, ३४३, ३६० 

उमर, उस्मान, ३९६ 

उमर सेठ, ४०१ 

उम्रियाशंकर, ३७७, ३९६, ४७७, ४१५ 

उत्मान, दादा, ६८, ७२, १७६, ३६७, ३८५, ३८९, 
३९३ 


ऊ 
ऊका, नाथा; -की सर्वोच्च न्यायाल्यके समक्ष भपीछ, 
३२८ 
है 
एडढेस्टीन, ३८८ 


एडेम्स, डॉ०, १३२; -द्वारा भारतीयोंकी झापरवाहीकी 
गआालोचना, ४४१ 

एम्टदिल, लॉंढे, २७, ४६, १९६, २८४, ३६३, ४४९, 
५०१, ५०२; -की दक्षिण भाफ़िकाके भारतीयोंको 
कानूनी रादत दिडानेंके सम्बन्धमें चिन्ता, ४९२- 
९३; -द्वारा अस्थायी समझौत्तेका ठीक भम्रठ न 
होनेके सम्बन्धमें छॉेसमार्में आाक्षेप, २८३-८४; 
-छारा गोखलेकी दक्षिण आफ़िका पात्राकी 
सफलताके सम्बन्धमें छॉढेसभाममें एृच्छा, ४९२, 
४९०५-९६, ५०१ 

एमॉट, लॉढ, २०८ पा० दिं०, ४९२, ५०१-२; 
-द्वारा भारतीय द्वितोंकी उपेक्षा, ४९५ 

२७४ 

या का “बता नए किये को जोक 
प्रयोग, ४९८ 

एल्सि, ३४९ पा० टि० 

एस्फिस्टन कॉलेज, ३०४ 

एविर, ३ 

एस्विवय, ३३५, ३४६ 


ऐं 
ऐँली, १३३ 
एऐडलैन, केम्बेल, १२, ३६ 


एंड्यूज, ३३७ 


सकितिका 


ञो 


ओदस (श्रीयुद), ३३६ 
ओहढड मेन्स होप, ३१० पा० टि० 


क्र 


कज्िन्स, ३२५, ४०१, ४०८, ४२८ पा० टि०्ड 
-का कठोर शासन, ३१२; -का फरमान भारतीय 
सियेक्कि लिए मपमानजनक, २३७४-७६,  २७८- 
७९; -के फरमानकी नेटाल मव्युरी द्वारा तीज 
भ्सेना, ४२९ पा० दि०; -के फरमान॑के वारेमें 
ओ लॉस्‍्नका नेटारु मक्‍्युरीको प्र, ३४-२०; 
-के फरमानके विरुद्ध नेशल भारतीय क्ांग्रेसका 
विरोष, २७९; -द्वारा अपना पद भरी हैरी स्मियको 
सोपना, ४२९; -द्वारा केपके प्रवास-सम्वन्धी 
मामलमें नाजायन दखल, ३२४ 

कदोदिया, ए० ए०, १३८ 

कन्देयालाल, ३९६ 

कमरुद्दीन मुहम्मद कासिम, ३४८ 

करण घेलो, ९३ 

करसनजी भीखूभाई, २७० 

कर्जन, छॉर्ट, ३३७, ४७९; -को बोयाका भाखातन 
कि दक्षिण आकफ्रिक्रामें मारतीयोंके साथ न्याव 
भर उदारताक़ा व्यवद्वार किया जावगा, २८४ 
पा० दि०; -द्वारा श्री गोलछेकी सराइना, ३०५; 
-द्वारा श्राच्य देशोंकी नेतिकताकी अनुचित 
टीका, २७३ 

कल्कता हाझ्कोट, १११ पा० दि० 

कस्वा-संशोधन अधिनियम (अउन-शिंप अमेन्डमेंट 
ऐवट ), १९०७-९५, ६२, १३८, २८४, स्वर्ण 
कानूनके साथ लागू होनेसे खनिज क्षेत्रोंमें भारती 
धोंको खतरा, ५४, १०२ २०१, व्गेविभेदकारक 
विधान, २८६-८७; -के सम्बन्धमें पोल्कका 
कारक, ३१४ पा दि०; -के सम्बन्ध्में ज्रि० भा० 
संघका प्रार्थना पत्र, ५३-५४, ५८; -के सबन्धमें 
लॉ टेंमिग्टनका छोड सभामें प्रइन, १९६-९७; 
>कौ सं सरकार केवल भारतीष-विरोधी नहीं 
मानती, २८६ 

काइ, भाई; को वाढ़ेंसे निकालतेके छिए फ्रीडॉप 
नगरपाल्किका मुकदमा, ४६९७ 


६१७ 

काइ, चोंग आह, ८३ 

काहल्या, भ० मु०, १३, १४, १६, २४, ३६, 
४७, ५०, ५५, ५७, ५८, ६१, ८८, ९२, ९९, 
१०१-०३, १०३, १२७, १३०, १३७, १३८, 
२०९, २१९, २६९, ३०७, से ३०९ पा० 
टिं०, ३३५ पा० ढि०, ३३९, ३७२, ३७४, 
३८१, ३८४, ३९८, ४०८, ४७४, ४७६ 

काठ्यिवाड़; -में सीषण अकाछ, १७८ 

कादिर, अब्दुल, ३७९ 

कादिर; एन, ३७० 

कादिर एन० एन०, ३६२, ३६६ 

कानणी, ३९५, ३९७, ३९९, ४०३, ४०७ 

कानजी, रामजी, ३९५ 

काना, ४०६ 

कॉफी, -से द्वानियाँ, ४७९ 

कामे, ५७ 

कारपंदर, ७५ 

कार्राइट, अलवट, २३ पा० टि०, ९८ पा० दि०, 
९९ पा० हि०, १८८ 

काटर, जस्टिस; -दारा भारतीरषोंकी भपमानासद टीका, 
३१६-१७ 

कॉर्डिज, जोन एच०, ६१, ६४, १५०, १८५; “द्वारा 
फीनिक्सके न्यातपत्रपर सही, ३१८ पा० ढिं० 

कार्लाइल, १३०, दे५३ 

काल्किपिह, ३६७ 

कालिदात, ३९६, ४०३५ ४०६ 

काव्यदोहच, <३, १४७ 

काश्मीर महाराजा, ४२० 

कासम, ३६८ 

काप्तम, वायू , ३८५९ 

कॉसवैल, डॉ०; न्के मतसे वेबकीय पैशेको नाबूद कर 
देनेसे अपार छाम, ४३१ 

कासिम, झ्ाह्दीम मुहम्मद, ४९५ 

कांयू , सुझेमान, ३८१ 

किग्ज फो्ड, ढों० की मासाहारके सम्बन्धमें राय, ५०७ 

किचनर, छोड, २७४ पा० टि० 

किचिन, ३८९ 

किम, हो, ८३ 

किम्बर्छे; -में गोखढेके सम्मानमें समा, ३३४-३५; 

-में गोखढेको प्रीतिमीण, ३३०५-३७, ४०५ 


६१८ 


की; घ्ड 
कुंवरजी, ३८६ 
कुनके, मुहम्मद इब्राहीम, ३७१, ४१४ 
वुव्वाडिया, ५७६, ३९६ 
बुवाड़िया, ्ाहीम साझेजी, १३८, ३०९ पा० दि० 
कुवादिया, मुहम्मद कासिम, २७१ 
बूपर, सर ऐशछे; -का कयन कि वेध्क शात्र अरकल- 
>वाजीपर सवा शाल्र है, ४३१ 
कूरलेंड, एस० एस०, २१६ 
कैसिक, एस० एस०, १९६ पा० दि०, 
२९४ पा० दि० 
कनेडी, ३६५, ३७७ 
केशवर्जी, वेल्शी, ३६०, ३६८-६९, ३७५ 
केशव, डेविड, ३६३, ३७४ 
केरिंस ब्रक, एत० एस०, २३ पा० ढि० 
केंडेनवैक, इरमान, १५ पा० टि०, ३४, ४३, ५६, 
५७, ६४, ८१, १९५, १४७, १७१, २४६, 
३३१, ३३५ पा० टि०, ३४८, ३५१, ३५४, 
३५६, ३५७, ३६० से ४०८, ४११ से १५, 
इण८, ४८४; -फीनिक्सके एक न्यात्री, ३१८; 
-का सम्मान, १९५९-३१; -की सत्याप्रदियोंकि 
उपयोगके लिए टॉ्स्आाप फार्म देनेकी उठारता, 
१२७-३१; -को त्रिश्शि भारतीय छंव द्वारा 
मानपत्र, १२९६-२७ 
कोको; -से द्वानियाँ ४७९ 
कोखाल, २९९, ३१०, ३१३, ३८४-८७, ३९६२-९६ 
३९८-४००, ४०३, ४००, ४०७, ४०८, ४१४, 
४०७, ४८३, ४८४ 
कोतवाल, ई०, ३८३ 
कौछ, जी० एस०, ३६३, ३६९, ३७७, ३७८, ३७९, 
३८३, ३८०५, ३८६, ३८७, ३६६ 
(श्री) कृष्ण, १५१, १९०; परमात्मा, १०१ 
कृष्णा, ३५३, ३५४ 
कृष्णाखामी, १५१, ३६९, ३७१, ३७९, ३८३, 
३९०, ३९३, ३९९, ४१४ 
क्रॉय प्रिज्र, मार० पी० डी०, ३५०, ४१२ 
ऋगर १०९ 
क्रगते ढोपै; -में गोखठेको मानपत्र, ४०९; -में नगर- 
पाल्कि हारा भारतीय बस्तियोंकों उठा देंनेका 
प्रवृत्त, - ११५४-१०; -में बस्तियाँ न छोदनेकी 


सम्पूणे यांवी वाहमय 


भारतीयोंकों सलाइ, ११६, १३६ -में मार्तीय 
व्यापारियोकि खिलाफ बानदोलन करनेंके लिए 
गोरोंकी सभा, ९६; -में भारतीयेसि वाढ़ें खाली 
करनेका रिचिको नोटित, १३६; -में स्वर्ण कानून- 
का पतिकार कखानेका ब्िं० भा० संघका निष्य, 
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क्रू, कनेल, १९ 

क्रू+ मार्विवत, ७, २९० पा० दि० ३४१ 

क्रेसबेंडल, ३४०, पा० टि० 

बलाक्स ढोप, -में गोखलेको मानपत्र, ४०९; -में 
स्॒णै-कानून और कल्वा-कानूनंके कारण भारतीयों- 
का वाढ़ा-खामित्र खतरेंमें, ५३-५४, १३६६ -में 
स्वण-कानूनके अन्तर्गत भारतीयोकि साथ ज्याइती 
होनेपर  सत्माप्रह, ११; “में ख्र्ण-कानूलके 
अन्तर्गत भारतीषोंको बारें खाली करनेका 
नोटिस, ४ 

क्लेएन, शृषृ० 
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खान, अहमद, १३८ 
खान, डी० एम०, ३७९ 
खारबा, ३९३ 

खुशाल्माई, ३९० 

खोद्य, ६३ 
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गंगोत, ३६८ 

गजापर, ३७३ 

गज्जर, ३९४, ४१४, ४१८, ४३२८ पा० टि०, ड्२९ 

गयो, ४१४ 

गरीबी; (संपूंे ), द्वारा दी जात्माक्री प्राप्ति शव, 
१४०; -का जय व महल, १७१; -का स्वीकार 
फीमिंक्समें आवश्यक, १८७ 

गांडामाईं, ३७१ 

गांधी, अभेक्‍्द, रेडड, रेढ४, रे६८, ३७०, ३७५, 
३९०, ३९७, ४०३, ४०४, ४०७, ४८५९ 
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गांधी, करतनदात, ३०९, ३८० 
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गांधी, काशी, ४४५ 
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गाषी, खुशाल्चन्द, ७३, १२८, ३८०, ३९५, ५०८ 

गांधी, गोकुल्दात, ६४, २९८, ३०९, २६३, ३७९, 
३९८, ३९९ 

गांधी, चचल वहन, ११४, २१२४-२५, ३१३३-३५, 
२९२, ३१०, ३ १४, 3३०, ३६९, ४४६, ४८१; 
-को बच्चेकि लिए विदेशी खाद्यका प्रपोग न 
करनेकी गांधीजीकी सलाद, २३३-३४ 
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९७, ३९९, ४०३, ४०५०-०७, ४१४, ४८२ 

गांधी, जमनादात, १९३, १२७, १४८, २२४, गे५३, 
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४००, ४०५, ४०७; -को गांधीजी द्वारा खुराकके 
प्रयोगेकि बारेमें सलाह, ३०७३-५४, ४८३, ५०८- 
१०; नन्को गाधीजी द्वारा पोशाकके बारेमें घलाद, 
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गांवी, देवदात, २५३, ३१०, ३२१, ३८४, ३९०, 
४००, ४०३ ८२ 

गांधी, द्वारकादास, ४९१४ 
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-गांवी, नारणदास, १४५, ३८७, ३८९, ३९० 


गांधी, अमुदात, ४१४ 

गांधी, भगनछाल, ६७, ७३, ७५-७७, १००, ११८, 
१२२-२४, १४४-४५, १५०-५२, २४४, २५६- 
५७, ३१८ पा० ढि०, २४८, ३६२३-३४, १६६, 
१६८, २७१, ३७५, ३८१, ३८७-८८, ४८३ 

गांधी, मणिलाक, ७३, ७७, ११४, १२५, १२६, 
१८४, १८६, २३४, २४४, २५१२-५३, २०४- 
५५, ३९३, ३१३, ३६१, ३३४, २६५, ३६७, 
३२६८, ३७० से ७३, ३७६-७७, ३७९-८०, 
३८३-८७, ३८९-९०, ३९३२-९३, ३९५-९६, 
४०४, ४३३, ४४६, ४८२, ५१० 

गांधी मेघजीमाई, ३९५ 

गांपी मोहनदाप्त करमचनद। और कछ्कता कांग्रेसकी 
अध्यक्षता, १५७, १५९, १६१, १६४, १६७, 
१७१-७३, १७८, १८०, १९१, -का थल्टॉव 
फामेकी पाठ्शालामें ध्यान, ११४, ११६, ११८, 
१३४, १४७, ४४५-४६; “का फीनिक्समें 
दैनिक कार्यक्रम, ४४५-४६; -कां बुनाई और 
खेती द्वारा जीवन-यापनकां ,विचार ६७; -का 
सुझाव कि प्रवासी भषिनिषमके वजाय टान्सवाल 
प्रवासी प्रतिंबन्धक कानूनमें सुधार विशेष द्वितकर, 
९-१०, १३-१७; -का सुझाव कि शिक्ष्मढहमें 
एक भुसव्मान प्रतिनिधि उनके साथ इंग्लैंड जाये, 
१६, २४, -की जमनादास गाभीकों भोजनके 
सम्बन्धमें सलाह, ३५२-७४, ४८३, ५०८-१०; 
-की ढेलागोविमें रोक, ३५८-६०; -की वच्चोंको 
विदेशी खुराक न देनेगी सझाह, २३७; -के 
गोखके राजनेतिक गुरु, ३३६६ “को भानपत्र 
दारेसछाममें ४१०५; -को शाद्दी परिषदके लिए 
इस्छैड जानेका सुझाव, २६-२७; -द्वारा मलेने 
मोजनके प्रयोग, १२७, १४०, १४९, १७५१-५२, 
१६४; -द्वारा गोलकेकी द० आक्रिका-यात्राके 
सम्बन्धमें पन्रकारोंकि प्रश्नोंका जवाब, ३३९, ३४०- 
४१, -द्वारा नेयल्के प्रवात्ती अधिकारीकी कड़ी टीका 
३२५,३२९; -दरा प्राकृतिक चिकित्साकी सलाह, 
३५१, ३७५२-५४; -द्वारा फर्लोकिं प्रयोग, ४०५, 
४८९-९१;-दारा फीमिक्सका स्वामित्त न्यास्यिकि 
सुपुद, ३१८-२३; -छारा वच्चिपोंका केशवपन, 
४००; -द्वारा भारतीय पोशाक पहनना, ४१९; 
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-द्वारा भारतीय पोशाकके बारेंमें जमनादासकों 
सलाह, ४८४; -द्वारा लोहे द्वािजपर घातक हमछे 
और राजनीतिक दृत्माओंकी भर्तना, ३५९-६०; 
-द्वारा विायत भेजनेके लिए सोरावजीके चुनावका 
कारण, ३३०; -द्वारा शिक्षाक्रे लिए छः सला- 
ग्रहियोंकों विलापत भेजनेकी करपना, ६७ 

ग्रांघी रामदासत, २९२, ३१०, ३१३, ३२१, ३८१, 
३८३, ३९२, ३९६, ४००, ४०५, ४<८+* 

गांधी रामीबाई, ९२, १२०, २३४, २९२, 3१४ 

गावी लट्ष्मीचन्द, ३८० 

गांधी, फतीक, ७७ 

गांवी हरिलाल, ६४, ६७, ७३, ७०-७६, ९३, ११०, 
११३, १९२४-२५, १२६ पा० 6०, १३१, १६०, 
१६३, २३३, १३४, ३१९३, ३०९, २१३, ३३०, 
३६९, ३६७५, ३६९, ३७०, ३७९, २७९, २९४, 
४०७, ४१६, ४४०; परीक्षामें अनुत्तीणे, ४४०; 
-का मैरिकि परीक्षा प्रात करनेका मोह, १४२; 
-क्ो गांवीणीकी “जेसा अच्छा छगे” रहनेकी 
सलाह, ४८१-८२; -को यांवीजीकी फ्रेंचक्रे वदछे 
संस्कृत सीखनेक्री सछाह, ३१३-१४ 

मिब्सन, ने० वाप०, २६३-द४ 

गिरमित्यि मजदूर, (रो) -की नेटालमें मजदूरीको 
दरें कम, १७४ पा० टि०; -की मारतमें भर्ती 
बन्द, १९६; -की दालत, २६६-६७, २३१६-१७; 
-के लिए गोबटके अवत्न, २०४, २४२, ३०४, 
३३८, ४३४, ४५४; -के लिए पोल्कका का, 


२०४, ३१५; -के सम्बन्धमें भारत सरकारका 
निर्गय, ९७ पा० दि०, १७५ 


पिरमिस्यि! प्रवा; अनैत्तिक, ४३४; युरामीकी अवाते 
मिंल्ती-जुल्ती, ७२, २०३; समाप्त करनेकी 
माँध ४३४; -का वम्बईमें शेरिफकी समामें 
विरोध २९६, -की वुराश्मोक्ति सम्बन्धमें कु०्डडलेका 
“इंडिया 'में पत्र, ४३४; -के सम्बन्धमें भारतोय 
राष्ट्रीय कांग्रेसमें अस्ताव पाप्त होनेकी गांधीनीकी 


याज्षा १९१; -के सम्बन्धमें मा० रा० कॉंग्रेसमें 
अस्ताव पा, २०३ 


गिरमिश्यि। भारतीय (दुबारा); तीन पोंडी कर- 
अधिनिषमके अन्तर्यत तीन परौंड देनेके लिए वाब्य, 
२३१; नेटाछ सरकारके परिपत्रकके अनुसार बाध्य 
नहीं, १७६, १८१, २३२ 


सम्पूण गांधी वाह्मग 


गीबपं, ४००, ४०६ 
चुजराती; का जोहानितवर्गकी भारतीय रकूछोंमें न पढागा 
जाना एक भारी अन्याय, ४६८-६९; -में दूसरी 
भाषाभेकि शब्द लेनेकी गांधीजी द्वारा सलाई, ५०९ 
गुजराती, १४७, १८०, ३६%, ४२१ 
गुनराती पंच, ४४२ 
चुनराती साहित परिषद, श्ण्ध्‌ 
गुजारी द्दिन्ही सी मण्डल, १६८ पा० टि० है 
, डॉ० मेसन; -के भत्रमें महामारी और 
का अक्राल्की अपैक्षा बवाल बाई मात, ४३१ 
गुप्ते, १११ 
शुरद्दीन, ४०२ 
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३८८, ३९३, ४०८, ४०७ 
शुलावमाई, ३६२ 
गुलोवर्स ट्रेयहस३ बार-बार पढ़ने छापक ७५, मंगन- 
लाल्‍को पदुनेकी गांघीजी द्वारा श्राह, ३० 
गेसन (गैसों) डब्ल्यू०, ४१ पा० टि०, ३३५ पा० ढि० 
गोखे, गोपाल कृष्ण, ४६, ७८, ७८ पा० ढिं०, 
९४, १०७, १३४ पा० ढि०, १६४, १६६ 
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२८८, २९९, ३२९, ३४८, ३१५०, ३३५५-५६, 
३९६, ४०८-१२, ४३७, ४४५, ४०३; गाधीजीके 
राजनैतिक युद, ३३३६ -गिरमिव्योंकी समामें, 
४१०; थेंच्क्‍्टॉंय फार्ममें, ४०९; बॉक्स्ग और 
जगिस्नकी बत्तियोंमिं, ४०९; मभारतीयोंकी सभामें, 
४०९; -का अपने गाल्येचकोंकों करा जवाब, 
इण७, ४१८ १९, ४९२१-२३; “का गिरमिंट प्रवा 
सम्बन्धी प्रस्ताव मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें स्वीकत, 
४१८; -का गिर॒मिट प्रया सम्वन्धी अस्ताव शादी 
विधान परिंषदमें अस्वीक्त २४२; -का विश्वास कि 
त्तीन पौंडी कर उठा लिया णायगा ३५५; “का 
स्वागत-समारोह, मानप्रत्र जादि, -किम्बलेंकी 
समामें, ३२३४-३७, ४०९, -केप टाउनमें, ३३९ 
३४, ४०८, -क्रिस्थयानामें ४०९, -ऋगसंबॉपमें 
४०९, -क्लावसडॉपमें, ४०९, 
दिन्दुओंकी ओोर्से, ३३२९-४०, -जोद्ानिसवर्गमें, 
2४३२-४३, -डंढीमें, ४२०, -डरबेन अउन द्ोटिमें, 
४१०, -देागोवा-ैमें, ४११, -न्यू केसिल्में ४१० 
_प्रिशेसियामें, २४७, ४१० -फोकमररूमें, ४२० 


साकेतिका 


“मिं० भा० संबकी भोरसे, ३१३८-३९, -बेरामें, 
४११, न्द्म हॉफमें, ४०९, -मैरित्सवर्ममें, 
४१०, -मोजाम्बिकमें, ४११, -सटेडटेनमें, ४१०, 
-इाइडेलवर्गमें, ४१०, -की उदात्त जीवन-गाया 
३०४-०६; -की ऐतिदासिक द० आफ्रिका-यात्राका 
विवरण सुननेके लिए वम्बईमें साव॑जनिक सभा, 
३५५; -की द० आफ्रिका पात्राके सम्बन्ध पत्र- 
अतिनिधियोंको गांधीजी द्वारा जवाब, ३३२, ३४०- 
४१; -की मेंट, जनरल वोथा और जनरल स्मस्तपे, 
४१०, -फिशरसे, ४१०, -विंदमसे, ४१०, 
-स्माटसे, ४१०, -के प्रति छोर ऐंम्टहिलकी 
श्रद्धाजलि, ४९२; -के प्रति लोड कर्ननकी आदर- 
भावना, ३०५; -के प्रपत्नोंसे सत्याम्रहकोपमें 
आर्थिक सहयोग, २९७, ३३७; -के प्रषास द० 
माफ़िकी भारतीय समस्यार्भोकरे लिए, ७९, ३३७, 
३३८; -के विरुद्ध यूनियन केसिल कम्पनीका 
जाति-विद्वेघ, ३२९; -को गाधीणी द्वारा आकृतिक 
चिकित्सा अपनानेका सुझाव, ३५१; -को द० 
आफ्रिकाके लिंए गिरमिव्या मजदूरोंकी भरती बन्द 
करनेका श्रेय, २०३, २९७, ३१५, ३३८-३९, 
४३४; -को भोज, जलूपान, श्सीपिंगोमें, ४१०, 
-कार्लथ्न द्दो्लमें, ४०९, -किम्वरलेमें, ४०९, 
-लेडरटनके साथ, ४१०, -चीनियों द्वारा, ४०९, 
-चैपल्निके यहाँ, ४०९, -जजीवारमें, ४१२, 
-जोद्यानिसवर्गमें, ४०९, -डबैनमें, ३४६-४७, 
-डॉ० अब्दुर॑दमानके यहाँ, ४०८, -प्रियेरियामें, 
३४७, ४१०, -माशेल कैम्बेल्के साथ, ४१०, 
-मैरित्सबगेमें, ३२४४-४५, -जेरेकों मार्विवसमें, 
४१ १, -हॉस्केनके यहाँ, ४०९, -को रुघ सरकारका 
आश्वासन कि प्रवासी कानूनका अमल अनुचित 
ढंगते नहीं किया जावगा, ३५५; -द्वारा दु० 
भाक्रिकी प्रश्नोंके लिए भारतमें एक विशेष समिति- 
की स्थापना, ३५६ 

गोगा, एम० ए०, ३६९; “की व्यापारी परवाना 
इस्तान्तरणके मामलेमें हार, ४७५ 

गॉफ्रे; -की शल्युके समाचार, ४०३ 

गोडवोे, एच० बी०, ४१६ 

गोपाल, ३९९ 

गोरा , इस्माइल, ३८ 

गोल्मेज परिषद; भारत व इन्लेंडके वीच (१९३० ); 
३४३ पा० दि ० 


६३१ 
गोवन, श६८ 
छि, ३९६, ४०२ 

गोविन्द स्वामी (सैम) १८४ 

गोताईं, जेराम, २७२ 

गोसाई, मछा, २६९ 

गौरीशकर, ३९७ 

ग्रेय, २७१ 

ग्रेगरोवसक्नी, आर०, २८, २३७ पा० <ि०, २९७; 
-की सप प्रवासी अतिवन्धक विषेषकके सम्बन्धमें 
रब, ३२२८-२१, ३३५; -की ख्ण-कानूनके 

राष, ६२ 

ग्लेड्स्टन, लोड, २६, २६८ पा० <०, १, २९४, 
१४१; -के साथ गोखढेका भोजन, ४२० 

व्वाल्थिर मह्दराजा, ४२० 


| 


चंदा; -का गाधीणी द्वारा केशवपन, ४०५ 

चदाभाई, २३५ 

चेंपलिन, डूमड, ८, ४०९ 

चतुरभाई, ३७० 

चाष; -से द्ानि, ४७८-७९ 

चावल, -के पोषक तस्वोंके संव्ें संदेह, ४९९ 

चार्ली, ३९० 

चिन्तामणि, तर चिरावुरी यशेश्वर, २०३, ४५३ 

चीनी (शक्कर); -वर्जित भाह्ार गांधीणीकों पसद, ५०८; 
-से भारोग्यकों हानि, ५०७ 

चीनी सं, १३० पा० टि० 

चीनी सत्पाप्रहियोकि लिए समान सरक्षणको माँग, ४९; 
-की चूची ८७, ८८ 

चुन्नीलाल, ३७९, ३८३ 

चुन्नू, २४७ 

चेचक; जोद्दानिसवर्गमें ३२००-०१, ३०३; -के रुग्णोंको 
भारतीयों द्वारा छिपा देना, २०५, २०९, ३०३; 
-के विरुद्ध मुहिममें जातीय प्रथक्करण भर्वच्छनीय 
और छाभ-हीन, ३०२ 

चेथ्यार, बी० ए०, १०१, २१८९, ३९३, ३९६, 
३९८, ४०१ 

चेटी, ३९१ 

चैमने, माँटफो्ड, ११४, ११७, १८४, ३६८, ३७१- 
७२, २७४, ३७७, ३४८०, ३८३, ३८५, १३८६, 


छ्देरे 


३९७, ३९९, ४०४, ४०६; -के साथ गाधीजीकी 
मेंठ, ३९३, ३९७; “द्वारा ट्रांसवालमें मारतीबोंकि 
प्रवैशके सम्बन्धमें गरांचीजीकों पत्र, २८३ पा० 
2०5 -दरा भारतीयोंकी शिकामंतें सुननेसे इनकार 
८८२ पा० टिं० 

चौबोन्माद; एक्क विकार, ४३८ 


छोरम, ३८५, ३८९, ४१४ 

छोग, भगा, ३७३ 

छोगमभाई, ए० ६०, ३९०; -के नावाल्गि छ़केका 
मामला, ३९ पा० टिं०$ -द्वरा प्राप्त रकमका 
गांधीजी द्वारा फीनिक्सकी पाठ्शाछके छिए 
उपधोग, ६०, ६७, ६६, ६८ 

छोथमभाएईका पीसलछा; और नावालिगोंकि अभिकारोंकी 
सुरक्षा, १९-४० 

छोगराठ, ३८२ 

छोड, ४०५ 


ज 


छलंजीवार; में गोखढेका स्वागत, ४१२ 

णजदुबसी; -की गिरमिट प्रथाके कारण मुसीबत, २६३-६६ 

जाड़ा, ३८० 

जाढा, ए० ६०, ३८३ 

जबूबी; -का मुकदमा, १५६ पा० टि०; -का विवाह 
नेटाक सर्वोच्च न्यायव्यक्षी दृष्टिमें वेध नहीं, 
५००१, ५०२ 

जयशंकर, ३९५ 

जरयुख्ल, १४१ 

जबैर, जैक; -के मामछंमें जॉन बुकाननका फेसछा, 
१६१२-६३ 

जमेन ईस्ट आफ़िका लाइन, ३५० पा० टिं० 

जम॑नी; -के साथ भारतका व्यापार, ४४४ 

जमिस्टन बस्ती; -को गांधीजी और गोखढेकी मेंट, 
४०९; -में नगरपालिका द्वारा एशियाई बाजार 
भर बसस्‍्तीके लिए सढ़िवल जगहका चुनाव, 
९०-९१; -में बाढ़ोंके पट्टेदारोंकी गेर कानूनी 
नोटिस, १७५२-५३ 

जरुट, (जुर्ट ), ४ण८, ४९० 


सम्पूणे गांधी वाल्मय 


जपात, आाह्म मुहम्मद, ३७१; -की पत्नीका प्रवात 
सम्बन्धी मामझछा, २३९-४० 

जत्तात, फातिमा, २१५८, ३९७; -का प्रवास सम्बन्धी 
मामछा, २१३९-४०, ३२७; -के भीमेमें ब्रि० 
भा० संघ और ध्मीदिषा इस्छामिया सोलाहीको 
संघर्ष करनेकी सलाह, २४० 

जात, रयूल, २३९ पा० दिं० 

जोंजे, ५ वें बादशाह, १०४, १०५, १०८-९, २०८; 
-के राज्याभिषेकपर जिटिश भारतीयों द्वारा वाई 
२०८०-२० 

जॉर्डन, मेंजिस्टेट, २५८ 

जातिभेद; -का वोभर युद्ध व जुल, विद्रोहके समय 
लोप, १०५; -के प्रतिकारमें ट्ान्सवाल्के भान्‍्दोल्नमें 
नेशल भारतीषोंका सहयोग, ६९; -को राज्या- 
रोहणके अवसरपर भूल जानेकी डबेन नंगर- 
परिषद्से अपीक, १०५-०६॥ -से भातजन कानूनको 
मुक्त रखनेकी माँग, ४०, ४५ 

णातीष पृथव्करण (सेग्रेगेशन); चेचक विरोधी मुद्दिममें 
भारतीय व श्तर रगदार छोगोंका, भनिवाये, ३०१, 
“चेचक विरोगमें नाकामथाब, ३०२, ३०३; 
-सफाईमें मसफछ, २०७; -को साम्राज्य सरकारकी 
सम्मत्ति भत्भव, ३०३ 

जानी, ३९१ 

जॉन, (जोन) १२५, ३६४, ३६५, ३७०, ३७१, 
३७५, ३७७, ३८२१-८६, २३९८, ४०१, ४०५, ४०६ 

जॉन, श्रीमती, १२५ 

जीजीमाई, सर जमशेदजी, २१४५-४८, २९५-९६, ३१५ 
पा० दिं० 

जीबीमाई, कानजी, २३६, ३७० पा० टिं० 

णीनवाला, ४१२ 

जील, वैन, २६ 

जीवनजी, ३६४ 

जीवनणी, पारती, १४५ 

जूद. विद्रोह; -मे जातीय भेदमाव छुपा, १०५ 

जे० ६० दादा ऐण्ड कम्पनी, ४१६ 

जेम्सन, १३२९ 

जेमसन, सर स्थर, ३४१ 

णेंगर जे० डन्त्यू०, ५, < 

जुंगबिल, इजराश्ठ, २७४ 

जोजेफ, ३९६ 


सकितिका 


जोजेफ, सेम्युअल, ४९ 

जोशी, ३६६, २६७, ३६९, ३७१, ३९०, ३९३, 
३९७, ४०७, ४५७ 

जोशुभा, ४९२ 

जोहानितवर्ग; -की खूलॉमें तमिल भौर हिन्दी न 
पढ़ाया जाना मारी अन्याप, ४६८-६९; -में 
एकाधिक पत्नियोंवाले भारतीयोंकी स्थिति, २५८- 
०५९; -में चेचक, २०५, २०९ ३०१, ३०३२-३३ 
-में भारतीय बाल्कोंके लिए शिक्षण सुविषाभोंकी 
कमी, २१६१-६२; -में मानपत्र गोखछेको, ति० 
भा० संघ द्वारा ३३८-३९, यूरोपीयों द्वारा ४०९, 
विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा, ३३८ पा० टि०, हिन्दुओं 
की भोस्ते, ३१३९-४० 


झं 


झवेरी, अब्दुल करीम, ३६९, ३८४, ३९१ 

झबरी, अबूबकर आमद, २१६; “की प्रिटोरिषा- 
जायदादका मामला, ५३ पो० दि १ 

झबेरी, भब्दुछा द्वाजी आदम, ३६५; “की जीवन 
परिचय २१६ 

झवरी, उमर द्वानी आमोद, ३७९, ३८४, ३८८, ३५३» 
३९७, ३९९, ४०१, डढ१७५; : एक 
न्याती, ३१८, ३२६७ 

झबेरी, रेवाशकर जगजीवन, १००, ३१४८, १ 3४,१८१, 
३३०, ३६५९, ३८१, ३८५, ४०७ 


ढ़ 


टाश्फाश्ड, ४६५ 

टाइग्स, १९, ५८ 

टाइम्स (नेथल) -में गिरमिव्शुक्त भारतीयोंपर से तीन 
पौंडी कर दृदनेके सम्बन्धमें सरकारके निणैयकी 
खबर, ४३९ 

ठाइटेनिक, २५६ 

टाग, रतन जे०, ४८०, 
सत्माग्रहके लिए उदारतापूर्ण दान, 
२९७०, २९०५-९६, ३१५ प० हटि०, 
पा० ढि०, ३६१ ० हि० 

ठाबठस, १९ 

वक्तव्य, ल्यो, १७६७ १५% ४७८; -कै विचार 
और गाघीजी, ४४, “के विवार भौर णीवनसे 


३२५, ३७७ -का दून्सवाल 
२४५७-४५, 
३२% 


६१३ 
गांधीजीकों शिक्षा, २९६; -के विदघारोंका 
फीनिक्समें पालन और प्रचार, ३१९ 
येस्येंय फामे, ९५, १२९-१३१; -का केऐेनवैक द्वारा 

सत्याप्रहियके निवासके लिए दांव, ११२६-२७, 
१३१; -में अलोने आहारके प्रयोग, १२०; -में 
गोखछे ४०९, ४१०; -में विधाल्य, ११५, 
१७८, २१४७-४८, २७० 
ख्डिल, ३६४ 
ठीकली, ३६८, ३७३, ३८८, ३९१, ३९३ 
दीपनित, ३९३ 
इब्छा, ३९५७ 
टेलर, ९३ 
धन्तवाल, में प्रवेशके लिए; भारतीय ख्रयों और 
बच्चोंसे प्रमाणपत्रोंकी माँग, ४८७; -भारतीषोंका 
भारतसे वापिसोपर वन्दरयाहोँमें संरक्षण, ४७४- 
७५, ४७०५-७६; -मारतीयोंकां पात्रता, ४८७; 
-शिक्षित ६ भारतीषोंकों अनुमति, २७८, २८३; 
-में भारतीयोंकी संख्या, ४६, ७०; -में मारतीयों- 
को णबतक निषिद्ध प्रवासी माना जायेगा सत्याम्रह 
जारी रहेगा, २४७; -में भारतीयोंको जमीनंके 
स्वामित्रकी निर्योग्यता, २९५, २२० 
टून्सवाल एशियाई कानून संशोषन अध्यादेश, १७ 
प्‌र० दिं०, २८ पा० दि०, ९७ पा० हि०, 
९८ पा० टि०; ९९ पा० 4०, २७९ पा० टि०३ 
>साम्राज्य सरकार द्वारा नामजूर, १० पा० दि० 
दन्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम, ( १९०७ का 
काबून २), ९ पा० दि०, ५५, ९८, ९९ 
पा० दि०, २०७; -के समान कानून रोढेशियामें 
टरान्सवाल संत्माग्रहके कारण अस्वीक्षत, ९४; न्‍्के 
संधर्षमें बहुत क2, ५०; -को रद कराना भरथायी 
समझौते द्वारा गृद्दीत। ५१, ८७, ९०, ९७, 
२०१; -को रद करानेकी थरुन्सवाल भारतीय 
शिष्ट मढल द्वारा माँग, ८९; -को रद करानेकी 
नेट मारतीयोंको आशा, ६५; -को रद करानेकी 
माँग, ९-१०; -को रद करानेकी स्मट्संसे माँग, 
३९-४०; “को रू करानेके बढढेमें द्वान्सवाल 
भारतीयों हारा स्वेच्छया पंजीषनका सुझाव, 
२७९ पा० डिं०; -को स्वीकार करनेपर भी 
अपजीकृृत भारतीयोको पजीपवंका अधिकार नहीं, 
८६, ८८, ६ 


धरे 


टुन्सवाल एशियाई पंजीयन संशोधन अधिनियम, 
(१९०८ का कानून ३६ ), ९, ४०, ५९, ८६; 
-के अन्तगत पंजीमनके लिए 2न्सवालमें युद्धसे 
पूव॑ तीन वर्षेका निवास आवश्यक, ४६; ४८ 
-के भनुसार शिक्षित भारतीपोंकों संव अवाप्ती 
प्रतिबधक विभेषक् ( १९१२ ) के पंजीयनसे मुक्ति, 
१३, ४८, ३२१९; -को स्वीकार करनेपर भी 
जिनकी अर्ियों नामंजूर को गई, उन्हें भस्‍्थाबी 
समझौतेंके भन्‍्तगत पंजीपनका अधिकार नहीं, 
८६, ८८, ९९ 

दृन्सवार् क्रिटिक, १७ पा० टि० 

दून्सवाठ नगरपालिका अध्यादेशका मतविंदा ३०३; 
“का ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा विरोष, १०१; 
-के भन्तगेत भारतीमोंकों मताधिकार नही, १९८, 
२०६३ -कै भन्तर्गत व्यापारी व फेरीवालेकि 
परवानोंका नियंत्रण नगरपाल्काओंको, १०९, 
२०६६ -के बारेंमें छॉर्ड सभामें लॉ लेमिग्टन 
द्वारा मक्न, १९६, २०८ पा० दि०$ “के 
बारेमें सहूल्यित देनेसे साम्राज्य-सरकारकां ईन्कार, 
१९७-९९; -के सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीय 
संघ द्वारा साम्राव्य-सरकारकों आधेनापत्र, १९७; 
-के सुपारकी माँग, १०२-०३; “को संशोषित 
करानेका साप्षाज्य सरकारकी भर्िकार, ३२०८; 
-से पशियाई फेरीवाोंका स्बनाश, १०९ 

ग्रून्सवाल प्रवाती अतिवन्धक अधिनियम, ३९६ परा० 
टि०, २०८ पा० टि०; -का संघ अवाती भति- 
बन्पक विषिषकके बढलेमें सुधार अस्थायी समझौतेमें 
अह्वीत; ९०; -के सुधारकी संब अवासी अ्तिबधक 
विषेष॒कके बढकेमें भोग, ४, ९-१०, ११, १५, 
१८, ३७-३८; -के ठुषारकी संघम्रवासती प्रतिबन्धक 
विषेयकके बदकेमें माँगका नेशल मारतीष कांग्रेस 
द्वारा अनुमोदन, १४; -के सुधारकी संघ अवासी 
प्रतिवन्‍्धक विभेषकके बदछेमें माँग सरकार द्वारा 
स्वीकृत १३; -को सुधारनेसे स्मट्सका इन्कार, 
३४ 

शून्सवाल भारतीय महिला संघ, ११ पा० टि०, 
१७९, ३३; -संत्याग्रदकी ७ड़ाईके महत्तपू् 
फहोंमें से एक, १६९; -का ' बाजार *, १६९, 
२६७; -क लिए निधि १८४; -के लिए औीमती 
बॉगलका कार्य, १७९ 


सम्पूण गायी वाब्सप 


दृन्तवाल भारतीयोंका शिंष्ट मण्डछ (१९०६ ), १० 
पा० टि०; -की स्वरण-कानून भौर बाढ़ा मधि- 
नियमसे द्वानि, ५३-५४; -के अधिकारोंको संघ 
अवाती प्रतिबन्धक विषेषकके अन्तगेत (१९१२) 
क्षति, २३७; -के निवासके भषिकार; २७९ 
पृत० ठि०; “के छिए पत्नी तथा नावाणियोंको 
छानेमें संघ प्रवाप्ती प्रतिबन्धक्ष विभेषकक्े भनुसार 
निवासका सुबूत भावश्पयक्र, २३७; -को जमीनकी 
माल्की एवं सवारीका अधिकार नहीं, ७९; 
-को पंजीयन कार्थाव्यमें अनेक भद्दुविधाएँ २८२; 
-द्वरा टान्सवार एशियाई पंणीयन अधिनिषमको 
रद करनेके वढ्छेमें स्वेच्छया पंजीयनका सुझाव 
३१७९ पा[० ह्ि० 

दन्सवारु लीढर, ५ परा० 2०, ९८ परा० ढि०, 
२८५ पा० हिं० ३०९, ३३८ पा० 6० -छारा 
वॉक्सवर्गमें दृकानंके छिए मायातकी निन्‍्दा, १८८) 
-द्वारा सहशिक्षाक्रा विरोध १९२; -द्वारा गोछऐकी 
दक्षिण आक्रिका-गात्राके सम्बन्ध गांवीजीसे मेंट, 
दे४०-४)े 

टान्सवाठ विधान परिषद, ८ पा० दि० 

दरान्सवाह विषान सभा, १८ पा० ढि० 

सूमगाढ़ियोँ, (यों ) -में म्वात करनेसे दान्तवाल्के 
भारतीय वंचित, ५०, ७९ “साप्राव्य सरकार 
द्वारा इस मामढेमें सहावता करनेते इनकार, १९८ 

दावनकोर, -के मद्ाराना, ४२० 

देबोरा, ४१९ 


उ्ेल्यिन, सर जोन, ३१० पा० दि० 
ढ 


हकर, दरिछाल, ७५, ७७, १८७, बे६४, ३६३५ 
३७१, ३७२, ३७३, ३७७, १७९, ३८८, २८९, 
३९०, ३९३, ३९७ 


डंकन, पेंटिंक, “का गावीनीको कपन कि एश्षियाई 
प्रवासी प्रतिबंधक्त भविनिषम (१९१२ ) छोड़ा 
जा सकता है,१७ 

इंडी, -में गोखणेको मानपत्र ४१० 

डढले, कुमारी, -का “इंडिया” को प्र गिरमिव्यि 
प्रधाकी वुराष्येकि सम्बन्ध्में ४३४ 


साकेतिका 


इन थें गॉन कातिर ४१३ 

हनिंग डॉ० ३६३ 

ढके, ३९५ 

बव॑न, १३१, १३९, १३९, २०९, ३४६-३४७, 
४१७ 

अंजुमन-ए-इस्छाम, २७१, ३१८ 

टाउन काउन्सिल, १०४ 

डॉक्टर मणिलाल, १५५, १५८, १६१, १६४, १६५, 
१६७, १८०, २०३, २८७, २९२, २९३, 
३००, ३६८, ३७०, ३७१९, ३८१, ३८४ -से 
३८५, ३८८ -से ३९०, ३९२, ३९६, ४०३, 
-१६४, १६५ 

डाह्या, ३६७ -से ३६९, ३२७९, ३८१, ३८५, ३८८, 
३९१, ३९३ 

ढिकन्सन लुकनेंन, ८३ 

डिकन्सन लेवित, १२८ 

डीवैरे, ३७३, ३८५ 

डूँगरसी, २९६ 

डेंक यात्रा, -के भारतीयोंकों सचवछता रखनेकी गांधीजोकी 
सलाद, ४२३-४ 

डेनियेल, ४२ 

ढेलागोवा बे, -में गोखठेको मानपत्र, ४१०; -में प्रवासी 
अधिकारी द्वारा गाधीजीपर रोक, ३५६ -से ३६०, 
४१३ 

डेलानी, ३७३ 

डेविस, ३९० 

डोवर कैंसिल, ३९९ 

तं 


तमिल, ( भाषा ), णोहानिसवर्गेके भारतीय विद्याल्योंमें 
न पढाया जाना एक अन्याय, ४६८-६५९ 

तमिल, छोगोंमें वीरोंकी संख्या सवसे अधिक, ९९ 

तमिल कल्याण समिति, ४२ पा० टि०, ११४ पा० 
हिं०, २३१; दारा गोखकेको मानपत्र, ३३८ 
पा० टिं० 

तारासिंद, ३७४ 

ताढेवन्तर्तिह, ३९९, ४०१ 

तिलक, (श्रीमती) ३९३, २९४  , 

तीन पौंडी कर; एक कश्दायक बोझ, ७१-७२, ७९; 
फिरते गिरमिव्यि-करार करनेवाऊोंकों नहीं देना 


११-४० 


द्गे५ 


पढ़ेगा, (कानून १९ (१९१०) के अन्तर्गत, 
१७३-७६, भौर नेगक परकारके भनुसार, १७६, 
१८१, २३२, वर्योकि ऐसा करना विश्वासपातत है, 
२८१; - सबधी कानून, १७३-७६; सिधोंपरसे 
हथया जाना चाहिये, १६५-६६; -की नेटाल 
ऐडवर्टाइज़र, नेटाक मक्‍्युंरी व रैड डेली 
मेल द्वारा निंदा २०० पा७ 5०; -की समाप्ति, 
२०१, -का गोखछेकी यकीन, २५५, -के बारेमें 
टाइम्स ऑफ नेटालमें विवरण, ४३९, -कै लिए 
(पी० एस०) भग्परका भानदोलन, १५६ पा० टि०, 
-के लिए नेटाल भारतीय काँग्रेसकी माँग ७१-७२, 
२३१ पा० दि०, २३२; -के लिए भारतीयों 
द्वारा कदम उठानेकी आवश्यकता, १८३; -के 
छिए पोल्कका का, ३१४, पा० दि०; -के 
सधमें मुढ्लेका भुकदमा, २३३१-३२, -के बारेमें 
सध भत्रियोंका विचार, १९५ प्रा० ठि०; -से 
मुक्ति नही हुईं तो सख्त विरोध, १६८ 

अधिनियम (१९१० का नेशरू अधिनियम १९), 
१८१, १९० पा० ६०; -के भन्तगैत दुबारा 
गिरमिट स्वीकार करनेवाले भारतीयोकों कर देना 
पढ़ेंगा, २३१, -- नही देना पड़ेगा, १७६ 

तुलसी, ३७५, ३९८ 

तुलसीदास, -की रामायणका अच्छा भभ्याप्त करनेकी 
गाधीजी द्वारा दरिछालको सला&, ९३ 


थ्‌ 


थॉनेटन, ढॉ०, २५०, ५५२ 
थियोतधोफिकल सोसाइटी, ६२, ६३ 
वियॉसॉफी, -पर गाधीजीके विचार, ६३-६४ 
थोरो, बॉ० ११८, १३५ 

ढ़ 


दक्षिण भाफ़िका; -का इंग्लैंडसे व्यापार, ४३६; -में 
भारतीय स्थितिपर नेथक भारतीय कांग्रेसमें 
चर्चा, ४५३२-७३; -से त्रिव्शि सेना हट ढेने 
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नेतर, १३५ 

नौरोजी, ३६४ 

न्यातपत्; देखिए फीनिक्सका न्यासपत्र 

न्यूकेसिल, ४१० 

न्यूमन, ३४२ पा० टि० 


प्‌ 


पंच, १०५ 

पचीकरण, ९३, १५१ 

पजीयन; भस्थावी समझेतेके भन्तगेत, -के हकदार 
भारतीयोंके प्रकार, ५८-६०, ८५, ४७४; युद्ध 
पूर्व निवासी सत्याप्रहियोंकों, -का भभिकार, ३९, 
४०, अस्थायी समझौतैमें स्वीक्षत, ४७-४८, ५१, 
२०१; -के हकदार बीनीषोंकी सूची, ८७; -से 
शिक्षित भारतीयोंकों अस्थायी प्मझौप्ेके भन्तगत 
छुटकारा, ४८ । 

पंचिफ्तठम; -में गोलऐेकों मानपत्र, ४०९ 
दी 

पटेल, ३७१ 

पटेल, ई० एमं०, ३८७ 

पटेल, काल्दात, ३६६, ३८५, ३८७ 

पटेल, जी० पी०, ३९७ 

पटेल, ढी० के०, -का परवाना नेटाछ इंडियन देड्गि 
ढिमिटेडको हस्तान्तरित करनेसे इन्कार करनेपर 
ड्वेनके परवाना अधिकारीके विरोधमें भपील, 
<३ पो० हि० 

पंटेल, मंगनभाई, ४४५ 

पंटेल, रावजीमाई, १८७, २३१ 

पंटेल, सुेमाननी, ३९३ 

पढियार, ३७६ 

पण्डवा, जीवराम, ३७२ 

पृत्तर, रत्तम | नन्की समाजतेवा, २४३ 

परभुद्याल, २६९ 

पवाढे, ३७० 


साकेतिका 


पायेदार तंघ, २३१; -से गोलेको भानपत्र, ३३८ 
पा० हि० 
पाण्डेय, छठमन, ३७१, ३७७,३७९, ३९८, ४० ३, ४०६ 
गरती, १३१ 
» २८३, ३९४ 
पापवेल, औमती, २५४ 
पालनजी एद्लूजी ऐण्ड सन्त, ४१७ 
पों, एच० एछ०, १३३, ३४८, ३४९, ३९३ ४६८ 
प्ल्ठे, ११४ 
पिल्छे, वी० एत्ृ०, ३६५ 
प्ल्छि, सी० के० ढी०, ३४९ 
पीट्सेवर्ग; -के भारतीयों द्वारा गोप्ढेकी मानप्त, 
३३८ पा० हि० 
पूनाकी सार्वजनित्र सभा, ३०५; -पूनामे गोखलेका 
भाषण, ४४३ 
पेटिट, जद्दागीर वोमनजी, १६८ पा० डि०, १७१, 
२४०५, २४६, २९५, ३६१; -ते केवल द्वारा 
४०० पड सत्याग्रह निधिमें, ४५८ 
पेश्टि, श्रीमती जागाजी जहाँगीर, १६८ 
पैदल-पढरी, -का उपयोग ररनेते त्रिटिश भारतीयोको 
मना, ५४-७५ 
पोपर, २९९, ३९९ 
पोग्र, डॉ० सी०, २०७, २०८, ३७२; -के वेचक 
प्रतिबन्धक कार्यमें मारतीयों द्वारा पहयता देनेकी 
सलाह, २०७, ३००, ३०१; -के मतसे रोग- 
निवारणके लिए भारतीय व काढे (००007'20) 
लोगोंकों वस्तिषोंमें पृथक बलानेकी सलाह, ३०० 
पा० £ि०, -से गॉधीनीकी मुलकात, १६३ 
पोल्क, एच० एस० एछ०, १७, २२, २४, २६, 
३०, ४३, ५७, ५८, ६१, ६८ पा० दि०, 
७८, ९५, १११, १३१, १४६, १४७, १५५, 
१६१ पा० 5०, १७२, १९१, ३१४, ३४८, 
पा० 6०, ३४१ पा० 4०, ३६१, ६१९, ३७१, 
३७२, ३७४, ३८३, ४०१, ४०३, इक 
४०७, ४२९, ४५८, ४७६, ४८४; -का इस्लेहमें 
कापे १११, १६८; -का 'नेटछ मक्युरी” को 
द्धालवन्धु व गज्जरके वारैमें पत्र, ४२९८-१९; -का 
नेढालमें गिरमिय्या मजदूरोंकों भेजनेके विरोधमें 
का, २०३; -का भारतमें काये, ७९, ३१४- 
१५; -का भारतसे प्र्यागमन ३१०; -की इब्लेंड 


६१३९ 


पात्रा, ५७, ५८; -को गांवीबीके वाद द० भाद्ि- 
कामें करा करना होगा, ४१०, ४४२६ -को गोले 
दारा साई, ३४८; -द्वारा गृहमन्रीकों दवाह- 
वन्बके दारेमें पत्र, ४२८-२९, -दवारा द० भाक़िकी 
भारतीब्रकि प्रश्षका अणवस्ाथ भौर चतुराहते 
समर्थन, २९७ 

पोल्क, मॉड, ४, ६, ३६, ६१, २८४ प्रा० दि०, 
२८८, ३६३, ३६४, रे६६, ३७०, ३७१, 
२७४ ते ३७६, ३७८, ३७९, ३८३, ३८५, 
२८६, २८८ से ३१९०, ३९०, ३९३, ३९४, 
२९६, २९७, ४०१, से ४०५, ४०७, ४१७ 

पोल्क, श्रीमती मिली ग्रेहम, ५७, ५८, ६६, ९५ 
१६८, ३१४, ३१५, १६९, ४०५ 

पोलिशोने, जे० २०, २६६, २६७ 

प्रतिवादी दछ, ८ पा० हिं० 

प्रभा, ४०६; -क्ा गाधीजी द्वारा केश वपन, ४०५७ 

अभाशंकर, ३६०, २९४ 

पु, ३६६, ३६८ से ३७०, ३७७, ३८२, ३९० 

अु, ढाह्मा, ३७५ 

प्रहाद, १४७, २२० 

प्रान्तीय परिफद; -को व्यापारी परवानेकि निमत्रणका 
भभिकार, ७९१, ४४४०-४१ 

प्रियेरियामें गोखकेका स्वागत, ३४७, ४१०; -में 
गोदेकी मानपत्र, ४३० 

प्रिटोरिया न्यूज, १५६ पा० दि० 

प्रीवी कोन्सिक, १११ पा० दि० 

प्रेमा, देखिए प्रेमी 

प्रेमो जीवन; -की गोखरेते भेंट, ४१० 

प्रेमी, ३६५, ३८५ 

प्रेसिहेंट एस० एस०, ३४ पा० दि०, ४१२, ४१३ 

प्रेन्‍्ले, ठी०, ३३५ 

प्लाउमन, कु०, ३४२३ 

प्ढेग; -अवनमें, २०९, ४६२; -का दूषित पानी ही 
एक कारण, ४६५ 

फू 


फूक्रीर, केशव, ३६८, ३९६ 

फक्ीरा, देखिए पीर भाई 

फक्कीरा भाई, ३६५, ३६७, ३७१, २९१, ३८९, ३९०, 
३९२, ३९४, ३९८ है 


६३० 


फायुंसन कॉडेज, ३०४, ३३५ 

फिंडडे, ने० एच० एछ०, ३४७ पा० हिं०/ 

फिव्मपैट्िक, सर पर्सी, ३४५ 

फीनिक्स; -न्यातपत्र, १९४, १००, १८८ पा० दि०, 
३१८-२२, ३२६; “की आत्माको जिसने पाया 
उसे दी वहाँ रइनेका हक, १२३; -की अ्मारतें, 
यंत्र व खेती न्यासिषेकि हाथ सौंपनेकी गराधीजीकी 
इच्छा, ६०; -के खर्चेके लिए डॉ० मेहतासे 
१००० पौंडकी माँग, ११३; -के संविधानमें 
सुधारकी आवश्यकता, १२८; -में खेतीको अप- 
नानेका विचार, ११९; -में रहनेवालेकि लिए 
आचारघम, १८७ 

फिनोंट, २२, ३० 

फिशर, अनाहम, २९४, २९५, ३४७, ५००; -क्री 
योखकेपे मुलाकात, ३७० पा० दि०, ४१० 

फिल्प्स, रेव० चास्से, १९, २३, १६६, ३७८ 

फिलिप्स, श्रीमत्ती, १०२० 

फीनी, -में गोखछेके प्यत्नोंते गिरमिस्यि। भारतीयींको 
सणा आदिके कानूनमें रियायत एवं परिवत्न, 
इण४ 

फीरोन शा, ३६४, ३७० 

फेडरेशन सवन, ३०९ 

फरैडा, ३७६ 

फेरार, सर जॉजे, ८ 

फेरीवाढे, (लो ) के परवानेकि नियंत्रणमी उत्ता नगर- 
पालिका-परिषदके हायमें, १०२ 

फंसी, ५८, ३०९ पा० दि०, ३७७, ३८८, ३९०, 
३९७, ४०३; -गोखलेसे मेंठ, ४१० 

फोक्सरर्ट; -में ओ गोखेको मानपत्र, ४१० 

फो्बीन, सर जॉन, -के मतमें “रोग स्व प्रकृति 
ही दूर करती है”, ४३१ 

फ्रांसिप्त, ३८६ 

फ्रॉथ, डॉ०, -का मत कि “ वैधक (डॉकटरी ) से 
बढ़कर अप्रामाणिक व्यवसाय दूसरा कोई शायद 
ही मिछे ”, ४३१ 

फ्रीडीडॉप -में भारतीय दूकानदारोंको झुस्तीवतका 
सामना, २६८; -में भारतीय वाढ़ोंकी समस्या, १११ 

फ्रीडीडॉप नपरपालिका; मार एक चीचनीके मुकदमेका 
फेसछा, ४६७ 

फ्रोढीलॉर्प वादा मपिनिंयम, २६७ पा० दिं० 


सम्पूणे यांवी वाइमय 


फ्रेंड, ढडॉ०, -का मत कि “ व्वाजानेमिं इजाएं 
. अनुष्योंकी हत्या होती है”, ४३१ 
फ्रेक, सी० एफ० ने०, ८३ 


ब्‌ 


बंगाल, -क्रा विभाजन, ३०६ 

बंगाली, ४६४ 

बंद्रयाहों; -में भधिवासी मारतीयोको भारतसे लौस्नेपर 
अठकाव, ४७३२-७३ 

बदेमातरम लीग, ५६ पा० दि०, ५८ 

बंदई प्रान्तीय परिषद, ३०५ 

बंबई विधान परिषद, “के गोखंछे सद॒स्थ; -के गैर- 
सरकारी सदस्थोके अतिनिषिकी दैस्ियतसे वाइस- 
रॉयकी कोसिलमें गोलडेका चुनाव, ४८५ 

बंबई, -में दक्षिण भाफ़िकासे छोट्नेपर ओ गोखलेका 
भाषण ४०८-७९, ४६३-६४ 

बकर, -द्वारा फ्रीडडोप नगरपालिकाकी एक चीनीकों 
बाढ़ा खाली करनेकी नालिशिके सम्बन्धमें फेसला, 
४९७ 

बढ़ौदा, महाराजा, ४२० 

बदरिया, २५६, ३६५, ३६७, ३७०, २७९, ३९२, 
१० 

बधासिह, श्रीमती, ३९३ 

बनी, प्रमथनाय, ४५३ 

बनर्जी, सुरेद्रनाय, १३४ पा० टि० 

बगेस राष्टस (नागरिक अविकारों) से १८८५के 
कानून ३ के भन्तगेत ब्रिटिश भारतीय वंचित, ५९२ 

बसदा, ३७०, ३७६, २७८ 

बॉक्सबरग, -में दूकान खोल्मेंके कारण भायातकी 
टून्सवाक लीडर द्वारा कड़ी थक, १८८ 
-में बाढ़ोंकों लेकर भाषातके विरुद्ध मामछा, 
२८०५-८६ पा० टि०; -में गांधीजी और गोखडे 
द्वारा  वस्तियों ' का निरीक्षण, ४०९ 

“बाजार? (रो) -में खदेढ़ें जानेंके विरुद्ध भारतीषोंका 
विरोध, २०७; -में भारतीपोंकों खंडेढ़ देना सच्छ- 
तादा इ नहीं, ३०३; -भारतीपेकि पृषक्करणते 
सैगीके फैल्मेकी अधिक सम्भावना, ३०३ 

बाबा मुहम्मद, ३५१ 

बावू , ४०४, ४१३ 

बालकृष्ण, ३५४ 


सकितिका 


बायड़, ३८५ > 

बावजीर, श्माम अब्दुछ काद्र, ५६, ५८, १०१, 
१३०, २०९, २३९ पा० डि०, २७१, ३०८, 
३०९, ३८२, ४०८; -के साइसकी सराइना, 
२७९; की गोकबलेते भेंट, ४१० 

विंदाप्ती, ३८७, ३९६ 

विद्वार विद्यापीद, ४७०३ पा० हि 

वीरा, -में गोखठेको मानपत्र, ४११ 

बीलेंट, पनोौ०, ६२, ६४, १४७ 

बुकानन, जरिटित, सर जॉन, ३२८; -का जबरके 
प्रवासी मामलेमें निणेष १६२-६३ 

बुद्ध, २४४ 

बुल, डन्त्यू० ले०, १८३ पा० टि० 

बुश, ३६७, ३७४ 

बुश, कुमारी, ३७८, ४०६, ४१४ 

चूडवाला, दोसाभाई, ४१७ 

ब्रेजामिन, लुईं, ८३ 

भेकर, ढॉ० -का औपधियोंके सम्बन्ध्में मत, ४३१ 

बेनीज, २०७५ 

बेरी, सर बिसेंट, ५ 

बेल्मि, मुहम्मद, ३७५, ३८१ 

बोभर युद्ध, ९७ पा० टिं०; -के दिनोंमें जातीय 
भेदभाव भहृर॒प, १०५ 

वोभर संविधान, गोरों और रगदार छोगोंकी समानताके 
विरुद्ध, १०९ 

वोगर सरकार ७० परा० ० -और शय्रून्सवाल्के 
भारतीय, २७९ पा० हि० 

बोजो, णीवन, ३८० 

बोवा, क्रिश्चियन, -द्वारा सथ प्रवासी प्रतिवन्‍्धक विषेयकर्मे 
संशोपन, १४, १५, १७ प० दि० 

बोबा, छुई, १, ५, १५४, १८२, २२५, २९४, ३४६, 
३४७, ४८६; -क्री स्वीकृति कि अस्थायी समझौता 
सत्याम्रहके परिणामस्वरूप, १७५८; -का आश्वासन 
कि वे विटिश भारतीयेंके साथ उदारता और 
न्यापपूर्वक वर्ताव-करेंगे, २८४ पा० टि० “की 
गोरोको खेती-बाढीकी भोर छौटनेकी सछाह 
११९; -की धोषणा कि जो गोरे अपनी जमीन- 
पर खेती नहीं करते उनसे जमीनें छोन ली 
जायें, ४८६; -से गोहरेकी में, ३०५ पा० टि०, 
४१०; -से गोखढेकी मुछाकातको ठेकर दृटसोक- 
का झंगढ़ा, ४४७-४८, ४६० 


६३१ 

बोमन शा, ३६३ 

वोह, एस०, १७१, १७२ 

मह्चथ, -का पाठन फीनिक्समें अनिवायं, १८७ 

विश्शि नौ सेना, ४८५-८६ न्‍ 

ब्रिविश अजाणन, -की द्ेलियतले नेशा७ भारतीय 
व्यापारियोंको अपने स्वामिमानकी सुरक्षाके लिए 
संपरष करनेकी सलाह, ८२-८३; (नौ) में विखिश 
संविधानके अन्तर समानता, १०७-८, १०९ 

ब्रिविश भारतीय, देखिए एशियाई और टान्सवाल-मारतीय 
“और जोहानिसबयमें चेचक, ३०१, ३०२-३, 
-( थों ) का कोई अधिकार श्री गोछके द्वारा नहीं 
छोड़ा गया, ४२२; -की दक्षिण आफ़िकामें माँगें, 
४१८-१९; -की राजनैतिक मताधिकारकी माँग 
नहीं, ५५, ४४८; -की शिकायतौंकों दूर करना 
ही “इढियन ओपिनियन ” का एकमात्र ध्येप, २२६; 
-को १८८५ के कानून ३ के अन्तरेत जमीनके 
स्वत्वका अधिकार नही, ५२; -को भभिकारियोंकी 
धब्यायपूंणं सत्तोेके खिलाफ आन्दोलन करनेकी 
सलाह, ४५२; -को गोखढेकी सलाह कि उन्हें 
प्रवास सम्बन्धी हृकोंकी रक्षा्े संतुष्ट हो जाना 
चाहिए, ३००; -को बोयाका आश्वासन कि वे 
उनके साथ न्याय और उदारताका व्यवहार करेंगे, 
२८४; -को आन्सवाछमें दाम गाड़ियों और 
पुटपाथका उपयोग करनेकी सुमानिषत, ५५; -को 
टून्सवालमें प्रवैशका कानूनी अधिकार, ४८७; 
-को डेकपर प्रवास करते समय, गदगीसे वचते 
हुए अपने सम्मानकी रक्षा करनी चाहिए, २५७- 
०५८; -को आन्तीष परिषदोंकों व्यापारी परवानंकि 
नियंत्रणका अधिकार सौंपनेके अथत्नोंका प्रतिकार 
करनेकी सलाह, ४४०-४१; -की सर्वोच्च न्याथा- 
ढ्थमें न्याम पानेंके लिए दुमाधियोंकी भावश्यकता, 
२१७६-७७; -पर ३ कर छ्गाने और 
उनका पढा बन्द कर देनेके सम्बन्धमें एरूकोथटमें 
मज्स्टिट्का सुझाव, ४६०; -में साइस और 
एकताका अभाव, 

ब्रिटिश भारतीय संघ, १३ पा० टि०, १६, ३४ पा० 

दि०, ३६, ३७, ५०, ५९, ५४५ प५, ६१ 

पा० टि०, ७८, ८४, ८६५ ९१, ९६५ १०० 

पा० डि०, ११८, १३८, १४३, २९८, ९३९, 

२६९ पा० 5०, ९८२ पा० दि०, ३३१, ३१३» 
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३५० पा० टि०, ३५१ पा० 2०, ३९७ पा० 
टि०, ४००, ४७५, ७५००; -द्वारा अस्थायी सम- 
झौता स्वीकार, १४ ०७, ८३;-द्वारा कैंबनबैकको 
मानपत्र, १२७, १२९-३२; -द्वारा ऋगत डॉपके 
मारतीयकि विरुद्ध सरकारी कार्रवाईका पतिकार 
करने व स्विको सहायता देनेका निणेव, १३७- 
३९; -द्वारा गोखलेकों मानपत्र, ३३८-२९, ३३९ 
पा० दिं०; -छारा गोखलेको भोज, ३४२-४३; 
-दारा पंजीयनके लिए नाम भेजनेकी सत्याग्रद्दियोंक्रो 
चेतावनी, ८५-८६, ८८, ९२; -द्वारा पाब्या- 
मेंट्के चादू सत्रमें आज्रजनके कानूनमें संशोवन 
न किये जानेकी हाल्तमें सत्यामइ जारी रखनेका 
निश्चय, ३७; -द्वारा आर्थनापत्र : १८८० के कानून 
३, स्वणैकानून और नगरनिंगम अधिनिषमके 
बसें, ७८; -टान्तवाठ नयरपरिषद्‌ अध्यादेशके 
मसविदिके वारेमें, १९७; न्की बेव्क, ३०७- 
०८, ३०९, ४७३-७४; -क्रो जसातके 
मामलेमें आन्दोलन द्वारा न्याय प्राप्त करनेकी 
सलाह, २४०; द्वारा भारत्से वापिस लोस्नेपर 
अधिवासी मारतीयेंकि लिए बन्दर॒गाह्ोपर सुरक्षाकी 
माँग, ४७३-७६ -दारा भारतीयोंकों एक्से अधिक 
पत्नियाँ न छानेके सम्बन्धमें जस्टिस वेसेल्सके 
निंगेषका निषेष, ११६, ११८ 

ब्रिश्शि संविधान, -के अन्तगत अत्येक मनुष्पको समान 
अधिकार, १०८, ३१०९-१० 

अुनेट, ३६४, ३६६, ४१४, ४१८ 

अम जस्टिस, -द्वारा दो अवासी मुकदमोंमें फैसछा, 
४५१-७२ 

ग्दस हॉफ, -में गोखढेको मानपत्र, ४०९ 

ब्लेबेंटकी, एच० पी० ८३ प्रा० टि० 
-ढारा टुन्सवार नगर परिषद अध्यादेशके 
मतवबिदिका निषेष, १०३ 


सर 
भवितयोग, इत्योग्से अधिक्र अच्छा, ६४ 
भगठ, भोजा, ६४ हैं 
भगवद्गोता, रण२र 
भगा, ३७४, ३७९, ३८१, ३८२, 3८५, ३८७-९० 
३९२, ३९४, ३९५, ३९९, ४०७५, ४०७ 
भगा, प्रमु, ३९० 


सम्पूण गांवी वाइमव 


सबा, पाया, ३७५ 
भट्ट, अम्बाराम, १२८ 
भरुवा, ३९० 
सर्ठृंहरि शतक, १३६, ४३७ 
भोग, ४७६-७७ 
भाजियों, न्कम खनेके सुम्बन्धमें गांवीजीकी राय, 
४९९ -(यों)के बिना भोजन गांधीणीके 
लिए मुग्राफिक्रि, ५०९ 
भाना, ३८० 
साया, अहमद, ३७६ 
भाना, ऊका, ३९३ 
भाना, नत्यु, ३६३, २७६ 
मावाठ, ३६३, ३६७, ३६८, ३७१, ३८०, ३८३, 
३८७, ३८८, ३९० 
भावात, आमद मूसा, ३६६, ३७२, ३२७३; -का 
मुकदमा, २८०; -के वॉक्सदनेमें दूकान खोडनेपर 
गोरों ओर दन्सागल लीडर, का कड़ा विरोध, 
१८८; -के वॉक्तसबगें बाढ़ेके मामछेमें विरुद्ध 
फैसला, २१८५-८७; -के मामलेमें अपीस्के लिए 
« सहयोग देना सारे समाजक्रा कत्तेब्य, २८७ 
भाषात, इन्ादीम, ३८७ 
सायात, इदप, ३८७ 
भायात, मुहम्मद, ३८७ 
भारत, इंग्लैंडका सबसे बढ़ा आहक, ४३७; -पर्मक्षेतर 
किन्तु पाप क्षेत्र मी १२३; -की दुर्देशा कर्तव्य 
> पालन न झरनेके कारण, १२१; -'में मक्राछ, १ण०, 
१६१, १७७, १७८; -में गकालका कष्ट पश्चिमी 
वातावरणके कारण १९३; -में भक्मालके ल्यि 
सहापता-कोष, १९३; -में दक्षिण आक्रिकी 
निवासियकि लिए सहानुभूतिकी आवश्यकता, ४५९; 
-सरकार, १८३ पा० टि०; १९५, ३१४ पा० 
दि० (२), ३१०, ३२७, ३२८; -न्री सम्मतिसि 
गोखलेकी दक्षिण माफ़िक़ा यात्रा ३४१ 
भारतीय आहत सहायक्र दल, १०७ 
भारतीय दक्षिग बाफ़िकी लीग, ९४ 
» प्रवासी योग १७५ 
» प्रवात्ती काबून (१८९१), १७४ पा० दि० 
> अवबा्ती न्यात्-निक्राव, रेध५ 
मारतीय भाषाएँ, (ओों ) -का पढाया जाना तथा उनके 
मायमसे - शिक्षा देता आवश्यक, ४३५ 


सक्रितिका 


भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और गांधीजी, १५७, १६० 
१६४, १६७, १२७१-७३, १२७८, २९७; -में 
गॉख्ल्का अपने मालेचक्रोंको करारा जवाब, 
४१८-१९, ४२२, ४५८-५९, ४६३-६४, -में 
दक्षिण आफ्रीकी भारतीयोंकी समस्यामोंके सम्बन्ध- 
में प्रस्ताव, ४५२९-०३; -में प्रस्ताव कि गिरमिट 
प्रथा और भारतमें मजदूर भरती स्वृधा बन्द 
की जाये, १९१ २०३, ४१८-१९, ४३४ 

भावनगरी, सर एम० एम०, १६८ 

भीकृभाई, ३६३, ३७१ 

भीखा, ३७५, ३७६ 

भीखा, भगू , १०० पा० दि० 

भीमभाई, ३६४ 

भोजन, -का अतिरेक, ४७०-७१२; -का स्वादके लिए 
सेवन, ४७०-७१ -के विविष प्रकार, ४६९-७०, 
४४७७-९९ 


सर 


मंगा, सोमा, ३८६ 

मकनजी, जी० ए०, ३६७ 

मकवाना, गोसल्दात, ३९८ 

मकादम, २२२ पा० दि० 

मगनभारईं, ३९८ 

भणिमाई, रावजी, ३७७ 

मणिरतमाला, ९३ 

मतदान-कर विषयक, व्यक्ति-कर विषेषक (पोल-टेक्स 
विंल ); -#ो सत्पाग्हके ढरसे वापस्त लिया गया, 
९९ 

भतार, भेतर, आमद, ३९६ 

मदरलेंद, ४५३ पा० टि० 

मद्राप्त मद्दानन सभा, ६७ पा० दि० 

मरियिमवाई, ४९४ 

मरे, ढॉँ०; -के मतानुसतार वाजारोंमें भारतीयोंको 
खंदेडनेसे सफाईका प्रश्ष हल नहीं होगा, ३०३ 

भल्य वाड़ा (लोकेशन) बस्ती; -के बारेमें मध्य द० 
आफ्रिकी रेल्ले व जोदहानितवर्ग नगरपाल्किके 
बीच मतभेद (बखेदा ), ४९६ 

मल्द्ि, ३९५ 

मसाले; भाहारमें पूर्णतः वर्व्य, ५०४ 

गम्रहाजन, ३६९ 
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महाभारत, १३१८, १३३ पा० हि० १ ३४, १४१, 
३५४ 

महाराज, -का वेशजतीका मामा, (लाश्बेर-केस ), 
४१३ 

माकठ, ३९०, ४०१ 

माठेरा, ४०६ 

माणशा, ३६४, ३७०, ३७८ 

भातृभाषा; «का उपन्विश्षमें पूछे भारतीपोंको फेक 
महत्त, २५१, ४६९ 

माषवजी, ४११, ४१३ 

माषवदास, ३९७ 

मानणी, गोवन, २९६ 

मामूनी, सुरेमाने, ३९४, ३९६ 

भारीमुपु, ३७७, ३७९ 

माल, १३८ 

मालवीय, मदन मोदन, १७१, ४७३ 

मियां खाँ, २३५ 

मियाँ, छुलेमान इस्माएछ, ३६९ 

मियां, क्षप (यूसुफ), १३ पा० 58०, ३६०८ 

मियां, सच्यद हवणी, ३६४ 

मिड्नर, लॉढे, १८२ पा० टि०; -भर वान्सवाल्के 
भारतीयोके निवासी हक, २७९ पा० शि० 

मिल्टन, जॉन, ४२५ 

मीठा, ३८ने 

मुदकी, रामतामी, ४०४ 

मुडछे, एन०; -का तीन पौंढी करका मामण, २३१ 
पा० दि० 

मुषोल्कर, रगनाव नरतिह, ४५२ 

मुनस्वामी, ३७० 

सुन्नू, २६६ 

मुंबह समाचार, ४४५ 

मुरगन, ३६७, ३२७४, ३७८, ४०६ 

झुछा, इस्माइठ अहमद, १३८ श७१्‌ 
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बॉकर, एरिक, ३२४ प० टि० 

बॉगल, (श्रीमतो), ७६ पा० दटि०, ९९, १३०, 
१६९, १८४ पा० दिं०, २४८, ३६४, २७८, 
३९२, ४४१, ४५८; “द्वारा ट्रान्सवाल भारतीय 
महिंठा सपकी सेवाएँ, १७९; -द्वारा नागणणन 
स्मारकके छिए प्रघल २६७-६८; “द्वारा शानदार 
भारतीय वाजारका भाधोजन, १७९ 

वाना, ३६६, ३८१, ३८९, ३१९० 

वाणा, ०० एम०, १३८ 

वाध्सन, ढॉ० थम, -का मत कि वेधक व्यवस्ताय 
८ सद्देहके समुद्रपर भथ्क रहा दे”, ४३१ 

वॉनप्रस्थ, -ठेनेवाडे वैशवोंको मासिक इतच्तिका छालूच 
देना मनुचित, ४४ 

चाल्णी, ३६६, २७५, ३७६, ३८४, ३२६६ 

बॉल्र, २६५ 

विव्धेरिया, महारानी, -का घोषणापत्र, २८७ पा० हि० 

विजवा, ३८७, -का गांधीजी द्वारा केश-वपन, ४०५ 

विश्वाय्ते रैंड स्कूछ निकाय, -का निगेष कि भारतीय 
स्कूहोंमें भारतीय भाषाभिकि माणमसे शिक्षा दी 
जाय, ३५१, अप 30 26 

लें. स्थापित स शर्ते, » 

बाप दि०३ नद्वरा यूरोपीय और भारतीय शिक्षककि 
चेतनमें भेद, ३२३ पा० दि० 

विडिकर, ३७४ 


साकेतिका 


वित्तीय सम्बन्ध विषेषक्र; -के अन्तग्रेत परवानोका 
नियनण प्रान्तीप परिषदोके हाथमें, ४४० 

विरुतन, डॉ० बुब्रो, २४६ 

विर्तन, जरि्त ढोव, २१४ पा० दि० 

विवाह; -गैर इंसाई पद्धतिसे हुए, सरकार दारा 
अमान्य : जनूवीका मामा, ५०२, मरियमवाईका 
मामला, ४९४, सर्वोच्च न्यायात्यक्ा फ्रेतछा, 
४९३; -के वरेंमें पोल्वाका भारत सरकारते 
पत्र-व्यवह्दार ३१४ पा० हि० 

विभीवण, १९२ 

विशनदास, हरचन्त राफ, ४५३ 

विष्णु, २२१ 

बिंगटर वॉस्‍्म्‌ (कुमारी ), ३६३३, ३६४, ३६६, ३७०, 
३७४-७६, ३७८, ३७९, ३८३, २४५, ३८६, 
३८८०-९०, १३९३-९६, ३९७, ४०३, ४०६ 

विंदम, ने श्री गोघडेकी मेंद, ४१९० 

वी, भाह, ८३ 

बीरजी, २०२, ३९४, ३९९, ४१४, ४४६ 

बुड स्टॉक, मकादम, २१४ पा० टि० 

बैबन, ३८० 

बेंद, १४१ 

बैदपम सभा, ३८३ 

बेनगोर्ड, -३४४ पा० दि० 

वैयए्न, वॉन, ९६ 

वेली भाषोग, ३०५ 

बेलसी, ३६४, ३२६६५ ६८, रे६९, २७३, २७६५ 
३८०-८२, ८४-८६, ३८८, ३८५, ३९१, 
३९९, ४०५ 

वेसनराम, ३७३ 

बेस्ट, ४० एच०, ६१, १९८, १७३, १८६, रे५रे 
पा० दि०, २५०३-५५, ३६५०-६६, २७९, २७४, 
३७६-७९, ३८२९-९०, ३२९३ २९५, ४०५ 
४०६, ४२४ 

वेस्ट, भीमती, ३७९, ३५५ 

चैरुट, पढ़ा, देखिए देवी वहन 

वैद्य प्रदुताम, १४७ 

वो, किम, ८३ 

बोरा, वी वहन, १२४, हेरे४ड, देर 

व्यापारी परवाने, (नं) -का मरश्न गोखलेके अपलनेकि 
बावजूद ज्योंका-्थों, इष४; “का वितरण स्थगित 


१३७ 


करनेके बारेमें नेशल विषेषक्ष भसम्मत, ९८; -के 
वितरणका गोरे व्यापारियों द्वारा विरोष, ५०३; 
-के हस्तान्तरणके लिये नेशरू व्यापारी परवाता 
अधिनिधम द्वारा परिवर्तनकी माँग, ७१; -पर 
टान्सवाल नगरपालिका भध्य देशके मसविदेके सन्‍्तर्गत 
नगरपालिकाभोंदों भभिकार, २०६, -पर वित्तीय 
सम्बन्ध विभेषकके अन्तगत आन्तीष प्ररिषदोंकों 
अपिकार, ४४०; -से भारतीय व्यापारियोक़ो वचित 
करनेका नेशछ प्रान्तीय परिषदका प्रवत्त, ७१ 

घ्यावह्ारिक, मदननीत, ४५३ 

व्यात, जपक्ृण्ण, १४५, १५० पा० दि०, १५१ 

व्यात, जपशकर, ३४८३, ३९७ 

व्यास, भीमती जपशकर, २९१ प्रा० डि० 

व्हाइट लीग, ९६ 


ता 


शान्ति, ४१५ 

शादी, वी० एस० श्रीनिवात ३४३, ३५१ 

शान्तिरक्षा अध्यदेश, णोंढे मिलनरकी संझाहपर 
द॒न्तवाढ भारतीयों द्वारा स्वीकृत, २७९पो० हि०; 
- के अनुमति-पत्र, १४३; के अनुमति-फ्रआप्त 
चीनिषोंकी सल्या ८८, -के अनुमतति-प्र प्राप्त 
संत्यायही निष्कासितोंको भर्थाप्री तमझोतेंके 
अनुसार रोका नदी जापगा, ४८ 

शाह, फूल्वद, १९५६ 

शिवपूणन, ३७४, ३७०, ३८१, ३८४, ३८६, ३९०, 
४००, ४०२, ४०३, ४९५ 

शिपप्रताद, ४०९ 

शिवछाल, ४२८ 

शेल्च, ३१६ 

शेख, एने० छे०, ३९७ 

शेर, ३६४, ३६८, ३१७१, ३९० 

शेर, भीमती, ३६३, रेषके ४९४ 

शेल्त, यू० एम०, ४८, ५७, रेघें४, २६८० ३४७० 
३७३, ३७४, ३९३, ४०३ 

श्रम, १८७ 

इराइनर, भीमती ऑलिव, ३३४ परा० दि०, ४०८ 

इराइनर, विल्यिम फिडिप, ३३४ पा० ढि० 

इकेसिन, कु० सजा, १२, दरेईे, ३०, ३५, ५७, 
१३०, १६९, १७९, रेधेरे “से रे5० रे 


-. पैरे८ 


न्से ४०१, ४०५, ४११, ४१३, ४८१; 
-अंतमें भारत जाना सभव, ४८४; -द्वारा रेल 
विनिषमोंका उलछंघन, ३११ 


स्‌ 


सध सरकार, १६३, १९६, २८६, ३५८, ३३३, 
३०७५-५६; -का गोखडेको भाइवासन कि प्रवासी 
कावूनका भमल भनुचित रीतिसे नहीं किया 
जावगा, ३५०७; -द्वारा दोबारा गिरमि>-करार 
करनेवाढे भारतीयोंपर तीन पॉंडी कर छादना 
विश्वासघातपूणं, १८१; -द्वारा नावाड्गिंको 
परेशान करना, दसनका मामला, ४९५; -द्वारा 
भारतीयोके प्रति शत्रुताकरी भावना नहीं, वोथाकी 
घोषणा, २२० पा० हिं० ' 

संघवी, ३६८, ३८७ 

संदे पोस्ट; -का भारतीयोंकि सफाकि निषरमकि उछपनका 
भारोप, ३०० 

सकाई, श्रीमती जमनाबाई नंगीनदास, १६८ 

सकीना, ३२७ 

सकूर, तथव, ४११, ४१३ 

सत्य, वाणीका व आचारका, १४६; -संत्याग्हकी 
बुनियाद, १०८, १७७; -के वढ्पर दु-खोके 
समुद्र भी पार किये जा सकते है, २७१; “के 
बारेमें जागहकता फीनिक्समे भनिवायं, १८७; 
-के व धममके पालनेसे दी विजय, ९९ 

सत्यापह; देखिए अनाक्रामक प्रतिरोध 

सत्याप्रह इन साउथ आफ्रििका, २ पा० £ि०, ६ 
पा० ६०, (<० आ० स० इतिद्वास?) ११ 
पा० टिं०, -से १३ पा० टिं०, १७ पा० दि०, 
२८ पा० दि०, ३४ पा० दिं०, ४२ पा० टि०, 
१८५ पा० ढिं०, २०४ पा० दि०, ३२३ 
पा० दटि०, ३३४ पॉ० टिं० 

सदाकत आश्रम, ४५३ पा० टि० 

सदाशिव, पशवत, ३८४ 

सफाई; -के निषरमोंका भारतीयों द्वारा मंगकी संडे 
पोस्टकी टीका, ३००; -को जारी रखना भारती- 
पोंको भछूण रखकर सम्भव नहीं, २०८ 

“ समर्थ्‌ही भीने योग्य”, एक अवाच्छनीय तत्त, 
१८९०-९० 

सपफुद्दीन, रचूछ, ८८ 


सम्पूणे गांधी वाढमव 


सर्वेटत्‌ ऑफ इड्थि! सोसाथटी, ३४३; -गोसढे ढारा 
प्रस्थापित, ३०६ 

संबंग्त्‌ ऑफ पीपुक सोसापही, ४५३ पा० टि० 

सले, न्यायाधीश; -का केप अवासी प्रतिबधक भपि- 
निषमके अन्तगंत पाँच भारतीयोंके सम्बन्धमें 
निर्णय, ३१२ 

सोच न्यायाब्य (सुप्रीम कोट ), ३२१५, ५०१; 
--(केप ) के निरणधानुसार इस्छामी विवाद कैप 
प्रवासी कानूनते विलगत, ४९३, ४९४; -को 
नाथा ऊकाकी अपील, ३१८ 
--(नाताढ) ४२८ प्रा० टिं० ४७५; -द्वारा तीन 
पौंढी करके वारेमें मेंजिस्ट्रेमे विरुद्ध एन० मुब्ढेकी 
अपील नामजूर, २३१, २३२; -भअवासी भपिकारीफे 
निर्णयक्ो सुधारनेमें मपमर्य, २९७ पा० 2०, ३१९ 
--(अन्सवाल), ११५ पा० दि०, ५०३; -का 
एन० दला नावालिग होनेके कारण उसे निष्कासित 
करनेकी भाशाकों रठ करनेका निर्णय, ११७; 
-का वाह रचूहको निवासी भारतीबकी पत्नी 
होनेंके नाते प्रवेश देनेते झकार, ११७-१८; -की 
दयाल्वधुफे मामछेमे निरोध आज्ञा, ४०७३-७४ 

सछोमी, ३६३ पा० ढिं० 

सहाप, दपाराम, ४०३ 

सामी, ४०९ 

सारथी, भारत, ३९० 

सारनासणी, गुछाम हसेन, ४१३ 

साढी, एम०, २३६, ३७० पा० टि० 

साढेजी, इकीम, २९५ 

सघॉभर, १९६ 

सॉलोमन, ४४, ३९६ 

सॉलोमन, सर रिचर्ड, ३४१ 

सिंगाराम, २९६ 

सिंदिया, श्रीमत सरदार बल्वन्तराय भाईसाहेव -की 
वैष्णव-वानप्रस्थोंकी आधिक ओत्साहन, 

सिल्यने, मेजर, ३४७, ४१८, द्वारा गोहरेके निवेदनका 

, ४२१ 

सीक्रेट मेडिसिन्ज, ४३२ 

सीदत, दाउद, २७१ 

सीनसिंगल, २८५ 

सुग्रीव, ३५४ 

सुदामा, १४५, २०१ 


के 


साकेतिका 


सुधारक, ३०५ 

सुनारा, मुहमद अहमद, ३९३ 

सुन्नह्मप्पस्‌ , ३४८८ 

सुछेमान, ३७०, ३७४, ३७५, ३८३, ३८५, ३८६, 
३९२, ४०३ 

सजी, ३८७ 

सूछ-प्रकाश; -की आरोखके लिए आवश्यकता, ४४३ 

सेरिण, ४६८ 

दे 

सेडर्स, ३४४ पा० दि० 

सैक्सन, भार० एम० एस०, ३२९ पा० हि 

सैम, ६७, २०२, २९३ 

सैम, श्रीमती, ३९२ 

सोढा, भार० एम०, २९ पा्‌० टि०; ४३, ५७, ९५, 
१५२, २७०, ३७४ से ३७८, ३८० से ३८२, 
३९७; -#ो पंजीयनका अधिकार देनेढी स्मय्ससे 
प्रार्थना, ४९; -का युद्धपूवे निवासीकी हेसियतसे 
शुन्सवाल अवेशका अधिकार, २१९२; -को पणी- 
पनपत्र विना व्यापारी-परवाना देनेंके लिए प्रायेना, 
२८३, २९२ पा० हिं० 

सोढा, रंभावाई, २९, ९५, १२५, १५२, २४८, २५५, 
३८२, ३८५; -अस्थायी समझौतेके अन्तर्गत, 


माफीकी पात्र, ३०, ३१, ३४-३७, ४०; -को - 


बोंद करनेका स्मव्सका श्रादा नहीं, ३०, ३१५ 
३४-३६, ४० 

सोनी, ३७५ 

सोनी, मोहन, ३६४ 

सोमाभाई, ३९५, ३९७ 

सोमाली, (एप्त० एस०) १२२ पा० दि० 

सोलछ बेन, ३९२ 

स्टार, ४४, ४५, १०६, ११४, २९६ -की रिपोर्ट 
कि गोखरेसे मुछाकात छेनेके दृकके लिए वोया 
व हेट्सोंगके बीच झगड़ा, ४४७-४८; -से सव 
प्रवासी प्रतिवषक विषेषक्र ( १९१२ ) के अल्पोठ 
शिक्षा परीक्षाकी भरत्तना, २१६ पा० टि० 

(द) स्टार इन द्‌ ईस्ट, ३१० पा० दि० 

स्टीफन, न्यायाधीश, ४३१ 

सुमटे, कैप्टन, ३८२, ३८६ 

स्टेट्समच; -में प्रकाशित पत्रके अनुसार इग्लेंडका 
सबसे बड़ा ग्राइक भारत ही है, ४३६ 

स्ेड, श्रीमती, ३९३ 

स्टेंटन, डॉ०, ३९२ 

स्टेडटैन; -में गोखठेफ़ों मानपत्र, ४१० 


६३९ 

साकस॑, रा १०५ 

(द) स्पीपेस ऑफ द्‌ ऑनरेबल मिस्टर छरी० 

फे० गोखले, ३०६ 

स्पंडजिपन, एम०, ४१६ 

स्पोटिंग स्टार, २५७ 

स्मटत, जोन क्रिर्चिंयन, ३, ५, ७, ९, २११, 
१५, १७, १८, २०, २१, १६, १८ से ३०, 
शे२ से ४०, ४३से ५०, ५७ से ५९ ६२, 
७४, ७७, ८०, ८४, ८९ से ९१, ९४, ९९, 
१०२, १०७, १२५, १५४, १५८, १९०, १९६, 
१९७, २०१, २१० से २१५, २५४, २१८, 
२३७, २३९, २४६, २६०, २६३, २७९, २८४, 
२९४ पा० डि०, २९५, ३४७, ३६६, ३६७, 
३७५; -का भाश्वासन कि भारतीयोंकी मांगे 
पाल्यामेंटकी आगामी बेठकमें मान्य होंगी, ४१; 
-का भाश्वासन कि कष्पूणे भाजणनंके मामलोंमें 
खास राहत दी जागेगी, २३९; -का भारतीषोके 
सम्बन्धमें ऑ० क्री स्टेटका निर्बन्ध दूर करके 
संघ प्रवासी प्रतिबन्धक वधेधक (१९१३) पाप्त 
करा छेनेका इरादा, ३०; “का रमावाई सोढाको 
केद करनेका श्रादा नही, ३०, ३३, ३४-३५; 
-का सम प्रवासी प्रतिबन्धक विधेषक्ञ (१९१२)के 
अन्तगत भारतीयोंका भातरप्रातीय प्रवात-सम्बधी 
रुख अग्राह्म २६३;-का सप प्रवासी प्रतिबधक विभेषक 
(१९१३) को वापस ढेनेका (रद करनेका) 
निणेय, ३७; -की गोखकेसे मुलाकात, २५५ 
पा० दि०, ४१०; -के सम्बन्धमें बोथाका कथन 
कि वे एशियाई समस्याकों हल करनेमें “सूखकर 
काँग दो गये”, २८४ पा० दि०; -से चाढ, 
पाब्यिमेंट्की बैठकमे थन्सवाल अवासी प्रतिबन्धक 
अधिनिषम पास करा छेनेकी भरा्थना, ३९, ३३, 
३७-३८; -से सर प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक 
(१९१२) की समतिके पूव॑ 8: भारतीपोंको 
टरन्सवाल्में प्रवेश देनेकी श्राबैना, ३१;-से सोढाको 
एक खास राहत देकर पणीयनका इक देनेकी 
प्राथना, ४९ 

स्माई, सर थेमस, १९; -की गोखलेसे मेंठ, ४१० 

स्मिथ, कुमारी ए० ए०, २६१, ४१७ 

स्मिथ, दैरी; -की कजिन्सके स्थानपर नेशल अवाती 
अधिकारीकी दैसियतसे नियुविति, ४९९ 

स्वदिन्द्रिय; -के सन्तोषके छिंए ही खाना भारोग्यके 

छिए हानिकारक, ४१७, ५०४; -को नियत्रित 

करनेकी आवध्धकता, ४७०-७१ 


दि४० 


है 


हँदर, ३९७ 

हंटर, सर ढेविंड, ३६, ३४७ पा० टि० 

इक, अब्दुल, ३९१, ४०१, ४०५, ४०६, ४१० 

हक, मौढाना मजहरुठ, ४५२, ४०३ 

हजूरासिद, ३७४, ३८७ 

हथ्योग, -की तुलनामें मक्तियोग ज्यादा अच्छा, ६४ 

इनीफ, ३६८, २७०, ३७३, ३७५, ३७६, ३७८, 
३८१ से ८४, ३९०, ३९२, ३९९, ४०२ 

हवोब, हाजी, ३०८, ३६५, ३७९, ३९१, ३९५ 

हमीदिया इस्लामिपा भंजुमन, ११८, १३७, २०९ 
पा० £ि० २३९, ३०७, ३०८, ३३१, -दारा 
गोखलेको मानपत्र, ३३८ पा० टिं०; -दवारा 
ब्यापापीश वेंसेल्सके एके अधिक भारतीय पत्नियों 
सम्बन्धी निर्णेयत्रा विरोष, ११७५-१६, ११८; 
«द्वारा उन्दनमें मस्जिद तथा भलीगढ़में विद्यापीठकी 
स्थापनाका निर्णय, ८१; -से भारतीय पत्नियंकि 
सम्बन्ध न्याव प्राप्त होने तक सधषे करते 
रहनेकी गाधीजीकी अपेक्षा, २४० 

इरकोठ, १९५ पा० हि०, १९६ से १९८, २६८ 
पा० टहिं०, ३४१; -का नाथलियाके मामझेमें 
हस्तक्षेप करनेसे इन्कार २३८; -का तीन पौंडी 
करके सम्बन्धमें दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर, १८३ 

दय, भीमती, १९५ 

इलीम, २७६ 

इलीम, सुदृम्मद, ३७९ 

इसन, ३६४, ३८७, ३९७; -के जन्मका प्रमाण-पत्र 
न द्वोनेके कारण उसे प्रवेशकी मुमानियत, ४९५ 

हॉथॉर्न, माके हेनरी, -की फौनिक्सके न्यात-पत्रपर 
साक्ष, ३१८ 

हफिणी, मुहम्मद, ३९३ 

हार्डिज, छोड, -पर धातक हमछेक्की भर्तसना, ३५९ 

हा्ढिज, छेडी, वाल-वाल बच गई, ३५९ 

होढेंडर, एफ० सी०, ३४७ पा० ढिं० 

दोंवड, ३७१ 

हाप्तिम, मुद्ृम्भद, ३८२, ३८७, ३८९ 

हासिम, दाजी, ३९१ 

हॉस्किन, विल्यिम, ७७ पा० टिं०, ९८, १०६, १४४ 
पा० हि०, २९०, ३३१, ४०५ -से ४०९ 


सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


ह्न्दि स्वराज, १४८ पा० हरि० 

हिन्दू, भपने असछी पमेको भुछा बेटे है, १२१; 
“और सुसत्मानेंके बीच भेद दृष्टि, २०; -और 
मुसल्मानेंमें एकता, ८१, १६९-७०, २७१; 
-गोखकेके स्वागतके लिए, २९८ 

हिन्दू मण्डल, देखिए हिन्दू सघ 

हिन्दू संध, १३०, १६६ 

हिन्दू सम्मे्न ( कान्फरेंस ), -निरा ढोंग भर प्रदर्शन- 
बाजी, ३९९ 

दिरानन्द, ११ 

हुसेन, ३६५, ३६६, ३६७, ३७०, ३७३, ३७४, ३८२ 

हैट फोक, १८२ पा० हिं० 

हेट सॉग (हट स्ॉग ) जनरठ, २०९; -कट्टर एशियाई 
विरोधी, ४४८;-का गोखेकी मुछाकातके सम्बन्धमें 
बोथासे झगढ़ा, ४४७-४८, ४५७; -का मन्नि- 
मडलसे हतपा जाना, ४४८, “का मत कि 
“ दक्षिण भाफ्रिकाके द्वितोंका महत्व सर्वोपरि”, 
४४८ पा० ढिं०; -का शिक्षाके सम्बन्धमें 
मत, १४०-४१ 

हेराल्ड, १५, २२ 

हम, एडेन, ऑक्टेविभन, -का देहान्त, ३१०-११ 

झट, णी० एच०, -का भ्रस्ताव कि व्यापारी परवानेकि 
नियत्रणका अधिकार श्रान्तीष परिषदकों दिया जाय, 
७१ पा० ढहिं०; ४४०-४१ 

झछेट, सर जोन, ४१४ 

झछेट, सर लिएश, १७५ 

हैग, ढों० -द्वारा पिद्ध कि दाल भादि खाद्य बहुत 
हानिकारक पदाथ है ४९९; -द्वारा पिंद्ध कि 
मांस भक्षणते भमछत्त पेदा होता है, ५०७ 

हेवाठे, डॉ० ५ 

हँदस, हैरी, ३३२ 


क्ष 


क्षय, ४४१; -आधुनिक सम्यताका परिपाक, २५०; 
-का कारण दूषित हवा, ४५१; -के उपचाएंमें 
खुली इवाका मदल, १२४, १३१ -के निवारणकी 
डवैनमें मुद्दीय, ३१३१-३२ 

क्षय भायोग, २००, २७२ 





